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अनेक वर्षो कै व्यवधान के पर्चात्‌ स्वर्गीय आचाय नरेद्र देव जी द्वारा अनृदित एवं | 
संपादित आचा्थं वसुबन्धृ कृत "“अभिघर्मकोर” का प्रकादान संभव हो सका है । कोश का 
प्रकारान आचायं जी की ही देखरेख में प्रारभ हुमा था, यहां तक कि वे स्वयं ही उसका प्रूफभी ` 
देखते थे। रुग्ण रारीर रखते हुए भी उनकी कर्मंशीलता असाधारणं थी । किन्तु देवव जिस 


 मनोभोग से उस मनीषी ते कोडा का संपादन किया था उसका प्रकारित रूप वे न देख सके । 


आचा्थं जी व्यक्ति नहीं संस्था थे । भारतीय राजनीति, भारतीय रिक्षा एवं भारतीय 
दशन शास्र के वे निष्णात्‌ पंडित थे । उन्हीं कौ अंतिम इच्छानुसार डा० वासुदेवं सरण 
अग्रवाल जी द्वारा कोश की भूमिका तैयार कराई गई है । यदि वे आज जीवित होते तो 
संभवं था कि प्रस्तुत कोरा का रूप कुछ अधिकं गौरवशाद्ी होता । हमारा विरवास है कि इस 
महत्वपूर्णं ्र॑थ का विद्रानौ के बीच उचित समादर होगा । 

प्रस्तुत भाग मं तीन कोशस्थान हं । शेष पांच कोरास्थानों के प्रकाशन के लिए एकेडेमी 
यत्नरील है । 


हिदृस्तानी एकेडमी ` ` ` | धीरेन वर्मा ` 
उत्तर प्रदेश, इराहीबाद मंत्री तथा कोषाध्यक्ष 


कि “ 


५] 
जः 


आचायं वयुबन्धुकरृत अंभिधसेकोज्ञ 





श्री आचाय नरेन्रदेवं १९४२ के राष्टीय आन्दोलन के समय अहमदनगर कं किले मं 
नजरबेन्द रहे थे। वहाँ रहते हुए उन्होने वसुबन्धु के अभिधर्मकोश नामक ग्रन्थ कां फ़च 
से भाषानवाद किया। अभिधमेकोज् मं आठ कोशस्थान या अध्याय हं जिनमें से तीन यहां 
प्रकारित किये जा रहे हं । शेष पांच कोरस्थानो का अनुवाद भी आचाय जी समाप्त कर गयं 
हे। आशा हं वह्‌ भी यथासमय प्रकारित हौगा। 
आचार्य जी ने अपने दूसरे ग्रन्थ बौद्ध-धरमम-दशंन में वसुबन्धु ओौर उनके ग्रन्थो के विषय मं ` 
जोकिखा हे वह उन्हीं के रान्दों मं यहाँ उद्धूत करने योग्य हु-- | 
“असंग तीन भाई थे । असंग ही सबसे बड़े थे । इनका जन्म पृरुषपुर (पेशावर) 
ब्राह्मणकुल मेँ हुजा था} इनका गोत्र कौरिक था) इनसे छोटे वसुबन्धु थे । बौद्धसाहित्य मं 
उनका ऊॐचा स्थान है। आरम्भ में दोनों भाई सर्वास्तिवाद के अनुयायी थे। अभिधमकोर. 
के देखने से माटृम होता ह कि वसुबन्धु स्वतंत्र विचारक थे । किन्तु उनका सुकाव सौत्रान्तिक 
मतवाद की ओर था! पीछे असंग नें महायान-धमे स्वीकार कर ख्या ओर उनकी प्र॑रणा 
से वसुबन्धु भी महायान के माननेवादेः हौ गये । 
ताकाकृसू के अनुसार वसुबन्धु का कार ४२० ई० ओर ५०० ई० के बीच हु । वोगिहारा 
वसुबन्धु का समय ३९० ई० ओौर ४७० ई० के बीच तथा असंग का समय ३७५ ई० ओर ४५० 
६० के बीच निर्धरित करते हँ । सिल्वाँ केवी के अनुसार असंग का का पूवीं शतान्दी का पूर्वां 
भाग ह; किन्तु एन ० पैरी ने यह्‌ सिद्ध करने की चेष्टा की ह कि वसुबन्धु का जन्म ३५० ई० के 
लगभग हुआ । इससे विन्तरनित्स दोनो भादयों का समय चौथी शताब्दी मानते हे । 
प्रमाथं ने वसुबन्धु की जीवनी ङ्खी थी। परमार्थं का समय ४९९-५६९ ई० ह । 
ताकाक्‌सू ने चीनी से इसका अनुवाद किया है ।* तारानाथ के इतिहास मे भी वभुबन्धु की जीवनी! 
मिती है, किन्तु यह्‌ प्रामाणिक नहीं ह । वयुबन्धु का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ अभिधमंकोद है। 
इसके चीनी ओर तिन्बती अनवाद उपलब्धं हुं । ठृई दला वारे पसे"नें चीनी से पेच मं अनुवाद 
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 किया। राहृल साृत्यायन ।तव्बत से मूक संस्कृत-ग्रन्थ का फोटो राये थे । जायसव,ल-अनुशीलन 
संस्था पटना की ओर से मृल ग्रन्थ के प्रकारित करने की व्यवस्था कौजारहीह। चीनी भाषा 
मे इस ग्रन्थ कं दो अनुवाद ह--एक परमां का, दूसरा शुञन-च्वाङ का! परमाथ का अनुवाद 
५६३ ई० काह) इस ग्रन्थ में ६०० कारिका हँ ओर असुबन्धु ने इसका स्वयं भाष्य लिखा हे । 
इस ग्रन्थ करा बौद्ध-जगत्‌ पर बड़ा व्यापकं प्रभाव पड़ा सव निकायो मं तथा सवत्र दृस्का आदर 
हआ! इसने बहत लीघ् अन्य प्राचीन ग्रन्थों का स्थान रे लिया । यह बड़ महत्त्व का ग्रन्थ हे । 
मेरा विचार हँ किं इसका अध्ययन किये बिना बौद्ध-दशंन कं क्रमिक विकास का अच्छा ज्ञान नहीं 
होता। वसुबन्धु के अनुसार अभिधमकोशा में वैभाषिक सिद्धान्त का निरूपण कार्मीर-नय से 
किया गया है । कोर के प्रकारित होने पर सर्वास्तिवाद के प्राचीन ग्रन्थो (अभिधर्म ओर विभाषा) 
का महत्त्व घट गया ! कोर में वैभाषिक-सौत्रान्तिक का विवाद भी दिया गया है) जन्त मं ग्रन्थ- 
कार अपना मत भी देते हं! कोश में अन्य भ्रन्थो से उद्धरण दिये गये हं! इस प्रकार प्राचीन 
साहित्य के अध्ययन के चयि भी कोश का बड़ा महत्व है । | 
अभिधमकोड पर करद्‌ टीकायं लिखी गयी थीं, किन्तु केवल यशोमित्र की स्फुटार्था 
व्याख्या पायी जाती है । इसका संपादन वोगिहारा नें जापान से किया है । कलकत्ते से देवनागरी 
अक्षरों मे यह्‌ ग्रन्थ प्रकारित हौ रहा है ।* दिड्नाग, स्थिरमति, गुणमति, आदि ने भी कोश पर 
 टीकायें लिखी हु--ममंप्रदीप, तत्त्वाथं टीका, लक्षणानुसार आदि । चीनी भाषामें भी कोरा पर 
करई ठीका्येहं। | 
 संघभद्र ने न्यायानुसार नाम का अभिधमंशास््र वयुबन्धु के मत का खण्डन करने तथा 
यह बताने कं लिये लिखा है कि कहां वसुबन्धु शास्र से व्यावृत्त करते ह; न्यायानुसार अभिघमं 
कोड की आरोचनात्मक टीका ह । ° जहाँ जहाँ वसुबन्धु का भाष्य वैभाषिक मत का विरोध करता 
है, वह वहाँ न्यायानुसार उसका खण्डन करता है। = 
` वृद्धावस्था मे वसुबन्धु ने असंग के प्रभाव से महायान धर्म स्वीकार किया ओर विंशतिका 


ओर तरिशिका नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ रचे! ये विज्ञानवाद के ग्रन्थ हँ! विशत्तिका पर वसुबन्धु ने 





अपनी वृत्ति छिखी । त्रिरिका पर १० टीकायें थीं । इनमें से केवर स्थिरमति की टीका उप- 
लब्ध ह । शुआन-च्वाडः ने त्रिरिका पर विज्ञप्तिमाव्रतासिद्धि नामक ग्रन्थ चीनी भाषा में रिखा। 


| १, १९४९ मं यह्‌ ग्रन्थ प्रकाशित हो गया । श्री नरेन््रनाथ लाहा हारा सम्पादित यशो- 

मित्र कृत अभिधमं कोज्ञ व्याख्या, कोशस्थान प्रथम, द्वितीय, ततीय; कलकत्ता ओरियंटर सिरी 

संख्या ३१॥ इसका चौथा कोव-स्थान भी इत वषं छव गयाहै\ 

| २. श्ुजान-च्वाडः का जीवनी-रेखक हूरई-लि सूचित करता हँ फि काहमीरी संधभद्र ने 
२५ सहस्र इलोकों मे शकारिकाशास्त्र लिखा था। वहू वसुबन्धु से मिलना चाहता था, पर 


षह ह गत हो गया । वसुबभ्ध्‌ को जब संघभद्र के ग्रन्थ का पता चला तो उन्होने उसकी बहुत 


 भ्रक्ञसा कौ ओर उसे अधिकांश मं जपने मत के अनुकूल जानकर उसे म्यायानुसारलास्त्र नाम 





पूसं ने इस न्थ का फ्रैच मे अनुवादं प्रकारित किया है ।* यह्‌ ग्रन्थ वे महत्त्व का है क्योकि इसर्मं 
त्रिशिका से सब टीकाकारो के मत का,निरूपण हं ओर धमेपार कौ टीका भी सच्िविष्ट हं । 

वसुबन्धु ने अन्य भी ग्रन्थ ल्खिथे, जो अप्राप्त हे। विद्वभारती से त्रिस्वभाव-निदेश 
नाम का ग्रन्थ प्रकादित हुभा ह। इसे रचयिता वसुबन्धु बताये जाते हँ । वसुबन्धु के कुछ 
अव्य ग्रन्थ ये ह--पंचस्कन्ध प्रकरण, व्याख्या-युक्ति ओर कर्म॑सिद्धिप्रकरण । वसुबन्धु की 
मृत्यु ८० वषे की अवस्था मे अयोध्या में हुई ।'“ 

वसुबन्धु के काटः के विषय में विद्वानों में पिरे पचास वर्षो से मतभेद रहा ह । इधर 
रोम के श्री फ़ाउवालनर' ने वसुबन्धु कं समय पर विस्तृत विचार करते हए प्रतिपादित किया हं 
किं वसुबन्धु नाम के दो आचायं हुए भे--एकं स्थविर वसुबन्धु जौ असंग के भाई थे ओर जिनका 
समय ३२०-३८० ई० ह एवं दूसरे आचार्यं वसुबन्धु जिनका समय कगभग ४०० ई° से ४८० 
ई० तक है । पहले स्थविर वसुबन्धु ने हीनयान के सर्वास्तिवाद दन पर करई ग्रन्थ किख ओर बाद 
में अपने ज्येष्ठ भ्राता असंग के प्रभावं से महायान पर कई ्न्थोंकी रचनाकी। दूसरे वसुबन्धु 


सौकान्तिकि-नय के अनुयायी थे ओर इन्होनं ही अभिधमं कोड कौ रचना की । यद्यपि इस मत का 
प्रतिपादन पाण्डित्यपू्णं ठंग से हुआ है, किन्तु इस मत के अन्तिम रूप से मान्य होने मं बाधाएंहु। 


भारत ओर चीन की प्राचीन बहुसम्मत साक्षी के अनुार अभिधमंकोश के रचयिता वसुबन्धु 
ही वििका-व्रिलिका एवं कममेसिद्धिप्रकरण के भी कर््ताथे ओर वे बुद्ध निर्वाण के ९०० वषे बाद 
हुए थे । अतएव चौथी शती ही वसुबन्धु का बहुसम्मत समय ह ! परमाथ ने लिखा है कि विक्रमा- 
दित्य उपाधिधारी एक गुप्त सम्राट्‌ वसुबन्धु के भक्त थे अौर उन्होने उन्हं अयोध्या मं आमंत्रित 
करके अपने राजकुमार बालादित्य का गुरु नियत किया । फ्राउवालनर गुप्त राजा को स्कन्दगुष्त 
मानते हुं, किन्तु ये चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य थे, एेसी अधिक सम्भावना है । इस सम्बन्ध में एक नये 
प्रमाण की जर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक हँ । यह्‌ सुविदितदहैकिबाण ते ह्षंचरित मं 


 दिवाकरमित्रे बौद्ध संन्यासी के आश्रम का वणेन करते हुए क्िखा है कि परम उपासकं एवं शाक्य 


शासन में धुरीण विद्वान्‌ अभिधर्मकोश का उपदेश देते थे (हषचरित, अष्टमं उच्छ्वास, पू 
२२३७) । तृतीय उच्छ्वास (पृ० ९१)मे भी रेष से कोरा नामक ग्रन्थ का उल्लेख आया है जो अभि 
धमेकोरा के लिये ही हं । किन्तु छठे उच्छवास में अभिधसेकोश का उल्टेख, जो अभी तक अज्ञात 
| १. वसुबन्ध्‌ की निजी-खीका के साथ मू विक्लतिका जौर स्थिरमति कौ टीका कं साथ 
मूल त्रिशितका सिल्वां केवौ को प्राप्त हई थीं । उन्होने १९२५ मेः उनका संपादन-प्रकाहान 
किया था । पुसं ने विहातिका कै तिम्बती अनुवाद के आधार पर फ़च अनृवाद १९१२ मं प्रकाक्तितं 


. किया । शञान-च्वाडः ने तचरिक्लिका की खन टीकाओं पर एक समुदित ग्रन्थ विज्प्तिमात्रता- 
सिद्धि चीनी भाषा मं लिला था! पुसं ने १९२८ मं उसी का पच अनुवाद प्रकाशित किया (वितर 


` नित्स, भारतीय साहित्य का इतिहास, २।३६०) । 
२. आचाय नरेन््रदेव, बौदढधमे-दक्रेन, पटना, १९५६, प ० १६८-१७०। 


१९५११ 


० प्राउवालनर, आन दी डेट आफ दी बधिस्ट मास्टर आफ दी खां वस॒बन्धु, रोसः, 


गे 


= ` १9 ~~ 


रहा है, एतिहासिक दुष्टि से वसे अधिक महत्त्वपूर्णं ह । राज्यवर्धन के वीररसं का वर्णन करते 
हुए बाण नें लिखा ह -- 
दर्पात्‌ परामृशन्‌ नलकिर्मस लिलनिकैरः समरभारसंभावना,भषेकमिव 
कंभक्‌ट विकटस्य बह श्खरशोश्चस्य वायः पा.णपत्लवः^(पु० १८३) | 
इस ररेषात्मक वाक्य के तीन अर्थं हुँ, पहला कोड या तलवार की स्थान के पक्ष म, दूसरा 
कोरा या दिव्य परीक्षा के पक्च मे, गौर तीसरा कोश अर्थात्‌ अभिधमकोल प्रन्थके पक्षम्‌} बाण 
का प्रत्येक शब्द तीनों अर्थो मे स्वेथा गतार्थं है, जेसा कि विस्तार से हुमनं अपनं “हुषर्चारति एके 
सास्कृतिक अध्ययन" ग्रन्थ मे दिलाया है (प° १२०-१२२) ! यहाँ तीसरे अधिभमकोश 
सम्बन्धी अर्थ पर विशेष ध्यान देना उचित है । इस वाक्य में "दिङ्नगनुमक्‌र विकटस्य, बाहु !शखर- 
कोडञस्य, ये दो पद गूढ अर्थो के अभिव्यंजक ह । यह्‌ निश्चय है कि यहाँ बाण द्डिनाग दारा 
` वसुबन्धुकरृत अभिधर्मकोश के सम्बन्ध में उनके शास्त्रार्थो का सांकेतिक उल्लेख कर रहे दहं । कोशः 
का अथं है अभिधमं कोश । दिड्नाग वसुबन्धु के समर्थक थे। उनका समय ३५० से ५०० के 
बीच माना जाता है! तारानाथ के अनुसार दिडनाग वसुबन्धु के शिष्य ही थे जो उनके शिष्यसंप्रदायं 
में सबसे बड़ विद्वान्‌ ओर स्वतन्त्र विचारक हुए । दिड्नाग ने अपने महान्‌ पाण्डित्य का बर 
 वसुबन्धुकेत अभिधर्मकोय के मंडनं मं क्गाया, जवकि वसुबन्धु के ही समकाटीन दूसरे महान्‌ 
 ताकिक संघभद्र तेजो वैभाषिक दन के अनुयाय थे, अभिधमंकोश कौ आलोचना कं लिये 
२६००० इलोकों मेँ अभिधर्मन्यायानृसार शास्र लिखा ओर फिर स्वथं ही अपने विशाल ग्रन्थ को 
संक्षिप्त करके १३००० श्लोकों मे उसे संक्षिप्त करके रचा। ये दोनों ग्रन्थ चीनी त्रिपिट्क में 
उपलब्ध है (नन्निजो सूची सं १२६५-१२६६) । संघभद्र की दृष्टि मँ वसुवन्धु ने अपने ग्रन्थ 
में वैभाषिक-नय का प्रतिपादन करने में स्वतंत्रता से काम लिया था, अतएव उन स्थलों को उन्होने 
अपना आलोच्य विषय बनाया । किन्तु दिडनाग ने वसुबन्धु के समथन मे सावेजनिक शास्त्रार्थो की 
` धूम मचा दी । उसी की ओर बाण ने यहं संकेत किया ह । बौद्ध साहित्य में एक ग्रन्थ हस्तवल- 
प्रकरण या मुष्टिप्रकरण हे। इसके कर्ता आयदेवे थे} छह कारिकां के इस ग्रन्थ पर दिडनाग 
ने टीका लिखी थी जिससे उस ग्रन्थ का वास्तविकं स्वरूप मंडित हुंजा ! इसीखियं री घ्र यह्‌ प्रसिद्धि 
हो गरईकि दिडनाग ही हस्तवल्प्रकरणया मुष्टिवलप्रकरण के रचयिता थे !* इसी ग्रन्थ के कारण 
हाथ फटकार कर विपक्षियों से यास्त्राथं करनं कौ किवदन्ती दिडनाग के विषय मेँ प्रचलित हुई । 
इस पृष्ठभूमि मे ही बाण के वाक्य का अथं समन्ना जा सकता है-- 
दिडनाग के मस्तके कौ कूट कल्पनायं से विकट. बन्स हुभा जो वसुबन्धु का अभिधे 
कोरा था (दिडनागकुम्भकूटविकट ), उसे आचायं दिडनाग शस््रार्थो मेँ अपने दाहिने हाथ मे 
` छेकरः (बाहुरिसंरकोश), बाएं हाय से अभिमानपूरवंक जव उसकी ओर संकेत करते थे (दर्पात्‌ 
परामृशन्‌ वामः पाणिपल्लवः), तब उनके बाएं हाथ की नखकिरणों की सल्लि-घार मानों 


चक्र दिङ्ना 








| १. इस ग्रन्थ कै दो अनुवाद चीनी भाषा मं हुए, परमाथं जौर इचिडः वारा (नन्निओ सूची 
` अं° १२५५-१२५६) । तिन्बती मं भी इसका अनुवाद हु । उन्हीं के जधार पर एफ० उव्ल्‌० 
 $मसनं इसका पुनरुढधार करनं का यत्न किया (जे० जर ० ए० एस० १९१८, प० २६७ आदि) \ 
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वसुबन्धु के कीश ग्रन्थ का भावनामय (चिन्तामयी, श्रुतिमयी, भावनामयी इन तीन प्रकार कौ 


प्रन्ञाभों मे भावनामयी प्रज्ञा द्वारा) एस स्नान कराती थी, जिससे शयास्ताथ-समर की रसहीनता 

(समर -~भा -- अरसम्‌ भावनाभिषेकम्‌), उत्पत हो जाती थी ,अथवा जिससे युद्धो के गुरुतर भार 

की. संभावना उत्पन्न हो जाती थी, अथवाश्डास्त्राथं रूपी युद्ध मं प्रतिभा प्रदशेन द्वारा जख-विरहित 
केवर भावनामय अभिषेक किया जाता था।' 

इसमे कोई सन्देह नहीं स्ह जाता किं सातवीं सती के आरम्भ मं लिखने वारे महाकवि 

बाणं वसुबन्धु के कोश ओौर दिड्नाग द्वारा उसके प्रौढ शास्वाथेयुक्त मंडन की किवदन्ती से परि- 

चितं थे ओर उनके पाठक भी उनके उस अथे का स्वारस्य अनुभव कर सकते थे। इस उल्टेख 


का एतिहासिक महत्त्व जिस दुसरे कारणसे हो जाता हं वहं कालिदास द्वारा मेघदूत मं दिडनाग ` 


के स्थर हस्तावल्पो का एसा ही संकेत है! हम सव इस पुराने साक्ष्य से परिचित ह-- 
दिङ्नागानां पथि परिहरन्‌ स्यूखहस्तावलेपान्‌ । (मेवदूत १।१४) | 

(मल्लिनाथ) दिडनागाचयंस्थ . हस्तवर्षान्‌ हस्त विन्यासपू्वकाणि दरुणा नि परिहरन्‌ । 
अर्यात्‌ दिडनाग जचायं हस्तविन्यासपूवकं शास्वाथं मं हाथ फटकार कर जौ अवलेप अर्थात्‌ 

घमंड का अपराध या दूषण करते हः उसे दूर करते हृए जना। कालिदास का स्थुल हस्तावलेप 


ओर बाण का दर्पात्‌ परामृशन्‌ , . , बाहूुशिखरकोशस्य वामः पाणिपल्टवः एक ही किवदन्ती की 
ओर संकेत कर रहे हं । इसका अभिप्राय यह्‌ हं कि वपुबन्धु ओर उनके रिष्य दिडलाग की एति. 
हासिक स्थिति का समय कालिदास के युग से सम्बन्धित हो जाता हं) यह अनुश्नुति अत्यन्त पुष्ट 


है कि कालिदास चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। जेसा फ्राउवाकनर ने लिखा ह-- 
भारतीयं आधार पर आधित अनुश्रुति को हम बिना मारी कारण के अमान्य नहीं उहुरा सकते 


अन्यथा एतिहासिक अनुसंधान के तल्वों के नीचे की सारी मिरी ही खिसक जायगी । मेरी सम्मति ` 
मे यहाँ प्रत्येक अनुश्रुति जब तक भीतरी साक्षी से असम्भान्य सिद्धन हो गौर उसके विरुद गुरुतर 
तकं या प्रमाण उपस्थित न हो, हमारे उहापोह मे आधाररूप से मन्य होनी चाहिए 1" (आन 


दी डेट आफ वसुबन्धु, प° ३६-३७) । यदयपि फ़राउवालनर के दो वसुबन्धुओं का मत हमे स्वीकायं 


नही है, तथापि असंग जिनके ज्येष्ठ भ्राता थे उन स्थविर वसुबन्धु का जो समय उन्होने निदिचत 


किया हे, अर्थात्‌ चौथी रती में ३२०-४०० ई० तक वहु हमारे ऊपर के प्रमाण से संगत बेठ जाता 


है, अर्थात्‌ चन्धगृप्त विक्रमादित्य के राज्यकार में ही वह वसुबन्धु हुए जिन्न अभिधमे कोश की 
रचना कौ, ओरं जिनके शिष्य दिडनाग अपने गुरु के महाग्रन्य कं मंडन कं लियं सास्व्रार्थो को धूम 


मचाये रहते थे, जिसकी सूचना कालिदास ओर बाण दोनो को थी 


वसुबन्धु का एक अन्य ग्रन्थ कर्मसिद्धिप्रकरण है । मक संस्कृत में यह अनुपलङ्ब्ध है, प्र 


१. समरभारसंभावनाभिषेक का पदच्छेद कई प्रकारसे सम्भव है--( १) समर (शास्त्राथं ` 


रूपी युद्ध) भा (प्रतिभा) +अरसम्‌ (नीरस) भावना (विचार, भावनामयी प्रज्ञा) + 


` अभिषेकम्‌ (२) समर + भार + संभावना ~+ अभिषेकम्‌ (वास्तविक मार पीटसे रक्त दारा अभि. 
षेक को सम्भावना उत्पन्न हो जाती थौ; (३) अथवा दिङ.नाग समर (लास्त्राथं युद्ध) मे अपनी 
 ्वतिभा द्वारा (भा) विनाजल का (अरस) भावनामय अभिषेक वसुबन्धु कं कोठ को करातेथे। 


ह 
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इसके चीनी ओर तिब्बती अलवःद प्राप्त हे ) प्रो° ई० मोत ने तिम्बती अनुवाद भौर उसका 
` फ्रैच अनुवाद प्रकारित किया था (व्रल्स, १९३६) । जप्रान के प्रो° सुसूमु यामागुची ने उसका 
एक विशद व्याख्यामय अध्ययन क्योतो से १९५१ में प्रकाशित किया । इस ग्रन्थ से यह्‌ प्ररन 
उत्पन्न होता है कि वसुबन्धु का निजी दानिक अभिरत क्या था) कभी तो उन्हें हीनयान. 
से सम्बन्धित माना जाता है ओर कमी महायान से! फ़ाउवाकनर ने प्रथम क्सुबन्धु को आरम्भ 
मे सर्वास्तिवादी अर बाद में असंग के प्रभाव से महायान में दीक्षित माना ह, एवं दूसरे वसुबन्धु 
(४००-४८०) को सर्वास्तिवादी सौत्रान्तिक मानते हुए अभिषममकोश का रचयिता कत्पित किया 
है । वस्तुतः यामागुची के कमसिद्धि प्रकरण पर किये हुए अध्ययन से यह प्रन पुनः उठ जाता हं 
कि अभिधमेकोलश, एवं विदातिका त्रिरिका आदि ग्रन्थो के रचयिता वसुदन्धु एक ही थे अथवा 
विभिन. जैसा परमार्थं कं जीवन-चरित से विदित होता है । अभिषर्मकोञ्ञ कौ रचना के बाद वसु 
बन्धु महायान दशन के पूणं प्रभाव मे आ गये ओर तब उन्होने विशतिका त्रिशिका शास्त्र की रचना 
की! इन दोनों के बीच की कड़ी कममेसिद्धिप्रकरण हू । दाशेनिक वसुबन्धु का दिग्गज मस्तिष्क 
 स्वतन्त्र-चिन्तन मे सक्षम था, वे प्रगतिशीक बने रह, विचारोका एक चौखटा उन्हं सदा के 

लिये जकड़कर नहीं रख सका । वे आरम्म में सौत्रान्तिक थे । उसी मय के अनुसार अभिधमं कोड 
की रचना हई । वैभाषिक मत से उनका जहाँ-जहाँ मतभेद हुआ उसे संघमद्र ने अपने अभिघमं 
न्यायानुसार शास्र में प्रदरित किया है । वसुबन्धु के ज्येष्ठ भ्राता असंग योमाचार दश्चेन के प्रति- 
पादक थे) या तो उन्होने स्वयं उस नय की स्थापना की, या जसा अब अधिकांश विद्वान्‌ मानते 
ह, उनके गुर मेत्रेयनाथ योगाचार-दशेन के प्रादुर्भावकर्ता थे! योगाचारं सिद्धान्त सर्वास्तिवाद 
दरोन के द्रव्यसत्‌ दृष्टिकोण का निराकरण करकं विज्ञानवाद का समर्थन करता ह, अर्थात्‌ विव 
के भूत भौतिक पदाथ या पंचस्कन्ध कौ स्वतन्त्र आलम्बनं पर आधित सत्ता नहीं है, वह केवछ 
विज्ञान या विक्ञप्तिमात्र हं। योगाचार के इस दुष्टिकोण को कादम्बरी में निराखम्बना बौदढ- 
बुद्धि" अर्थात्‌ सब प्रकार कं सत्तामूटक आलम्बनं से समतिक्रान्त धर्मवाखी दृष्टि कहा गया है । 
असंग के इस दृष्टिकोण ने वसुबन्धु पर भी प्रभाव डाला। उनका विकासशीर मानस प्रवधैमान 
चिन्तन का अभ्यासी था। वे अकुण्ठित भाव से नये विचारो की समीक्षा ओरं स्वागत करते थे, 
जेसा ऊपर किवदन्ती में उल्टेख है अपने प्रतिपक्षी आलोचक संधभद्र के प्रति भी उन्होने हृदय की 
उदारता का परिचय दिया जौर सौत्रान्तिक नय की आलोचना करने वाके संघभद्रीय शस्त्र को 
न्यायानुसारशास्व कौ सम्मानपूणं आख्या प्रदान की । इस प्रकार की विचारसरणि, उदारता 
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~ १३ ~ 


ओर प्रतिभां से समन्वित वसुबन्धु ने पहरे तो ` अभिषरमकोरकारिका ओर उस पर महान 
भाष्य की रचना की जो प्रधानतः हीनयाक्ीय सर्वास्तिवाद की सौत्रान्तिक दृष्टि से अभिधमेका 
प्रतिपादनं है; पुनः उन्होने कमंसिद्धिभ्रकरण ग्रन्थ लिखा जिसमे सौत्रान्तिक दुष्टि हते हूए 
महायान का प्रभाव लक्षित होता ह, मानोश्वे हीनयान से महायान में परिवतंन को संक्रमण रेखा 
पार करते हुए विज्ञानवादी योगाचार दृष्टिकोण का समथन कर रह थे । 

तूनके विकास की अन्तिम अवस्था विशतिका ओर तरिरिका नामकं ग्रन्थों से परिक्षित 
होती है जिनमें महायान दृष्टि पूणेतः प्रस्फुटित हुई है । जंसा त्रिशिका पर लिखे हुए शुआन- 
च्वाडं के विक्ञप्तिमात्रतासिद्धि ग्रन्थ से सूचित होता है, वसुबन्धु के विज्ञप्तिमात्रता या जाल्य- 
विज्ञान सिद्धान्त में महायान का पथवसान हुजा । ` यह दृष्टि सब प्रकार के आलम्बनों से परिशृद्ध 
होनें के कारण सम्प्रख्यान' कही जाती ह । इसे ही असम्मोष कहते हँ अर्थात्‌ जो सब प्रकार कौ 
बाह्य सत्ता से अपरामृष्ट या अच्ूती हो । विज्ञान ही एक मात्र मख्य या मूलाधार हँ । उसी से 
मन की उत्पत्ति होती हं (मनो द्याख्यसम्मतम्‌, कंकावतार सूत्र ३७५२) ओर आख्यसेंदही 
तरंग के समान सब चित्तो का जन्म होता हं (आख्यात्‌ सवेचित्तानि प्रवतन्ति तरंगवत्‌, कका-' 
वतार ३७४।४) । वस्तुतः आल्यविज्ञान को चित्त ही समक्षना चाहिए । आक्यविज्ञान महा- ` 
समुद्र है । उसकं आधार पर नाना प्रवृत्तिमूकुक पवन के ्चकोरों से जिन्हुं प्रवृत्ति विज्ञान कहते हं, 
नाना भांति के मन या चित्त-चैत्त उत्पश्च-विरीन होते रहते है । मूरुभूत आरुयविन्नान ही एक मत्र 
अद्रय तत्त्वे है । | 


रूप, वेदना, सन्ना, संस्कार ओर विज्ञान ये पांच स्कन्ध हु जो वस्त, इन्द्रियं ओर विज्ञान 
इस त्रिक के सन्निपात या सम्मिलन रूप प्रत्यय से उत्पन्न होते ह । बौद्ध दशेन कौ मूर भित्ति यें 
पच स्कन्ध ओौर प्रतीत्यसमुत्पाद (कारयं-कारण) का नियमहु) सूप दो प्रकारका ह, एक भूतख्प 
ओर दूसरा उपादाय रूप ! पृथ्वी, जल, तेज ओर वायु ये चार भूत हं । इन चार महाभूतो से ज 
नाना रूप बनते हुं वे उपादाय रूप हुं! चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काम पांच इन्द्रियां ओर इनके 
रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पशे पंच विषय मुख्य उपादायरूप हं । चित्त या मन ही विज्ञान हं । बीच के 
तीन वेदना, सज्ञा, संस्कार मी स्थूल-सृष्षम के तारतम्य से उसी चित्त के विषय ह! पचास संस्कार 
एकं वेदना, एक संज्ञा ये ५२ भेद चैतसिक कहं जाते हं । इस प्रकार रूप, चैतसिक (वेदना-संज्ना- 
संस्कार) ओर विज्ञान या चित्त, ये तीन ही स्वास्ति", सब कुछ" की व्याख्या है । इनमे रूप स्थूल 
ओौर चित्त-चैतसिक सूक्ष्म है । ये पांच स्कन्ध क्षणिक ओर नित्य प्रिवर्तनश्षील हैँ । इनमें नित्य 
मौर कूटस्थ कोई नहीं है। प्रतीत्य समृत्पाद के नियम के अनुसार ये जन्म रेते ओर बिखरते तथा 
पुनः अपनी भव राक्ति से जन्म रते रहते हं । पाचों स्कन्ध ही आत्मा हु, किन्तु ये जड़ हुँ । इनके 
अतिरिक्त चेतन सत्ता वाला नित्य कूटस्थ कोई आत्मा नहीं हं । इन्हीं पांच जड उपादानों का एकत्र 
संघटन दरीर रूप मे प्रकट होता हं, जंसा माघं ने संकेत किया ह- | 


सवेकायशषरौरेषु मुक्त्वा ञ्स्कन्धपञ्चक्म्‌॥ 
सौगतानाभिवात्मान्धो नास्ति मन्त्रो महीभृताम्‌ ॥ (क्िदुपालवधः, २।२८) 


दस विषय मे वसुबन्धु का स्पष्ट कथन है-- . ` 





नात्मास्ति स्कन्यमात्र त्‌ क्लेश कमाभिस 
 अन्तराभवसन्तन्या कुक्षिमेति ॥ प्रवोपवत्‌ ॥\ को ३।१८ 

इस प्र उनके भाष्य के निम्नङिखित शब्दों मे बौद्ध दैन का नियोड़ ही आ गया है -- 
““भात्मा का अस्तित्व नहीं है । निस आत्मा मेँ आप प्रतिपन्न है, जिसे आप एके द्रव्य मानते ह, जो 
एक भव के स्कन्धो का परित्याग कर अन्य भव के स्कन्धो का ग्रहण करता हं, जौ अन्तरात्मा, 
पुरष है, उस आत्मा का अस्तित्व नहीं है । मगवत्‌ ने वास्तव मे कहा हं कि कमै, फएल.है, किन्तु 
कोई कारक नहीं है जो धर्मो के संकेत अर्थात्‌ हतुफल सम्बन्ध-उ्यवस्था से पृथ इन स्कन्धो का 
परित्याग ओर उन स्कन्धो का ग्रहण करता है । यह संकेत क्या है ? अर्यात्‌ इसके होने पर वह्‌ 
होता है; इसकी उत्पत्ति से उसकी उत्पत्ति. होती है; प्रतीत्य समुत्पाद।' इस पर प्रतिपक्षी 
प्रन करता है कि क्या ठेसा कोई आत्मा है जिसका प्रतिषेध आप नहीं करते ? इसकं उत्तर मं 
कहते है कि हँ, प्र्ञप्तिसत्‌ आत्मा का जो स्कन्धो कौ संज्ञा मात्र ह, हम निष्रेध नहीं करते । किन्तु 
थह विचार हमसे कोसों दूर हं किं स्कन्ध परलोक में गमन करते हुं1 पचस्कन्धा्मक आत्मा 
क्षणिक है, यह संसरण मेँ असमथं हं । हमारा यह्‌ भी कहना हं कि किसी आत्मा कं अभावम, 
 . किसी नित्य द्रव्य के अभावं में क्ठेश ओर क्म से अभिसंस्कत स्कन्धो का सन्तान (प्रवाह) माता 
की कुक्षि मेँ प्रवेश करता है, ओर वदी स्कन्ध सन्तान मरण-मव से उपपत्तिभव पयन्त विस्तृत 

होता ह ओर इसका स्थान अन्तराभव-सन्तति कती है 
पंच स्कन्धो के साथ प्रतीत्यसमुत्पाद का नियम अविनाभूत है। यह्‌ नियम बौद्ध दशन 
की मूक भित्ति है। प्रतीत्यसमुत्पाद क्या है ? इसकी महती व्याख्या ह । संक्षेप मेँ कायकारण 
के सिद्धान्त को ही प्रतीत्यसरमुत्याद कहते है । जैसा आचाय जी ने लिखा ह--“यह्‌ हतु प्रत्य- 
यता का वाद है। इसके होने पर, इस हेतु, इस प्रत्यय से, वह होता हं । इसके उत्पाद से, उसका 
उत्पाद होता ह 1. इसके न होने पर, वह्‌ नहीं होता; इसके.निरोध से वह्‌ निरूढ होता हं; यह्‌ हेतु 
 फल-परस्परा है । इसको प्रप्ययाकार (पच्चयाकार) निदान भी कहते हं! इस वाद का संबन्ध 
अनित्यता ओर अनात्मता के सिद्धान्तसेभीहै। कोई वस्तु दादवत नहीं है, सब धर्मं क्षभिक 
हं ओर हुतु-परत्यय जनित हं! कम॑वाद कं साथ प्रतीत्यसमुत्पादं का घनिष्ठ संबन्ध हुं । पण्य 
अपुण्य के विपाक के संबन्ध मे कमहेतु से फल-व्यवस्था अभिप्रेत हे । यह्‌ हेतु-परत्ययवाद देशकार 





 - ओर विषय के प्रति सामान्य दै। असंख्य रोक धातुओं को, देवलोको को जौर नरको को यह हेतु- 
| फक-संबन्ध-व्यवस्था कागू है । यह्‌ सवं संस्कृत धर्मो पर भी लागू हं । अतः भवचक्र अनादि है, 


 (बौद्ध-घम-दशेन, प° २२४) । एसा कोई आदि नहीं है जिसका हेतु उसकं पुवं नहो! हेतु ओौर 


= ` उसका फर अविनाभूत हु । फर दूसरे फर की उत्पत्ति के च्य हेतु बन जाता है । कोई प्रवाह ` 


अहेतुकं नहीं हे। कर्म-क्टेश-प्रत्ययवश उप्पत्ति, उत्पत्तिवश्च कर्म-क्छेश, पुनः अन्य कर्म-क्केश- 

 . प्रत्ययवस्च उत्पत्ति, इस प्रकार भव्‌-चक्र का अनादित्व सिद्ध होता ह । इस भव-चक्र के तीन अघ्वं | 

था मागं हं जिनमें यह पुनः पूनः घूमता है, एक अतीत या पूरवै-भव, दूसरा अनागत या अपर-भव 
` ओौर इन दोनों कं बीच मेँ तीसरा वतमान या प्रतयुत्पन्च-भव । प्रतीत्य-समुत्पाद के वारह्‌ अंग 


अतः यहं हादशार चक्र भी कहा जाता ह ! पंच स्कन्ध-संतति तीन भवो में वृद्धि को प्राप्त होती 





 है। यह्‌ परतीत्य-समुत्पाद है, जिसके बारह्‌ अंग ओर तीन काण्ड हुं। पूर्वं काण्ड के दो अपरान्त के 


दौ ओर मध्यं के आठ्ञंग ह) बारह अंग ये ह--१ अविद्या, २ संस्कार, २ विज्ञाने, ४ 
नामरूप, ५ षडायतन, ६ स्पश, ७ वेदना, ८ तृष्णा, ९ उपादान, १० भव, ११ जाति, १२ जरा- 
मरण (बौद्ध-धर्म-दशेन, पु० २२५) । तृतीय कोशस्थान की कारिका २०-२४ ओौर उनके भाष्य 
मे द्वादशांग प्रतीत्य-सम॒त्पाद का स्पष्ट वि्गचन पाया जाता ह-- 
स॒ प्रतीत्य सम॒त्पादयो दादल्ंगस्त्रिकोण्डकंः। 
र  पूर्वापिरान्तयोद्रे 2 मध्येऽष्टौ परिपूरिणः (३।२०) 

यदि पाँच स्कन्धो को हुम एक इकाई मान ङे तो उनके सन्तान या प्रवाह या पुनः पुनः 
प्रवतंन मे अविद्या ओर संस्कारये दो अंग पूवं जन्म से, जाति ओौर जरा-मरण ये दो अनागत जीवन 
या अपरान्त भव से, ओर शेष आठ वेतंमान सांसारिक जीवन से सम्बन्ध रखते हं । अविद्या ओर 
संस्कार गभेस्थापन से पूर्वं की अवस्थां हु उसके बाद पचो स्कन्ध गभं मं आतं हं} वह्‌ वुक्ि- 
गत या योनिगत अनुपजात दशा विज्ञान ह। उसके बाद जन्म कनं तक दो अवस्थाएँ होती है 
 जिन्हं नाम-रूप (रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार ये नामरूप हँ ) भौर षडायतन (मनः षष्ठानि इन्दि- 
याणि) हु । जब षडायतन के रूप मं यह्‌ संघातमय शरीर जन्म क केता हतो उसकं बाद स्पशं, वेदना, ` 
तृष्णा, उपादान, ओौरःभव ये पांच अवस्था होती हं । कमं को वह्‌ शक्तिभवेदहंजोकृतञओर 
उपचित कार्यो के फलस्वरूप पुनर्भव का कारण बनती है । शरीर के रूप मेँ संगटित पंच स्कन्ध ` 
जव विखर जाते हँ तो अनागत जीवन में जाति गौर जरामरण ये दो अवस्थां होती हँ । वतमान 
जीवन्‌ का विज्ञान (अर्थात्‌ योनिगतं पंच स्कन्ध) अगङे जीवन या पुनभव कं चि जातिकेरूप , 
मे विद्यमान रहता है ओर वतमान जीवन के नामरूप, षडायतन, स्प ओर वेदना ये अगते जीवन 
को उत्पन्न करने के ल्य जरा-मरणकरू्पमें रहूतेहं। इन बारह अंगो का विवरण दरस 
प्रकार समञ्नना चाहिए्- 


१. अविद्या--इस जीवन मं जितनं क्टेश हु, वे जन्म से पूवं अविद्या कौ अवस्था में रहते 
हु! अविद्या पृवंजन्म की क्छ दरा हं! जितने क्छेश या दुःखं ह सबं अविद्या के सहचारी हं । 
अविद्या बीज की तरह उनको इस जन्म में अपने. साथ ठे ञाती हु, राजा के साथ उसकं 
अनुयायी स्वतः आ जाते हं । पंच स्कन्धो की पृवंजन्म सन्तति अविद्या हुं । ¦ 

२. संस्कार-जीवन कं पुण्यापृण्य कर्मो की पृवेदश्षा या पूवे जन्म म अस्तित्व संस्कार 

कहुखाता हं ¦! संस्कार पवेजन्म को कमविस्था ह । अविद्यां ओर संस्कार की पजीसे या उनके 
 धरातरु पर पंच स्कन्ध शारीर रूप में जन्म कृ लिये गर्भ मेंअतंहुं। विव में जितने प्राणी हुं सव 
गभंजनित सृष्टि ह्‌! अविद्या ओर संस्कार वतमान जीवनं के लिये आलम्बन या प्रतिष्ठा का क्यं 
करते हं । दोनो मेँ एक के अभाव मेँ भी वर्तमान भव नहीं हो सक्ता। र 
२३. . विज्ञाने--इस जन्म के लिये स्प-वेदना-संज्ना-संस्कार-विन्नानं का जो बीजारोपण 
है वही चिज्ञान है। यह पंच स्कन्धो कौ योनिगत पूर्वावस्था है। यह्‌ अवस्था विज्ञान या मनःरूप 
हं जो सुक्ष्म होतें हुए स्थ को अपने मे अन्तर्टीन रखती है । ` ` 

४. नामरूप--जन्म से पूर्वं जो गभितत दरा मे पंच स्कन्धो की संवृद्धि है वह नामरूप 
अवस्था है । विज्ञान क्षण से केकर षडायतन या स्थूल देह की उत्पत्ति के क्षण तक की अवस्था नाम~ 








कार विज्ञान नाम॑ कीकोरि 





रूप है । पंच स्कन्धो मे रूपं स्कन्ध रूप ओर शेष वेदना संज्ञा सं 
अतेहं। : # 
५. षडायतन-मन ओर पाँच इन्द्रियो वाला स्थर शरीर षडायतन है 1 इनमें मन 
आयतन तो ठीक है, किन्तु इन्द्रियो को पाँच न कहुकर धक्षु, श्रोत्र, घ्राण ओौर रसना इन चार की 
गिनती होती है गौर शेष स्थूक तत्त्वे को काय आयतन क रूप में कहा जाता हू । वैदिक साहित्य मे 
मन, प्राण, वाक्‌, चक्ष, श्रोत्र, इन्हं पञ्चेन्रिय माना जाता था जिनकी कालान्तर मं एकादेश इन्द्रियो- 
के रूप मे व्याख्या हुई । जिस तत्तव को भी जन्म का मूर वीज माना जाग्र, उसकी स्थूल अभिव्यक्ति 
इन्रियोकेरूपमंहोतीहै) 





६. स्परौ-सुख-दुःखात्मक अनुभव रूप जो वेदना होती ह उसकी पूर्वावस्था । जब तक ` 


बालक सुखदुःखादि को समञ्लने से समथ नहीं टोता तव तक कौ अवस्था स्पशं कहलाती हं । वस्तुतः 
वेदना के स्थूरु अनुभव से पूर्वं की जो अन्यक्तावस्था या वेदनानूभव कौ सक्षमता हँ वह्‌ स्पशं हं } 
मन सहित ज्ञानेद्धिरया, उनके विषय ओर विषयों से इन्द्रिय द्वारा उत्पन्न ज्ञान--इन तीनो के 
एकव होने पर स्पशं उत्पन्न होता ह (सान्तिभिक्षु, महायान, पृ० २६) । 

७. वेदना--सुख-दुःख की अनुभूति का नाम वेदना है । यावत्‌ मैथुन-राग का समुदा- 
चार नहीं होता, तब तक की अवस्थां वेदना हं । (कोरा ३।२३) 

<. तृष्णा--रूपादि कामगुण ओर मेथुन कं प्रति राग ओर मोग कौ कामना तुष्णा है 

९. उपादान- भोगों की सम्प्राप्ति के लिये पुद्गरू का सक्रिय प्रयत्नं उपादान है] 

उस अवस्था को उपादान कहते हँ जिसमें चतुविध क्छेशों का समुदाचार होता है । 

१०. भव--इस प्रकार प्रधावित होकर वह्‌ कर्म करता है, जिनका फर अनागत-मवं 
हे । इस कमं को भव कहते हैः क्योकि उसके कारण भव होता ह (भवत्यनेन) । 
स्कन्धो के बिखर जने पर फिर समूहन होने की शक्ति भव हं! गर्भावस्था से पहर 
पाच स्कन्धों कौ जिस अवस्था को अविद्या ओर संस्कार कहा गया है, सांसारिक वर्तमान जन्म में 
जिसे तृष्णा ओर उपादान कहा जाता है, अनागत या आने वाके जीवन में वही भवं हैँ । ये तीनों 
अवस्थाएं कार-मेद से भिन्न है, पर तीनों का धमं एक ही है (शान्तिभिक्ु, महायान, प° २७) । 

११. जाति- मरण के अनन्तर प्रतिसन्धिकारु मे पाचों स्कन्धो की जो अवस्था होती 
ह उसे जाति कहा जाता हे । गभं के आरम्भमें जो विज्ञान है वही अनागत अवस्था मे जाति है) 
वि १२. जरा-मरण-- वतमान भव के चार अंग-नामरूप, षडायतन, स्पशं ओर वेदना-- 
 अनागत-भवं के सम्बन्ध मेँ जरा-मरण कहलाते हं ! 
| यह्‌ द्वादरांग प्रतीत्यसमूत्पाद बौद्ध अभिधमं शास्र की नीव है। नाना बौद्ध नयो में इसकी 
 सृक्ष्मातिसृष्ष्म व्यास्याएं पाई जाती हूँ गौर इसमें अवान्तर भेदपणं दृष्टिकोण भी हँ । किन्तु इस 
मं सब सहमत हं कि इस द्वादशांग सूत्र की देदाना स्वयं भगवान्‌ ब॒द्धने की थीओौरवेही अभिधमे 
कै मूर उपदेष्टा थे। 
जसा वसुबन्धु नँ कहा हं बुद्ध का सद्धमं दो भागो में विभक्त है --आगम ओर अधिगम 
(कोश ८।३९) । त्रिपिटक आगम है! सूत्र, विनय, ओर अभिधर्म उसके तीन विभाग है। 
अधिगम उन धर्मो की संज्ञा है जिनके आचार में परिगृहीत करने ओौर साक्षात्तार से बोधि की 
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प्राप्ति होती है आगम तो शास्त्रज्ञो के रूपमे, एवं अधिगम आचारवान्‌ धर्म के साक्नात्कर्ती 
बुद्धो के रूप में लक मे सुरक्षित रहता है । इनमे अधिगम धर्मं का विशेष सहच्व ह । उसी के अन्त- 
गेत धमं विचय का अंग है जिसके द्वारा जीवनम बोधि पाक्षिक धर्मो का आग्रह्‌ धारण करके 
सवं क्छशो की उपशान्ति का अभ्दुपाय कया जाता हे (कोश १।३) 

पराचीन समय मे अभिधर्म का विशार साहित्य था! यदोमित्र ने छ्खाहै कि अभिधर्म 
रास्त्र के कर्तां इस प्रकार कहे जाते थे- ज्ञान प्रस्थान के आयेकात्यायनी पुर, प्रकरणपादं के स्थ- 
विर वसु्भिंव्र, विज्ञानकाय के स्थविर देवशर्मा, धमेस्कन्ध के आर्थंशारिपृत्, प्रज्ञप्ति शास्र के 
आयं मौद्गल्यायन, धातुकाय के पूरण, संगीतिपर्याय के महाकौष्ठिर (स्फुटार्था, प° १२) 
किसी कामतथाकि ज्ञानप्रस्थान शास्वही सूर था, शेष छह उसी कं अंगथे) इन सातों के चीनी 
अनुवाद उपक्ब्य हँ । ज्ञानप्रस्थान सूत्र का आंलिके अध्ययन श्री पूसे नै प्रकाञित किया है" 
परम ज्ञान या अनुत्तर ज्ञाने का प्रतिपादक यह्वी शास्र अभिधमं कहराया । कालान्तर मे इन्हीं 
सातो मे महायान का आख्यविज्ञान प्रतिपादके आवां शास्त्र भी जुड गया । 

वसुबन्धु ने अपने से पुवैवर्ती सर्वास्तिवादी परम्परा के समस्त अभिधम्म शास्तन का 
मथन करके कोड के रूप मे अपने नये शास्त्र की रचना की । मृलग्रन्थ में प्रतिपाद्य विषय ६०० 
कारिकाओं मे उपनिबद्ध किया गया। उसी पर बहत्‌ भाष्य स्वयं उन्होने ही रचा। इस ग्रन्थ 
मे आठ कोरास्थान हं जिनके विषय इस प्रकार ह-- 


१ धात्‌, २ इन्रिय, ३ टोकधाव्‌, ४ कमं, ५ अनृशय, ६ आयंप्द्गर, ७ ज्ञान 
८ ध्यान) 


बद्धघोष-कृत विरूद्धिमग् के पञ्व्ना विभाग में भी अभिधर्म सम्बन्धी ल्गभगये ही 
विषय कुछ कमभेद से समाविष्ट थे । आचाय भदन्त घोषक ने अभिधममृत शास्त्र नामक एत- 
द्विषयकं ग्रन्थ कौ रचना कौ थी | उसका विषय विभाग मी वसुबन्धु कोड से कुछ कमभेद के साथ 
मिलता है। श्री शान्तिभिक्षु ने चीनी अनुवादं से पुनः उसका संस्कृत में उद्धार किया है । _वसु- 
बन्ध्‌ का महान्‌ अभिधमकोशशास्व भी मूर संस्कृत मं नष्टौ गया था) उसके दौ चीनी अनु- 
वाद (परमाथ कृत ओर गुञआन-च्वाङः कृत ) एवं एक तिन्बती अनुवाद सुरक्षित ह । शुञआनच्वाडः 
के चीनी अनुवाद काही पूसे ने फ्रैच में अनुवाद किया। उसीका आचाय जी ने हिन्दी मं उल्था 
किया 1 पुसं ने तिन्बती अनुवाद के आधार पर कारिकाओं का संस्कृत मे उद्धार किया था। पीछे 
जब यरोमिव्रकरत स्फटार्था व्याख्या प्राप्त हुई तो तुलना करने से विदित हुआ कि उन्हुं कितनी 
सफरता मिली थी ओर वसुबन्धुकत रूप उनसे कितना श्रेष्ठ था! इधर सौभाग्य से श्री राहुल 
सांकृत्यायन तिब्बत से जो ग्रन्थरारि राये थे उसमें अभिधमेकोरकारिका ओर अभिधममकोराभाष्य 
की मूल सस्त प्रतिरयां मिरु जाना सबसे अधिक आनन्द को बाते ह| अभिधममकोडकारिका 


। , श्रोत्र पणता पतक श्रवणशतष्यो 


१. 8750, भाग २० (१९३०) ; तथा मर्खांज चिनु ए बुधीक, भाग १, पु० ७२-७४। 
२. बोद्धम दशन प० २३२१२ की पाद टिप्पणी मं आचायंजीने ल्खिाहं कि अंग्रेजी 
अनुवाद भी उन्होने क्रिया था।  । 








~ १८ - 


ति 
1 


का सम्पादन श्री गोखले ने कर दिया हँ ।' मूर अभिघमेकोद का सम्पादन श्री प्रह्व प्रधान जाय- 
सवाल रोध संस्थान की ओर से कर रहे टँ! इसका प्रकासन बौद्ध दान कै इतिहास मे महत्त्यपूं 
घटना होगी । अभिधर्म का विषयं अत्यन्त क्ल्ष्ट ओौर अपनी निजी परिभाषा से भरा हज 
है । पेच भाषा से अनुवाद करते पर भी आचाय जी क्स्फुटाथ व्याख्या एवं मृ कारिकाओ कौ 
सहायता से संस्कृत शब्दावी का बड़ा सटीक उद्धार किया ह 1 आभि्घमिकः दर्शन को समन्नने 
के मार्गं मे सबसे बडी बाधा परिनिष्ठित संस्कृत से विभिन्न अर्थो को प्रकट करने वाली शब्दावली 
है । जब आटो कोशस्थान मुद्रित हौ जायंगे तब भ्रन्थान्त मे इन परिभाषा का एक कोलात्मकं 
संकख्न देना समीचीन होगा । 

आचाय श्री नयेन््रदेव जी अपने अस्वास्थ्य के कारण इस ग्रन्थ कै प्रफादि 











द देखने ओर 
मुद्रण कराने का कायं मुज्ञ सौप गये थे । सेद है कि १९ फरवरी १९५६ को उनको एंहटौकिक 
लीला समाप्त हौ गई । अब यह्‌ अनुवाद उनके साहित्यिक कायं के अमर कौतिस्तम्भके रूप में 
प्रकाित हयो रहा ह । वे जीवित होते तो अभिधमं के गूढ़ ममं का प्रतिपादने करने वाटी विशद 
भूमिका इसके साथ जोडते । अपने बौद्ध-घमे-दशेन ग्रन्थ भ उन्दने वसुबन्धु के आभिर्धमिके ददन 
पर (१५बां अध्याय ) ओर उनके विज्ञानवादी दयेन पर भी (१८ वाँ अध्याय) मार्मिक रूप सें 
लिखा ह । धातुनिर्देश नामकं प्रथम कोशस्थानं के विषय का विवेचनं बौद्ध-षम-दशन के पृ 
 ३१४-३२१ तक आया ह । दूसरे कोशस्थान के अन्तर्गत जो करई विषय हँ उनमें इन्द्रियों का विवे- 

चन पृ० ३२८-३३३, परमाणुवाद का पृ० ३२२-३२९., चिनत्त-चैत्त का पृ ३३३-३४४, चित्त- 
विप्रयुक्तधर्मो का पु० ३४४-३५४, ओौर हेतु-फल-प्रत्ययतावाद का पु० ३५४-३९७ पर हुआ 
हं। लोकधातुसंज्ञक तीसरा कोशस्थान बौद्ध धमे कौ विइव-संस्थान-रचना (कास्माराजी) ` 
से सम्बन्धित है । वसुबन्धु नं विस्तार सें विभिन्न लोकों का वर्णन किया हू । उसका संक्षिप्त परि- 
चय बौद्ध घमे-दरन में प° ३६८-३६९ पर दिया गया है । यह विषयं पाठकों को अन॒वादक के 
उसी ग्रन्थ से अवलोकन करना चाहिए । हमारा विचार ह कि सम्पण ग्रन्थ मुद्रित हौ जानें के बाद 
कोरा के विषयो का परिचय भूमिका रूप में निबद्ध किया जाय । तब तकं सम्भवं हं मूर संस्छरृत 
कोश भी मुद्रित रूप में उपलब्ध हौ जाय, 





कारी विश्वविदयाटय ू वि 
। तसर्द्ुशरण अभ्रच 
९-९-१९५८ ` [र सुः [ अग्रत 


१. बम्बई राजकीय प्राच्य पत्रिका (1887२ ^5)}, भाग २२, १९४११ 
हसी पत्रिका कं भाग २३ भं भी गोखले ने राहुल जी दारा रए हए मल अभिधर्म समुच्खय 


 काभी संपादन कर दिया ह । वह प्रति खडित थी, उसकी पूति श्री प्रह्लाद प्रान ने चीनी आधार 
पर कर के उसे विश्वभारती से प्रकाक्चित किया हं । 





> प्रथम कोशस्थान 
धातुनिदेंदा (कारिका १-४८) 
द्वितीय कोशस्थान 
(१) इन्द्रिय (का० १-२१) 
, (२) परमाणु (का० २२) 
(३) चत्त (का० २३२-३४) 
(४) चित्त विप्रयुक्त धमं (का० ३५-४८) 
(५) हेतु (का० ४९-५५ब) 
(६) फल (का० ५५स-६१ब) 
(७) प्रत्यय (का० ६१स-७३) 
तृतीय कोस्थान 
रोकनिर्देड (का० १-१०२) 
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[1 


द्वितीय कोशस्थान 


[१०३] इद्धिय (१-२१), परमाणु (२२), चेतत (२३-३४), वित्तविप्रयुक्त धम ` 
(३५-४८), हेतु-फर (४९-९३) `, 
| १. इद्धिय (१-२९१) 
धातुओं मे (१.४८) हमने इन्द्रियों को परिगणित किया हं । 
इन्द्रियः ब्द काक्या अथं हं 7? | 
इदि' धातु का अथं परम॑रवयं हं (धातुपाठ, १.६४) । जिसकी परमश्वयं की प्रवृत्ति होती 
हं वह इन्द्रिय कहूराता ह ` अतः सामान्यतः इन्द्रिय का अथं अधिपति" हँ 
| चतुव्वंथंस्‌ पंचानामाधिषत्यं दयोः किल । 
चतुर्णां पंचकाष्टानां सक्ले्ञव्यवदानयोः \॥ ११ ` 
प्रत्येक इन्द्रिय के आधिपत्य काक्या विषयदहं ? 
१. सिद्धान्त के अनसार पाच का आधिपत्य चार अर्थोमंहुं; चारकादो अर्थो मं; पाँच, 
आठ का संक्छेश ओर व्यवदानं में ।२ - 
१. चक्षुरिद्ियादि ५ इन्द्रियो मे से--५ विन्नानेन्ियो मं से--प्रत्येक ( १) आत्मभावशोभा, 
(२) आत्मभाव-परिरक्षण, | ` ध | 
[१०४] (३) विज्ञान ओर तद्विज्ञान-संप्रयुक्त चेतसिकों का उत्पाद, (४ ) असा- 
धारणकारणत्व, इन विषयों मे अधिपति है (विभाषा, १४२, १०) । 
चक्षु ओर श्रोत्र (१) शोभा में अधिपति हँ क्योकि जिस शरीर मे उनका अभाव होता 
हं वह्‌ सुरूप नहीं होता (१.१९); (२) परिरक्षण मे अधिपति हुं क्योकि देखकर ओर 


कियन दतो पणन पिभ भिनमेने वातां कषय्यों गयं ववण नकते 








१ २.२ ए पर नीचे, आधिपत्य = अधिकप्रभत्व । ` 
सेन्ट पीटसंबगे डिक्शनरी मं उद्धत सिदधान्तकोम्‌दी देखिए 
गाबं : सांख्य फिलासफी २५७ । अलत्थसालिनी, ३०४ इत्यादि भं दिए हृएं इच्वियों के 
व्याख्यान से तुलना कीजिए } इदि के लिए जिस चीनी चब्द का प्रयोग हमा हं उसका 
अथं हं अधि-पति' । | 
> [चवुष्वेथेष्‌ पंचानाम्‌ आधिपत्यम्‌] दयोः किल । 
[ चतुर्णा पंचकाष्टानां] सक्लेक्छव्यवदनयोः ॥ 
समयप्रदीपिका की कारिका २.१ मं किलः शब्दं नहीं हं; वसुबन्धु इस शब्द से स॒चित 
करते हं कि वह बंभाषिक सत से सहसत नहीं हं । कारिका २.२-४ जहा वसुबन्ध्‌ सोत्रा- 
न्तिक मत का व्याख्यान करते हं समयप्रदीपिका मं नहीं हु । . 











८ अभिधर्म॑कोड 


सुनकर पुद्गर विषम-परिदहार करता है; (३) च(चिज्ञान ओर्‌ 
के तथा उनके संप्रयोग चतसिक धर्मौ के उत्पाद मँ अधिण्ति हं; 
मँ अधिपति हँ : रूपदरशन, राब्दश्रवण । 

घ्राण, जिह्वा ओर कायेन्दिय का (१) पूरवेवत्‌ आत्मभावशोभा म आधिपत्य ह; (२) 
कवडीकार-आहार (३.३९) के परिभोग से परिरक्षण मे आधिपत्य हं; (३) तीर्न विज्ञानो के 
उत्पाद मे आधिपत्य हँ; (४) असाधारणकारणत्व मे आधिपत्य हु : गन्ध-घ्राण, रसो का 
आस्वादन, स्प्रष्टव्यो का स्पश | 

२. चार इन्द्रिय अर्थात्‌ पुरुषेन्द्रिय, स्व्रीद्दिय, जीवितेच्िय ओर मन-इद्द्रिय इनमे से 
प्रत्येक का आधिपत्य दो अर्थो में हं (विभाषा, १४७, १०) । 

( १) पुरुषन्दरिय ओौर स्वीन्दिय का आधिपत्य (१) सत्वभेदमे हं: इनदो इन्द्रयोके 
कारण सत्वो मेँ स्त्री-पुरुष-मेद होता है; (२) सत्वविकत्प-मेद में हः इन दौ इन्वियोके न 
कारण स्त्री-पुरुष में संस्थान, स्वर ओर आचार का अन्यथात्व होता हं ।\ 

अन्य आचायं ` इस व्याख्यान को स्वीकार नहीं करते । वास्तवे मं रूप-घातु 
परषेन्दरिय-स्वीन्दिय में समन्वागत नहीं होते (१.३०) सत्त्व-विकल्प-मेद होता हं 
के कारण सत्त्व स्व्री-पुरुषं मे विभक्त होते हं ¦ 

[१०५] अतः यदि पुरुषेन्दिय ओर स्त्रीन्धिय का आधिपत्य दो दुष्टिसे हूं तौ वह्‌ संक्छेश 
ओर व्यवदान में अधिपति हैः वास्तव मे स्त्री-पुरुषेन्द्रिय से वियुक्त-विकल, पण्ड, पण्डकं ओर 
उभयव्यंजनों कै (१) साक्छेरिक धम्मं नहीं होत्ते: असंवर (४.१३ बौ}, आनन्तयं 
(४. १०३), कूलमूल-समुच्छेद (४.८०) ओर (२) `वैयवदानिके धर्म यथा संवर 
(४.१३ बी), फलप्राप्ति (६.५१), वैराग्य (६.४५ सी) नहीं होते (२.१९ सी-डी 
देखिए ) । | 

(२) जीवितेन्धिय का आपिपत्य (१) निकायसभाग (२.४२ ए} के सम्बन्धमेंहै 
अर्थात्‌ निकायसभाग कौ उत्पत्ति मेहं; (२) निकायसभाग के संधारणमें हँ अर्थात्‌ जन्म से 
` मृत्युप्यन्त उसके अवस्थान मे है । ` 
। (३) मन-इन्दरिय का जाधिपत्य (१) पुनर्भव-सम्बन्ध में है जैसा कि सूत्र मेँ उक्त हैः “जव 
गन्धव मं, अन्तराभव के सत्व मे, इन दो चित्तो में से एक चित्त, रागचित्त या टेषचित्त, उत्पन्न 
होताहं ....” (३. १५); (२) वक्चीभावानूव्तन में हैः जैसा निम्न गाथा मे उक्त है किं 
रोक भौर धमं चित्त के वशीभूत हे -- 








ए 


४ 


१ जो 
ओर 


कै देवोंमेंजो 
ओर इन भेदो 


(1 


१ बुदरधोष अत्थसालिनी (६४१) भे बताते हँ कि बालकों के खेल बालिकां के वेल से # 


५. भिन्न हं इत्यादि! विभाषा, १४२ के अन्त मे; अत्थसालिनी, ३२१--“स्त्रियों की आकृति 


 स्त्रीच्िय नहीं ह्‌ । स््रीद्िय के कारण आकृति का उत्पाद प्रवृत्ति-काल में हेता है 1 
 २ब्याख्या के अनुसार पूर्वाचायं [व्या० ९४.१३] 


* _ दवितीय कोदास्थान : इन्द्रिय | ८५ 


“चित्त से खोक उपनीत होता है, चिस से परिकृष्ट होता हैः सब धम इस एक धर्मं चित्त 
के वदानृवर्तीह।"१ ` , | 
द. पाँच वेदनेन्दरिय अर्थात्‌ सुख, दःल, सौमनस्य, दौमेनस्य, उपेक्षा (२.७), यह्‌ 
५ वेदना ओर श्रद्धादि ८ इच्िय अर्थात्‌ श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि ओर प्रज्ञा (२.२४) 
ओर तीन अनासव इन्द्रिय (२.१०)--यह यथाक्रम संक्छेश ओर व्यवदान मेँ अधिपति हं। 
[१०६] वेदनेन्दरिय का संक मे आधिपत्य हँ क्योकि रागादि अनुशय वेदना मे व्यासक्त 
होते हं, वहाँ अनुरायन करते ह (तवनुशयित्वात्‌) । [व्या ९५. २४ मे तदनुशायित्वात्‌ पाठ 
[1 श्रद्धा तथा अन्य सात इन्द्रो का आधिपत्य व्यवदानमें ह क्योकि इनके कारण विदुद्धि 
का लाभ होता ह ^ । अन्य आचार्यो के अनुसार (विभाषा, १४२, ११) वेदनेन्रियों का आधिपत्य 
व्यवदानमे भीहै क्योकि सूत्र मे कहा हैः सुखितस्य चित्तं समाधीयते [व्या ९६.१] 
दुःखोपनिषच्छृद्धाञ, षण्नेष्करम्याश्िताः सौमनस्यादयः » [व्या ९६. १, ४ । यह्‌ वेभाषिकों . 
का व्याख्यान हं | | | | 


 " चित्तव नीयते लोकटिचत्तेनं परिकृष्यते । 
एकधर्मस्य चित्तस्य सरवे धर्मा वज्षनुगाः ॥ [व्या० ९५.२२] 
` संयुतः १.३९. 
असंग (सत्राङंकार, १८.८२, षृ. १५१, लेवी द्वारा संपादित) संस्कारो पर चित्तके 
आधिपत्य को प्रदशित करते हः चित्तेनायं लेको नीयते चित्तेन परिकृष्यते चित्तस्योत्यच्चस्य 
वशे वतते (अगृत्तर, २. १७७) 
 मनसू संक्लेश ओर व्यवदान्‌ मं अधिपति हं, विभषा १४२; पु० ७३१, ७३२ (भदन्त 


कुशवमन्‌) ; सिदध, २१४॥। , 
› द्ञन्‌ चाड: “क्योकि सवं अनास्रव धमं उनके पष््चात्‌ उत्पन्न ओर विपुलता को ब्राप्त 
होते हं । 


> “जो सुखावेदना का प्रतिवेदन करता हं उसका चित्त समाहितं होता हं ।" विमुक्त्यायतन ` 
सत्र से उद्धत; यह्‌ व्याख्या, पु. ५६ (पेदोग्राड संस्करण) [व्या० ५४.७] (१.२७) 
उद्धत ह; बहुए्व्युल्पत्ति, ८१ 
उ श्रद्धा दुःखहेतुका ह्‌” संयुत्त, २. ३१--उपनिषद्‌ शब्द के इस अथे के कए ( = हेतु) 
नीचे २.४९ (हेतु ओर प्रत्यय पर टिप्यणी) देखिर्‌, अंगृत्तरः ४. ३५१ रसुतनियात 
(दयतानुपस्सनासत) (. . .का उयनिसा सवनाय), सृत्रालंकार, ११.९ . (योगोपनिषद्‌ 
== योगहेतुक) -- तुलना “संयोगः के जयं मं पाणिनि, १.२, ७९, वजच्छेदिका, २३५, ` 
१०, ४२, ७ ओर हाले मनुस्करष्ट रिभेन्स, १. पु. १९२ (उपनिषां न क्षमते); सुखावती 
व्यूह्‌, २१, ९, महाब्युत्यत्ति, २२३, १५--' उपा के अथं में यशोमित्र (२.४९ पर) दीघ, 
२२.२५९ का उल्लेख करते हं (सूर्थोपनिषदो देवाः = चुरियस्सृपनिस्ता देवा) : उपनि- ` 
षच्छब्दस्तु कदाचित्‌ उपांशौ कदाचित्‌ प्रामुख्यं तद्यथा सूर्योपनिषदो देवा इत्युपाशुप्रयोग ` 
. उपनिषतूप्रयोग इति (ई० लाएमान, जेड डी एम जी० ६२, पृ. १०१ के अनुसार उपनिश्रा = 
 उपनिस्ता = रण्डलगे, नाहे, जिससे विशेषण 'उपनिस्स' हं ) --मिनाएव, जापिस्की, २.३. 
२७७ देखिए; .बोगिहारा, जेड डी एम जी० ५८, ४५४ : 
`  (सनोपनिषदा ज्लीलोपनिषदा. . . . . -प्र्तया) ओर असंग कौ बोधिसत्वभूमि, पु. २१; 
- एत. लेवी, सूत्रालकार, ११.९ पर 


सूत्र कहता हैः च्षुधिजञेयानि रूपाणि प्रतीत्योत्पदयते सौमनस्यं नेषकम्याभितम्‌ 1, , मनः ` 





८६  अभिधमेकोरः 





[१०७] सौत्रान्तिक * इसकी आलोचना करते टैः (१) चक्षुरादि इन्द्रिय का आधिपत्य 
आत्मभाव-परिरक्चण में नही है ! यहां आधिपत्य चक्षुधिज्ञान, श्रोत्रविज्ञान आदि विन्न काह 
अर्थात जान कर ही विषम-परिहार होता ह, जान कर ही कवेडोकार-भाहार्‌ क 
हू । (२) असाधारणकारणत्व अर्थात्‌ रूप-दर्सन आदि विज्ञान से अन्य नरीह, यह्‌ विज्ञानका 
(१.४२) है, इन्दिय का नहीं ।--अन्य इन्द्रियों के आधिपत्य का व्याख्यान भी"समान्‌ रूप्‌ 
से अयुक्त ह । 
अतः इन्दियों के आधिपत्य का व्या अथं हं ? 
स्वार्थोपरब्ध्याधिपत्यात्‌ सवस्य च धडन्दरियम्‌ ) 











सत्रीत्वपुस्त्वाधिपत्यात्त॒ कायात्‌ स्त्रीपुरुषेन्दरियं ।\२।४ 





भथ 


२ ए-बी. (१) अपने अथं की उपलब्धि मे (२) सर्वाथं कौ उपलच्थि मं 
६ इन्िय ह्‌ 1२ 


आधिपत्य हने से 





अर्थात्‌ ६ विज्ञानकाय के सम्बन्ध मे उनका आधिपत्य होने से } चक्षुरादि पांच द्न्द्रिय का चक्षु- 
 विज्ञानादिपविन्ञानकाय मेभाधिपत्य है । इनमे प्रत्येकं रूपादि का अर्थात्‌ अपने-अपने अं का ग्रहण 
करता है ! मन-इन्दिय का आधिपत्य मनोविज्ञान पर है जो सब अर्थो की उपलब्धि करता हूं । इस 
प्रकार ६ इन्द्रिय अधिपति हैं । किन्तु क्या यह्‌ कहा जाएगा किं रूपादि इन्द्िय-विषय का भी विज्ञान 
पर आधिपत्य है ओर इसलिए इन अर्थो को भी इद्िय समभन चाहिए ? वास्तव मे यह्‌ अधि- 
पति नहीं हु । आधिपत्य! का अथं अधिकप्रमुत्व' हं । चक्षु का जधिपत्य हुं (१) क्योकि सवं 
रूपोपरब्धि का सामान्य कारण होने से यह रूपोपलब्धि की उत्पत्ति मे इस अयिकप्रभुत्व का 
प्रयोग करता ह किन्तु प्रत्येक रूप केवर एक विज्ञान की उत्पत्तिरमे ही कारण होता है; (२) 
चक्षु की पटूता या मन्दता के अनुसार उपलब्धि भी स्पष्ट या अस्पष्ट, पटू या मन्द होती है : 
[१०८] रूप का एसा एेश्वयं नहीं ह । अन्य विज्ञानेन्दरिय ओर उनके अथं कै किएि भी 
(१.४५ ए-बी) यही योजना करनी चाहिए] 
२ सी-डी. पुंस्त्व मौर स्त्रीत्व पर उनका आधिपत्य हौने से काय मेँ पुरुप 
च्वि का विशेष कसते हुं।* | 





न्द्रिय ओर स्त्री- 


मतीत्य घमश्चोत्प्ते सोमनस्यम्‌ ।. . -दोममनस्यम्‌. . उपेक्षा [व्या० ९६.७] . 
नेष्कम्य = अनाव या साल्व मागं' अथवा ननिष्कमण अथवा धातु या संसार से वेराण्यः- 
४.७७ बी-सी भी देखिषएु । माभित = जिसका आलम्बन है" या अनुकूलः । अतः यह अथं 
हः रूपादि के कारण ६ सौमनस्य, ६ दौमेनस्य, ६ उपेक्षा हैँ जो नेष्क्म्य के अनुकल हें \" 
सञ्भिम, ३.२१८, संयुत्त, ४.२३२, मन्मिम, २३.२१७, भिलिन्द, ४५ (नेक्लम्मसित) 
से तुलना कीजिए! ` _ _ 
१ वसुबन्धृश्कहते हैः “अन्य आचारय. . . ` 
२ [स्व्‌] सर्वार्थोपलब्धौ [त्वाधिपत्यादिन्दरियाणि षट्‌ | 
[व्या० ९६.२३ में स्वार्थोपलब्ध्याधिपत्यात्‌ पाठ है] 
" [स्तरते पुंस्त्वे चाधिपत्यात्‌| कायात्‌ स्त्रीपुरषेन्दिमे।\ [व्या० ९७.५| 





कापरिमोगहोत्रा 


द्वितीय कोशस्थान : इन्द्रिय ^ | ८७ 


पुरुषेन्दरिय ओर स्वीन्दिय कायेन्दरिय के भाग हैं । यह्‌ दो इन्धिय कायेन्दरिय से पृथक्‌ नहीं हँ । 
यह्‌ स्प्ष्ठटव्य विज्ञान के जनक हु । किन्तु कायेन्दरिय के एक भाग को पुश्षेन्िय या स्व्रीद्धिय कहते 
हे क्योकि इस भाग का पुस्त्व या स्त्रीत्वे पर अधिक एेरवयं ह । स्त्रीत्व स्त्री की आकृति-स्वर- 
चेष्टा-अभिप्राय हे । पस्त्व को भी इसी प्रकार समभना चाहिए । काय के इन दो भागों के कारण 
दो स्वभाकछेमे भेद ह । इसर्एि हस जानते हं कि इन दो भागों का इन दो स्वभावो पर आधिपत्य 
हं} अतः वहु इद्दिय हुं 

३. निकाय-स्थिति, संक्छंश ओर व्यवदान पर इनका आधिपत्य होने से जीवितेन्द्रिय, 
वेदनेन्दरिय ओर श्रद्धादि पंचक की इन्दरियता मानी जाती है 13 ` 

१. जन्म से मरणप्न्त्‌ निकायसभाग की स्थिति पर जीवितेद्िय का आधिपत्य हँ । किन्तु 
इका आधिपत्य निकायसभाग-सम्बन्ध पर नहीं हं जसा कि वंभाषिक कहते ह । यह्‌ सम्बन्ध 
मनस्‌ पर ही आधित ह्‌, | 

२. संक्टेश पर ५ वेदनां का आधिपत्य हं क्योकि सव कहता ह कि “सुखविेदना 

[१०९] मे राग अनुशयनं करता ह, दुःखावेदना मं हष, अदुःखासुखा मे मोह्‌ * “यहं 
सौत्रान्तिकों का वैभाषिको के साथ एेकमत्य हं। 


निकायस्थितिसक्लेदाव्यवदानाधिपत्यतः 
जीवितं वेदनाः पंच श्द्ाद्याहचेद्ियं मताः ॥३॥ _ | 
३. श्रद्धादि पचक--श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा--का आधिपत्य व्यवदानमें ह क्योकि 
उनके बर से क्केदा का विष्कभन (विष्कम्भ्यन्ते ) ओर आ्यमागे का{मावाहून होता है (जावा द्यते) २। 
माज्नास्याम्धास्यवाज्ञाख्यमालातावीच्िथं तथा । ॥ि 
उत्तरोत्तरसंप्राप्तिनिर्वणाद्याधिपत्यतः ॥ ४ ॥ 
४. निर्वाणादि के उत्तरोत्तर-प्रतिरंभ मे इनका आधिपत्य होने से अनाज्ञातमाज्ञास्या- 
मीद्दरिय, आ्ञेद्दिय, आज्ञातावीन्िय उसी प्रकार इन्धिय ह} ` 





२ छम्मसंगणि, ६२३ ओर अत्थसालिनी, ६४१ से तुलना कीजिए । 

3 निकायस्थितिसंक्लेशव्यवदाना [धिपत्यतः 
(जीवितवित्तिशद्धादिपंचकेच्ियता मता] \। 

४ जापानी संपादक सध्यमागस १७, ११ का हवाला देते हं ।-~ 
संयत्त, ४.२०८ से तुलना कीजिएः यो सुखाय वेदनाय रागानुसथो सो अनुसेति । „ 

१ सुखायां वेदनाथां रागोऽनुश्षेते । दुःखाथां देषः \ अदुःखा-सुखायां मोहः । सुखाः से सौमनस्य 
भी समना चाहिए. . . . - - २.७ देखिए}! _ 
५.२३ ओर ५४ से तुलना कीजिए; योगसूत्र २.७-८ से भी--सुखानुशयी रागः । दुःखा- ` 
तृश्यी देषः । । 

२ लोकिकमा्गंगत भरद्धादियंचक क्लेशो का विष्कम्भन करते हं ; निवेधभगीयगत (६.४प्सी) 
श्रद्धादि से मागं का आवाहन होता हं; जब यह्‌ अनाव ह तब अनाज्ञातमाज्चास्यामि जदि 
इन्द्रिय (२.९बी, ६.६८) होतेहं। | त 

3 परमार्थं ओर शुभान्‌ चाङ प्रथमं पवित का इस प्रकार - अनुवाद करते हः निर्वाणादि, उत्तरो 





८८ । 





“तथा अर्थात्‌ उसी प्रकार यह्‌ तीन इन्द्रिय मानेःजाते ह । यहं तैन अनास्रव 
इनका लक्षण २.१० एनी में बताया गया हु) 

१. द्वितीय के प्रतिलम्भ में प्रथम का आधिपत्य है। 

तृतीय के प्रतिलम्भ में द्वितीय का आधिपत्य है; 

निर्वाण अर्थात्‌ निरूपधिशेषनिर्वाण के प्रतिलम्ममं तृतीयका धिपत्य है । क्योकि्भविमुक्त 
चित्त का परिनिर्वाण नहीं होता 

[११०] २. भादि" शब्द सूचित करता हं कि एक दूक्नरा ; 
क्लेशो के क्षय पर आधिपत्य ह्‌ जो दशेनहेय ह्‌ ( ५, ) तीय का उन थश के क्षय 
पर आधिपत्य है जो भावनाहेय हं (५.५ ए) । तृतीय का दृष्टधमसुखविहार कै प्रति अर्थात्‌ 
व्छेराविमुक्ति से प्रीति (सौमनस्य) -सुख ( =प्रशव्धि-सुख, ८.९ बी) के प्रति 
कै प्रति आधिपत्य है । (प्‌० ११२ देखिए) 


चित्ता्रयस्तद्विकल्पः स्थितिः संक्लेश एव 
संभारो ठ्यवदानं प्र धावता तच १६ न्द्रयम्‌ | 1५ ! 


















जेसंक्ा आधिपत्य 
हतो अविद्या ओर प्रतीत्यसमृत्पाद (२३.२१) के अन्य अंग इन्दिय हग क्योकि हेतु (अविद्यादि) 
का आधिपत्य कायं (संस्कारादि) पर है । इसी प्रकार वाक्‌-पाणि-पाद-पायू-उपस्य का भी वचन, 
आदान, विहूरण (== च॑क्रमण), परीषोत्सगे, आनन्द के प्रति इन्दरियत्व होगा 14 

हमारा उत्तर है कि जिस अथं से भगवत्‌ ने २२ इन्धियां कही ह उस अथं से दस सूची में 
अविद्यादि का अयोग हं! इन्दि की संख्या नियत करने मे भगवत्‌ ने निम्न बातों का विचार 
किया हु-- 

५. चित्त का आश्रय, चित्त के आश्रय का विकल्प, स्थिति ओौर संक्लेश, व्यवदान-संभार 
ओर व्यवदान--एतावत्‌ इन्द्रिय है ।२ 





केवर २२ इन्द्रिय क्यो परिगणित हूं ? यदि अप इन्द्रिय' उसको मानते हूँ जिस 











त्तर मागं के प्रतिलम्भ "भँ उनका आधिपत्य होने से” \ तिम्बती --निर्वाणाच॒त्तसेत्तर-प्रति- 
लम्भेऽधिपत्यतः । धम्मसंगणि, २९६, ५०५, ५५३; नेत्तिप्पकरण, १५, ६०; काम्पेण्डियम, 
प ॥५। १ 99. , .. 


 .  »आन्ञातावीन्दरिय महत्व से मिधित ह । इसमे ्षयज्ञान मौर अनुत्यादक्ञान संगृहीत हैः यह ज्ञान 


कि क्लेशो का क्षय हौ गया हं जौर उनका अब ओर उत्पाद नहीं होगा, इत्यादि (६.४५ 


नैत्तप्पकरण, पु० १५) । वह्‌ क्लेदाविमुक्ति ओर संतान-विमुक्ति से विमुक्त हैः अत 
उसका परिनिर्वाण या निरूपधिज्ेषनिर्वाण मं आधिपत्य ह । 


१ सास्यों का आक्षेप-- सांख्यकारिका, ३४ 





> चित्ता्रयस्तद्धिकल्पः [स्थितिः संक्ठेड एव च ` 
` संभारो व्यवदानं च यावदेतावदिन्धियस्‌] ॥ [व्या० ९८. १] 
 प्तमयप्रशपिका भं इस कारिकाकी संख्यां दो ह । । 





*  दितीय कोचस्थानःदइच्िय ˆ ८९ 


१. चित्त का आश्रय अर्थात्‌ ६ रिज्ञानेन्धिय, चक्षु से आरम्भ करके यावत्‌ मनस्‌ । यह्‌ ६ 
आध्यात्मिक आयतन (१.३९ ३.२२) ह जो मौल सत्वव्यहं।3 | 

[१११] २. यह षड्विध आश्चय पुरुषेद्धिय-स्त्रीन्िय के कारण विरिष्ट होता है। 

२. जीवितेद्दरियवेशा यह एकं कार कै किए अवस्थान करता हुं ! 

४.०पांच वेदनाओं से यह्‌ संविष्ट होता है । 

५. श्रद्धादि पंचक से इसका व्यवदान-संभरण होतादह। 

६. तीन अनाव इन्द्रियो से इसका व्यवदान होता है ! सत्त्व ओर द्रव्यसत्त्व के विकल्पादि ` 
के विषय मेँ जिन धर्मो का अधिपतिभाव होता हं वह्‌ इन्द्रिय माने जाते हं । वाक्‌ आदि अन्य धर्मो 
मं इस लक्षण का अभाव होता हू। 


प्रवुत्तेराश्रयोत्पत्तिस्थितिग्रत्युपभोगत 
चतुदश तथान्यानि निवृत्तेरिच्ियाणि वा ॥६१ 


अन्य जाचार्यो का दूसरा कल्प ह्‌ 

६. अथवा १४ इन्द्रिय प्रवृत्ति के आश्रय, इस आश्य कौ उत्पत्ति, स्थिति ओर उपभोग 
ह; अन्य इन्द्रियों का निर्वाण के प्रति यही उपयोग हं ।" 
वा! से अन्य आचार्यो के व्याख्यान का आरंभ सूचित होता है (अपरः कल्पः) 
 [न्या० ९८. १२] ` 

( १-६) चक्षुरायतन से योवत्‌ मन-भायतन, यह्‌ षडायतन (३.२२), संसारके 
आश्रय हँ।२ 

(७-८) पुरुषेद्दिय-स््रन्िय से षडायतन की उत्पत्ति होती ह ।3 ` 

(९) जीवितेद्िय से षडायतन की स्थिति होती हे 

( १०-१४) ५ वेदनाओं से षडायतन का उपभोग होता है । 

दूसरे पक्ष मं: | 

[११२] (१५-१९) श्रद्धा, वीये, स्मृति, समाधि ओर प्रज्ञा यह्‌ पंचेद्दिय निवृत्ति ( = 
निर्वाण) (१.६ एबी) के आश्रय (प्रतिष्ठा) हुं । 


उ य्ह शब्द हमको १.३५ मे मिला हं (पृ. १११ टिप्पणी २ भौ देखिए) [र 
 इद्दिय के ६ अधिष्ठान (इच्ियाधिष्ठान) अर्थात्‌ चक्षुरूपं आदि ओर ६ विक्ञन-काय (षड 
 विन्ञनकायाः) भी सत्वद्रव्य हुं किन्तु मौल नहीं हं क्योकि वेह षडिच्िय के जाधिपत्यते 
संभूत हं । | = । 
१ प्रवत्तेराभयोत्पत्तिं [स्थित्यपभोगतोऽथवा । 

चतुदश तथान्यानि निवृत्ताविद्ियाणि च] ॥ [व्या० ९८. १३] ` 
२ षडायतनं मूलसत्वद्रव्यभूतं संसरतीति प्रवृत्तेराधयः । [व्या° ९८.२१}-- 





षडायतन प्रधानतः सत्व है जिसके बारे मे कहते हँ कि संसरण करता है; अतः यह्‌ प्रवृत्ति ` 


१ का आश्रयहे। 
` 3 ्रतिसन्धि-काल मे केवल दो आयतन, काय ओर मनस्‌, होते हँ (२. १४) । 








९० 





(२०) प्रथम अनाव इन्द्रिय से अर्थात्‌ अनाज्ञं [तमाज्ञास्यामीन््िय से निर्वाण का प्रभव 
आदिभाव होता हं । । 

(२१) द्वितीय अनास्चव इन्दरिय-आज्ञेन्धिय-से निर्वाण की स्थिति, विपुलता होती है 

(२२) तृतीय अनाव इन्दरिय-आज्ञातावीद्दरिय-से निर्वाण का उपभोग होता हं क्योकि 
दस इन्द्रिय से विमुक्ति के प्रीति-सुख का प्रतिसंवेदन होता हं (देखिए प ११०) 

अतः इन्द्रियां एतावत्‌ ही हं ओर इसीलिए सूत्र म इनका यह्‌ अनुक्रम ह्‌ । वाक्‌-पाणि- 
पाद-पाय॒-उपस्थ का इन्द्रियत्वं नहीं हं 

: १, वचन पर वाक्‌ का आधिपत्य नहीं ह क्योकि वचन दिक्नाविश्च॑ष कौ अपेक्षा करता हं? । 

२-३. पाणि-पाद का आदान ओौर विहरण मेँ भाधिपत्य नहीं हं क्योकि जिसे आदान अर्‌ विहरण 
कहते है वह्‌ पाणि-पाद से जन्य नहीं है । पाणि-पाद का द्वितीय क्षण मे अन्यत्र अन्यथा अरात्‌ 
अभिनव संस्थान के साथ (४.२ वी-डी) उत्पन्न होना आदान-विहरण कहलाता हं । इसके अति 
रिक्त हम देखते हँ कि उरग प्रभृति का आदान-विहरण विना पाणि पादक होता हू । च्पुरीपोत्समे 
ते पाय का आधिपत्य नहीं है क्योकि गुर द्रव्य का सर्वव भका (= द्रि) में परतन होता 
है । पनः वायुधातु इस अश्च द्रव्यकाप्रेरण करता हं भौर उसका उत्सय करताह्‌) ५ 
उपस्थ का भी अनन्द मं आधिपत्य नहीं ह क्योकि आनन्द स्त्री-पुरुषेन्दरियश्ृत हं 

[११३] यदि आप पाणिपादादि को इन्द्रिय मानते हं तौ आपको कठ, दन्त, अक्षिवत्म, 
अंगल्िपवं का भी अभ्यवहरण, चवण, उन्मेष-निमेष, संकोच-विकासक्रिया कै प्रति इन्दरियत्व 
मानना पड्गा । इसी प्रकार सवंकारणभूत का जिसका जहां अपना पुरुषकार (२.५८) होता 
है उस करिया के प्रति इन्दरियत्व हागा । किन्तु उसी का दन्द्रियत्वं दष्ट हुं जिसका आधिपत्य 

हीतादह्‌ ) 

हमने चक्षुरादि ओौर स्त्री-पुरुषेन्दरिय का निदेश किया है (१. ९-४४) । जीवितेन्िय का 
निदेश चित्तविप्रयुक्तों के साथ (२.३५) होगा जिनमें यह्‌ परिगणित ह । श्रद्धादि पंचक चत्त 
है, अतः चैत्तं (२.२४) में उनका निदेश होता ह । वेदनेन्छिय ओर अनास्रवेन्द्रिय जौ अन्यत्र 
नहीं पाये जाते उनका हम यहं निद करेगं । 












| दुःखेन्दियमसाता या कायिको वेदना सुखम्‌ । 
साता ध्याने तृतीये वु च॑तसी सा सुखेन्दियम्‌ ॥\७) 


| दनि य भेज न ्ोकिकनिनेतभकितति 


१ जातमात्र बालक चक्षु से रूप देखता ह किन्तु बोलता नहीं ! वचन जिहवेच्िय के अधिष्ठान 
का कमं है--साख्यों के अनुसार क्म खथ विज्ञानेद्धिय के समान अतौच्धिय द्रव्य हं! वाक 
 वचन-सामभ्यं हं, पाणि आदान-सामभ्यं हं, इत्यादि । [व्या० ९८.३२ | | 
२ आप कहते हं कि सपं के सूक्ष्म पाणि-पाद होते ह किन्तु इसे सिद्ध करना आवश्यक हं । 
3 कायेन्दरियेकदेशमभूत पुरुषेग्वरिय-स्त्रीन्िय से व्यतिरिक्त उपस्थ कल्पित होता हं \ 
(कायेन्तरियेकदेशस्तरीपुरुषेन्दियव्यतिरिक्तकत्पित) 
आनन्द' "क्लिष्ट सोख्य' ह ! (व्या०.९९. ११) 


| दवितीय कोशस्थान : इन्दि ` । ९१ 


७ ए-बी. कायिकी असाता (पघातिका) वेदना दुःखेन्दरिय ह 1 
कायिकी' अर्थात्‌ कायम हौनेवारी,२ जो चक्षुविङ्धानादि पच विज्ञानकायसे 
“ संप्रयुक्त हं 

असाता' अर्थात्‌ उपघातिका 

निस वेदना का पंचेन्दरिय आश्रय ह गौर जो उपघातिका ह उसे दुःखेद्धिय कहते हु 

[११४] ७ बी-सी. जो साता (अनुग्राहिका) है वह्‌ सुखेन्दिय है 1१ 

'साता' अर्थात्‌ अनृग्राहिका, जो अनुग्रह, उपकार करती ह । ` 

साता कायिकी वेदना सुखेद्दरिय कहलाती हं । 

७ सी-डी. ततीय ध्यान में चतसी साता वेदना भी सूखेन्रियह्‌ 1२ 

चतसी वेदना मनोविक्ञानसंप्रयुक्त वेदना ह्‌ । 

तुतीय ध्यान की चंतसी साता वेदना भी सुखेन्रिय कहकाती ह्‌ । अन्यत्र यह्‌ नस्य कायिक 
साता वेदना के लिए सुरक्षित हं । किन्तु तृतीय ध्यान मे कायिकी वेदना नहीं होती क्योकि वहां 
पंच विज्ञानकाय का अभाव हँ । अतः जब हुम तृतीय ध्यान के सुख का उल्लेख करते हँ तब हमारा 
अभिप्राय चैतसी साता वेदना से होता है (८.९ देखिए) । 


अन्यत्र सा सौमनस्यम्‌ असाता चेतसौ पुनः । 
दौर्मनस्यम्‌ उपेक्षा तु मध्योभय्यविकत्पनात्‌ ।\८॥ 

८ ए. अन्यत्र यहु सौमनस्य हं 13 

अन्यत्र अर्थात्‌ तृतीय ध्यान सेशजधर भूमिथों मं अर्थात्‌ कामधातु भौर प्रथम दो ध्यानों में 
चेतसी साता वेदना सौमनस्य या सौमनस्येद्धिय हं । | 

ततीय ध्यान से उध्वं चंतसी साता वेदना का अभावदहं। ` 

तृतीय ध्यान में चेतसी साता वेदना क्षेम ओर शान्त ह्‌ क्योकि इस ध्यान में योगी प्रीतिसे 
वीतराग होता ह (प्रीतिवीतरागत्वात्‌) [व्या १००.२६| । अतः यह सुखेन्दरिय ह, सौमनस्ये- 
न्द्रयं नहीं हं ।* | 





१ [दुःखेच्िथम्‌ | असाता था कायिको वेदना । [ग्या० १००. ११] विभेग, पु. १२३ के लक्षणों 
से तुलना कीजिए । 

र चक्षुरादि ५ विक्ञानेच्िय काय हु : वास्तव मं यहु इन्दियां चरमाणुसंचयात्मक हं, परमाण 
के काय ह ।-- कायः मं जो वेदना उत्पन्न होतीहे यानो आश्रयभूत काय-सहुगत ह बहू 
काथिकी कहलाती हु (कायप्रश्रन्धि पर २.२५ देखिए ) 

१ सुखम्‌ ! सता (व्था० १००.१७) 

२ ध्याने त॒तीये तु च॑तसी सा सुखेद्ियम्‌ \॥ (व्या० १००.२२) 

3 अन्यत्र सा सौमनस्यम्‌ 

° सुख सात हं क्योकि यह अनुग्रह करता हं (सा सत्वादधि सुखमृच्यते) ; सौमनस्य में प्रीति 
भी ह--इस प्रन का पुनः विचार ८.९बीमंक्िया गयाहुं। । । 













[ ११५] तृतीय ध्यान से अधर द॑तसी साता वेदना ओौदारिक (क्क्ष?) गौर 
वयोकि ततीय ध्यान से अधर भमिथो मे योगी का प्रीति से विराग नहीं 
सौमनस्य है - प्रीति जिसका स्वभाव सप्रहष काह सौमनस्य से अन्य: ही हु ) 
८ वी-सी. चैतसी असाता वेदना दौमनस्य हं 
मनोविज्ञान से संप्रयुक्त जो वेदना उपघातिका हं वहं दाम्नस्य या दौर्मनस्येन्दिय ह । 
८ सो-डी. कायिकी ओर चैतसिकी मध्या वेदना उपेक्षा ह क्योकि यहां विकल्पन नही हं 
मध्या वेदना जो न साता है, न असाता, अदुःखासुखा वेदना हं । यह्‌ उपन्ना वेदना या उपेक्ष्यं 
 कहुराता ह 
क्या यह वेदना कायिक है, क्या यहं चैतसिकी हं 
चाहे यह कायिकी हो या चैतसिकौ, मध्या वेदना उपेक्षा वेदना हु । अतः उपे 
है कितु यह एक ही इन्द्रिय ह क्योकि यहा कोई विकल्पन नहीं ह । 
१. कोई विकल्पन नहीं है । कायिकी ओर चैतसिकी उपेक्षा-वेदना भी विकल्प ( = अभि 
 निकू्पणाविकल्प, १.३३) से रहित ह । प्रायेण साता ओर असाता चतस्िकौ वेदना प्रिय- 
अप्रियादि विकल्प से उत्पन्न होती है । इसके विपरीत कायिकी वेदना कौ उत्पत्ति चित्त कौ अवस्था 
से स्वतन्त्र विषयवश (विषयवशात्‌) होती हं : अहत्‌ राग-दष से विनिमुक्त ह; उन्होने 
प्रिय-अपिय विकल्प का ग्रहाण किया ह! तथापि उनमें कायिक सुखदुःख का उत्पाद होता हं 
[११६] अतः कायिक-चैतसिक ओर सुख-दुःख का दच्ियत्वेन भेद करना चाहिए 
| किन्तु उपेक्षा वेदना कायिकी हौ या चैतसिकी, कायिक वेदना के तुल्य स्वरसेन (अनभि 
संस्कारेण) ^ उत्पन्न होती ह । इसको उत्पत्ति उस पुद्ग मं होती हं जो विकल्पसे रहित ह 
 (अविकल्पयतः, अनभिनिरूपयतः) : अतः कायिको ओर चैतसिकी इन दौ उपक्षा -वेदनाओं के 
 चक्िएु एक ही इन्द्रिय मानते हं) 
२. कोई विकल्पन नहीं है । कायिकौ ओर चैतसिको, साता-असाता, वेदना अपनी अपनी 
, विचलेष वृत्ति के अनुसार अनुग्रह्‌ करती ह या उपघात करती हुं । इनका अनुभव एक रूप से नही 
 होता। उपेश्चा-वेदना न अनुग्रह्‌ करती हं, न उपघात । उपेक्षा मे एसा विकल्प नहीं हं; अत 
 कायिकी ओौर चेतसिकी के अनुभव मं अभंदहं । 








क्षा वेदना द्विविध 











द्र्भावनाशेक्षपथे नवं चीण्यमरं चयम्‌ । 
 रूपीणि जीवितं दुःखे सास्चवाणि द्विधा नव ॥९॥। 





+ असाता चैतसी पुनः । दौर्मनस्यम्‌ [व्या० १००.२१] 
२ उपेक्षा तु मध्योभथ्यविकल्पनात्‌ ॥ [व्या० १००.३३| 





` 3 समाधिजं ओर विपाकज (विपाक्फल) (२.५७) चेतसी साता वेदना का परिद्जन करना 


चादिए 
१ यहु केवल निपाकफल ओर नेष्यन्िकी (२.५७ सी) हं । 


॥ि दितीय कोडास्थान्‌ : इद्धि ९३ 

९ ए-वी. ददेन मागे, भावना मा ओर अदोक्ष पथ में ९ इद्धियों कौ तीन इद्िय करते 
है 1२९ “ र | 

मनस्‌, सुख, सौमनस्य, उपेक्षा, शद्धा, वीये, स्मृति, समाधि ओर प्रज्ञा यह ९ द्रव्य दर्न- 
मार्गस्थ आर्यं मे अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्दरिय व्यवस्थापितं होते हे, भावनामा्गस्थ आयं में 
आज्ञेन्दिय ओर अदोक्ष (== अहत्‌) मगंस्थ आयं में आज्ञातावीदन्दिय व्यवस्थापित होते हं ।3 

[११७] ददोनमागंस्थ आयं अनाज्ञात अर्थात्‌ सत्यचतुष्ट्य के जानन मं प्रवृत्त होता ह 
(अनाज्ञातमान्ञात्‌ प्रवृत्तः) [व्या १०१.३३] : “मे जानूंगा" एेसा यह विचार करता है | 
अत्तः उसकी इन्द्रिय अनाक्ातमाज्ञास्यामीन््रिय कहुखाती हं ।२ 

भावनामागंस्थऽ आयं के लिए कोई अपृवं नहीं हं जिसे उसे जानना हो; वहु आज्ञ हं । 
किन्तु शेष अनुशयो के प्रहाण के लिए वह्‌ आज्ञात सत्यो को पौनःपुन्येन जानता हं । उसकी इन्द्रिय 
आज्ञेन्िय कहलाती ह--आज्ञ पुद्गर की इन्द्रिय या आज्ञ इन्धरिय (आक्ञं एवेद्धियं इति वा) 
[व्या १०२.५] 1 [व , .: [र 

अदोक्षमागेस्थ योगी को यह अवगम होता हं कि वह्‌ जानता ह : उसको इसका अवगम 
(आव म्-अवगम)* होता हं कि सत्य आज्ञात हँ (आज्ञातमिति) । जिसके आन्नाताव हँ वहं 
आज्ञातावी ह जौर उसकी इन्द्रिय आक्ञातावीन्द्रिय कहाती ह ।--अथवा वह आयं आक्ञातावी 


पतितमिति सावः (कतवािषिग 


२ द्रभावनाशेक्षपथे [नव चीणि] [व्या० १०१.२० | 
3 बरास्तव मं तीन अनाल्लव इन्द्रियों के कलाप मं केवल सात इद्धया संगृहीत हं क्योकि तीन 
वेदनाओं का साहचयं नहीं होता जब योगी सामं की भावना करने के विए प्रथम-दहितीय 
ध्यानभूमिक होता ह तंव वहं सोमनस्येन्िय से ही खमन्वांगत होता हं । जब वह ततीय- 
ध्यानभूभिक होता हं तब उसमें केवल सखेचिय होती हं ओर जब चहु अन्यभूमिरः 
होता हं (अनागम्य, ध्यानान्तर, चतुथं ध्यानः प्रथम्‌ तीन जारूप्य ) तब वहू केवर उपेक्ष 
चय से समन्वागत होता हं --२.१६ सी-१७ बी देखिए! ` 
१ ददोनमागे में सत्याभिसमय के प्रथम १५ क्षण संगृहीत हं । इन क्षणो मं योगी वहु देवता ह 
जिसे उसने पूर्वं नहीं देखा था (६.२८ सी-डी ) .(-- यह्‌ केवल अनाल्रव हू, ६.१ 
२ अलक समासः । आख्यातप्रतिरूपकर्चायम्‌ अल्ञास्यामीतिक्लब्दः । अभिधस्म मं अनर्जा- 
तञ्च्यस्सामीतीन्धिय हं (विभंग, पु. १२४) 1 [व्या० १०२.२| 
3 भावना' शब्दं के अनेकं अथं ह-- भावनामयः शब्द मं भावना समाधिवाची हं ।--७.२७ ` 
मं अन्य अथं दिए हं (२.२५. २ से तुलना कोजिए)--भावेनामणे' मं भावना का अर्थं 
` धनः पुनः देन, ध्यानः हं । न 
दये भावना सागंहं | 
ए. अनाल्रव या लोकोत्तर भावनामागं। यहं यहु भावनामगं इष्ट हः दशेनमागं भें जिन 
सत्यो का दछन हो चुका हं उनको यह भावना हु । सत्याभिसमय (६.२८ सी-डी ) के १६बे 
क्षण से इस मागं का आरम्भ होता हं भौर अहंत्व कौ प्राप्ति से इसकी परिसमाप्त होती हे ! 
बी. साल्ल या लौकिक भवनामागं । सत्य इसके विषय नहीं हं ( ६.४९ ) 
यहु बिना समुच्छेद किए क्लेशो का विष्कम्भन करता हं । यह दशेनमागं के पुवं ओर पचात 
दोनोंहोस्क्ताहं। । 
» धातुपाठ, १.६३१. 
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है जिसका शीर यह्‌ जानता हं (अवितुम्‌) कि सत्य भाज्ञा तठ) ष स्तव म जव आयं को क्षयज्ञान 
अर अनत्पाद-ज्ञान का लाभ होता है तब यह्‌ यथाभूत. जानताष्हु कि "दुःख ज्ञात दू, मुभे 
ओर कुछ जेय नहीं ह" इत्यादि ।“ 

[११८] हमने इन्द्रियो के विशेष लक्षणा का निर्देदा करिया अव उनके भिन्न 










(११ सी-डी) ? वह्‌ किंस धाः (के 
कितने साल्व हं ? कि & अ 
९ वी-डी. तीन अमल है; सूपीन्दिय, जीवितेन्द्रिय भरद दुः (दुःख 
साल्व है; ९ द्विविध हं 1 
१. अन्तिम तीन इन्द्रिय एकान्त अमर या अनास्रव हुं । मल ओौर 
हँ 1 
रूपी इन्द्रियों की संख्या सात हं : चक्षुरादि पांच इन्द्रिय ओर परुपद्दिय-स्तरीन्दिय, 
यह्‌ सात इन्द्रिय रूपस्कन्ध मे संगृहीत ह । जीवितेन्दरिय, दुःखेन्द्िय गौर दौर्मनस्येन्द्िय के 
मिलकर कुं दस इन्द्रिय एकान्त साव हू । मनस्‌, सृखद्धिय, सौमनस्येन्द्रिय, उपेक्षन्दिय, श्रद्ध 
(शद्धा, वीर्याद) पंचक, यह ९ इन्दिय सास्व-अनाखव दोनों हो सक्ते है ! 
२. अन्य आचार्यो के 3 अनुसार (विभाषा, २ पृ०७, कालम र) श्रद्धादि पंचक एकान्त 


आओौर दौर्मनस्य) 








आश्व समानार्थकं 











सर्वप्रकारेण अभाव ह उसको मँ बाहुय कहता हं, वहू पृथग्जन के पक्ष मं मऽ अवस्थित्त ह |" 
जिसमें यह होते हं वह॒ आयं ह । अतः यह्‌ अनास्रव ह । 

[११९] यहु वचन ज्ञापक नहीं हं क्योकि भगवत्‌ यहां उस पुरदुगं का उल्लेखे करतें 
जिसमे अनास्रव श्रद्धादि पंचक का अभाव ह! वास्तव मं इस वचन के पूववर्ती वचन मं भगवत्‌ 
श्रद्धादि प्च इद्दियों कौ दुष्टि से आयं पुद्गल का व्यवस्थान करते ह} अतः वह्‌ आर्योके 
` विशेष ५. इन्द्रियों का अर्थात्‌ अनास्लव पंचेन्दरिय का ही उत्केख करते हुँ । जिनमें इनका अभाव हं 











५ एसा प्रतीत होता हं कि पैरमाथं का शुजान चाड से मतभेद हं । 

१ अमलं त्रयम्‌ । [रूपाणि जीवितं दुःखे सास्रवाणि] नव द्विधा [व्या० १०२.११। 

> जापानी संपादक इस विषय मं हूरिवमन्‌ के ग्र॑य का (नेन्‌नियो १२७४) उस्ठेख करते हं । 
3 ज्ञापानी संपादक के अनुसार महीकश्षासकं । कथावत्थु, १९, ८ के हैतुबादिन्‌ ओर महिसासक । 
--३.६्सेभीवतुलनाकीजिए्‌\ 

४ संयत्त, ५.२०४: यस्स खो भिक्खवे इमानि पंचिन्द्रिपाणि सम्बेन सन्बं सम्बथा सम्वं नत्थि 
तमहं बाहिरो पुथुज्जनपक्खं ठितो ति वदामि ।--२.४० बी-सी. देखिए । 
पंचेमानि भिक्षव इन्द्रियाणि । कतमानि पंच ! श्रद्धेन्ियं यावत्‌ प्रसेन्दरियम्‌ \! एषां पंचानां 
इन्द्रियाणां तीक्ष्णत्वात्‌ परिपुणत्वादहुन्‌ भवति ! ततस्तनृतरेभृ दुतरेरनागामी भवति । 
ततस्तनुतरम्‌ दतर: सङृदागामी । ततस्तनुतरेम्‌ दुतरः स्रोत आपन्नः । ततोऽपि तनृतरेम दतर- 
धर्मानुसारी । ततस्तनुतरम्‌ दुतरः श्रद्धानुसारी । इति हि भिक्षव इन्वरियपारमितां प्रतीत्य 


द्वितीय कोशस्थान ; इन्द्रिय ९५ 


वह्‌ स्पष्ट ही पुथग्जने हं । अथवा यदि इस वचने मे पचेद्धियों का सामान्यतः उल्लेखे है तो हम करगे 
कि पृथग्जन दिविध हँ (विभाषा? २, पू ° &, काक्म २ ओर कारम १) : बाहयक ओौर आभ्यन्त- 
. रक । पहले ने कुशलमूख का समुच्छेद किया हँ (४.७९) ; दूसरे का कुशलमूर असमुच्छिन्न ह । 
प्रथम को लक्ष करके भगवत्‌ कहते हँ कि “मं उसको बाहयक कहता हँ, वहं पुथग्जन-पक्च 

मे अवश्थित हु] ”* 

पुनः सूत्र के अनुसार धर्मचक्र-प्रवतंन (६.५४) के पूवं भी' लोक मे तीक्ष्णेद्धिय, मध्येद्दिय, 
मृद्धिन्दरिय सत्व होते हँ !› अतः श्रद्धादि इन्द्रिय अवदयमेव एकान्त अनास्रव नहीं हँ । 

[१२०] अन्ततः भगवत्‌ ने कहा है कि “यदि मं श्रद्धादि पंचेन्दिय का प्रभव, अन्तर्धान, 
आस्वाद, आदीनव, निःसरण न जानता तो मेँ सदेवक, समारक, सब्रह्मक खोक से ओौर सश्रमण- ` 
बराह्मणिक प्रजा से मुक्त, निःसृत, विसंयुक्त, विप्रयुक्त न होता ओर विपर्यास से अपगत चित्त 
से विहार न करता --किन्तु अस्वाद, आदीनव, निःसरण से विमुक्त अनास्रवं 
धर्मो का यहु परीक्षा-प्रकार नहीं हं। 

अतः श्वद्धादि पंचेन्धिय साख्रव-अनास्वं दोनों हुं । 


विपाको जीवितं दधा दादशान्त्याष्टकाद्‌ ऋते । 
दोमेनस्याच्च तत्वेकं सविषाकं दश दहिधा ।॥१०।। 
मनोऽन्यवित्तिभदढगदीन्यष्टकं करालं द्धा) 
दोमेनस्यं मनोऽन्या च वित्तिस्म्रेधान्यदेकधां ॥।११। 


` इचन्ियों मे कितने विपाक (२.५७ सी-डी) हं, कितने विपाक नहीं हुं? 
१० ए. जीवितेन्द्रिय सदा विप्मक हं 13 
केवर जीवितेन्द्रिय (२.४५ ए-बी) सदा विपाक है। ` । 
१. आक्षेप । जिस आयुः संस्कार (नीचे पु . १२२ देखिए) का अदहेत्‌ भिक्षु अधिष्ठान करता ` 
है, जिसकी स्थापना करता ह (स्थापयति, अधितिष्ठति, वह्‌ स्पष्ट ही जीवितेन्िय हं । इस * 
प्रकार अधिष्ठित, अवस्थित जीवितेन्द्रिय किस कर्म का विपाक हं? 


दलपारसिता प्रज्ञायते । फलपारमितां प्रतीत्य पुद्गल्पारमिता प्रज्ञायते । यस्येमानि पंचेद्ि- ` 
याणि सर्वेण सर्वाणि न सन्ति तमहम्‌ बाह्यम्‌ पृथग्जनपक्नावस्थितं वदामि । [व्या० १०३. १] ` 
विन्ञानकाय, २३.९, फ़ोक्िमो ६ ए-८ म वृद्धि के साथ यहु सूत्र उद्धत हं । संयुक्त, ५,२०० 
से तुलना कीष्ए। 

२ दो प्रकार के पथग्जत्‌, अन्ध ओर कल्याण पर सुसंगलविलासिनी, प.५९ से तुलना कौजिषए 





3 ब्रह्माबोचत्‌ । सन्ति भदन्त सत्वा लोके वृदढधास्तीक्ष्णेद्दिया अपि मध्येन्छिया अपि मृष्विन्छिया 
अपि [व्या० १०४.४] दीघ, २.३८, मज्किम, १.१६९ से तुलना कौजिषु\ क्था- ` 
वत्थु मं दीघ, २.३८ उद्धूत हं (...... तिक्लिन्ियेसुदिन््रिये. . ....) 


पहावस्त, ३.२१४; रकित, ३१५; दिव्य, ४९२; अत्थसालिनी, ३५। 
+ संयक्तागम, २९६, ४--संयत्त, ५. १९३ जौर आगे से तुलना कौजिए (--विभाषा, २, १९. 
२ विभंग, प. १२५ से तुलना कीजिए; विभाषा, १४४, ९ | 
3 विपाको जोवितम्‌--जीवन ओर भरण पर २.५ देखिए! 
» यदरहुन्‌ भिकषुरायुःसंस्कारान्‌ स्थापयति तज्जीवितेन्छियं कस्य विपाकः! ` 





९६ 











मूख शास्त्र के अनुसार (ज्ञानप्रस्थान ): “वि भिक्ष्‌ आयुः संस 

नना अपिष्डान करता है ?--ऋद्धिमान्‌ ( = प्राप्ताः भज्ञः, ७.४२) अर्हत्‌ जौ चेतोवरित्व को प्रा 
& अर्थात्‌ जो असमयविमुव्त (६.५६, ९४) है सं को या कसी र्गल क चार 

जीवित-परिष्कार देता है ; देकर वह्‌ आयु का प्रणिधान कर्ता; त 

(७.४१) चतु ध्यान में समापन्न होता है; इस समाधि से व्युत्यान कर वह्‌ चित्त कु उत्पाः 

करता है ओौर यह वचन कहता है कि "जो मेरा भाग वपाक के्महो 

तब वह कमं (दान ओर समाधि) जिसका भोग 


36, 


है" 





( १ ९ १। अन्य आचार्यो के अनुसार अहत्‌ क स्थ १ ५ ३१६१६ पूर्वत त कर्म क) २ ॐ 
फल ह । उनके अनुसार यह जन्मान्तर कम का विपाकोच्छेष हं 


मरण (२.४५) सेन हो पाई ओर यह चतुथं ध्यान का भावना-बल रजो दस विपाकोच्छेषपका इ. 


ञकषंक है गौर जिसके कारण यहं उच्छष अन्‌ विपच्यमानं आर प्ररि होता 
“एक भिक्षू आयु-संस्कार्‌ का उत्स (त्यजति, उत्सृजति } कैसे करता हं? एक ऋद्धिमान्‌ 
अहत्‌ चतुथंध्यान मं समापन्न होता हे . . . . ; इस समापत्ति से व्युत्थान कर्‌ व्ह चित्त का उत्पाद 
` करता ह गौर यह्‌ वचन भाषित करता € जिस कमं का आयुतिपाक होता हौ वहं मोगविपाकदायी 
हो ! “तब आयविपाकदायी कर्मं भोग-विपाक का उत्पाद करता हं 
अदन्त घोषक कहते हे कि “्रान्तकोटिक ध्यान के भावनाबल से इस अहत्‌ के कायम रूप्‌- 
धातु के महाभूत आकृष्ट ओर सम्मृखीभूत होते हँ) यह्‌ महाभूत आयु-सस्कंर के अनुग्राहक या 
उपघातक होते हँ । इस रकार अहत्‌ आयुःसंस्कार का रवस्थान या उत्सग कर्ता € (दिष्य 
` चक्ष के वाद से तुलना कीजिए, ७. १२३) . 
सौव्रान्तिकौं के समान हम कहते हँ कि समाधिवरित्व के कारण अर्हत्‌ इद्दिय-महामूतों के 
स्थितिकाल के अवेध (स्थित्तिकाावेध) का जो पूवकमज हे व्यावतन करते हैँ (व्यावतयन्ते) 
[व्या १०४.३० मेँ व्यावतंयन्ति पाठ ह द्सके विपरीत वह अपूर्वं समाधिः 














है अन्य अवस्थाभों में वह्‌ विपाक ह्‌} 
| २. भ्रश्न से प्रद्नान्तर उत्पन्न होता ह । | 
१. किस हेतु से अर्हत्‌ आयुग्सस्कारः कमा अधिष्ठानं करता हं ? 





त ^ 
(1 


आ्रेयका ` 
उत्पाद करते ह 1 अतः अर्हत्‌ के अधिष्ठित आयुः संस्कार की अवस्था जीवितेन्दिय विपाकनहीं । 


दो हेतु से--परहिता्थे भौर शासन कौ चिरस्थिति ^ के लिए । वह्‌ देवता हे कि उसके जीवन 


५ तत प्रणिधाय 1 व्याख्या : तवायः प्रभिघाय चेतसि कत्वा [व्या० १०४.१५]--विभाषा, १ 


१२६, २ 


यन्मे पाठ हे ।| 


१ व्याख्या : परहिताथं ब॒द्ध भगवत्‌; शासनस्थित्यथं धावक--ठेवो आर शावक्नं : सिक्स अर्हत्‌ 


ध्रोरेक्टसै आफ दी ला, जे. एएस.१९१६, २, ९ जर आगे देविषए्‌ { 


न 8 यद्धि भोगविपाकं कमं तदायविपाकदायि भवतु । [व्या० १०४.२१ मं यद्धि के स्थान में ॥ 


 दहै। कारण मं कायं के उपचारसे एेसाहोता हं । यथा कहते ह कि “बुद्धो का उत्पाद सुख हं; सदमे | 


उ रसः| षोढा [व्याख्या २७.१०. 


= प्रथम कोशस्थान : घातुनिर्देश १७ 


तृतीय प्रकार : यथा वाभिविज्ञप्ति-शब्द (४.३ डी) 
चतुथं प्रकार :अन्य शाब्द *  * 

२. अन्य आचार्यो के अनुसार शब्द प्रथम दो प्रकार का युगपत्‌ हो सकता हं यथा हाथ अर 
` तम्बूरे के संयोग से उत्पादित शब्द । किन्तु वैभाषिक (विभाषा, १२७, ८) यह नहीं मानते 
कि एक वर्ण-परमाणु का हेतु महाभूत के दो भूतचतुष्क होते ह! अतः यह्‌ नहीं स्वीकार किथाजा 
सकता कि एक शब्द-परमाणु हाथ ओर तम्ब्रे के महाभूत-चतुष्क-ढय के उपादान से वर्तमान ¢` ` 
होता है) ए 

१० बी-सी.रस छः प्रकार का हुं! 

मधुर, आस्क, क्वण, कटु, कषाय ओर तिक्त । 

[१८] १० सी. गन्ध चर्तुविध हुं । 1 ` । 

क्योकि सुगन्ध ओर दुर्गन्ध सम या विषम हुं [व्या २७. १४] (सम, ` विषम = अनुत्कट, 
उत्कट) । प्रकरणशास्त्र (फ़ोखियि १३बी १) मं गन्ध त्रिविध ह: सुगन्ध, दुगन्ध, समगन्ध। | 

१० डी. स्प्रष्टव्य १९१ प्रकार काहं।* | 

१. ११ द्रव्य स्प्रष्टव्यं हुं; महाभूतचतुष्क, इरक्ष्मत्व, ककं, गुरुत्व, लघुत्व, शीत, 

जिघत्सा ओर पिपासा) | | 

| २. भूत-निदंश नीचं (१. १२) होगा । रटक्ष्णत्व स्निग्धता है । ककंश कठोरता ह । गुरुत्व 
वहु है जिसके योग से काय तोलनाहं (१.३६) होते हे । ल्युत्व इसका विपयेय ह । सीत वह्‌ 
धमं हं जो उष्म की अभिलाषा उत्पन्न करता हू । जिघत्सा (वुभुक्षा) वह धमंहुजोञाहारकी ` 
इच्छा उत्पन्च करता हं । पिपापा वह्‌ धमं हं जौ पीने को इच्छा उत्पतते करता हं । वस्तुतः जिघत्सा 
ओर पिपासा शब्द से वह्‌ स्प्ष्टव्य प्रज्ञप्त होता है जो जिघत्सा ओर पिपासा काः उत्पाद करता 


की देशना सुख ह ; संघ की सामग्री सुख है; समग्रो का तव सुख हं“ 13 (मिद्ध ओर सून स्प्र- ` 
ष्टव्यं में अन्तभूत हे, सिद्धिः ४१०) [स | 

३. रूपधातु मं जिघत्सा जौर पिपासा का अभाव हुं किन्तु अन्य स्प्रष्टव्य वह ह्‌} यह्‌ सत्य 
है कि रूपाव्चर देवों के वस्त्र का अलग अलग तोर नहीं होता किन्तु संचित होने पर उनका तोक 





ओभा पये भेये कष पव षणे ्मणको काव्यम नमय ॥ 


 धमेसकन्ध, ९, ९ के अनुसार रस १४ प्रकारकाहं। धम्मसंगणि, ६२९ से तुलना कीजिष्‌। ` 
१ [गन्वहचतुर्धा त 4 ` 
 . धम्मरुगणि, ६२५ 
२ स्प्रष्टव्यमेकादशात्मिकम्‌ | . 
विभाषा, १२७, १, धम्मसंगणि, ६४८-- १.३५ देखिए । [| 
उ. धम्मपदः, १९४; उवानवगं, ३०, २३--वृद्धोत्पाद सुखहेतु हं, सुख नहीं हं ! 
> १.३०्बीदेखिए1! 


वि. 





` १८ अभिधमकोर | 
होता है । यह्‌ स्य ह कि रूपधातु मे अपकारक सीत का अभाव ह किन्तु अनुग्राहक शीत वहू 
होती ह। - ^ 


होते हतो कौन सा विज्ञान पूवं उत्पन्न होता हं { वह जिसका विषय पटुतर हं। किन्तु यदिद य 
१ विभाषा, १३, ९ के अनुसार) ॥ 
> [वयाद्या २८.४] मनोविज्ञान चक्ुविज्ञान आदि विज्ञानकाय के मालम्बनों को अभिसमस्त॒ = ` 

` कर (अभिसमस्य) ग्रहणं करता है । इसीलिए इसका विषय सामान्य लक्षण व्यवस्थापिति = ` 


[ 
~ र, 
॥ 
शि 





[१९] कम से कम वैमाषिकों का एसा मत हं । [हमारे मत मे समाचर देवं कां अनुग्राहक ह, 


शीत नही, व्या० २७.२८] एसा होता है कि रूपविज्ञान या चजुविजञान, एक द्रव्य से, रूपके ¦ 





एक प्रकार से, उत्पन्न होता ह : जंब इस द्रव्य के प्रकार (नीलादि) का व्यवच्छेद होता ह । अन्य 


अवस्थाओं मे बहू द्रव्यो से विज्ञान की उत्पत्ति होती है : जब एसे व्यवच्छेद का अभाव हता हं; 





उदाहरण के छिए, जब एक सेना या रत्नराशि के बहुवणं ओौर संस्थान का समुदाय द्र से देवा = 

जाता ह! इसी प्रकार शोत्रादि विज्ञान की योजना करनी चाहिए । किन्तु कायविज्ञान अधिकसे 
धिक पाच द्रव्यो से अर्थात्‌ महाभूतचतुष्क ओर श्लक्ष्णत्व, ककंदत्वादि अन्य स्प्रष्टव्यो मसे 

किसी एक से उत्पन्न होता है 1 कुछ ही आचार्यो का यहु मत हं क्योकि एक दूसरे मत के अनृसार . ` 


कायविज्ञान ११ स्प्रष्टन्यो से युगपत्‌ उत्पन्न होता ई। 


आक्षेप--आपके कथन के अनुसार ५ विज्ञानकायो मेँ से प्रत्येक एक सामान्य को आलम्बन 


बनाता है, यथा चक्षुविज्ञान नीललोदहितादि को आरुम्बन बनाता हं} जतः यहं प्रसंग होगा 


कि विज्ञानकायों का विषय 'सामाल्य लक्षण' है, न कि, जसा प्रवचन में उपदिष्ट हं, स्वलक्षण 


₹। 


[२०] जब कायेन्दरिय ओर जिहन््िय युगपत्‌ अपने विषय को (१.४३ सी-डी) संप्राप्त 


होता हे दूसरे शब्दों मं इसका विषय विशिष्ट नहीं हं । 


यदि इसी प्रकार कोई कहता ह कि नील, पीत, लोहित भौर अवदात को मालम्बन बनाने वाले  . धि 
चार चक्षुविक्ञान केः चार आलम्बनों को अभिसमस्त कर (अभिसमस्य) चक्षुवज्ञन एक को ` 


` ग्रहृण करता ह तो हम करेगे कि इसका विषय सामान्य लक्षण है क्योकि रूपायतन के 





सामान्य लक्षण उसके आलम्बन हें ! इसी प्रकार श्रोत्र-घ्ाणादि विज्ञानो कौ भौ स्वविषयमे ` 


योजना करनी चाहिए । किन्तु इसका प्रवचन से विरोध ह्‌ 


उत्तरः जब प्रवचन मं उपदिष्ट हं कि ५ विज्ञानकायो मं से प्रत्येक का विषय एक स्वलक्षण 
हं तब उसका अभिप्राय जयतनों के स्वलक्षण से हे अर्थात्‌ रूपायतनत्व से, "चक्षुविज्ञान- ` 
 विक्तेयत्व' से ह, शब्दायतनत्व से अथवा शभनोत्रविज्ञान-विकषेयत्व' आदि से ह} प्रवचन को 
द्यो का स्वलक्षण इष्ट नही हं अर्थात्‌ “नीलाकारत्व' अथवा नीलाकारचक्षुविज्ञानविक्ञः `` 
यत्व आदि इष्ट नहीं हं । यह द्रभ्यों के इन स्वलक्षणों कौ दृष्टि से नहीं हं जो पंच विज्ञान- 
काय स्वलक्षणविषयः दूसरे शब्दो मं ^स्वालम्बननियतः कहलाते ह । क्या पट ओर मल ` 
का एक ही काल मं ग्रहण होता हँ ? ७. १७--द्रव्यस्वलक्षण, आयतनस्वलक्षण, वसुमित्र, 
 र्वास्तिवादी, २८ वां बाद। ॥ 


वैभाषिक (विभाषा, १३, १२) का उत्तर है कि स्वलक्षण से प्रवचन को द्रव्यो का स्वलक्षण ` 
इष्ट नहीं है किन्तु आयतनो का स्वलक्षण इष्ट ह (२. ६२ सी) 


प्रथम कोज्ञस्थान : धातुनिर्देश १९ 


विषयों की पटुता तुल्य ह तो पूवं जिह्वाविज्ञान उत्पन्न होता है क्योकि सन्तति भोजन की इच्छा 
से आवजित होती ह।  “ ॥ 


` विक्षिप्ताचित्तकस्यापि योऽनुबन्धः शुभाशरुभः 
=+  महाभूतान्युपादाय सा ह्यविज्ञप्तिरुच्यते ॥।११॥ 


हमने विज्ञानकाय के इन्द्रियों के अर्थो का निर्देश किया है जौर यह भी बताया है कि इन अर्थौ - 
का ग्रहण कैसे होता है । अब हम रूपस्कन्ध के ११. वें प्रकार अविज्ञप्तिका निदेश करते हँ। ~~ 
जिस पुद्गल का चित्त विक्षिप्त ह अथवा जो अचित्तक ह उसका भी महाभूतहैतुक कुक ˆ. 


ओर अकृशर प्रवाह अविज्ञप्ति कहुखाता हं 1? 

जिसका चित्त विक्षिप्त है" अर्थात्‌ जिसका चित्त अविक्नप्ति- समृत्थापके चित्त से अन्य 
है--यथा एक अक्‌शरू चित्त, जब अविज्ञप्ति का समृत्थापकं एक कृशर चित्त हं । | 
[२१] जो अचित्तक है" अर्थात्‌ जो असंज्ञिसमापत्ति ओर निरोधसमापक्ति मेँ समापन्न है 
(२.४२) । ` ^ ~: 
“अपिः शब्द सूचित करता हँ कि अविक्षिप्त पृद्गर मं ओर सचित्तक पुद्गरू मं भी जिसका 
चित्त दो समापत्तियो मे निरुद्ध नहीं हुजा ह अविज्ञप्ति होती द। 
 शुभ-अश्युभ = कुलर-अक्‌राल । 

अनुबन्ध न=प्रवाहु। ` 

महाभूतान्युपादाय' : प्राप्ति-प्रवाह्‌ (२.३६) से अविज्ञप्ति-प्रवाह का मेद दिखाने के ङिए 
एसा कहा ह । अविज्ञप्ति महाभूतो परं आधित ह क्योकि भूत उसके जनन-निश्रयादि हतु हं 
(२. ६५, विभाषा, १२७, ६) । 
भवाहि ``" अविज्ञप्ति के नाम-करण को ज्ञापित करने के लिए है । यद्यपि यह्‌ अनुबन्ध 
 कायविज्ञप्ति ओर वाग्विज्ञप्ति के सदृश रूप-स्वभाव ओर क्रिया-स्वभाव हं तथापि यह्‌ विज्ञप्ति 


हिमाः पि णक भित प क ये विति शकक भकनतन 


१. ` | विक्षिप्ताचित्तकस्यापि योऽन॒बन्धः शभाशुभः। 
महाभतान्युपादाय सा ह्यविज्ञप्तिरिष्यते ॥ [व्याख्या २९.३२] 


४.३ डी आदि मेंहम अविक्ञप्ति का सविस्तर वणेन करगे । यह्‌ वहं कमं हं जो इसरे को कुछ 
विज्ञापित नहीं करता । इस प्रकार यह मानस कमं के सदृश हं ! किन्तु यह रूप ह्‌ । इस प्रकार 


यह कायिक ओर वाचिक. कमं के सदृ हं ! हम देखंगे कि सौत्रान्तिक जौर वसुबन्धु अवि- 
ज्ञप्ति नामक धर्मविशेष के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते! संघभद्र का कहना हं कि ` 


विज्ञप्ति के जिस लक्षण को वसुबन्धु ने व्यवस्थापित किया हं वहु वभाषिकवाद का अनु- 
` . वर्तन नहीं करता! यजश्ञोमित्र ने (व्याख्या, ३० .२१-३२.३०) उनके दोषों को (न्याया- 


नसार से) उद्धत किया हं ओर उनका प्रतिषेध किया ह । समयप्रदीपिका मं संघभद्र वसुबन्धु 


कौ कारिका के स्थान मं एक अन्य कारिका देते हं । यशोमित्र इसे उद्ूत करते हं 


करतेऽपि विसभागेऽपि चित्तं चित्तात्यये च यत्‌ । 
व्धाकृताध्रतिधं रूपं सा  ह्यविक्ञप्तिरिष्यते ॥ (व्या ३२.२१) 














१ 
४ 


धातुजं को महाभूत भी कहते हं--भूत क्यो ? 


मत का नहीं 


ओर उपादायरूप या भौतिक का धारण करते हु । यह्‌ महन्‌ 
य सवै उपादायरूप के आश्रय हु । अथवा यह महान्‌ ह क कि, क प्रिवी 


कमं से होती हे । व्यृहन से वृद्धि ओर प्रसपंण समना चाहिए । यह इनके कर्म ह ! 


कृ का कहना ह कि वह्‌ "वातु" इसलिए 





के सदृश दूसरे को कुछ विज्ञापित नहीं करता (विज्ञपयति} [वि्ञपयति के स्यान भे व्या २९. 
का विज्ञापयति पाठ हं 
इष्यते" यह दिखाने के च्षए है कि आचार्ये यहु वैमाखिक मत्तक निदुश्ं करते ह 












समासतः विज्ञप्ति ओर समाधि ; 


 १२ए-बी. भूत या महाभूत पृथिवीघातु, अन्धोः धातु ओर व 
[२२] यह चार घातु-चतुष्टय हे! यह घातु इसलिए करते है क्यो 





क यहु अपने स्वलक्षण 


ह । यह्‌ महान्‌ हे क्योकि 
अपू, तेजं 








जहां महाभूतो की वृत्तिं युगपत्‌ उद्भूत होती ह महाभूतं का सहासत्नि 
(विभाषा, १ २१ 2 ६; १ २७, ५ ) | १. 
किस कारि से इन धातुओं की सिद्धि होती हं भौर इनका स्वेमावक्याहुंः 





१२ सी-डी. धृति आदि कमं से इनकी सिद्धि होती ह । यह्‌ खर, स्नेह, उष्णता, ईरण हूं ।ः 





पथिवी-अप्‌-तेजो-वायुधातु की सिद्धि यथाक्रम धृतिकमं, संग्रह्कमं, पक्तिकर्म, व्यूहन- 





जणा ओग किरि कल वनिपि जियो णिनत 


भूतानि पुथिवोधातुरपतेजोवप्युधातवः [व्याख्या ३२.३१] 


 संघभद्र का व्याख्यान : -- 
 महाभृतों को धातु क्यो कहते हं ? ---क्योकिं यह्‌ सवं परमो के उत त्ति- -स्थ 
 महाभृतों की उत्पत्ति महाभूतो से होती हं ! खोक मं उत्पत्ति-स्यान को शच त्‌" ` ष है ` 
यथा स्वणं आदि कौ खनि को स्वर्णादि धातु कहते हें ! अथवा वहू धातु" इस क ए कहु 












लाते हे क्योकि वहु विविध दुःखो के उत्पत्ति-स्यान ह \ उदाहरण, यथापूव । 


लाति द कयन 





बह धातु इसलिए कट्‌ 
 उपादायरूप दोनो क्रो धारण करते हं} 


भ्रकार (तीलादि ) कौ उत्पत्ति होती हं तब उनः सः प्रत्येक विविध आकारो मं उपस्थित होता . 


 _ ॥ ह । इसीलिए उन्हँ "भूत" कहते हं \ अन्य आचार्यो के अनुसार सत्वो 
`  प्रत्ययवश् वह्‌ सदा वतमान होते हं ! इसीलिए उन्टं 'भूत' कहते 








हृते ह । अथवा धर्मो के उत्पाद ४ 
को भव कहते हं....। २ पु० १४४, ३१३ देखिए । 


^ तदुदृभूतदृत्तिषु पृथिव्यप्तेजोवायुस्कन्वेषु तेषु एषां महासंनिवेशत्वात्‌ [व्याख्या ३३.५]|। ` 


= भूतानि" का निर्वचन “भूतं तन्वन्ति" हे । [व्याख्या ३३.८] 
धुत्यादिक्मसंसिद्धाः खरस्नेहोष्णतेरणाः; \ [व्याख्या ३३.९] 





जल (इद के लोकिक अयं मे) नानं का संधारण करतां ह! इसलिए पृथिवीधातु अपनी 
वृत्ति को वहां उद्भूत 


भूत करता हं [व्याद्या ३२.१२]; यह्‌ उष्ण है, इसमें ईरण हे इत्यादि! ` 
९६२९९६६; काम्पण्डियम, एपेण्डिक्स पृष्ठ २६८ ` 





, वायु स्कन्धमे ` 
ए ई 1 हता ह्‌ | | | | । | व | 


के कमं के अधियति- ॥ि 


४, 


पृथिनीधातु का स्वभाव खर ह; अदातु का स्वभाव स्नेह ह; तेजोधातु का स्वभाव उष्णता 


द; वायुधातु का स्वभाव ईरणं ह 1 
। [२३] ईरण से अभिप्राय उससे है ¶निसका स्वभाव भूत्लोत का देशान्तयोत्पादन हैः१ यथा 
खोक मेप्रदीपका ईरण कहते हं (४.२ सी-डी) । प्रकरणों २ मे भौर सूच्रञ मे उवतट-- “वायु 


धातु क्या हं ?-रषृत्व 1 प्रकरणम यह भी हं कि "लष्‌ उपादायरूप हं ।'“ अतएव जो धमे 
ई्रणात्मक है वहु वायुधातु हं ।* उसका स्वभाव (लघुत्वे) उसके ईरणा-कमं से अभिव्यक्त 


 होताहं। _ | 
पुथिवी बर्णसंस्थानमुच्यते लोकसंज्ञया । 
आपस्तेजहच वायुस्तु धातुरेव तथापि च ।१३॥ 


पृथिवीधातु ओर पृथिवी में क्या विश्लेष ह; अन्धातु ओर जल मं क्या विशेष हं, इत्यादि? 
१३. ठोकं व्यवहार मं जिसे पृथिवी शब्द घे प्र्षप्त करते ह वह वणं ओर संस्थान हं । इसी 
प्रकार जल ओर तेज हं । वायु वायुधातु हु अथवा वणे ओरसस्थानदहं।* 


[२४] वास्तव मेँ रोक मे कृष्ण वायुः परिमंडल वायु कहते हं किन्तु जिसकी लोक मे 


वायुसंज्ञादह वह्‌ वायुधातु मी दै 


कना नद ने तोक रेको पिन काके कनै =, = ` 


१ श्रकरण, १२ ए--महाव्युत्पत्ति (१०१) मं खक्लटत्व, द्रवत्व, उष्णत्व, ठघुसमुदीर- ` 


णत्व हं । 
१. दवान्तरोतयादनस्वभावा, . -ईरणा ! [व्याष्या ३२.२१ म स्वभावा के अनन्तर भतस्रोतसः 
पद है | कास्पेण्डियम में उद्धृत इ्वाक्य से तुलना कौजिषएुः देसन्तरष्पच्तिषेतुभावेन । 
२ संस्कृतं मौर तिब्बती भाषान्तर मं बहुवचन हं ।--युजन्‌-चाङःः प्रकरणपाद; परमार्थं 
 फन-पी-ताओ-लि-ल्युएन--प्रकरण, १३ एः वायुधातुः कतमः ? क्घुसमुदीरणत्वम्‌ । 
3 यह्‌ सूत्र (संयुक्तागम, ११, १, विभाषा, ७५, ८) कदाचित्‌ गर्भावकरान्तिसूत्र (मन्किम, 


 ३.२३९ नीचे पृष्ठ ४९; टिप्पणी २) है । शिक्षासमुच्चय (१०२४४) जिस पाठे ` 


 . परिचित हं उसमं (१) पुथिवी के लिए कक्लटत्व खरगत हं । 

 (महावस्तु १.३३९, दिव्यावदान, ५१८२ से तुलना कीजिए । 

धम्मसंगणि, ६४८; हषं चरितः; जे० भार० ए° एस० १८९९.प० ४९४) ; 

(२) अप्‌ के किए आपस्‌ अब्गत अप्त्व स्नेह स्नेहगत स्नेहत्व द्रवत्व हे; (३) तेज के लिए 
 सैजस्‌ तेजोगत उष्मगत हं; (४) वायु फे व्एि वायु वायुगत लघुत्वं समुदीरणत्व हं । 
४ अर्थात्‌ लघु भौतिक रूप है; लचुत्व जो ईरणात्मकं हं वायुधातु हं; वायुधातु इसलिए ठघु- 
` समृदीरणत्व हः जो लघुत्व भौर ईरणस्व उत्पन्न करता हं । ~ 
~ पृथिवी वणेसंस्थानमुच्यते लोकसंज्ञया। न 
 आपस्तेजश्च वायुस्तु (वायुश्च) . धातुरेव तथापि च । [व्याख्या ६९२. ९| 


३५ की व्याख्या मे यह पाठं उद्धूत हं किन्तु तिम्बती भाषान्तर ओर व्याख्या पु० ३३ . ` 
[व्याख्या ३३.३०] के अनुसार "वात्या तु... .* पाठ होना चाहिए--वात्या = वातानाम्‌ ` 


समूहः [व्याख्या ३३.२०, पाणिनि ४,२.४२ के अनुसार \ 
८.३६ बी (वायुक्ृप्स्नायतन) देखिए \ क्या वाय्‌ रूप ह? इस पर विभाषा, ८५, १३; 
 १३३,.५ मेदौ मतदहुं। - ~  . 


प्रथम कोरास्थान › धातुनिदेश *  -.२१ 











स्कन्ध क्यो हँ ? 


दरस रूप उपादानस्कन्ध कहते हू । किससे यह्‌ भ्न हं लो 


ह 


सिद्ध होता ह (अदूठकवग्ग, १.२) २“ ओ पुड्‌ त्पश्च होने से काम-मोयकीडच्छा ` 
~ "कृरता है, यदि उसकी कामना समृद्ध नहीं होतीं तो वह्‌ शत्य से विद्ध सत्व कै सदृश बाधित 
होता है" (रूप्यते) ! (महाभास्त १३। १९३, ४८ से तु ५ 


१. भगवत्‌ ने कटा ह हे भिक्षू ! क्यो 





१ 


( + ह ् 
& : शस्त करप प ¢ ता 
। ८ ई | । । । ५ 











+ 


1१ ^कूप्यते' का अथं वाध्यते' हे यह्‌ क्षुद्रकागम म = ' ५६ अर्ध-धर्पीयि सश्र श एक. यार 





किन्तु रूप कैसे बाधित होता है? ~ ठि 
२. अन्य आचार्यो के अनुसार रूपमाव अथात्‌ षूपण 


विपरिणाम के अथं मे रूपण) नहीं हैः 





[२५] किन्तु सप्रतिषत्व या प्रतिघात १ ह । यह स्वदेश में पररूप की उत्पत्ति मे प्रतिब शि 


है (१.४३ सी-डी देखिए) 


आजातं ण भा ना ति भि कि केतनम 


प 


 सिरिसपसंफस्सेन रप्पति (इवे जन ङ्क का अथं काम्पण्डि 
हँ जो श्लीत आदि. . कौ भौतिक अवस्था मे अपनी आजति 


क ` 


आदि है; (२) शप्‌ भिन्न होनाः वेदिक संस्कृत मे रप्यति 


वरग" है । (एस० लेवं 


३. दोषं 


रूप्यते रूप्यत इति नसिक्षव # # क क क कै (एसा प्रतीत ॥ . | (६ हता ह कि र त इः ठौ आर = , ्‌ ‡ 2) ` 1 । र > ¦ + न 
अनुवाद चाहते हः--कोन बाधित होता हं ? हस्त-स्पक्ञं से. ...- - -' ) ध 
संयुत, ३.८६: रप्पतीति . खो भिक्छवे तस्मा रूपंति वुच्चति \ केन रप्पति \ 
















महाबयुत्पत्तिः रूपणाद्‌ रूपम्‌ (१११, ३; २४५, ११२७, ११५३, १ १५४) । वं प धातु ह: 


रष्पति ( कुप्यति घटयति पीडयति सेम स्स प > ए \ , पाणिनीय सस्त मं 

लुम्पति ह । 

सर्वास्तिवादियो के अनुसार अथंवर्गीय !उपयोमी अध्याय' ह ! पालि के अनुसार यहं अष्टक 
लेवी, जे०-एस १९१५, १.४१२; १९१६, २.३४) 





५५ 





 महानिदेस, प० ५--क, वेस्ादड गेभोपतेन्‌, २. २६१ (हेग १९१३) जातक ३, , २६८ 


` चरियापिटक, ३, ६ आदि से ˆरप्‌' का अथं उदाहूत करते हे । 


त  स्पत्तिप्रतिबन्धः--नीचे पष्ठ ५१ देखिए ! ` 


अन्यत्र सप्रतिघः बस्तु का लक्षण यह हेः यद्देशं आवृणोति, जो देच का आवरण'करता दह ` 
जो श्रसृत हं। _. 

१.४३ मं हम देखगं कि धम्मसंगणि, ६१८-६१९ को किस प्रकार का प्रतिघात दष्ट हं! 
~ रूपण का एक तीसरा निवंचन हं, मध्यमकवृत्ति, ४५६, ९: तत्रेदम्‌ दहामुत्रेति निरूपणाद्‌ ` 


| 





रूपम्‌ 1 


“यह्‌ रूप कहलाता हं क्योकि हम निर्देश कर सकते हँ कि यह्‌ यर्हा है, वहां हं ।" १.२४ कौ 


= प्रथम कोरास्थानः धातुनिर्देश २३ 
१. यदि एसा हं तो परमाणु-रूप सूम नहीं होगा क्योकि बाधन-रूपण ओर प्रतिघात-रूपण 

से द्रव्य-परमाणु का रूपण अशक्य हः यह स्पणसे मुक्तं! 
निस्सन्देह्‌ परमाणु रूपण से मुक्त हं किन्तु एक परमाणु-रूप पृथग्भूत नही होता ; सघा- 
तस्थ (संचित) होनें के कारण संघात की अवस्था मं इसका बाधन-रूपण ओर प्रतिधात-रूपण 


हो सकत. ह । (विभाषा, ७५, १४) 
२. अतीत (संघभद्र, ६३६, १, ८) ओर अनागत रूप सूप नहीं ह क्योकि उनके विषय में 
यह्‌ नहीं कहा जा सकता कि उनका वतंमान में रूपण, प्रतिघात होता है । (रूप्यन्ते, प्रति 


हन्यन्तं इति) 


निस्सन्देह, विन्तु वह रूपित हृए है ओर रूपयिष्यमाण है । अतीत या अनागत, इनकी ` र 
व्ही जातिहै जो उस धमकी है जिसका वततंमान मे प्रतिघात होता हं । यथा रोक में केवल प्रदीप्त 


काष्ठको ही नहीं किन्तु तज्जातीय को भी, जो इन्धनाथं कल्पित ह्‌, इन्धनः कहते हं । _ 
३. अविक्ञप्ति रूप न होगा क्योकि वह्‌ अप्रतिघ ह्‌। | ` ^ 
निसन्देहः किन्तु हम अविज्ञप्ति के रूपत्व को युक्त सिद्ध कर सक्ते हुं। 
[२६] ए--काथिक या वाचिकः विज्ञप्ति, जिससे अविक्ञप्ति समृत्थापितहोती दहं, रूपहै। 
इसरिए अविज्ञप्ति रूप है यथा जब वृक् प्रचलित होता ह तब छाया प्रचित होती ह 
नही, क्योकि अविज्ञप्ति मे विकार नहीं होता (अविकारात्‌) । इसके अतिरिक्त यदि वृक्ष- 
छाया-घमे इष्ट ह तो ष्ष्टान्त कौ यथाथंता के लिए जिसे प्रकार वृक्ष कौ निवृत्तिसे छाया की निवृचि 
देखी जाती है उसी प्रकार विज्ञप्ति की निवृत्ति से अविज्ञप्ति कौ निवृत्ति होनी चाहिए । 
बी--दूसरा निरूपण । अविज्ञप्ति ङ्प हँ क्योकि महाभूत, जो उसके आश्रयभूतहेःरूप हुं 
दोष--ईइस प्रकार चश्षुविज्ञानादि पचि विज्ञानकाय के रूपत्व का प्रसंग होगा क्योकि उनका 
आश्रय (चक्षुरिन्रिय आदि) रूप ह । यह उपन्यास विषम ह । अविज्ञप्ति महाभूतो पर आधित 


व्याख्या का लक्षण--पाण्यादिसंस्परोर्बाधनालक्षणाद्‌ रूपणात्‌ । इदमिहामुञेति देलनिव- 
तंनरूपणाच्च [व्याख्या ५१.३०] ।--महाव्धुत्पत्ति, २४५, ११३९ के देशनिरूपण 
से तुलना कीजिए । इसचिषु सूप वह हं जो सप्रतिघ हं, जो देल को आवृत करता हं । संघ- 


भद्र अन्य निरूपण देते हैः रूप कौ संज्ञा इसक्िए हं क्योकि यह पूवंकृत कमं का निदकेन 


करता हं : “इस पुदगङ ने कोष-कमं का आचरण किया; इससे इसकी कुरूपता का उत्पाद 
हभ, 
ॐ नं वे परमाणुरूपमेकं पथगभूतमस्ति [व्याख्या ३४. २४|--१.४२ सी-डी ओर २.२२ 
देखिए । 
+ आभयभतरूपणात्‌ [व्याख्या २५.२० । यह्‌ वाक्य महाष्युत्यत्ति, १०९.२ म आगयाह्‌। 
जपानी संपादक विभाषा, ७५, १४ काहवालादेतेहं। ` 
 च्याखया सूचित करती हं कि यह दतरा निरूपण वृद्धाचायं वसुबन्ध्‌ का ह । [व्यास्या ३५. २० 
` कोश के रचयिता वसुबन्धु के आचायं मनोरथं के जाचायं वसुबन्ध्‌ पर भाष्य, ३.२७ भौर 
४.३ ए तथा बुधिस्ट कास्माखोजी की भूमिका, पु° ८ (उन्दन, १९१८) देखिए ! 














किकः 


हो वतैमान है यथा छाया वक्त च उपटिलष्ट हो वर्तमान होती है, य 
मे उपदिरष्ट हो वतमान होती € । च विज्ञान इन्िय पर्‌ आश्रितम श ¦ १ 
निमित्त सात्र ह। ^ 
परिहार-- यहं चैभाषिक मत नदह। है किछाया ओर मणि-प्रम 
हू (विभाषा, १२३, ९ ) । वैभाषिक मत यहं किदछाया आर प्रभाक रः त्वेक वर्ण॑-परम्णु 
चतुष्क का आश्रय ठे वतमानं होता है । ओर यहु मानना क 
है क्योकि छाया स्वभूत पर आश्रित ह अर यहं महाभूत वृक्ष प आधित ह" 
„ के दुष्टान्त को अयुक्त ठहराना ह वैमाषिक मानते हं कि अर्विज्ञप्ति क 
। महाभूत जब निरु होते ह तब मी अविज्ञप्ति का निरोध नहीं दत्ता} ज 
(“यह उपन्यास विषम ह । अचिज्ञप्त ) अयुक्त है 
























किन्तु हम कगे कि इस दौष काकि ` "ठस सिद्धान्त के अनसार पाच विज्ञानकाय सरूप हमि" 


परिहार हो सक्ता ह 
२ ७| वास्तव में चक्षुविक्ञान का आश्रय द्िधिधं 





(१. रस्बी) की अवस्थामेदहैःजौ सूप ह। मन.दनद्िय (मनस्‌, १, ४४ सीडी) जो सूप ॥ ५ 


नही ह॑। 

किन्तु अविज्ञप्ति के विषय में एसा नहीं हं । इसका आश्रय केवट कूप हुं ! क्याकिं 
का आश्रय रूप होने से अविज्ञप्ति रूप कहखाता हं इसर्ए चक्ुवज्ञान की भीदरूप कहना 
 .यह्‌ प्रसंग असमान ह । इसचिषए दूसरा निरूपण मृष्टु हं 
जिन इन्द्रिय ओर इन्द्रिसाथं को रूपस्कन्ध वताया श्ट 





इन्दियार्थास्त एवेष्टा दशञायतनधातवः \ 
बेदनाऽनुभवः संज्ञा निमिततोदुग्रहणात्मिका ।\१४।। 
१४ ए-बी--यही इन्द्रिय ओर इन्द्रियार्थ १० आयतन, १० धातु माने जाते हूँ । १ आयतन 


(चित्त-चैत्त का आयद्वार) (१.२०) कौ व्यवस्था मयट्‌ १५ आयत्‌ 
` दूपायतन्‌ ...... कायायतनः स्प्रष्टव्यायतन । 


॥ 9.१ 





है: चक्षुरायतन, 


धातु (आकर १.२०) की व्यवस्था में यह्‌ १० धातु हैः चक्षुरघातु, रूपघातु . . . कायघातु, ` ष 


` स्प्रष्टव्यधातु। ` 


। हमने रूपस्कन्य का व्याख्यान किया है ओर यह्‌ भी निदिष्ट किया है कि उसका आयतन ्. 
ओर धातु में व्यवस्थान कंसे हता ह । अब अन्य स्कन्धो का निरूपण करना हं 


१ इच्ियाथास्त एवेष्टा (दश्षायतनधातवः) । [व्याख्या ३६.२२] 
समयप्रदीपिका मं संघभेव्र का पाठ त एवोक्ता" हं--वसुबन्ध्‌ मं 
जिसका अथं हं कि यह्‌ वभाषिक मत हुं ॐ 

(१ २०) । ; | 






किं उनके - मत मं स्कन्ध वस्तुसत 


"छामा पारपर्येय वृक्ष पर आधित ` 
छाया ओर अविज्ञप्ति ` ` 
आश्य ( &. ४ सी-डी) वि ध: । | 
आपका यहपरिहार 


५ 
1. 


= ` प्रथम कोरास्थानः धातुनिर्वेशा ` २५ 


१४ सी. वेदना दुःखादि अन्‌भवं ह्‌ । 2 
वेदनास्कन्ध त्रिविध अनुभव, या अनुमूति (अनुभव, अनुमूति, उपभोग [ग्या ३६.३३) 
है : सुख, दुःख, अदुःखासुख । वेदना के £ प्रकार हुःजो चक्षुरादि ५ रूपी.इच्दियो के स्वविषय 


के साथ संस्पशे होने से उत्पन्न होते ह; जो मन-इन्द्रिय के साथ संस्पं होने से उत्पन्न होता ह॑ 


(२. ७ अष) 

[२८] १४ सी-डी. संज्ञा निमित्त का उद्ग्रहण है \° 

 नीखत्व, पीतत्व, दीघैत्व, स्वत्व, पुरुषत्व, स्वत्व, शातत्व, अदातत्व, मनोज्ञ, अमनोज्ञं 
आदि विविध स्वभावो का उद्ग्रहण, परिच्छेद संज्ञास्कन्ध हं (१. १६ ए देखिए)। वेदना के समान 
संज्ञाकाय के भौ इन्द्रिय के अनुसार € प्रकार हं) 


चतुरभ्योऽन्यं तु संस्कारस्कन्ध एते पुनस्त्रयः 
धर्मायतनधात्वाख्याः सहा विनज्ञप्ट्यसस्कृतः । १५॥। 


१५ ए-बी. अन्य चार स्कन्धो से भिन्न संस्कार संस्कारस्कन्ध ह ।२ सर्वं संस्कृत (१.८२) 
संस्कार हँ किन्तु संस्कारस्कन्ध उन्हीं संस्कृतो के ङिए प्रयुक्त होता हं जो न पूर्वोक्त रूपस्कन्ध, 
वेदनास्कन्ध, संन्ञास्कन्ध में संगृहीत है ओौर जोन वक्ष्यमाण (१. १६) विज्ञानस्कन्ध मे 
संगृहीत हं। _ 


धियतना मि किन यो कि कें तिरक फे पिविम नेमि पकाने 


९२ वेदनानुभवः ।--२.७; ८, २४; ३.३२; सयूत्तः ३. ९६; 
धस्मस्ंगमणि, ३; भियोरी जाप टृव॑तल्व काज, प २३ 
+ संज्ञा निमित्तोद्ग्रहणात्सिका ॥ . [व्याख्या ३७.५| मन्म, १.२९३; सिद्धि, १४८; 
१० निभित्त, ८. १८५. | 
` निभित्त' से वस्तु की विविध अवस्थाएं, 'वस्तुनोऽवस्थाविशेषः' [व्याख्या ३७.५] सम- 
 .. भना चाहिए । “उद ग्रहण का अथं परिच्छद हं 
 विज्ञानकाय २६ ए १६ जो न्यायविन्दुपुवेपक्षसंक्षेप (तिञ्बती सूज १११, फ्रोलजौ १०८ बी) 


ओर मध्यमकवृत्ति (पृ० ७४) मे उद्धत है कहता है कि चकुरविज्ञान नील को जानता ह ` 


(नीरं जानाति) किन्तु यह नहीं जानता कि यह्‌ नीरू हः (नो तु नीलमिति) । 


१.३३ ए-बी. पर टिप्पणी देखिए--संज्ञा से चक्षुः संस्पश्चंज उपरून्धि मौर चक्षुः संस्पशेन 


उपलन्धि के बाह्यहेतु का नामकरण होता हू । 


 आक्षेप--धविज्ञान र संज्ञा का सवा संप्रयोग होता हं (२.२४) \ इसलिए चक्षुविन्नान ` 


आलम्बन के निमित्तो का उद्ग्रहण करेगा । 

 उत्तर--पंच विज्ञानकाय से संप्रयुक्त संज्ञा अपद्‌ होती हं; केवल सनोविज्ञान-संप्रयोगिणी 
 सं्षा पट्‌ होती है; यही सविकल्पक हं (१.३२-३३) । [व्याख्या ७.९] 

संयुक्त, ३.८६ से तुलना कौोनिए; ` अत्थसालिनी, २९१; भिलिन्द ६१ वि 


२ इस पंक्ति का उद्धार कठिन ह 
` [संस्कारस्कन्वश्‌] चतुर्योऽन्ये [संस्काराः | [व्याख्या ३७. १३ 
संस्कारो पर धियोरी भाष टवेत्वं कालेज, प, ९-१२ देविषए । 





र 





` जातिषपपातंपि पपतन्ति! ,..,.-. ` 


४ नाहुमेकधममेमप्यनभिक्ञाय अपरिज्षाय दु बस्यान्तक्छियां वदामि 














२९ 


अनुसार संस्कारस्कन्ध म क विप्रयुक्तसंस्कार (: 
[२ ९ संस्कार ( २.९ २ नी ३४ ) ष असव ह , | {४ स्तु अभ संसरणं मे 
प्राधान्य होते से सूत्र कारएेस्ला ध श देतन , कम वभाव # ।१ लक्षणतः यह वह 
` उपपत्ति का अभिसंस्करण करतां द । भव का यह मी वचन है कि 
स्कन्धे दसल्ए एेसा कहकाता है क्योकि यह सर्छृत का ~ (भिं 
अनागत स्कन्ध-पंचक का अभिसंस्करण ओर निषारण करता ह 





विप्रयुक्त धम (२. ३५) किसी स्कन्ध म 
 नहोगाःन परिज्ञा होगी, न प्रहीण । 

किन्तु भगवत्‌ वचन है कि "यदि एक धमं मी अनभिज्ञात, अपार्जत ह। गीतो मै कहता हूं ठ 
दुःख का अन्त नहीं किया जा सकता (६. ३३) 1 " 

पन: “यदि एक धम भी अप्रहीण हौ '' (संुक्त 
विप्रयुक्त का कलाप सस्कारस्कन्य म संगृहीत ह! 

[३०] १५ बी-डी. यह्‌ तीन स्कध, अविज्ञप्ति ओर असंस्छृत्‌ 
धर्मधातु कहलाते हं 1" | 

वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्धः, सस्कारस्कन्व अविङ्ञप्मि 
(१.५बी ) यह्‌ ७ द्रव्य धर्मायतन, धमचातु कला € । 


# 














(१. ११) 










3 संस्कारस्कन्धः कतमः \ षट्‌ वेतताकाय [व्याख्या ३.७. १६ |] --- संयत त, ३.६० ` 

तुलना कौनिषएु : कतमे च भिक्लवे संखारा । छयिमे चेतनाकाया ! रूपसंचेत 
 धम्मसंचेतना; विभः पूं. १४४; र | सिनी, पृ.६४. ` 

1 चेतना कम्‌ ह (र १ ) उपपत्ति क हेतु ह | [1 | क्ष ६६ रन्‌ तु "हभ ` ११ श ४ सि 2 ( . ६ 

कारटैतु ह) १. | | 

* अर्यात्‌ : “क॑योकि यह संस्कृत का अभिसंस्कार करता 7 हे „वरय लो 

3. (संयत्त २.८७ ) संखतं अभिसषखरोन्तोति निक्खये तस्मा 
 संववं अभिसंवरोन्ति \ रूपं रूपत्ताय संखत अभिसंखरोन्ति 
बलौ. संयत्त ५.४४९ : जातिसंवत्तनिकेऽपि संखारे अभिसंखरोन्ति \ जरा 
| ,,... न मरणसंवत्तनिकेऽपि .... °. \ ते जातिसंक््तनिः ४ पिः ने रे अभिसंख 


छ 





कः शः क के कीः #‰ # क 





सौ. अभिसंस्करणलक्षणाः सत्कारः (मध्यमकवृत्ति, ३४३ .९) भिसंस्कारम 
 स्कारलक्षणा चेतना (वही ३११, १ ) ; रेवतः सन्‌ रागज कमान [स्करोति । 

७, महावस्तु, १.२६ ओर २९१) 2 ल 
~ । [व्याख्या ३७.३३ 
१ त इमे [त्रयः] धर्मायतनधात्वाच्याः सहाविज्ञ्त्यसंस्छृतंः \\ [व्याख्या ३८ . १ २] 





ध्षैर तीन असंस्कृत. 


करत के साथ मिलकर, धर्मायतन्‌, ` 


® प्रथम कोरास्थानः धातुनिरदेशञ ` २७. 


विज्ञानं प्रतिविज्ञधिमन आयतनं च॒ तत्‌। 
धातवः सप्त च मताः षड विन्ञानान्यथो सनः १६।१ 


१६ ए. विज्ञान प्रत्येक विषय कौ विज्ञप्ति हं} 

विज्ञानस्कन्ध प्रत्येक विषय की विज्ञप्ति हं । यह्‌ विषय विषय कौ (विषयं विषयं प्रति) 
परुब्धि है (व्या ३८. २४) । विज्ञानस्कन्थ £ विज्ञानकाय ह--. 

[३१] चक्षुधिज्ञान, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय, मनो. । जायतन-देक्षना मे (१.२० ए); 
६ बी. यह्‌ मन आयतन हं।' ` 

 धातु-(१.२० ए) देदना म -- 1 
६ सी-डी. यह्‌ ७ धातु हँ अर्थात्‌ ९ विज्ञान ओर मनस्‌ ।२ अर्थात्‌ चक्षुविक्ञानधातु, श्रोत 

श्राण, जिह्वा, काय? मनोविक्ञानधातु, मनोधातु। 

हमने कहा ह -किं ५ स्कन्ध, १२ आयतन, १८ धातु ह्‌ । 

१. रूपस्कन्ध १० आयतन, १० धातु ओर अविज्ञप्ति हं । 

२. वेदनाः, संज्ञाः ओर संस्कारस्कन्ध तथा अविज्ञप्ति ओर असंस्कृतं धर्मायततन, 
ध्म॑धातु ह| ` 


२ विज्ञानं प्रतिविज्ञप्तिः (२.३४) ! [व्यास्या ३८.२२] चित्त जर चत्त, २.१७७.. 


3 अर्थात्‌ संघभद्र के अनुसार : यद्यपि बहुरूपौ आलम्बन वतंमान हो तथापि चक्षुविज्ञान केवलं 
रूप का ग्रहण करता ह, शब्दं का नहीं; यह्‌ नीलादि का ग्रहण करता हं किन्तु यहु निर्दिष्ट 
नहीं करता किं यह नीलादि हँ, यह सू खवेदनीयः, दुःखवेदनीय हः पुरुष, स्त्री आदि हं, यह 
मृल आदि... "न्ह .,,.,.॥ ° 
४ वधाख्या [३८ . २४] “उपलभ्धि' का अथं 'वस्तुमात्रप्रहणः देती हं ओर पुनः कंहती हं-- 
वेदनादयस्तु चेतसिका विशेषग्रहणरूपाः। [व्याख्या ३८. २५] 
 (बिल्ल्यिधिको बृद्धिका का यहु पाठ अशुद्ध हः चतसिकवि्ेषं ) ~~ विज्ञान या चित्त 
वस्तुमात्र का ग्रहण करता हं; चंतसिक याः चित्तसप्रयुक्त धमं (२.२४) अर्थात्‌ वेदनादि 
: (वेदना संज्ञा......) विशेष अवस्था काग्रहणकरतेहं) 
यथां कायविज्ञान ककंशत्व, दलक्ष्णत्वे आदि (१.१०ॐ ) का ग्रहण करता हुं : यहु सुखा 
वेदना से संप्रयुक्त होता हं जो ककंडा था दलक्ष्ण के अवस्थाविरशेष, सृुखवेदनीयता का 
 श्रहुण करती हु । चक्षुविन्ञान वणं (नीलादि) ओर संस्थान का ग्रहण करता ह्‌ । यह्‌ संज्ञा 
नामक च॑त्तविश्ेष से संप्रयुक्त होता हं जो गृहीत वणं ओर संस्थान के निमित्तविशेष का 
ग्रहण करती ह : "यह्‌ पुरष ह्‌, यहं स्त्री हं, इत्यादि ।“ (१.१४ सी-डी) वि 
यहं वाद नागजुन के निकाय को मान्य हं । मध्यमक्वृत्ति, प्‌० ६५ चित्तमथेमत्रग्राहि 
चत्ता वि्षेषावस्थाग्राहिणः सुखादयः ; दिनाग के सिद्धान्त का भी थही मत हे, न्यायचिन्दु न 
टीका, पृ. १२, तिन्बती भाषान्तरःप.२५; 
कोश के जापानी संपादक कोकी जौर विभाषा कां उल्लेख करते हं । इनमे इस प्रन पर 
४ मत निदिष्ट हं। ि 
२.३४ बी-डी देखिए 
१ सन आयतनं च तत्‌ । 


> [सप्त धातवश्च मतं] षड्‌ विक्ञानान्यथो मनः ।॥! [व्याख्या ३८ . २७] 












२८ 
३. विज्ञानस्कन्ध मन-आयतवे दह; यह्‌ ७ 
ओर मनोधातु या मनस्‌ । | 





१७ ए-बी. इन ६ विज्ञानो में से जो विज्ञान अनन्तराः त त है वह्‌ मनम्‌ है!» 
[३२] जो जो विज्ञान समनन्तर निरु होता है वह बह मनोधात्‌ की आस्यः 
करता है : यथा वही पुत्र दूसरे के पिता की आख्या का छाम करती हुः वः ¢ पः 
की आख्या प्राप्तं कर्ता इ । 









यदि ६ विज्ञान-धातुओं का ग्रहण करे तो इनमे मनोधातु का अन्तम व 
` प्रयोजन नहीं है ओर इस प्रकार १७ धातु होते हँ अथवा यदि मनोधावु का 
षड विज्ञानधातुओं का अन्तर्भाव होने से उनकाकोई अर्थ नहीं हं 








जानिये कमि यिनि पतने कनन =, 


‡ विज्ञान आनु वकं होते ह 1 चहु च तू वा ५ हो र 18. कषे 
निरुद्ध होता हं वहू अन्य विज्ञान से अव्यवहित, अपन अनन्तर के विज्ञाने कास 
(२.६२ ए) ओर आश्रय होता ह । इस आकार मे इसकी मनस्‌, मन-जाय 













मन-इन्दरिय (२.१) संज्ञा होती है ! इसका अनन्तर-विज्ञान से बह सम्बन्ध > नो चक्षरि 





न्दरिय का चक्षुबिज्ञानसे ह्‌ । _ ` 
४ षण्णामनन्तरातीतं विज्ञानं यद्धि तनूमनः। [ष्याख्या ३८. ३१| ए-बी 
| व्याख्या के अनुसार योगाचार-दश्षेन मं षड्विक्ञान से व्यतिरिक्त एकं मनोधातु, एक 
है \ ताजपर्णीय मनोविक्ञानघातु का एक आशय कल्पित करते ह (कल्पयन्ति); 
कहू ह ; यह्‌ रूपौ इन्द्रिय हं ! यह्‌ हूदयवस्तु आरूप्यधातु मे भौ वि 








है! इन आचार्यो को आरूप्यधातु म भी रूप अभिप्रेत हं (८ . ३'सौ ) [व्याख्य 
सए उपसगे को यह ईषत्‌ के जथ भंतेते हे। यथा मा रदत पिः 
 (काम्पेण्डियम आफ फएिलासफो, प° २७८ भं उद्ृत) के अनुसार मनोविज्ञान का 
एकरूप ह किन्तु वह इस भाश्रय को "हदयवस्तु' कौ उ 















ह: “जे चक्षुविन्ञान, धोत्र..... . कायविज्ञान समनन्तर निर्द 





{४ 
10 


1 


¦ ओर दस प्रकार १२ वातुहेते 
है] यह्‌ इस आधार पर है कि आप भिन्न द्रव्यो कोगिनाना चाहते हन कि केवल प्रज्प्तियोको।! .. 


. ख्या नहीं देता । चह चक्षुवक्तान ` 
 - | . के जाय का नाम "चक्षु" बताता हं किन्तु पे का अभिधम्म {विसुद्धिमर्ग, अभिधम्मत्यः 
 : संगह) हृदयवस्तु को मनोधातु का निरय मानता हं 1 विभंग, प° ८८ को शिक्षा कमस्पष्ट 
` ` ~ होता हं उससे चित्तः 
- मनस्‌ मानस ( = मनस्‌), इदय (= चित्त}; मनस्‌, मन-इन्दरिय . . . - - , उत्पन्न होता 
` हौ (अलत्थसालिनी, ३४२) । हृदयवस्तु, काम्पेण्डियम, १२२, २७८, जे० पी० टी° एस 
` १८८४, २७-२९ अलत्थसालिनी, १४०; मिसेज रादस डविडस, बुल° एस० ओ० एस० 
>. १ ५३, जातकटस्कथा से उद्धत करती हः... हदयमंसन्तरे पटिटि ठता पञ्य्ना; सिद्धि, ` 


प्रथम कोक्षस्थानः धातुनिर्दे्ञ २९ 
& | 
प्रह सत्य हं किन्तु | 
१७ सी-डी. षष्ठ विन्ञानर्धातु का श्रय प्रसिद्ध करने के लिए १८ धातु गिनाते ह। 
प्रथम पाच विज्ञानधातुओं के चक्षुरादि ५ रूपीद्धिय आश्रय हँ (१.४४ सी-डी भी देखिए), 
षष्ठ विज्ञान, मनोविज्ञानधातु का एेसा कोरईआश्रय नहीं हं । अतएव इस विज्ञानधातु का आश्य 
प्रसिढ करने के छिएु मनोधातु व्यवस्थापित करते हं । जो इसका आश्रय होता हं अथात्‌ £ 
[३२] विज्ञानधातुओओं में से अन्यतम बहु मनस्‌ या मनोधातु अथवा मन-आयतन ओर 
मन-इन्द्रिय कहखाता है । इस प्रकार ६ आश्रय या इद्दिय, आश्चय-षट्क पर आशित ६ 
विज्ञान ओर ६ आरभ्बनं के व्यवस्थान से १८ धातु होते हं । 
 आ्षेप--यदि निरुद्ध होने के अनन्तर जब विज्ञानधातु या चित्त अन्यं विज्ञान का 
आश्रय होता है तब वह्‌ मनस्‌ की आच्या प्राप्त करता है तौ अहत्‌ का चरम चित्त मनस्‌ न होगा ` 
कि इसके अनन्तर अन्यं चित्त उत्पन्न न होगा जिसका यह्‌ समनन्तरप्रव्यय ओर जाश्रय 
हो ( १. ४४ सी-डी) । 
यहु चरम चित्त मनोभावसे, आश्रय भाव से अवस्थित होता है। यदि इसके अनन्तर 
उत्तर विज्ञान की संभूति नहीं होती अर्थात्‌ पुनभेव का प्रतिसन्धि-विज्ञान संभूत सीं 
ह्येता तौ यह उसके स्वभावके कारण नहीं ह । यह्‌ अन्य कारणो की विकता से, उस कमं ओरं 
केः वैकव्यसे होता जो उत्तर विश्न के संभव के ङ्ए आवर्यक ह। 
सवेसग्रह॒ एकेन स्कन्धेनायतनेन च । 
धातुना च स्वभावेन परभाववियोगतः।॥१८। ` 
सवं सस्छरृत धम्‌ स्कन्ध-संग्रह मं (१.७) संगृहीत ह; सवं सास्रव धमे उपादानस्केन्ध-संग्रह्‌ 
मे (१.८) संगृहीत हं; स्थं धमं आयक्तन-संग्रह ओर धातुसग्रहु मं संगृहीत ह (१.१४) 
किन्तु समासत | । । . ष 
१८ ए-बी. सवै धर्मं एक स्कन्ध, एक आयतन ओर एक धात्‌ मं संगहीत ह -- 
रूपस्कन्ध, मने आयतन ओर धरमघातु म॑। 
१८ . सी-डी -धमेकासंग्रहु स्वमावमं होता हं क्योकि यह्‌ दूसरे ॐ भौव से वियुवत्त हर 
धमे का संग्रह यपने से मिच्च भ्व में नहीं होता । यथा चक्षुरिन्िय का संग्रह्‌ रूपस्कन्ध 
[२३४] में होता इ क्योक्रि यह्‌ रूप-स्वभाव है ; चक्षुरायतन मे, चक्ुर्घातु मे होता हँ क्योकि यह्‌ 
चक्षुरायतम्‌ चक्षर्धातु ह; दुःख-सत्य ओर समुदय-सत्य मे होता ह क्योकि यहु दुःख ओर समृद्य है 


१ ष्ठाश्नयप्रसिद्धच्थं धातवोऽष्टादड स्मृताः ।। [व्याख्या ४०.१४] 

१ एकेन्‌ स्कन्धायतनधातुना सवंसग्रहुः । : 
अविज्ञप्ति रूपस्कन्ध ओर धमेधतु मं सगृुहीत ह। 
परभाववियुक्तत्वात्‌ स्वभवेनवसग्रहुः ॥। . `. | | - ~ ~ ` 

 भावुकथापकरण, कथावत्थु, ७. १, धातुकाय, प्रकरण (नीचे १.२०; पु.३९ नोर 
देखिए) मं संग्रह्‌ के प्रन का विचार किया गया हं 5 








>» जतिमोचरविज्ञाचसणमान्यादेकधातुता \ 








३० 





भावस्ते वियुक्त हं! , . 

 इधमे संदेह नहीं कि पर्षदो का संग्रह दानादि संग्रह वयस्तु 

भिन्न वस्तुमो का संग्रह एक दूसरेसे हता ह। कित्तु यहु सबरह काद 1चित्वः 

पारमार्थिक नहीं है किन्तु सककितिक ह। 
जातिगोचरविक्ञानसामास्यारेकधातुता 
द्विस्वेऽपि चक्षुरादीनां न्लोभाथ तु इयः 

| किन्तु यह्‌ कहा जायगा किं चक्षु, च्रत्र ओर घ्रा्णेन्धियो का द्ित्वहं । 3 

परिगणित होना चाहिए । 

१९ . चक्षु, श्रोत्र भौर ध्राणेे्धिय यद्यपिदोदो हुं तथापि एक ए५ 


क्योकि जाति, गोचर ओर विज्ञान मे यह्‌ सामान्य दै) शोभा के नि 
भाव ह।< 














द्भव: \\ १९}! 









दोनों वक्षरिन्धियों का जाति-सामान्य है क्योकि दोनी चक्षुरि्धिय हं ; इनका गोचर ` 
न्य भी क्योकि ` 
दोनों चक्षुषिज्ञानधातु के आश्रय ह! अतएव दो चक्षुरिन्द्ियिकाएकदही धातु होता है! दसी 





सामान्य है क्योकि दोनों का गोचर रूपधातु हं; इनेका विज्ञन-सा 
प्रकार्‌ श्रोत्र ओर घ्राण की भी योजना करनी चाहप्‌। 

यद्यपि यहु मिरुकर केवर एक धातु होते हँ तथापि इनकी 
॥ के कए युग्ममें होती है। एक चक्षु, एक श्रोत्राधिष्ठान, एक नासिका-विल के हाने से 
वैरूप्य होगा (२.१९ ए; १.४३, ३०) 

 : रष्यायद्रारमोच्रार्थाः स्वन्धायतनधातवः । 
मोहेच्ियरुचित्रधात्‌ तिलः स्कन्धादिदेहनाः ॥२०।॥ ` 

[३५] स्कन्ध, आयतन, धातु इन आख्याओं का क्या अथं ह? 











। ` वोत नोयो दत कि नो किति निन पेत कतमे 





१ दीघ, २३.२२२; धमसम्रह, १९; मह!ध्य त त्पत्ति त्ति, २३५ अपष्दु 


द्वित्वेऽपि चक्षुरष्दीनां शोभाथ तु द्योद्‌भवः ॥ [व्याख्या ४१ २ ७, ४२. 





3 केवर एक चक्षु, एफ .श्रोत्र, एक नासिका-पुट होन से अत्यन्त कषयत उत्पन्न होगी [व्याख्या ` 
 ४२.५] । किन्तु उष्ट्र, मार्जार, उलूक ब्रभृति अनेक पञ्युजों के आक्षय कोशोभादोचक्षु 
आदि के होने से भी तहीं होती : अन्य जातियों की अपेक्षा उनकी आश्नरय-लोभा नहीं होती। 
पिन्तु स्वजाति में जिसकं एक ही चक्षु आदि होते है उसका अपेक्षाङृत वूप्य होता ह । . ` 


 [भ्वाख्या ४२.७-१०| 


` संघभद्र श्लोभाथेम्‌' का अर्थं आधिपव्थार्थम्‌' करते है (२. १ देखिषु। 1 खोक मे वही शोभित ` ` 
देता हं जो जाधिपत्य-पंपन्न हं । जिनके एक ही चक्षु-जधिष्ठान होता हं वहु आधिप्त्पसे 
सम्पन्न नहं होते अर्थात्‌ उनका परिशुद्ध दशन नहीं होता क्योकि एक चक्ष्‌ से वसा परिशुढ ` 


 , दश्च॑न नहु होता जैसा दो चक्षुमों से [व्याख्या ४२.११] ...... 1 (१.४३) 


उत्पत्ति शरीर कीरोमा - 


प्रथम कोशस्थाः धातुनिर्ेश ६१ 


२० ए-बी . स्कन्ध राशि ` को कते हं (विभाषा, ७४, प० ३८३) । आयतन का 
रथं जायद्रार' उत्पचतिद्वार' हु; धतुसे ब्चादयगोत्रः काह ।१ ` 
१. सूत्र मे स्कन्ध "राशि" को कहते हः "यत्किचित्‌ रूप अतीत हो या अनागत या भ्रव्यु- 
तपन्न, आध्यात्मिक दौ या बाह्य, ओदारिकि(=स्थूल) हो यासूृक्ष्म, हीन हो या प्रणीत 
( == उत्तम), दरदो या अंतिकः, इन सबको एकत्र केर रूपस्कन्ध होता ह 1“ 
 व्रँभाषिकों के अनुसार (१) अतीत रूप अनित्यता से निर्ध रूप है, अनागत रूप 
अनुत्पन्न रूप है, प्रत्युत्पच्च रूप उत्पन्न ओर अनिष्ट रूप ह; (२) रूप आध्यात्मिक है जब्र 
वह॒ आत्मसन्तान में (१.३९) पतित हं; अस्य सब रूप वाह्य ह; अथवा आध्यात्मिके 
[३६] ओर बाह्य आख्याएं आयतनतः समभी जाती हं : चक्षुरिन्िय आध्यात्मिक हं 
क्योकि यह्‌ स्वसन्तान या परसन्तान मं पतितहं; (३) रूप ओदारिके हं जब यहु सप्रति ह 
(१.२९ बी), सूक्ष्म है जब यह्‌ अप्रतिघ है; अथवा यह दो आस्याएं अपेक्षिक ह, आत्यन्तिकं 
नहीं ! क्या यह्‌ आक्षेप होगा कि इस द्वितीय विकल्प मं ओदारिक ओर सृक्ष्म सिद्ध नहीं 
होते क्योकि एकः ही रूप अपने से सुक्ष्म रूप की अपेक्षा ओदारिक ह ओर अपने से ओदारिक 
रूप की अपेक्षा सुक्ष्म हं? यह्‌ आक्षेप व्यथं हं क्योकि अपक्ना-मेद नहीं हः जब एक रूप 
दूसरे रूप की अपेक्षा ओौदारिक होता दहतो उसी को अपेक्षा कभी सूक्ष्म नहीं हौता-- 
पितुपुत्रवत्‌; (४) हीन रूप किल्ष्ट रूप हँ, प्रणीत रूप अक्िष्ट रूप हँ; (५) अतीत 
या अनागतं रूप दूर है, प्रव्युत्पन्च रूप अन्तिक है १ अन्य स्कन्धोंकौ भी योजना 
इसी प्रकार होनी चाहिए । किन्तु यह विक्षेष हं कि ओदारिकं विज्ञान वहु हुं जिसका 


कधि अभि शेन पगता ति मे तें भोकने मनोम नतिः 


१ राद्यायद्वारगोत्रार्थाः स्कन्धायतनधातदः । [व्याख्या ४२.२६] 


* संयक्त, २५, २ : यत्‌ [किचिद्‌ रूषमतीतानागतप्रव्युत्पत्नं आध्यात्मिक वा बाह्यं वा मौदा- 
रिकं वा सष््मं वा हीनं वा प्रणीतं वा दूरं वा अन्तिकं वा तदेकध्यमभिसंक्षिष्याऽयमुच्यते ` 
रूपस्कन्धः । वि्भेग, पू. १ से तुलना कोजिए। ` 
व्याख्या के संस्करण मं [व्याख्या ४२.३२] एेकध्यम्‌' पाठ हं किन्तु महाव्युत्पत्ति २४५. 
३४२३ का पाठ एकध्यमभिसंक्षिप्य हं । वोगिहारा सूचित करते हं किं दिव्य; ३५, ए 
४०; २२ म्‌ एक्ध्यह्‌ 

3 अनित्यतानिरुद्ध अर्थात्‌ अनित्यता नामकं संस्कृत-लक्षण (२.४५ सी-डी) से विनष्ट । 

 [ब्वाख्यां ४२.२३२] 

` निसेध पांच प्रकार के हः (१) लक्षणनिरोध (२.४५ सी-डी) जो यहां अभिप्रेत ह, (२). 
समापत्तिनिरोध (२.४१ सी); (३) उपपत्तिनिरोध (= आसंज्िक, २.४१ बी); 
(४) प्रतिसंख्यानिरोध (१.६ ए-बी), (५) अप्रतिसंस्यानिरोध (१. ६सी-डी)। यदि भाष्य 
मं केवर अतीतं रूपम्‌ निरुद्ध" होता तो निरुद्धः शब्द के जनिशेषित होने से निरोध २-५ 
का भी प्रसंग होता किन्तु निरोध २-३ अनागत चित्त-चत्त का निरोध हं; चौथा निरोध 
साल्व चित्त-चेत्त का निरोध हं ओर पांचवां निरोध अनुत्पत्तिधर्मा अनागत धर्मो का 

 निरोधहं। [व्याख्या ४३.२ 

१ आयेदेव, शतक, २५८ सिद्ध करता हं कि यह चक्षणं अनागतास्तित्ववाद के विरुद हं । दूरता, 
कथा्रत्थ, ७.५ | 











३९ 





आश्रय पांच विज्ञानकाय ह, सूष्ष्म विज्ञान मनोदि 
 स्वभूमि के अनुसार ओौदारिक या सुक्ष्म हता हं-। 
| भदन्त केः अनसार ( १ ) ओदारिके स्प सह्‌ ह 5 ५। प 1 ६ 4 21 २) 4 | श्र ५३ (2 अरः ५ 








सृक्ष्म है; (२) ष्हीनः का अथं अमनाप (नमन कोन भाने वाला) ह, प्रणौत' का ¡ ् | [ि 
` सनाप८=मन को भाने वारा) है; (३) दुर रूप वह्‌ हं जौ अदृश्य देशम ह, 3 





| [३७] वहहं जो दश्ष्य दे से हः वेमे पिको का व्यास्यानसु ] ष्ठ नहीं ह 
रूप स्वशब्द से पहर ही अभिहितो चुका ह! इसी प्रकार ३ 








दना को सम 





है, यदि चैतिसकी हतो सृकष्म दं (२.७) ।: 
२. आयतन" का अथं “चित्त-चैत्त (२.२३) का आय्दरार' द; 
 आयतन' उन्ह कहते हँ जो चित्त-चंच्च के आय को फराते हँ (तन्वन्ति) 





३. शधातु' का अथं गोत्र हं 1२ यथा वह्‌ स्थान अर्थात्‌ पर्वत जहां रह्‌, ताम्र, रजत, _ ` 
सुवणं धातुओं के बहु गोत्र पाए जते हैँ बहुधातुक' कहलाता हँ उसी प्रकार एक आश्रय 


या सन्तान मे १८ प्रकार के गोत्र पाए जते हँ जो १८ धातु कहुराते हँ । 


` अतएव गोत्र" से आकरः का बोध होता है।3 चक्ुर्घातु किसका आकर? अन्य ` 


धातु किसके आकरदहुं! 


धातु स्वजाति के (स्वस्या जातेः) आकर हैः पूरवोत्पन्च चक्षु चक्षु के पर्चिभ क्षणो का ॥ 


सभागहेतु (२.५२) हं। इस चल्एि यहु चक्षुका ओकर, धतु हें 


किन्तु उस अवस्था मेँ क्या असंस्कृत जो नित्य ह धातु नही हो सकते? हमारा 


कहना हं कि वह्‌ चित-च॑त्त के आकरहुं। 


 \ युभआन्‌-चाडः का अनुवाद--भेदन्त धमेत्रात्‌ । किन्तु भ्य 
अर्थात्‌ स्थविर सौत्रान्तिक अथवा इस नाम का कोर 
का कहना हं कि यहु स्थ 

 .  गतास्तित्ववादी हुं । इसलिए यह सर्वास्तिवादी हं ओर यहां सौत्रारि 
 - का प्रयोजन ह । भदन्त ध्मत्रात सर्वास्तिवाद के एक 


















ह । अतः यहां धमत्रात से अन्य कोई सौत्रान्तिक स्थविर भिक्षु अभिप्रेत 





स्वीकार करते किं धर्मायतन रूप हं (४. ए-बी देखिए ) । 


 _ १५५२ में कोशार्बाणितलक्षण दिया हे । त्थसालिनी, १४०-१ ` 
- `: विभाषा, ७१, ७ मं ११ निवंचन हं । यहां पहला निर्वच्नन दिया हं ! 





श टिप्पणी \ 


ज्ञान है; अयवा विज्ञान अधर या ध्व 


प्योकि अतीतादि ` - | 
भना चाहिए! :. 
आश्चयवरा इनका दूरत्व, अन्तिकत्व होता ह । यदि वेदना का आश्रय अदृश्यमानं तौ हि 
वेदना दूर है, यदि दृश्यमान ह तो वेदना अन्तिक है । यदि यह्‌ काथिकीहैतो ओौदाखि ` | = 


(29| [४४ १ | ४२1 ह--भदन्त ॥ि „ 
न्त्रिक । भेगवदृव्िष 
ह स्थविर धर्मत्रात हं । हमारा इसमं आक्षेप हं । धर्मत्रात अतौताना- ` 
नतक अर्थात्‌ दार्ष्टान्तिक ` 

| कह वादका समयन करते ह जिसकानिद्शल ` 

आगे चलकर (५.२५) होगा । भदन्त सौत्रान्तिक द्ेनावलम्बी हं जिनका उल्लेख विभाषा ` 
केवल भदन्त' के नाम से करती हं । विभाषा में भदन्त धमेत्रात का जपने नाम से उल्ल 


जापानी संपादक्र विभाषा, ७४, ९ का हवाला वेते हं जहां कहा है कि ध्मत्रात यह नही _ 


^ विभाषा, ७३, १२ में भायतन' श्षब्द के अथं पर २० मत निष्ट ह--मध्यमक्वत्ति, ` 


सुवणगोत्र' इस पद मे गोत्र का अथं भाभर' हं । असंग, सूत्रालंकार, ३.९ ओर अनुवादक 


प्रथम कोरास्थानंः धातुनिेश ३३ 
। ' | [= जाति (~ ) ॐ | गें ५ 
एक दूसरे मत ` के अनुसार "धातुः का अथं जाति हं। १८ धावुजा से १८ पृथक्‌ 


धर्मौ कः स्वभाववि्ेष समभा जाताश्ह । 
` ४. आक्षेप--१ . यदि स्फन्ध का अर्थं राशि" है तो स्कन्धं केवर प्रज्ञप्तिसत्‌ ह 
[३८] द्रव्यसत्‌ नहीं क्योकि सम्‌दित, संचित द्रव्य नहीं ह यथा धान्यरारि, 
यथा पुद्गल 1१ वैभाषिकर कहता है---नहीं, क्योकि परमाणु स्कन्ध ह । इस विकल्प मे, 
जव कि परमाणु का रारित्व नहीं हः यह्‌ न कहिए किस्कन्धका अथं राि हं। 
एक दूसरे मत कै अनुसार (विभाषा, ७९, ५) स्कन्ध का अथं इस प्रकार है-- 
जो अपने का्यं-मार का उद्वहन करता ह 13 अथवा स्कन्धः का अथं प्रच्छेद, अवधि 
है; यथा रोक मे कहते हैः “यदि तुम मुभे तीन स्कन्धं वापिस करने कावचन दोतोमें 
मे दुगा ।* 
यह्‌ दो अर्थं उत्सूत्र है ।६ वास्तव में सूत्र में स्कन्ध काः अथं "राशि" है, अन्य अथं नही 
हैः “यत्किचित्‌ रूप अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न. . . -ह यदि यह सब रूप एक्व हो... . 1“ 
३ -वंभाषिक कहता हैः सूत्र मे उक्त हं कि सवं रूप, अतीत रूप, अनागत रूपादि, इनमें 
से एक-एक स्कन्ध हँ यथा इसकी रिक्षा ह कि एक एक केडशादि द्रव्य पृथ्वीधातु हु 
नीचे पु.४९, नोट. २) । इसर्ए अतीत, अनागत आदि रूप का प्रत्येक (परमाणु 
द्रव्य स्कन्धः कहलाता हं । अतएव स्कन्ध द्रव्यसत्‌ ह, प्रज्ञम्ति-सत्‌ नहीं 
[३९] यह्‌ अथं अग्राह्य हं क्योकि सृच्रवचन हँ कि “ ` ` यदि यह्‌ सवे रूप एकत्र अभि- 
संक्षिप्ठ हो तो यह्‌ रूपस्केन्ध हुं | | 
४ . सौत्रान्तिकः यदि एेसा है तौ रूपी आयतन--इन्दरियं ओर पाच विज्ञानकायों के 
आरुम्बन--केवर प्रज्ञप्तिसत्‌ ह क्योकि चित्त-चत्तो की आयद्रारता एक-एक परमाणु 
द्रव्य की नहीं होती किन्तु चक्षुरिद्द्रिय-रूपादि परमाणु-सचित की होती ह्‌ं। 


४ तंभाषिकं का मत हं कि स्कन्ध, आयतन ओर धातु वव्यसत्‌ हं; सौत्रान्तिक धतुभों को. 
द्रव्यसत्‌ ओर स्कन्ध तथा आयतनो को भ्रप्तिसत्‌' मानते ह । वसुबन्ध्‌ स्कन्धो फो प्रसप्ति- 
सत्‌, आयतन तथा धातुओं को द्रव्यसत्‌ मानते 
पुद्गलवाद का विचार कोश्रतिबद्ध पुव्गलघ्रकरण मं किया गथा हं । श्रबास्की 
से इसका अनुवाद दिया ह्‌, एकेडमी आफ पंटोग्राड, १९२०. ` 
२ संघभद्र ; "यह्‌ आक्षेप युक्त नहीं ह । स्कन्ध का अथं "राशिः नहीं ह किन्तु वह जो राश्ीकत, 
संचित हो सकता हुः" ` ` | |: | .. .- . ि 
3 यथा लोक मं स्कन्ध कन्धे को कहते हं उसी प्रकार नाम-रू स्कन्धद्रय हे जो धडायः | 
४ रूपप्रच्छद, वेदनाप्रच्छेद ,.....  : [र 
५ परमाः "मं तुमको ३ स्कन्ध वापिसिक्रूगा } = ` 
तिन्बती = देयस्कन्धत्रयेण दातव्यम्‌ (?) = . | ' `... 
£ उत्सन्न, महाभाष्य, १.ष्‌. १२, कौलहानं, जे० आर ० ए० एस ० १९०८, पु ५०१) 
ट 








३४ 











उत्तर--इन परमाणओं मे से प्रत्येक कौ 'चित्तायद्ारता होती है, प्रत्येक का विज्ञाने 
कारणभाव होता हं (१.४४-ए-बी ३ से तुलना कीजिये) धरदि आय इयं वेद को स 
नहीं करते तो आप समग्र इन्द्रिय के विज्ञान-कारणम निर्ध कमे 8 वरय | 
कारिता के विना इन्द्रिय अकेला विज्ञान का उत्पाद नर्ही करता। 
५. दूसरी ओर विभाषा (७४. ११)का यह कथन हः “ज 
अपेक्षित है कि स्कन्ध' आस्या राशिः की प्रजे प्ति-मान्र ह तव बहु कना 1६ वि 
एक धातु, एक आयतन, एक स्कन्ध का प्रदेश है! जव वह स्कन्ध क 
करता तब वह कहता है कि परमाणु एक धातु, एकं अ 
मे प्रदेया मे प्रदेली का उपचार होता हं, यथा पट का 
ष्ग्ध पट हैः एेसा कहते है । 
 भगवतने धर्मोका स्कन्ध, आयतन ओर धातु एसा त्रिविधं 
[४०] २० सी-डी - स्कन्धादि त्रय की देशना शुसलिए १ 
रचि के तीन-तीन प्रकार हं।' 
१ .मोह या संमोह त्रिविध हैः एक चत्तो का पिडतः ग्रहण 














कर उन्हीं को 


करते हँ ओर इस प्रकार संमूढ होते है; एक रूपपिड को ही आत्मत्तः गृहीत कर संमूढ होते ` ष 


है; एक रूप ओर चित्त का पिडात्मतः ग्रहण कर (पिडात्मग्रहणतः) संमूढ 
 २.श्वद्धादि इन्द्रिय (२.३ सी-डी), प्रजेन्दिय (२.२४) त्रिविध 
अधिमात्र (= तीक्ष्ण), मध्य, मृदु 
र३.रुचि (अधिमोक्ष) त्रिविध हः एक कौ भंक्षप्त 
एक की विस्तीण। 
` स्कन्ध-देशना प्रहे प्रकार के श्रावकोके लिए हं जो चैत्तं 
है, जिनकी इन्द्रियां अधिमात्र हं, जिनकी संक्षिप्त देशना मे एचि हं तं ती 


होते हं! 




















१ आभिर्धामिक सदा स्पष्ट रूप से वभाषिक से पथक्‌ निदिष्ट नहीं 
२ स्कन्धप्रज्ञप्तिमपेक्षते ` 
प्रकरणपाद, अध्याय ६ (२३.१० फए़ोलिओ ४७) से तुलना कौजिए : 


चर्तु एक धातु, एक आयतन, एक स्कन्ध भं संगृहीत हे; . परचिततजञान, निरोधक्ञान, 1 
 भागेक्लान को बजित कर शेष ७ ज्ञानो से (कोडा ७) यह्‌ जेय हं; 

















है; यह कामधातु मौर रूपधातु में होता ह; यह भावनाहेय अनुश्षयों से प्रभावित होताहं ॥ि 


(कोय ५ देखिए) । 

 धातुकथापकरण (पौ०्टी० एस १८९२) प° ६ 
एकाय धातुया संगहिता । | 
 मोहेन्दरियरचित्रेधात्‌ स्कन्धादित्रयदेशना ॥ [व्याख्या ४७. १५] 
विभाषा, ७१४ ठ के अनुसार । ' 


हि 
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आयतन-देशना दरसरे प्रकार के रए है ओर घातु-देशना तीसरे प्रकार के किए है) 


विवादमूलसंसारहेतुत्वात्‌  ऋमक्ारणात्‌ । 
चैत्तेभ्यो वेदनासंज्ञे पु थक्‌ स्कन्धौ निवेशितौ २१५१ 
वेदना ओर संज्ञा पृथक्‌ पृथक्‌ स्कन्ध हैः अन्य सव चत्त धर्मं (२.२४) संस्कारस्करन्धं 
(१.१५) मं संगृहीत हं । इसका क्या कारण ह? _ 
९ . क्योकि वहु विवादके मृ हेतु हु, क्योकि वह्‌ संसार केकारणदहं जर स्कन्धौ कै 

[४१] क्रम (१.रर्बी) के कारण दो चैत्त--वेदना ओर संज्ञा--पृथक्‌ स्कन्ध 
व्यवस्थित होते है 1१ ` हि _ 

१. दो विवाद-मृरू हरः कामाध्यवसाय (अभिष्वंग) [व्या० ४८. १६ मे अध्यवसान 
ओर द्ष्टि-अभिष्वंग। इन दो मूलो के प्रधान हेतु यथाक्रम वेदना ओर संज्ञाहं। वास्तवमं 
वेदना के आस्वादवश कामाभिष्वंग होता है ओर विपरीतसंज्ञावशा (५.९) दृष्टयो मे 
अभिष्वंग होता है! | ` 

२.वेदना ओर संज्ञा संसारके कारणह:जो बेदनामद्ध है जर जिसकी सज्ञा विपर्यस्त 
हुं वह संसार में जन्मपरपरा करता है) 


३.जो कारण स्कन्धोंके अन्‌क्रमको युक्त सिद्ध करते हँ उनका निर्देश नीचे (१.२२ 
बी-डी) होगा । 


 स्कन्धेष्वससकृतं नोक्तमर्थायोगात्‌ कमः पुनः 
` . ` ` : ` यथौदारिकंसंक्लेशभाजनादय्थधातुतः ॥२२॥ 


असंस्कृत जो धर्मायतन ओर धर्म्ातु (१. १५ डी ) मे संगृहीत है, स्कन्धो में संगृहीत 
क्यो. नहीं - _ 
२२ ए-बी. असंस्कृत स्कन्धो मे वणित नहीं हं क्योकि अथंकायोग नहीं हं ।3 


२ स्कन्ध-देशना तीक्ष्णेिय (मरजञेन्दरिय ) पुद्गलो के लिए हं । यथा--यद्‌ भिक्षोनत्वंसते धमः 

 प्रहातव्यः। आन्ञातम्‌ भगवन्‌ [व्याद्या, भगवलित्याह्‌ | । कथमस्य भिक्षो संक्षिप्तेनोक्ताथं- 
माजानासि 1 रूपं भदन्त नाहं स मे धर्मः ्रहातव्यः। [व्याख्या ४८.२| 
तीन भ्रकार की इन्द्रियों के अनरूप तीन प्रकार के श्रावक हु--उद्‌धटितक्ञ, भविपंचितज्ञ 
[व्याख्या मं विपंचितन्न], पदंपरम [व्याख्या मं पदपरम] (पुग्गल-पञ्जत्ति, प० ४१; 
सृत्राङंकार, अनुवाद पु. १४५) । [व्याख्या ४७.२४ : ~+ 

» विवादमलसंसार [कारणात्‌ | कमकारणात्‌ \ | 
[चत्तेभ्यो वेदनासज्ञे पथक्‌ स्कन्धौ व्यवस्थिते] ॥ 
धममस्कन्ध, ९, १० : विभाषा, ७४, १४. ` ` 

% ६ विवादभल दीघ, २३.२४६ आदिभ। 

3 [स्कन्धेष्वसस्कृतं नोक्तम्‌| अ्थयोगात्‌ = - ` . ` ` 
विभाषा, ७४, १०. | ' + ~ 








भूत क्लेशोंके कारण होता है ओर यह चित्त (विज्ञान) है जो क्लेशे 


भोक्ता है । स्कन्धो के क्रमको युक्त सिद्ध करने मे यह तीसरी युवति है।  , 
[र कामघातु रूपे भत्‌ 
पचि कामगुणौ से प्रभावित, प्रकर्षित ह (धरमस्कन्ध, ५. १०, विमाषा, ७३, २, कथावत्यु, 
















स्वभाव, वेदनास्वभावे ... . . नह ी ट । 
१ प्यधि (समदाय-खक्षणस्वः है) हप के सम्बन्ध में सूत्र ने 





हं क्योकि स्कन्ध का अ 
है वहु असंस्कृत कै सम्बन्ध मं 
“यदि अतीता... .- 


संक्लेशवस्तु (साक्तव संस्कृत } ओर व्यव 


मे संगृहीत नहीं हो सकता । 
एक मत के अनुसार यथा घट का उपरम घट नहीं ६ 


के अनुसार आयतन ओौर धातु मे भी असंस्कृत व्यवस्थापिते 


रक्षण बता चुके ह । अव स्कन्धोके क्रम का निूपण्‌ करते हं, 


२२ बी-डी . ौदारिकभाव, संक्लेरा-भाव, माजनत्व आदि से तथा अ्धातुओं की ` 
 दृष्टिसे भी स्कन्धो ` 





का करम युक्त हे । 
१ - सम्रतिष होने से (१.२९ बी) स्करन्धोमंसूप 






मे प्रचार की ओदारिकता से वेदना सव्से ओदास्कि है 5. श्य 


का व्यपदेश होताहं । अन्तिमिदो स्कन्धो सेसंज्ञा मर है । विज्ञान सव सवस क्ष्महे) 
स्कन्ध विज्ञानस्कन्ध से ओदारिक टह---अतः स्कं , , 


करम के अनुसार हं। 


` . | अनादि ससार परं स्त्रीपुरुष र प ल्य ; ता 
मासमित सं्ञा-बपयसि से ' 












अतः संक्लेश की प्रवृत्ति के अनुसार स्फन्धोंकाक्रम है 





४. अंततः, धातुतः (२. १४) विचार करने पर हम देखते हैः कि 









पुनः। यथौदारिकसक्टेश्षभाजनाच््थंधाततः ॥ 
विभाषा. ७४. २२ ङे अनसार ) 





[ ्ाख्य [ ४८. २ ६ 


श 


„ ` 
[4 


ह ५ 0 (^ ( फ + क क ४ श्प हः ५ ८) ॥ ॥ ) + + ञ {¢ #। 4 क होते ५.६ ` ( " `" 
इसलिए असस्करुत पका ककः १ (न) पौ 1 ॥ 1 णिः ॥ ॥ ५ 4 # 1 ^ द“ ५ प 9. ५१ स्कृन्धों । 
हु <| 3 र ठ | जो ृ . 1 ¶ ` 3 ५१.९.1.५४। | ती १. शिन 1 ॥ 1 सि | कव न भका, ५ 1 2. 1. | "4.4 ; निष ) \ 
| । ४ 14१1४ रु 11 । ^. 83. 2. # 4 ॥..। ५ य ¢ च | | 
1 + । | 
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८.३ से तुरना कीजिए) । रूपधातु अथौत्‌ चार ध्यान वेदना से (सुखेन्दिय, सौमनस्येन्दिय, 
उपेक्षेन्दिय, ८ . १२) प्रभावित हे _ 

, प्रथम तीन आरूप्य संज्ञा से प्रभावित ह: अनन्ताकाशसंज्ञादि (८. ४) । चतुर्थ 
आरूप्य अथवा भवाग्र संस्कार मात्र (चेतना) से प्रभावित हं । वरहा चेतना ८० सहस्र कल्प 
(३.८१सी) की आयू आक्षिप्त करती है । अन्ततः यह विविध भूमि 'विज्ञानस्थितिः 
(३. ६) है: इन स्थानों में विज्ञान प्रतिष्ठित ह। स्कन्धो का अनुक्रम षे्र-बीज संदशंनार्थं 
ह । पहके चार स्कन्ध क्षेत्र है; पांचनां बीज है । 

अतएव पांच स्कन्ध हँ, न कम, न अधिक । हम देखते हं कि जो युविततयां स्कन्धो के करम 
को युक्त सिद्ध करती ह वह इस वादको भी युक्त सिद्धकरती हंजो वेदना ओौरसज्ञाको 
पृथक्‌ पृथक्‌ स्कन्ध व्यवस्थित करता ह । यह्‌ अन्य संस्कारों से ओौदारिक हे; यहं संकरे 
की प्रवृत्ति के कारण है; यह्‌ भोजन ओर व्यंजन; इनका दो धातुओं पर आधि- 
पत्यहं।' | : 
प्राक्‌ षंच वतंसानार्थ्याद्‌ भौ 
दराशुतरवृ्यान्यद्‌ यथा 
अब उस क्रम का निदं करना. है जिसकं अनुसार चक्षुरादि ६ इन्द्रिय, ६ आयतन या धातु 
परिगणित है; उस क्रम को बताना है जिसके अनुसार विषय ओर इन इन्द्रियों के विज्ञान 
(रूपधातु, चक्षुविज्ञानधातु...-.-..-.) परिगणिते हे । 
२३ ए. पहले पाच पूर्वोक्त हैँ क्योकि उनका दिषय वतमान है । ^ 
[४४] चक्षुरादि पांच इन्दिय पूवकं गए हं क्यौकिं उनका रिषय वतमान, सहोत्पन्न है । 
इसके तिपरीत मन-इन्दरिय (मनस्‌) का विषय अनियते हं । किसी का विषय (१) वतेमान, 
सहोत्पन्न (२) किसी का पूवं या अतीत (३) किसी का अपरया अनागत (४) किसी 
का च्यध्व अर्थात्‌ वतमान, पूवं, अपर ओर (५) किंसी का अनध्व होता हं। 
` २३ बी. प्रथम चार पूवे उक्त हँ क्योकि उनका विषय केवर भौतिक रूप हं । १ 
चक्षुरिन्द्िय, श्रोत्र ०, धाण० ओर जिद्खुन्िय महाभूत (१.१२) करो प्राप्त नहीं होते 
किन्तु केवकं उपादायरूप (भौतिक, २.५०, ६५) को प्राप्त होतेह! 
कायेद्दिय का विषय अनियत हं (१. ३५ए-बी, १० डी) : कदाचित्‌ महाभूत, कदाचित्‌ 
उपादायरूप, कदाचित्‌ उभय, इसकं विषय होत हं। . 2 
३ सी. यह्‌ चार द्रुर-जादयुतरवृत्ति के कारण यथायोग इतर से पूवं कहु गए हँ ।२ 






। 
चे 


इनकी वरि दूर, दूरतर, आशुतर हू। 
» पंचारथावतेमाना्ध्यत्‌ । 

१ भोतिकार्थ्यात्चतुष्टथम्‌ [व्याख्या ५०.३१ मं वाठ नोतिकार्था०्ह 
* द्ुराश्युतरवृ्यान्य ` 
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उक्त ह्‌ं। | 
इनमें भी चक्षुिच्धिय को वृत्तिना स्द्िय की 8 
को देखते हे किन्द उसका दाब्दं नदीं सुनते त ॥ । अतः चक्षुरिद्छिय चं 
ण ओर जिह्वा की वत्ति दर्‌ नीह) किन्तु घ्राण क वुत्ति 
आतर ह । जिह्वा से अप्राप्त भोज्य पदार्थं कै गन्ध का ग्रहण घ्राण 
२३ डी. अथवा इन्द्रियों का करम उनक्‌ं आश्रय क अनुसार 5 





रूपस्कन्ध में संगुहीत १० आयतनो मेँ एक ही रूपायतन कौ आख्या प्राप्त 
यद्यपि सब आयतन धमं हँ तथापि केवल एक धर्म-आयतन कषलता हँ । क्यो ? ` 
२५. दूसरों से उसे विदोषित (= विभिन्च )करने के किए, अपनी प्रधानता के कारण, ` 


एक ही आयतन रूप-भायतन कहलाता है । दूसरों से उसे, विदोषित करने केलिए ओौर इसक्िए = ` 





कि उसमें बहु धमं ओर सर्वो्करष्ट 
हे । 





, , दस रूपी आयतन ४। से ( १ ९ ८ए-बी ) प्रत्यक आयतनं ह । | च्म ` घः 
दँ भौर ५ विषय ह! समस्त का एक ही आयतनत्व नहीं ह, एक हं 
जिसे रूपायतन कर्‌ । 





: घ्म संगृहीत ह केवल एक आयतन धर्म आयतन कहलाता = ` 


९ कं विरोषणाथं अपने विशेष नाम हं : चक्षरायतन, श्रोत्रायतन, शब्दाथतन बो ॥ 
चक्षुरादि ९से विदोषिन हे, जिसकी चक्षुरादि संज्ञानहींहै फौरनो खूप ह वह्‌ रूपायतन संजा ~ ॥ 


| 


से जना जायगा ओर इसलिए उसको नामान्तर नदीं देते 


पावका ायण भका तो धे विधितो सिकने भतििितितिोतततषधते 


3 अथवा [यथायं | कमः ॥ 


` १ विशेषणार्थ प्राधान्याद्‌ बह्ुग्रधमंसंग्रहात्‌ । 





रूपायतनमे्वेकम्‌ एक च धममंसंज्ञ | | 1 ^. 
विभाषाः ७३० १४ ग्यारह युक्तियां गिनाती ह जो रूपायतन, धर्मायतन इन आस्यां ` 
को युक्त सिद्ध करती हं । ॥ 
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किन्तु अस्थ द आयतन मी आयतन ओर कूप हैँ। फिर शूप-आपतन्‌ के नाम कै र्षु 

चक्षुरिन्द्रियं का विषय ही क्यों न्बना गया ? उसकी प्रधानत्‌। के कारण । यहूरूपहं (१) 

दःधनलक्षप्ररूपण के कारणः क्योकि यह्‌ सप्रतिव हं; इसमे पाष्यादि-संस्पशचं से रूपण 

टोता दै; (२) देशनिदकशैनरूपण के कारण (१. १३, पृ. २५) : इसके सम्बन्ध मं यहं 

सुधित कर सकते है कि यह यहं ह, वहाँ ढै; (३) रोक-प्रतीति सेः जिसे लोक में शूप 
कहते है वह वर्ण-संस्थान द। ` धा 

[४६] धर्मयतन को (१. १५ वी-डी ) अन्य आयतनो से विदोषित करने के किए धर्मायतन 

कटा है } पूर्वोक्त निरूपण के अनसार इसका भी निद हं। इसमं वेदना, सं आदि 


| भ 


बहू धमं संगृहीत ह । इसमे सर्वोत्तम धमं निर्वाण प्रगृहीत हं । इसीटिए प्राधान्य के कारण 
हसे धर्सयतन यह्‌ सामान्य नाम दिया गय! 

एक दूसरे मत के अनुसार" रूप रूपायतन केकाता हं क्योकि इसमे (नीलादि) २० 
प्रकार संगृहीत है. क्योकि यह्‌ मांसचक्षुः दिन्यचक्षु, प्रज्ञाचक्षु (इतिवुत्तक, ६१) इन तीन 
चक्षुं का गोचर दै। ~ 
धर्मस्कन्धसहस्नाणि यन्यक्ञीतिं जगौ मुनिः 

तानि वाङ्नाम वेत्येषां रूपसंस्कारसंग्रहुः 1\ २५॥। 

सत्रों मे अभ्य स्कन्ध, अन्य आगर्तन, अन्य धातु वणित हु। 

क्या यह्‌ पूर्वोक्त स्कन्ध, आयतन, धातुओं में संगृहीत हे ? 

२५. जिन ८०००० धमेस्कन्धो को मुनि नं कहा हं उरका संग्रह रूपस्कन्ध में होता है 
यदि वह्‌ वाक-स्वभाव के माने जातं हं मौर संस्कारस्कन्धषमं होता इ यदि कहु नाम-स्वभाव 


कै मानं जाति ह“ 


१ यह्‌ धर्मेत्रात का सत ह (नेनृजियो १२८७); १. १७. 
२ ध्मस्कन्धसहस्राणि अह्ीतिर्यान्यवदन्मुनिः । 
तानि वार्‌ नाम वा तेषां रूपसस्कारसग्रहः ॥ 
वसुमित्र,बहु्रतीय, वाद १--देशनास्वभाव, डमीविल, भिलिन्द ५२-५७, ६२, सिदि 


७९५--दकशभमि, ७४ : चतुरद्ीतिक्लेश्चरितनानत्वसहल्न. ८४००० मं से २००० शारि- 


पुन कै 
(१) सौत्रन्तिकों के अनुसार बुद्ध-वचन चाग्विज्ञप्ति (४.३ डी) हं; निकायान्तरीय 

कै अनुसार यह नामन्‌ ह । आभिधामिकों को इष्ट हं कि बुद्ध-वचन उभयस्वभाव हे । यहां 
 वथादख्या ज्ञानप्रस्थान, १२, १५ (बुद्धिस्ट कास्मालजी, पु. ७ नोट) उद्धत करती हे! 
| [व्याख्या ५२. १ ५  . .. | [र  _ | 
(२) एक दूसरे निकाय भं सूत्रपाठ हं कि ८४००० धमंस्कन्ध हुं । सूत्र मे आनन्द कहते 
कि भगवत्‌ से ८०,००० से अधिक धमेस्क॑न्ध उदृगृहीत किएहंः सातिरेकाणि 
मेऽदीतिधमंस्कन्धसहस्राणि भगवतोऽन्तिकात्‌ सम्मृखमुद्गृहीतानि। [व्याख्या ५२. २४] 
(बर्नफ, भूमिका पृ.३४ देखिए; सुमंगठ्विलासिनी, १.प्‌.२४;ः भेरगाथा १०२४ 
नागार्जुन के अकुतोभय में प्र्तायारमिता, १.८, अवदानशतकं, २. १५५) । 


1 


श 





` 3. स्कन्धादीनां कथेकल्ञः\\ [ग्य 





१.1, 







जो दाशेनिक यह कहे हैँ कि “बुध त 








_ ता नि = वि [ 
स. [1 
४ ~ न १. ध 2 ४ ४ - 


^ गि. 


धर्मस्कन्ध का प्रमाण क्याहं! 

[४७] २६ ए. कुछ के अनुसार इसका वही प्रमाण है ३ 
ध्॑स्कन्ध-संज्ञक अभिघमेद्यास्त्र का प्रमाण जिसमे ६००० गाधं हुं 

 २६बी. स्कन्घादिकी एक-एक केषा एक-एक घ मस्स्धदहं।3 ए क दूसरे मतके अनु 

सार स्कन्ध, आयतन, घातु, प्रतत्यसमृत्पाद आयं सत्य, आहार, ध्यान, अप्रमाण, जा स्प्य, विम 1 | ॥ ( 
अभिभ्वायतन, कृत्स्नायतन, बोधिपक्षिक, अभिज्ञा, प्रतिसंविद्‌, प्रणिधिज्ञान, अरणा बादिः ` 
का एक-एक आख्यान (कथा) एक-एक धमेस्कन्ध हु 1 

२६ सी-डी. वास्तव में प्रत्येकं धर्मस्कन्ध एके एकं चरितं कै { 
लिए म्रनृवणिंत ह ।* - 

चरित के भेद से (२.२६) सतत्वौ की संख्या ८०,००० हुं! कोई यागचरित सेते है, . ५ 
कोई देषचरित, कोई मोहुचरित, कोई मानचरित आदि ¦ भगवत्‌ ने ८०,००० धर्मस्कन्ध्‌ 
इन सत्वो कै प्रतिपक्ष के ल्एि वणित क्ये हुं, „~ 
तथान्येऽपि यथायोगं स्कन्ध 























प्रतिपाद्या यथोक्तेषु सप्रधायं स्वलक् 
यथा धमस्कन्ध रूपस्कन्ध या संस्कारस्कन्व मं गृहीत होते हें 
२७. उसी प्रकार अन्य स्कन्ध, आयतन ओर धातुओं कौ उनके 








वस्थापित स्वलक्षण को 
[४८] विचारकर पूर्वोक्त स्कन्ध, आयतन जओौर धातुगों मे यथायोग प्रविष्ट करना 
चाहिए 1 








१ शास्तरप्रमाण इत्येके [व्याख्या ५२.२७] 

विभाषा ७४, १० : धमस्कन्धल्षारत्र में ६००० माथा हे 
तकाकुस्‌ का विवरण देखिए, जे० पी० ठी° एस° १९०५. पु. ११२ क 
+ ८०; ^ धर्मस्कन्ध अन्तहित हो गए हूं; केवल एक धमस्कन्ध अवरिष्ट हं । [व्यास्या 
५२.३२] . ^ 











ख्या ५२.२३४ 
| , यह्‌ बुदढघोष का व्याख्यान हे, सुमगल, १.२४ 
४ चरितप्रतिपक्षस्तु घमेस्कन्धोऽनव्िंतः।! [व्यास्या ५३ .५] 
! [तथान्येऽपि यथायोगं स्कधायतनधातवः] । 





0 
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जो अन्य स्कन्ध, आयतन ओौर धातु अन्य सूत्रों मंर्वाणतहं उनको भी, इस शास्त्र 
व्यवेस्थापित अपने पने स्वभाव के अनुसार, इन्हीं पांच स्कन्ध, १२ आयतन ओर १८ धातुं 

मै.प्रविष्ट करन! चाहिए । 

पांच. अनाखव स्कन्ध है--शील (४.१३), समाधि (६.६८), प्रज्ञा (२.२५), 
विमुक्ति (६.७६ सी), विमृवितिज्ञानददौन : श्षीटस्कन्ध रूपस्कन्ध में संगुहीत है, रोष संस्कार- 
स्कन्ध मे ( संयुत्त, १.९९, दीघ, ३. २७९० धमेसंग्रह, २३) । 

पहले ८ कृत्स्तायतन (८.३५) अरोभ-स्वभाव के होने से धर्मायतन मं संगृहीते हँ । यदि 
सपरिवार इनका विचार करे तो इनका पंचस्कन्ध का स्वभाव है मौर यह्‌ मन-अायतन ओर धर्म- 
यतन में संगृहीत होगे । | 

अभिभ्वायतन (८.३४) भी इसी प्रकार हें 

अन्तिम दो कृत्स्नायतन ओर चार आरूप्यायतन (८.२ सी) रूप्वजित चतुःस्कन्ध-स्वभाव 
के हं । यह्‌ सन-आयतन ओर धर्मायतन मं संगृहीत दहं । 

५ विमुक्त्यायतन २ (विमुक्ति के आयद्ार) प्रज्ञास्वभाव हं । इसरिषए्‌ यह्‌ धर्मायतन मं 
संगृहीत ह । यह्‌ सपरिवार शाब्दायतन, मन-आयतन ओर धर्मायतन मे संगृहीत हं । 

दो आयतन शेष रहते हेः १. असंज्ञिसत्व, (२.४१ बी-डी) जो गन्धे-रस को वर्जित 
कर अन्य १० आयतनो मं संगृहीत हं । 

[४९] २. नैवसंज्ञानासंज्ञायतनोपग जो मन-आायतन ओर धर्मायतन में संगृहीत है । 

इसी प्रकार बहुधातुक मेँ परिगणित ६२ धातुओं कौ उनके स्वभाव कां विचार करके 
१८ धातुओं मे यथायोग संगृहीत करना चाहिए 1१ पृथिवीधातु, अवृधातु, तेजो०, वायु०, 
आकाश ०, विज्ञान ० इन ६ धातुओं मे से, जिनका उल्टेख मूत्र (बहुधातुकसूत्र) मे है, 

अन्तिमिदोका लक्षण नहीं कष्य गया हं । क्या यह्‌ समभना चाहिए कि आकाश दही, जी 
पहला असंस्कृत है, आकालधातु ९ (१.५सी)? क्या स्वँ विज्ञान (१.१६) विक्ञानधातु 


णोन 





२ व्याख्या [५४. १] एक सूत्र उद्धत करतौ है जिसका पाठ दीघ , ३.२४१ ओर अंगुत्तर 
३.२१ से कमं विस्तृत हुं । 
विमुक्तयायतनस्‌ = विमुक्तेरायद्वारम्‌ । 


3 रूपिणः सन्ति सत्वा असंज्निनोऽप्रतिसंज्ञिनः तद्‌ यथा देवा अरसज्ञिसत्वाः। इदं प्रथमभाय- 
तनम्‌ । अरूपिणः सन्ति सत्वाः सर्वेश जाकिचन्यायतनम्‌ समतिक्रम्य नंवसज्ञानास्चा- 
यतनं उपसस्पद्य विहरन्ति । तद्यथा देवा न॑वसंज्ञानासंज्ञायतनोपगाः ! इदं हितीयं जायतनम्‌ । 

व्याख्या ५५ .९| 


१ यहु ६२ दृष्वियों के प्रतिपक्ष ह (विभाषा, ७१, ६) 
 बहुधातुक (संध्यम, ४८; १६, धर्मस्कन्धः अध्याय २०) मन्भिमः ३.६१ (४१ धातु) के 
अति समीप हुं ! असंग, सूजाठकार, ३.२ से तुलना कीजिए । 












र्‌ 





विज्ञानधाुधिज्ञान' सावं जन्मनिश्चयः \\२८॥। 
२८ एनी. छिद्र को आकादाधातु कौ आस्या देते हँ । कते हँ किं यह्‌ आरोक 
है 1३ 
द्वार, गवाक्षादि का चिद्र वाह्य भआकाशधातु हं; मुख, ना 
 आकारधातु ह ।४ 
 वैमाषिक के अनुसार (किल) छिद्रया जाकारधातु आलोक अर्‌ तम ह--अर्थात्‌ वणं 
[५०] का, रूप का (१.९ वी) एक प्रकार है क्योकि छिद्र की उपरव्ि आलक आओौर तम से पृथः 
नहं है । आलोक-तम के स्वभाव का होने सेदिद्र रात्रि-दिने के स्वभाव का होया 1१ छिद्र अष- 





ओर तम 








कादि का छिद्र जध्यासिके 





 परामन्तक रूप कहकाता ह (विभाषा, ७५, ९) ! कहते हु कि नक्त विधि से अघ' का अर्थ 





अत्यर्थं हननात्‌" है अर्थात्‌ ¶योकि यह अत्यंत अभिघात करता है ओर अभिहत होता है 1*‡ 
अतः अघ फा अथं संचातस्थ, संचित रूप हं । छिद्र अष का सामन्तक रूप हुं । 


एक दुरे मत के अनुसार, हमारे अनुसार, अघः का अर्हे श्रतिघात से रहित (अ-घ)" 








२ यहां वहू सूत्र इष्ट हं जो आश्रय के धातुओं का निदेश करता हेः षड्धातुरयम्‌ भिक्षो पुरुषः । 
वसुबन्धु गर्भावक्रान्तिसूच्र के नाम से उसको उदृत करते हं (१.३५) । (विनयसयुक्त- 
कचस्तु, § ११ नेनजियो , ११२१; रत्नकूट, अध्याय १४, नेनजियो, २३. १५१) 
 मन्किम मं इस सूत्र को धातुविभंगसुत्त (३.२३९) कहा हं । यह पितापुत्रसमागम 
` का एकं ब्रभव हं जिसके उद्धरण शिक्षासमुच्चय, पृ० २४४, बोधिचर्यावतारः 
९. €& मध्यमकावतार, प° २६९ मं पाए जते हुं । कि 
 १०२३नोट १ पृ० ६३, नोट १ ओर २.२३ सी-डी कौ टिप्पणी में उदुत प्रकरणपाद देखिए । 
€ धातुं पर अगुत्तर, १. १७६१ विभंग , पुष्ठ ८२-८५, अभिधर्महूदय, ८.७ देखिए । 
3 [छिद्रमाकारधात्वास्यम्‌ | आरोकतमसी किर । [व्याख्या १७. १२] 
४ धरमस्कन्ध, अध्याय २०, विभाषा, ७५, ८--विभाषा, ७५ पृष्ठ ३८८, कालम २, 





 धमंस्कन्ध, १० पृ० ५०३, कारम २ । | | 
विंग पु० ८४ मंयहौ लक्षण ह : कतमा अज्मत्तिका आकासधातु ? यं अञ्भन्तं पच्चत्तं 
आकासो आकासगतं अघं अघगतं विचरो विवरगतं । . . . . -कण्णच्छिहं नासच्छिहं . , .. . 
 * फू-कूांग {को-कौ, १७) : “यह दिखाने के लिषएु कि यह्‌ व्ण-प्रकार भौर वस्तुसत 
| हं कोई आकादधतु को आलोक ओर तमस्‌ बताते हे ! आचायं का यह मत नह हँ कि 
 आकाज्ञधातु बस्तुसत्‌ हं । इसकिएु बह किर" शब्द जोडते हूं!" वसुबन्धु ओर सौत्रान्तिक 
, आकाक्लधातु को सप्रत्तिघ द्रव्य का अभाव मात्र मानते हं ! २.५५ सौ-डी देखिए । 
 . विभाषा, ७५, ९ : जाकाज्च ओर आकादाधातु में क्या भेद हं ? पहला अरूयी, अनिदज्ेन, 
अप्रतिघ, अनालव, असंच्छृत हं; इसरा रूपी ...... | 
व्याख्या के पेटोग्राड संस्करण भं आघ पाठ हः आधं किल चितस्थं रूपं इति चितस्थं संघात- 
स्थम्‌ । अत्ययम्‌ हन्ति हन्यते चेत्याधम्‌ ।...... (जापानी संस्करण का पाठ अध हेः 
५७. १६) अत्यथंश्चब्दस्य आकारादेशः कृतो हन्तेश्च धादेशः! किन्तु बनूफ्‌ कौ पाण्डुलिपि 


चा भाट भवम्‌. `" -अकारादेशः है; ३.७२ की भ्थार्या मे अघ = चितस्यरूपः; 
 महीब्युत्यत्त, रेपु शिर, | ` | 
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छिद्र -अघ' हं क्योकि अन्य रूप का वहां प्रतिवात नहीं होता । यह्‌ अन्य रूपका सामन्तकभीदह्‌। 
अतः यह्‌ अघ ओर सामन्तक न्ह । . ` 

२८ सी-डी. विज्ञानधातु साव विज्ञान है क्योकि यह जन्म-निश्वय ह ।3 सास्रे विज्ञान 
अर्थात्‌ वह्‌ चित्त जो मागं में संगृहीत नहीं ह । सूत्र मे (पृ. ४९, नीट २) छः धातु जन्म के निश्चयः 
जन्म के आधारभूत, अर्थात्‌ प्रतिसन्धि-चित्त से केकर यावत्‌ मरण-चित्त सवे मव के आधारभूत 
बताये गयेदहुं | ~ 
= [५१] अनाल्लवे धमं जन्म, भवे के प्रतिपक्ष हूं । अतः ५, विज्ञानकाय जो सदा साल्व हुं जर 
मनोविज्ञान जब वह सास्रव होता है, विज्ञानधातु हं (विभाषा, ७५, ११) 

इन षड्‌ धातुओं में से पहले चार स्प्रष्टव्यधातु मे संगृहीत ह, पाँचवां रूपधातु मे ओौरछ्टा 

१.१६ सी मे परिगणित सप्त धातुओं मे सगृहीतहु । 


सनिद्शन एकोऽ सूपं सप्रतिघा दक्ञ। 
रूपिणोऽव्याकृता अष्टो त एवारूपदाड्दकाः ॥२९॥ 


१८ धातुओं मं कितने सनिदशेन ह्‌ ?. 
२९ ए-बी- केवर एक सूपधातु सनिद्शंन है 1१ ` 
हम उसका देश निर्दिष्ट कर सकते हे : यहाँ है, वहग है । शेष धातु अनिदशेन ह । 
कितने धातु सप्रतिघ ह॑ ? कितने अप्रतिघ दह्‌ 
९ बी-सी. दसधातुजोस्पीदहीदहं' सप्रति दहं! 
दस धातु जो रूपस्कन्ध में संगृहीत ह सप्रतिघह्‌ | 
१. प्रतिघात या अभिघात ३ प्रकार काह: आवरणप्रतिधात, विषयप्रतिघात, आखम्बन- 
प्रतिघाते (विभाषा, ७६, ३} ॥ . 
ए. आवरण-प्रतिघात--यह काय का वह्‌ गण हं जो स्वदेश मे परवस्तु की उत्पत्ति मेँ प्रति- ` 
अन्ध हु, सप्रतिघत्व । जब हाथ, हाथ या उपल को प्रतिघात करता हं,जब उपल हाथ याउपलको 
प्रतिघात केरतां हं तो यह्‌ अभ्याहत, प्रतिहत होता हं (प्रतिहन्यते) | 
[५२] बी. विषय-प्रतिघात--विषथ से विषयी का आघात । प्रज्ञप्ति के अनुसार? एक चक्षु 
ह, एक चक्षुरिच्रियह जो जल से प्रतिहत, अभ्याहत होताह, शुष्कं वस्तुसे नही 
अर्थात्‌ मत्स्य का चक्षु । एक चक्षु है जो सूष्क वस्तु से प्रतिहत होता है, 
जसे नही, अर्थात्‌ (कैवर्त को छोड़कर) प्रायः मनुष्यों का चक्षु। एक चक्षु 


न क 1 


3 [विज्ञानधातुविज्लनं साल्वं] जन्मनिश्यः ¦ [व्याख्या ५७. २५ 
निदर्शन एकोऽत्र रूपम्‌ [व्याख्या ५८.२४ 
सप्रतिघा दल्ञ । शपिणः--अऊपर पष्ठ २४ ओर आग देखिए । 
धर्मधातु का निरास हं : इसमे अविक्ञप्ति-रूप जो अप्रतिघ हं उसका सद्भाव ह । 
कारणप्रज्ञप्तिशास्तर का विवरण बृद्धिस्टं कास्मालजी प० ३३९ मं देखिए! _ 





=> (9 ६1 ~ 
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` दहैजो उभय से प्रतिहत होता है, अर्थात्‌ शिशुमारः ककंटक, मण्डूक, कवतं का चक्षु । एक चक्षु ह 

जोदोनोंमेंसे किसी से मी नहीं प्रतिहत होता अर्थात्‌ जो इन.पूवं प्रकारो मसे नहींह (यथा 

। उनका चक्षु जिनकी गभ मे नियत मृत्यु होती ह) । एक चक्षुहै जो रात्र से प्रतिहत होता हं अर्थात्‌ । 
तित्तिल, उल्कादि का चक्षु! एक चक्षु है जो दिनि से प्रतिहत होता है, अर्थात्‌ ` 
(चौर मनुष्य आदि को छोडकर) प्रायेण मनुष्यो का चक्षु! एक चक्षुं जो रात्रि ओर दिनं 
दोनों से प्रतिहत होता दै, अर्थात्‌ श्वान, गाल, अच्व, व्याघ्र, मार्जार आदि का चक्षु । एक चक्षु 

 हैजो रात्रिया दिन किसी से भी प्रतिहत नहीं होता, अर्थात्‌ वहु चक्षु जोपूर्॑र्वाणत आकार 
कानहींहं । 

सी. आलस्बन-प्रतिघात--चित्त-चैत्त का स्वारुंबन के साथ आघात (२.६२ सी) । 

विषय ओर आलम्बनं क्या भेद हं? 

विषयः से वह स्थान अभिप्रेत हं जहां इन्द्रिय का ददीन, श्रवण जादि कारित्र (न्=क्रिया, 
व्यापार) होता हं । आलम्बन उसे कहते ह जिसका चित्त-च॑त्त से ग्रहण होता हं । अतः चित्त-च॑त 
के आरंबन ओौर विषय दोनों होते ह कितु चक्षु, श्रो्ादि के विषयदही होतेहं। विषय ओर 
आलम्बन के प्रति इद्िय ओर चित्त की प्रवृत्ति ओौर कारित्रि को प्रतिघात क्यो कहते हें? 
क्योकि विषय से परे इन्द्रिय कौ प्रवृत्ति या उसका कारित्र नहीं होता: इस्टिए वह्‌ विषय 
से प्रतिहत होता हं [खोक मं कहते हुं कि सत्व कुड्य से प्रतिहत होता द्‌ क्योकि उसके परे 
उसकी अप्रवृत्ति' होती ह ] । अथवा यदहं प्रतिघातः का अर्थं "निपातः, “निपतन है : यह्‌ 
 इल्दिय कौ स्वविषय में प्रवृत्ति (कासि) ह | 
[५३।.२. जब हम कहते हुं कि १० धातु सप्रतिष हु, प्रतिघात-स्वभावहै तो हमारा अभिप्राय 
 आवरण-प्रतिघात से होता ह । यह्‌ वह्‌ काय हँ जिनका अन्योन्य प्रतिघात हो सकता है, जो 
अन्योन्य सप्रतिव हुं। 
३. प्रन हं कि क्या विषय-प्रतिषातवज्ञ सप्रतिघ धमं आवरण-प्रतिषातचक भी सप्रतिधह | 
 . यह्‌ चतुष्कोरिक प्रन ह : १. सप्त वित्तधातु (१. १६ सी) ओर धमेधातु का एक प्रदेश 
 . अथात्‌ संप्रयुक्त (२. २३) केवल विषय-प्रतिघातवश् सप्रतिध ह; २. रूपादि (१.९) 
पव विषय केवल आवरण-प्रतिातवंश सप्रतिष दै; ३. चक्षुरादि (१. ९) पचि इद्दरिय 
इन दोनों प्रतिघातो से सप्रतिवह; ४. धमंधातु का एक प्रदेश अर्थात्‌ विप्रयुक्त (२. ३५) 
 सप्रतिषनहींह। 
प्रश्न है कि क्या विषय-प्रतिवातवश सप्रतिध ध्म आलम्बन-परतिघातवदा मी सप्रतिष ह 
प्रखल के परचाद्‌ भाग का ग्रहण कर उत्तर देते हैँ (पर्वातृपादक ) : जो धमं आलम्बन-प्रति- 


 घातवश सप्रतिघ ह वहु विषय-प्रतिषावुद्र्य भी सप्रतिघ ह । किन्तु एसे धमं ह जो आलम्बन- 








जनो चक्लुस्मिं हञ्च्यति मनापामनापेहि रूपेहि \ 


 (्यास्या ५९. १७] 
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प्रतिधातवर सप्रतिष हए विना ही विषय-प्रतिघातवश सप्रतिघं हं अर्थात्‌ ५ इन्द्रिय । 
४. भदन्त कुमारलाभ कहते हँ : "वह सप्रतिघ कहखाता द जहां अन्य [काय] मनस्‌ की 
उत्पत्ति का प्रतिघात कर सकता है । इसका विपयंय अप्रतिघ है ।*१ ` 
१८ धातुओं मे कितने कुशल, अकशल, अव्याकृत (४. ८, ९, ४५) हैँ ? 
[५४] २९ सी-डी. ८ धातु अव्याकृत हुँ अर्थात्‌ रूप ओर शब्दको वाजित कर पूर्वोक्त शेष 1" 
१० सप्रतिध (१.२९ बी-सी) धातुजोमे से रूप ओर शब्दको वाजित कर रोष अर्थात्‌ ८ 
धातु- ५ रूपी इन्द्रिय, मन्ध, रस ओर स्प्रष्टव्य--अव्याङृत है क्योकि उनका कुशल- 
अकुरारु भाव नहीं कहा गया ह अथवा, एक दुसरे मतके अनुसार, क्योकि विपाक की दृष्टि से 
उनका व्याकरण नहीं हृ दहं । 
्रिधान्ये कामधात्वाप्ताः सव सूपं चतुदक्ञ। 
विना गन्धरसघ्राणनि हादिक्ञानधातुनिः ।\३०॥ 


३० ए. अन्य त्रिविध हुँ ।२ अन्य धातु यथायोग कुशर, अकुशर, अन्याकृत ह्‌ । 
१. सप्त धातु (चित्तधातवः, १.१६ सी). कुशल होते हूँ जब वह तीन कुशल-मृक [४.८] 
से संप्रयुक्त होते ह, अकुरारु होते हं जब वह्‌ अकुशल-मूर से संप्रयुक्त होते हं; अन्य अव्याकृत 


होते ह ।3 


२. धमेधातु ( १.१५ सी-डी) मं (१) कुशलम, इन मूख से संप्रयुक्त धमे, इन मूलो से 
समुत्थित धमं, प्रतिसंख्यानिरोध या“निवणः; (२) अकुशलमूल, इन मूलो से सृप्रयुक्त धमं 


` इन मूरों से समृत्थित ध्म; भौर (३) अव्याकृत धर्म॑ यथा आकाश, संगृहीत हे । 


३. सू्पधातु ओर शब्दध।तु जब कुशख चित्त से समुत्थित कायिके या वाचिके कमं ( 


 २६,.३ डी) होते हं तब वह्‌ कुशल हं, जब अकुशर चित्त से होते हं तब अकुंशर ह । अन्य अव- 
 स्थायोंमे यह अन्यक्रृत दहै! 


कामधातु, रूपधातु, आसरूप्यधातु मं (३ | १-३) १८ धातुओं मे से कितने धातु होतेह? 


पिं बा्णानानण्े धित दोय कायो (िनिननितानि 


+ अर्थात्‌ जो सनत्‌ नील विषय ओर चक्षु आश्य को केकर उव्यत्न होता हं उसकी उत्पत्ति 
चक्षु ओर नील के बीच परकाय के अन्तरावरण से प्रतिहत हो सक्ती ह : चक्षु ओर नील 


अतः सत्रतिघ हं! इसके विपरीत न मनोधातु जिसकी वृत्ति मनो-विज्ञान के इन्धियकौ ह 


ओर न धमंधातु जो मनोविज्ञान का स्वालम्बन हं (यथा वेदना) सप्रति हं : धमंषातु 
के प्रति मनोधातु से मनोविज्ञान कौ उत्पत्ति म कोई अन्तरावरण नहीं कर सकता । यत्रो- 
त्पित्सोमंनसः प्रतिघातः शक्यते (परः) कतुम्‌ । तदेव सप्रतिघं तद्विपयंयादभ्रतिघसिष्टम्‌ । 





१ अव्याढृता अष्टौ ते रूपशब्दर्बजिताः [व्याख्या ६०.५] ।--२.९ ए देखिए; विभाषा, ` 


५१; ३; श्र 


२ त्रिधाऽन्ये [व्याख्या ६०. १०] 
3 अहीशासको कामत हं किं पहठे चार विज्ञान सदा अव्याकृत होते हं ओौर कायविक्ञान 


णय चन पाव्य तः तोनि के । विनि दम क्त चर चिखाीर किया गया द्र, 








३० ए-बी. कामधातु में सब होते हं ।* 

[५५] सब धातु कामधातु से संप्रयुक्त हं, प्रतिबद्ध ह, कामधातु से विसंयुक्तं 

` (विभाषा, १४५, १४) । 

२० बी-डी. रूपधातु मे गन्ध, रस, घ्राणविज्ञान, जिह्वाविज्ञान को वित क 

चतुदरश ।१ 

१. बह गन्ध ओर रस का अभाव है क्योकि यह कवलोकार आहार है (३.३९) भौर 
 रूपधातु मे कोई एेसा आश्रय उपपन्न नहीं होता जो इस आहार सं विरक्त न हौ । गन्ध अं 

, रसके अभावके कारण घ्राणविज्ञान ओर जिह्वाविज्ञान का भी अभाव हीताहं) 
 आक्षेप--सप्ष्टव्यधातु कामी वहां अभाव होगा क्योकि यह भी कवर्छाकार आहार 

है । नहीं, क्योकि स्प्रष्टव्यधातु एकान्ततः आहार नहीं है । सूपधातु मे वह्‌ स्प्रष्टव्यधातु 

होताहै जो आहार नहींहै। ` | 

आक्चेप--गन्धं ओर रसमेंभी यह्‌ प्रग होता ह) 

नहीं । स्परष्टव्य की परिविष्टि आहार के अतिरिक्त भी दह । इसका इेन्द्रियाश्चयभाव हं 

इसका आधारभाव है, इसका प्रावरणभाव हं । आहाराभ्यवहार से अन्यत्र गन्ध ओररसका 
कोई परिभोग नहीं ह । जो सत्वं आहार से विरक्त हँ उनके लिए इनके कोई प्रयोजन नहीं ह 

२. श्रीखाम [व्या० ६१.४१ श्रीलात] एक भिन्न अथं देते हँ । जव कामधातु का सत्व 

 समापत्ति-समापन्न, ध्यान-समापन्न होता हं तेबे वहु रूप देखता ह, दाब्द श्रवण करता है, उसका 

काय ध्यानोत्पादित (८.९ बी) प्रश्रन्धि (कायकमंण्यता) से सहगत स्प्रष्टव्यविदोष से 

अनुगृहीत होता ह । इससे हुम यह परिणाम निकाल सक्ते हँ कि रूपधातु के देवनिकार्यो में, 

जिनको उपपत्तिध्यान (३.२, ८.१) कहते हँ, रूम, शब्द, स्परष्टव्य होते हँ कितु गन्ध ओौर 

रस नहीं होते । [त | 

[५६ ३. हमारा निस्चयह कि यदि रूपधातुमें गन्ध ओर रसका अभावदहैतो 

 धाणेच्धिय ओौर जिह्द्धिय का भी वहाँ अभाव होना चाहिए क्योकि यह निष्प्रयोजन हँ 
अतः सूप-घातु मं केवल १२ धतुहोतेहु। \ 

१. वैभाषिकदेशीय का प्रतिविधान--रूपधातु में घ्राणेन्धियं ओर जिहधन्दिथि का 

प्रयोजन हं क्योकि इनके बिना शरीर-शोभा ओर वाग्विज्ञप्ति न होगी । ` 





-31 
न्ध, 

(4 
(क 


४ कामधात्वाप्ताः सवे [व्याख्या ६०.२६] ` 

जो धमं किसी धातु मं परियापन्न नहीं हँ, जो अधातुप॑तित ह {अधात्वाप्त-अपरियापन्न ) 
वहु असस्कृत ओर अनाल्रव हं । 

१ पं चतुदश । विना गन्धरसघ्राणजिहवाविन्ञानधातुभिः \! [व्यास्या ६० २९] २.१२ 
मं इस प्रसन का पूनः विचार किया गया है । | द 
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यदि प्रयोजन है तो घ्ाणेन्दिय-रूपप्रसाद के अधिष्ठान नासिका से आश्रय-शोभा होती 
ह, इन्व्िय-खूपप्रसाद (१.४४) से धीं; जिह्ृद्िय के अधिष्ठान जिह्ा से, न कि जि दहंन्िय- 
रूपप्रसाद से, वचन होता ह्‌ । | 

वभाषिकदेशीय--नासिका तथा जिह्वा जो इन्द्रिय कं अधिष्ठान हँ अनिद्िय नहीं 
सकते । कोई नासिका या जिह नहीं है जिसमे घ्राणेद्धिय या जिहुन्िय के रूप-प्रसाद 
का अभाव हो) यथा पुरुषेन्दिय का अधिष्ठान सदा पुरुषेन्द्रिय नामक (१.४४८ए, २.रसी-डी) 
कायेन्रिय-विश्ेष से समत्वागत हता हं। 

पुरुषेन्द्रिय के अभाव मं पुरूषेद्रिय के अधिष्ठान कान होना युक्त हं वयोकि इस इद्द्िय 
के बिना वहू निष्प्रयोजन ह । किन्तु धाण ओर जिदहुन्दरिय सेपुथक्‌ भी इनके अधिष्ठाने का 
` प्रयोजन है । अतः इन्द्रिय केविनाभी धराण ओर जिह्लुद्धिय के अधिष्ठन का रूपधातुमे 
संभव ह । अतः स्पधातुमे १२ ही धातु होते हं। | 

२. वैभाषिक का उत्तर--बिना प्रयोजन के भी इद्द्िय की उत्पत्ति हो सकती हु, यथा 
गभं मे जिनकी नियत मृत्य होती ह उनकी इन्द्रियों की अभिनिरवृत्ति निष्प्रयोजन होती हं । 
हो सकता ह कि एक इन्द्रि की अभिनिवुंत्ति निष्प्रयोजन हो किन्तु यह्‌ निरहूतुक नहीं होती ! 
इन्द्रिय -विशेष के प्रति तृष्णा से आहूत कमे-विशेष के अतिरिक्त इनद्दियाभिनिवृत्तिका अत्य 
हेतु क्या हो सकता हँ ? किन्तु जो विषय से, गन्ध से, नितुष्ण ह वह्‌ नियतरूपेण इन्द्रिय से, 
घ्राणेन्द्रि से भी वितृष्ण होता ह । अतः कोई हेतु नहीं है जिससे रूपधातु मं उपपन्न सत्वो मे 


= घ्राणेन्दिय ओर जिहन्दरिय का प्रादुर्भाव हो क्योकि यह सत्व गन्ध ओर रस से वितृष्ण हैँ । 


अथवा आप बतावें कि रूपधातु में पुरुषेन्द्रिय की अभिनिर्वृत्ति क्यों नहीं होती 
[५७] वैभाषिक का उत्तर--पुरुषेन्वरिय अशोभा कादटेवुहं (२.१२)) 
उनमें क्या यह शोभा नहीं देता जौ महापुरुषों के लक्षण से समन्वागत होते हं ?१ पनः: 
 प्रयोजनवश पुरुषेन्द्रिय की उत्पत्ति नहीं होती किन्तु स्वकारण सेहोतीहं। कारणक होने पर 
यह अवश्य उत्पन्न होगी, चाहे यह अरोभाकर क्यो नहो! । 
. - ३. सूत्रप्रमाण । वैमाषिक के अनुसार यह्‌ पक्ष कि रूपधातु में ध्राणेन््रिय--जिहन्द्रिय 
अविद्यमान हँ सूत्र के विरुद्ध है । सूत्रर की रिक्षा हँ कि रूपावचर सत्त्व अहीनेन्दरिय, अविक- 


 लेच्ियहोतेहं। वह्‌ कभी काण या कूण्ठ नहीं होते (३.९८) 


यह्‌ सूत्र कहता है कि रूपावचर सत्वं की वह्‌ इन्दिर्यां अविकल होती जौ रूपधातुमं 


न होती है । यदि वैभाषिक सूत्राथे का इस प्रकार परिग्रह नहीं करते तो इन सत्वो का पूरुषेन्द्रिय- 


संभव भी मानना होगा ) | 
४. वैभाषिक का उत्तर ओर निष्कषे 1 


बनाया तित कोनो तिने कनो वेनि । 


 . १ कोरषगतवस्तिगह्य [व्याख्या ६२.१९] 


२ दीघ, १. ३४, १८६ से तुलना कीजिए । 





यद्यपि गन्धरस का वहं अभाव ह तथापि रूपधातु में घ्राणेन्धिय-जिह्ुन्दरिय होति हं] 
वास्तव मे जो सत्त्व गन्ध से वितृष्ण है वह स्वसन्तान (आत्मभाव) मे संगृहीत घ्राणेन्द्रि के 
` प्रति तष्णा रखता है । षडायतन (६ ज्ञानेन्दिय) के प्रति तृष्णा का समुदाचार इन षडिन्द्रि 
के मालम्बनवस नहीं, किन्तु आत्मभावमुखेन, होता है । भतः यद्यपि सत्त्व गन्ध-रस से वितुष्णहो 

तथापि घ्राणेन्द्िय-जिह्वेन्द्रिय की उत्पत्ति स्हेतुक ह! 
| पृरूषेन्धियके लिए रेसानहींहै। इस इद्दिय के प्रति तृष्णा मेधुन-स्यसं-मुखेन प्रवृत्त होतीहै। 
 - त ॥ । किन्तु रूपघातु मेँ पुनरूपपन्च सत्त्वे मैथुन-स्परे से वीतराग हे । अतः पुरूषेद्दिय के प्रति तृष्णासे 
- आहूत कर्म उन्होने नहीं किया ह । अतः रूपधातु मे पुरुषेन्दिय नही होती ।‡ 





 आशूप्याप्ता  सनोधमेमनोविज्ञानधातवः ¦ 
 सालछ्वानास्लवा एते चयः शेषास्तु सास्रवाः \\३९। 


[५८] ३१ ए-बी .आषूप्यधातु में मनोधातु, घर्मंधातु, मनोविज्ञानधातु होते है १ आरूप्य 
` मे रूप से वीतराग सत्त्वो की उपपत्ति होती है । अतः आरूप्य मे ५ इन्द्रिय ओर उनके आलम्बन, 
` यह्‌ १० कूपी धातु ओर ५ विज्ञानधातु, जिनके आश्रय ओर आलम्बन रूपी घातु हैँ, नहीं होते 
 (<.इसी) 1 . | | 
कितने धातु साखव ह? कितने अनाव हे ? 
` ३१ सी-डी.यह्‌ तीन भातु सास्षव या अनास्तवहु। 


` जब यह मागंसत्य या-अरसंच्छृत में संगृहीत है तब यह अनाव ह; विपरीत अवस्था मे साव 
`  ३१डी. शेष साच्वहु 13. 


^ 1  [ । , ^  .... (पिष न 
। । । ५२ 


> विभाषा, १४५, १२; क्या रूप धातु म पुरुषेन्धिय भौर स्त्रीन््िय होते हे ? वहां न पृरुषे- 
` ` न्द्रिय, न्‌ स्त्रीन्दिय हते हं। प्रथम मत--भयोकि इन इन्दो के प्रहाण करौ इच्छा ह इसलिए 
 ध्यानों कौ भावना होती हं ओर योगी रूधातु में पुनर्पयन्न होता है । यदि रूपावचर सत्व 
` क्न इच्दियो से समन्वागत होते तो सत्त्व इत धातु मं उपपछ होना म चाहता । दूसरा मत-~ 
इन इन्दियो कौ उत्पात ओदारिक आहार (३.३९) से होती हें ! सूत्र (३.९८ सी) 
वास्तव म कहता ठं किं प्रथमकात्पिक मनुष्य इन इन्द्रियों से समन्वागत नहीं होते मौर सर 
क एक ही सौ आकृति होती हं \ पञ्चात्‌ जब वह॒ भूमिके रसकापानकरतेहेतोदो 
इच्छया उतपन्न होती हं पदथःसत्री के विशेष का प्रादुर्भाव होता है । ओदारिक आहार के ` 
अभाव जन इन दो इच्छया का अभाव होतः हे । तुतीय मत --कामधातु में इन दो इन्दियो 
` का प्रयोजन हं; रूपधातु मं नहीं है । मतः रूपधातु मे इनका अभाव है .....4 
कामावचर देवो के विषयमं ३.७० देखिए \ ` ` ` 











` > जारूप्याप्ता मनोधमंमनोविजानधातवः। [व्याव्या ६३.११] 
‡ शेषास्तु साल्वाः । [व्यास्या ६३.२३] ` ` 
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सदितकविचारा हि पंचविज्ञानधातवः। 
अन्त्यास्त्रयत्‌शश्रिप्रकाराः शेषा उभय्बजिताः ।\२२।१ ` 
अन्य धातु जिनकी संख्या १५ ह केवर साल्व है । ४ ` 


[५९] कितने धातु सवितकं-विचार हें, कितने अवितकं-सविचार हँ, कितने अवितकं- 
अविचार हे ?१ 


३२ ए-बी .रपाच विक्ञानधातु सदा सवितक-सविचार होते हें ।२ यह्‌ सदा सवितकं-सविचार 
होते ह क्योकि बहिर्मुखवृत्ति होने से यह्‌ जओौदारिक हु । 'हि' राब्द जिसका अथं सदा है अवधार- 
णाथं हु: यह्‌ धमं एकान्ततः सवितकं-सविचार ह । 

३२ सी . अन्तिम तीन धातु तीन प्रकारके हं।3 

यहु घातु मनोधातु, धर्मधातु, मनोविज्ञानधातु हं । । 

१ .कामधातु ओौर प्रथमं ध्यानमें (८.७, ११) (१) सनोधातु, (२) मनोविज्ञानधातु ` 
ओर (३) वितंक-विचार से अन्यतर संप्रयुक्त धमधातु (धमधातुका वहु प्रदेशजो चित्तसे ` 
संप्रयुक्त ) सवितकं-सविचार . 

२.ध्यानान्तर में (८.२२ डी) यह अवितकं ह, तिचार के संप्रयोग से विचारमत्र हुं 
दवितीय भूमि से लेकर यावद्‌ भवाग्र (नैवसंज्ञानासंज्ञायतन) यह अवित्तक-अविचार 

(८.२३ सी-डी) . | ~ 

४. सवे असंप्रयुक्तं धमधातु (धममधातु का वह्‌ प्रदे जो चित्त से विप्रयुक्त (२.३५) है) 

ओर ध्यानान्तर का विचार अवितक-अविचार हं। 


४ अहासांधिक ओर सौत्रान्तिकों का मत हं कि बुदढधकायं अनास्लव हं (४.४ ए-बी मे अविज्ञप्ति 
का विवाद देखिए) [कथावत्थ्‌ ४.२, १४.४ से तुलना कौजिए|) विभाषा. ४४,यु 
२२९, कारम १; ७६ प.३९१; १८३ प .८७१, कालम. ३; (सिद्धि, ७७० देखिए): 
कु वादियों का मत हं कि बृद्ध-काय अनास्रेव हं! यह्‌ महासांधिक हं । इनका कहूना हं 
- कि आगम कहता हं कि तथागतं लोक से अवचिम्त नहीं हीते । बह लौकिक नहीं हं, बह 
` संक्लिष्ट नहीं हं । अतः हम जानते हुं कि बुद्ध-काय अनाव हु ।' इस भत का प्रतिषेध करनं 
के लिए यहु दिखाते हं कि बुद्ध-काय साखव हं । यह्‌ कहना कि यहु अनास्रव हं सूत्रे का विरोध 
कर्ताहं) | 
बुद्धकाय अनाल्लव नहीं हं क्योकि यह्‌ परक्लेश्ष का प्रत्यय हो सकता हं । विभषा, १७३, 
 बुद्धकाय अविद्या ओर त॒ष्णा का फल हु । जतः यहु अनारछव नहीं ह। सूत्र कहताहं कि 
साकल्येन १० आयतन (चक्षुरिच्िय ....-.-सूप......) ओर दो आयतन के. प्रदेश 
(मन आयतन, घमं) साल्व हं ......। यदि बुद्धकाय अनालव हीतातो स्त्रियं को 
. उनके लिए कामराग न होता; इसरो मं वहु राग, द्वेष, विक्षेप, मद... .का उत्पादन 
करते! ~: 
व्याख्या प° १४ से तुलना कोजिए; ऊपर पृष्ठ ६ देखिए । ~ 
१ विभेग, ९७, ४३५ मं यही प्रन हु--वितकं जर विचार कां लक्षण २.२८ ३३ अह्‌) 
२ सवितकंविचारा हि पंचविज्ञानधातवः। [व्या० ६३.२८] | 
3 अन्त्यास्त्रयस्तरिप्रकाराः [व्या० ६२.३० 


। विकल्प 1४ 











५७ 


[६०] ५. वितकं सदा विचार-सहगत होता हं । यहं ९ त अवितकं ह क्योकिदो 


वितर्का का सहभाव असंभव ह! ` | 


किन्तु कामधातु ओर प्रथम ध्यान का विचार तीन प्रकार मस किसी में भौ अन्तर्भूत ` 
नहीं होता । वास्तव में यह्‌ सदा वितकः से सप्रयुक्त होता है ओर यह कमी विचार-सहगत नही 
होता अर्थात्‌ अविचार-वितक मात्र होता ह क्योकि दो विचारों का सहभाव संभवनहीह्‌। 


अतः हम कगे कि जो मूमियाँ सवितक-सविचार (८.७) हं उनमें चार प्रकार हें 


१. वितकं-विचारर्वाजित चित्त-संप्रयुक्त धमं सवितकं-सविचार हं । २. वितकं अवितक-सविचार 


 है। ३. चिनत्त-विप्रयुक्त घर्मं अवितकं-मविचार हें । ४. विचार अवि चार-सवितकं हं ! 
३२ डी. अन्य धाघु उभयवजित हं । 


अन्य धातु १० रूपी धातु हू । चित्त से संप्रयुक्त न होने के कारण वहु अवितक-अविचारहं) 


निरूपणातस्मरणविकत्पनाविकत्पकाः 
तो प्रज्ञा भनसी व्यभ्रा स्पतिः सव्वं मानसो \३२॥ 


रहित दह।२ (कोश ३.१०९, ४.३९; सिद्धि, २८२, ३८९-३९१) 
वैभाषिकर के अनुसार विकल्प त्रिविध हं: स्वमावविकल्प, निरूपणाविकल्प, अनूस्मरण- 


[६१] पचि विज्ञानकायों में प्रथम प्रकार का विकल्प होता है किन्तु अन्य दो विकल्प 


: नहीं होते ।१ इसीखिए कहते हे कि वह॒ अविकल्पक ह यथा एक पैर के घोड़े को अपादक 


मय नेतिनेति जे कात दि क । 


9 क्ञेषा उभयर्वाजिताः ॥ [व्या० ६४. १८] 


। > [लिरूपणानुस्मरणविकल्पादविकल्पकाः] इस वचन के अनुसार इन्हे अविकल्पक कहते 


हं : चक्षुविन्ान-समंगी नौं विजानाति नो तु नीखमिति [व्या० ६४ ऊपर पु9 
२८ टिप्पणी १ देखिए) | ॥ (व्या ६४. २९ (ऊपर प 
3 किल--यह व॑भाषिक मत हं । सूत्र से इसका समर्थेन नहीं होता । वसुबन्धु के मत का 


व्यास्यान आग २.३३ मह्‌ । वसुबन्धु ओर सौत्रान्तिक के लिए वितकं भौर विचार चित्त, 
मनोविन्ञान हं । 


| » विभाषा, ४२, १४ : स्वभावविकल्य वितकं-विचार है; अनुस्मरणविकल्य मनोविक्षान- ` | 


असमाहित प्रज्ञा हं । कामधातु से ॥ 
हं 1 इनम स्मृति होती हं किन्तु अनु- ` 


संप्रयुक्त स्मृति ह । निरूपणाविकल्प सनोविन्ञानविषयक 
५ विज्ञानकायों का केवल प्रथस प्रकार का विकल्प 
स्मरणविकल्प नहं होता, क्योकि वह्‌ प्रत्यभिज्ञान में समर्थं नहीं 


किन्तु निरूपणा-विकल्प नहीं होता क्योकि यह निरूपणा मे समर्थं नहीं हं । 
न्यायानुसार : स्वभावविकत्प का स्वभाव वितकं 


पांच विज्ञानकायों से प्रज्ञा ओर स्मृति संप्रयुक्त हँ वि 


म उनका परिभ १.५५ 
च ग हं न्यून हँ (संघ. 


किन्तु पांच विज्ञानकाय सदा सवितक-सविचार होते हं । वह्‌ अविकल्पक कंसे कूं जाते 


३३ ए-बी. वह्‌ अविकल्पक ह क्योकि वह निरूपणाविकल्प ओर अनुस्मरण-विकल्प से 


ही हं । इनमे प्रल्ञाहोतीहं | 
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कहते है । स्वभावविकलत्प' वह वितकं है जिसका विचार हम चत्तो के कोरा-स्थान (२.३३) 
मं करंगे। अस्य दो विकल्प | | 
३३ सी-डी. व्यग्रा मानसी प्रज्ञा, सवे मानसी स्मृति ।? . 
मानसी प्रज्ञा अर्थात्‌ मनोविन्ञान-सं प्रयुक्त धर्मो का प्रविचय; व्यग्रा अर्थात्‌ असमाहित, 
समापन्नावस्था मे नहीं (८.१) 1 यह अभिनिरूपणाविकल्प ह । सवं मानसी स्मृति, समाहित 
. अथवा असमाहित, अनस्मरणविकल्प हुं ।* 


सप्त सालम्बनारिचत्तधातवोऽधं च धमंतः। 
नवानुपात्तास्ते चाष्टौ शब्दश््चान्ये नव द्विधा \॥३४।॥ 


[६२] कितने धातु सालम्बन" हँ अर्थात्‌ विज्ञान के विषयी हँ ? 

२४ ए-बी . सात सालम्बन" हू । यह चित्त-धातु ह!» 

चक्षुविज्ञानधातु, श्रोत्र ०, घ्राण०, जिह्भा° काय, मनोविज्ञानधातु, मनोधातु कवक 
सारुम्बनः हं क्योकि कहु सदा स्वविषय का ग्रहण करते ह्‌ । | 

३४ बी . ओर धम॑धातु का एकं प्रदेश भी} 
| अर्थात्‌ चित्तसंप्रयुक्त धममधातु (२.२३) } अन्य धातु अर्थात्‌ १० रूषी धातु ओौर धमे- 

धातुं का वह्‌ प्रदेश जो चित्त-विप्रयुक्त है (२.३५) अनालम्बन हे । 

कितने धातु अनुपात्त' हु कितने उपात्त दहु? | 
३४ सी-डी . ९ अनुपत्त हें अर्थात्‌ यह्‌ ८ धातु ओर शब्द 


गेन मं पनं कानने नोन य भो पिषेतोकनि 


तनै व्यम्रा मानसी प्रक्त सर्वव मानसी स्मृतिः \ ~ 
२ मानसी प्रज्ञा अर्थात्‌ मनसि भवा--यह्‌ श्रृत-चिन्तामयी हं या उवपत्तिप्रातिलंभिका हं 
 श्यग्रा' अर्थात्‌ असमाहित, जिसके विविध आलम्बने (अभ्र) हो अथवा जौ विगतप्रधानां 
` हौ क्योकि वह्‌ बार बार आलस्बनान्तर का आश्वयकल्तीहं।! 
इस प्रज्ञा को अभिनिरूषणाचिकल्प का नास क्यों देते हं ? क्योकि अमक्‌ अमृक आलम्बनमं 

नाम कौ अपेक्षा कर (नासपेश्षया) इसकी अभिप्रवृत्ति होती हं ओर यहु अभिनिरूपण 


करता हौ : “यह रूप, वेदना, अनित्य, दुःख हु ` इत्यादि । इसके विपरीत समाहित प्रज्ञा 


. जो भावनामयी हं नानकौ अपेक्षा न कर आलस्बन मं प्रवृत्त होती ह्‌। अतः बहु अभिनिरूपणा- 
विकल्प नहीं हं । सवं मानसी स्मृति अर्थात्‌ समाहित र असमाहितं । क्योकि विभाषा के 


` ` अनुसार मानसी स्मृति का आलम्बन अनुभूताथंमात्र होता है ओर यह नाम की उपेक्षा नहीं 


करती । यह इस लक्षण के अनुसार हं : “स्मृति क्या हं ? चित्त का अभिलाष (चेतसोऽभि- 
लापः) 1 पांच विज्ञानकाय से संप्रयुक्त स्मृतिं की प्रवृत्ति जनुभूताथं का अभगिलाय नहीं हं । 
अतः यह अनृस्मरण-विकल्प नहीं ह । [व्याद्या ६५. ९| 1 २.२४ देखिए । - ` 
१ प्षप्त साखम्बनादिचत्तधातवः [व्या० ६५. १२] 

आलम्बन के अथं पर १.२९ बी देखिए । विभः, पृ.९५ से तुलना कीजिए ! 
< अर्धं च घ्मंतः [व्या० ६५. १४] 
उ नवानुपात्तास्ते चाष्टौ शब्दश्च [व्या० ६५. २०, २७] 





५२ | 
सात चित्तधातु (१.१६ सी), धर्मधातु (१. १५ सी) आौर शब्दधातु अनुपात्त हं 
३४ डी . अन्य ९दोप्रकारकेह्‌। 
वह कदाचित्‌ उपात्त है, कदाचित्‌ अनूपात्त ह॑ ` 
१. चकषूर्घातु आदि पाँच वत्तंमान ज्ञानेन्द्रिय उपात्त हं । अनागत ओर अतीत उपात्त ` 
नह हं „` ` 1 
[६३] चार आरम्बन--रूप, गन्ध, रस, स्परष्टव्य--जब वतमान होते ह्‌, जञ इद्दियाभिन्न 
 (इद्दियाविनिर्भाग ) होते हँ तब वहं उपात्त ह 1 अन्य सवं रूप, अन्य स्वे गन्ध, अन्य स्वं रस, 
अन्य सवं स्परष्टव्य उपात्त नहीं हे : यथा मृ को वजित केर जौ काये या कायेच्िय से प्रतिबद्ध, 
केश, रोम, नख ओर दन्त कं रूप, षणं ओर संस्थानः; परीष, मूत्र, लखा, कफ, रुधिरादि के 


 व्णै-संस्थान; पृथिवी, जल, अग्नि आदि के वणं-संस्थान ! 


` २. "उपात्त शब्द का क्या अथं ह ?--जिसे चित्त-च॑त्त अधिष्ठानभाव से उपगृहीत 
ओर स्वीकृत करते ह वहु “उपात्त कहुलाता हौ । उपात्त रूप अर्थात्‌ पचि ज्ञानेन्िय रूप ` 
दस प्रकार वह्‌ रूप जो इन्दरियाविनिर्भागी ह चित्त से उपात्त' हं, स्वीकृतः हं : अनुग्रहु-उपघात 


की अवस्था में चित्त ओौर इस रूप के बीच जो अन्योन्य अनूविधान होता ह उसका यह्‌ फल 





ह । जिस रूप को अभिधर्म उपात्त' कहता हं उसे खोक मं सचंतन, सजीव कहते हं 


सप्रष्टव्यं द्विविधं शेषा रूपिणो नव भौतिकाः । 
 धर्मधात्वेकदेशश्चव संचिता व रूपिणः ॥\२५॥ 


कितने धातु महाभूत हें ? कितने उपादायरूप, भौतिकरूप हैँ ? २ 


४ अन्ये नवद्िधा॥ |व्या० ६५.२९। 

२ अभिधम्म (विभेग, प० ९६, धम्मसंगणि, ६५२३, १२११, १५३४) मं "उपारिन्न का यही 
 . अथं हं 1 अभिधम्म के वतमान टीकाकार "उपादिश्नः का अनुवाद इदय्‌ आफ ग्रस्पिंग 
 . करते हु) वहू यह्‌ नहीं देखते कि उपादा = उपादायरूप, भौतिक हं ओर इस भ्रकार वहू 

` बड़ी गड़बड़ी करते ` 
इसके अतिरिक्त विभस मं धातुओं का वर्गीकरण अभिधमं के समान नहीं हं । (सुत्तविभग, 
 पू° ११३ देखिए; भहाव्युत्पत्ति, १०१, ५६; दिव्यावदान, पृ ० ५४; बोधिचर्यावतारः, 
` ८.९७, १५१ ) | 
संस्कृत ग्रथों मं भी कुछ अनिदिचतता हं । यथा मन्भिम २३.२४० मं जो पितापुत्रसमागम 
` (कपर १० ४९ टिप्पणी २ देविए) मं उदुत हं, केश... . . पुरीष को अन्भत्तं 
 . पच्चत्तं कक्लसुषादि्नं कहा हं । किन्तु केश 'उपादिन्न' नहींहं! 
` आध्यात्मिक सूप (मन्भिम, ३.९० देखिए) को उपात्त रूप से मिला-दिया हं । उपात्तशूप ` 
क मनस्‌ को आश्रय का नाम देते हुं (२.५ देखिए) ! यह्‌ तीथिकों का सक्षम (लिगि) 
` शरीर हं \ 
भूत, महाभूत; उपावायरूय, भौतिकः; १.१२, २३२४; २.१२, ५० ए, ६५ देविषए्‌। 
भौतिक = भवे भव = भतो से ` उत्पन्न ५१, ५० ए, ९ ५  _ 
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[६४] ३५ ए-सी . स्प्रष्टव्य द्विविध ह; शेष ९ रूपी धातु केवरु भौतिक रूप हँ ओौर 
इसी प्रकार धर्मधातुकाएकदेशष्टुजोषखूपी हुं) | 

(१) चार महाभूत, खर, स्नेह, उष्णता, ईरण (१. १२), (२) संप्तविध्‌ भौतिक रूप, 
 इलक्ष्णत्व, ककं आदि (१.१० डी) स्प्रष्टव्यं हुं । 
लेव रूपी धातु, ५ इन्दिय, प्रथम चार इन्द्रियो के आलम्बन, केवल भौतिक रूप हें । इसी प्रकार 
अविज्ञप्ति (१.११) जो धर्म॑धातु मे (१.१५ सी-डी) संगृहीत हं । 

चित्तधातु (१.१६ सी) न भूतह, न भौतिक रूप । इसी प्रकार अविन्नप्ति को वजित कर 


धर्मधातु । 
१. भदन्त बुद्धदेव के अनुसार दस आयतन अर्थात्‌ ५ ज्ञानेन्द्रिय ओर उनके आलम्बन 


केवे भृत्‌ - | 
यह्‌ मत अयुक्त हं । सूत्र अवधारित करता ह कि चार महाभूत ह जर इनका लक्षण 
खक्खट, स्तेहादि (१.१२ डी) अवधारित करता ह । किन्तु खक्खट, स्नेहादि स्पष्टव्य हुं 

[६५] ओर केवर स्प्रष्टव्य हँ : खक्लटत्व (काठिन्य) चक्षुरिन्दिय से गृहीत नहीं होता। 
इसके अतिरिक्त प्रत्येकं इन्द्रियं अपने अनुकर भौतिक रूप. को प्राप्त हती हं: वणे काप्र्िय 
से गृहीत नहीं होता।१ पुनः इस सूत्र-वचन से यह सिद्ध होता है फिस्प्रष्टव्य मूत जौर | 
उपादायरूप है ओर शेष ९ रूपी आयतन केवल उपादायकूप हँ: “हे भिक्षु ! चक्षु आध्यात्मिक 
आयतन (१.३९), रूपप्रसाद, उपादायरूप, रूपी" अनिदशंन, सप्रततिष हं" ओर इसी प्रकार 
अन्य चार ख्पीच्ियहे जो इन्हीं शब्दों मे वणित ह| प्रथम चार आम्बनों के बारे मेंसूत्र 
कहता हौ : “रूप बाह्य जायतन, उपादायरूप, रूपी, सनिद्दयन, सप्रति हं । इसी प्रकार ¦ 


काम ायाकय प तोतो कनो भयत थो णि नमति निके मी “ 


१ स्प्रष्टव्यं हिविधं क्षा रूपिणो नव भौतिकाः 
 ध्मधात्वेकदेहाश्च [व्याख्या ६६.५| 
विभेग,षृ० ९६ से तुलनां कीजिए) त | | 
२ विभाषा, १२७, १--इस निकाय मं दो आचाय हं : बुद्धदेव ओर धमंत्राते \ बुद्धदेव कहते हं 
कि “खूप केवर महाभृत हं; चत्त केवल चित्त हु ।" वहु कहते हं किं उपादायरूप महाभत- 
चिशेष हं ओर चत्त चित्त-विकेष हं . . . . . 1 (कथावत्थु, ७.३ से तुलना कौनिए)-- 
` विभाषा, ७४, ८--सृतच्र कहता हं : “रूप चार महाभूत ओर भोतिक हं ॥“ सूत्र किंस सत 
का प्रतिषेध करता हं ? यह्‌ बुद्धदेव के सत का प्रतिषेध करता हं । बुद्धं देखते हं किं अनागत ` 
में एक आचायं बुद्धदेव होगे जो कगे कि “महाभूतो के व्यतिरिक्त कोई पथक्‌ भौतिक सूप 
. नहीं हं ।* इस मत का प्रतिषेध करने के किए बुद्ध कहते हं कि “रूप चार महाभ्‌त हं . . .+-- 


१४२ .७--बुद्धदेव कहते हं “सवं सस्त महाभूत या चित्त हं ; महाभूतो के अतिरिक्त ` 


कोई उपादायरूप नहीं हं; चित्त से अन्य चत्त नहीं हु । चित्त-चत्त पर नीचे पृ० ६६ ओर 
२.२३ सी देखिए ! कदाचित्‌ आचायं बुद्धदेव का ही नाम मथुरा के सिह लेख मं आया ह्‌ । 
१ अतः (१) खरादिन होने से इन्द्रिय भूत नहीं हं; (२) स्प्ष्टव्यधातु में भूत हं क्योकि 
स्प्रष्टव्य से खक्खट का ग्रहण होता हं; (३) अस्य इद्धियो से गृहीत भौतिकं रूप स्परष्टग्य 

से गृहीत नहीं होता। . ^ । 








` गन्ध ओर रसके लिए हं) किन्तु स््ष्टव्य क्‌ लिए सूत्र कहता दं ` स्प्रष्टन्य बाह्य यतन्‌, 


चार महाभत, चार महाभूतो के उपादायरूप. .--. ----- 
२. यह कहू जा सकता है कि ५ इन्द्रिय भूत हें क्योकि सूत्र- (संयुक्त, ११, १) वचनः 
कि “चक्षु मे, मासपिड मः यर्किचित खक्वट, खरगत ह..... .,.., (विभाषा, 
१२७, पु. ६६१) 


उत्तर! यहाँ सूत्र को इन्द्रिय इष्ट नहीं है किन्तु चक्षुरिन्द्रियं से अविनिर्भागवर्ती मांसपिड ` 


का उपदेश ह। 


[६६] हो सकता हँ । किन्तु मभविक्रान्तिसूत्र (पृ.४९ नोट २) के अनुसार पुरूष 

 षड्धातु का है: “पुथिवी धातु, अबूधातु, तेजोधातु, वायुधातु, आकालधातु ओर विज्ञानधातु। , 
अतः गर्भावस्था में काय भूत है, भौतिक रूप नहीं है । 
नही, क्योकि पुरुष षड्धातु काह" इस प्रथम वाक्य मं सूत्र पुरूष के मूरसत्त्व्रव्यभ्का 


संद कराना चाहता हं, वह विस्तृत लक्षण नहीं दे रा है । वास्तव मँ इरी सूत मे पस्वात्‌ 


उक्त है कि पुरुष स्पशं (२.२४) नामक चैतसिक धमं, का षडाश्रय (स्पशयतन) 
अर्थत षडिनद्धिय ह 1 पुनः पुरुष षड्धातु काह इस लक्षण का अक्षरा लन संचत्तां के. 
(२.२४, ३४) अभाव का प्रसंग होगा वरयोकि चत्त विज्ञान-धातु मे, जो चित्त है, संगृहीत 
नहीं ह। क्या यह्‌ कहुगे कि चैतत चित्त हं जौर इसर्ए विज्ञान-घातु मं संगृहीत ह्‌ { यह्‌ युक्त 
नहीं होगा क्योकि सूच-बचन है कि वेदना मौर संज्ञा चत्त धमं ह अर्थात्‌ चंतसिक धमहं, 
 चित्त-निधित धमं है भौर सूत्र सराग चित्तः का मी उल्केख करता है! अतः राग जो चत्त 
चित्त नहीं हे (७.११ डी)) | ॐ 

अतः यह्‌ सिद्धह कि हमारे दिए हृए लक्षण (१.३५ एसी) यथाथ हं । 3 





२ चक्षुभि्षो आध्यात्मिकं आयतनं चत्वारि महामूतान्युपादाय रूपप्रसादो रूपी अनिदशेनं 


सप्रतिघम्‌) .... . मनो भिक्षो आध्यात्मिकं आयतनं अरूप्यनिदरंनम्‌ अघ्रतिघम्‌ \ रूपाणि 


` भिश्लो बाह्यमायतनं चत्वारि महाभूतान्युपादाय रूपि सनिदशेनम्‌ सप्रतिघम्‌।.,..., 


~  . स्प्रष्टव्यानिं भिक्षो बाह्यमायतनं चत्वारि महाभूतानि चत्वारि च महाभूतान्युपादाय कूपि . ति 


` अनिक्नम्‌ सप्रतिषम्‌। वरमा भिक्षो बाह्यमायतनम्‌ एकादशचमिरायतनैरसंगृहौतमरूपि 


अनिदंनमप्रतिघम्‌। | व्या० ६६.२५ 





१» २.५ देखिए) प्रथम चार धातु (पुथिवी...*.. वायु) मौल सत्वद्रव्य' है क्योकि 

 इद्धियो कौ उत्पत्ति इन धातुजं से होती ह; विज्ञानधातु या मनोधातु मूख" ह क्योकि इससे 
 भनः स्यायतन कौ उत्पत्ति होती हं । अथवा प्रथम चार धातु मूल हं क्यकि उनसे भौतिकं 
रूप की उत्पत्ति होती हं । चिज्ञानधातु मूल हं क्योकि इससे चत्त (चतसिक) उत्पक्च होतेह । 
= अतः प्रथम पाच स्पर्शायतन, ५ ज्ञानेन्द्रिय भौतिक रूपः हं ; अन्यथा चह "पुरुष 
` षड्घातुकं ह" इस लक्षण के अन्तरगत होगे। ् 
उ अभिधम्म (धम्भसंगणि, ६४७) के अनुसार उपादायरूप सप्ष्टव्यधातु नहीं हे । संघमभद्र 
` इस मत का प्रतिषेध करते हं ! बह कहते ह कि मूखं स्थविर का कहना (है फि स्परष्टग्यधातु ` 
भ उपादायसरूप नही संगृहीत हं (संघभेद्र, ४, पृ . ३५२; कालम २)--डकृमेष्ट्स आफ ` 
अभिघमं मं सूत्रों की प्रामाणिकता पर विवाद देखिए । ` । 
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कितने धातु संचितः हं ! 
[६७] ३५ डी . १० रूपी धातु संचित हे ।१ ` 
५ ज्रनिन्दरिय भ्रौर उनके आलम्बन परमाणु-संचय (संघात) (11, २२) हं 


छिनत्ति छिदिते चव बाह्यं धातुचतुष्टयम्‌ । 
दह्यते तुलयत्येवं विवादो दश्धतुल्ययोः ३६१ 
१८ धातुओं से कितने छंदन करते हुः कितने छिन्न होते ह, कितने दाह करते हु, कितने 
दग्ध होते हं, कितने तौर्ते हु, कितने तुरुते ह्‌ ? “` ~ ` 
३६. चार बाह्य धातु छेदन करते हं छिन्न होत ह; इसी प्रकार दग्ध होते हं ओर तौले 
है। कौन दग्ध करता है ओर कौन तुल्ता है; इस विषय में विवादहै।२ | 
रूप, रस, गन्धं ओर स्प्रष्टव्यं छेदन करते हं जब इनकी पर आदि की संज्ञा होती हं । 
यह्‌ छिन्न होते है जब इनकी दारु आदिकीसज्ञाहोतीहै। | । 
छेदसंज्ञक धमं क्या वस्त॒ हं 7--उस संघातस्रोत का विभक्तोत्पादन जिसका स्वभावं 
सम्बन्ध मं उत्पन्न होना ह । पर्‌ दारुखंड-सन्तान का छेद करता हं ओर उसको दो सन्तानो मेँ 
विभक्त करता ह जो पृथक्‌ पृथक्‌ वतमान होते हं ओर वद्धिको प्राप्तहोते ह इन्द्रियों का छेद 
नहीं हये सकता । यथा निरवशेष अंग के छेद से कायेद्धिय, काय का दैधीकरण नहीं हेता: चछिन्च 
अर्थात्‌ काय सें अपगतं अंग निरिन्द्रियं होते ह्‌] | 
अच्छ होने के कारण मणिप्रभा की तरह इन्द्रिय छेद नहीं करते । यह दग्ध दहते हं ओर 
तौर्ते है यथा छेद करते हँ ओौर छिन्न हते है । केवल चार बाहुच धातु दग्ध हते ह । यह तौरते 
हं यथा जब वह्‌ तुलाभूत हो तौरते हं । इन्द्रिय नहीं तौरुते क्योकि वह्‌ अच्छ हु यथा सणि-प्रभा । 
दाब्दन्‌ छेद करतादहं'न चिन्नहोताहंःन दग्ध होता हं,न तौल्ताहं क्योकि यह्‌ प्रवाह 
मँ वत्तमान नहीं होता! : 
` (उच्छेदित्व, अग्रवाहवतित्व [व्या ६९. ६]|) | 
कौन दग्ध करता हँ ओर कौन तुखता ह्‌, इस पर विवाद हुं । ` ` 
[६८] कुछ के अनुसार यही चार बाह्य धातु दाहकं ओर तुल्य हु । दूसरों के अनुसार 
केवर तेजोधातु दाह करता ह जब वह्‌ अग्नि-ज्वाखा मे अपनी वृत्ति को उद्भूत करताह ओर. 
केवल गुरुत्व तुल्य हे । गृरुत्व एक प्रकार फा उपादायरूप हं (१.१० डी) : आतपादि रघु द्रव्यो 
का अतुल्यत्व ह यद्यपि वरहा रूप की वृत्ति उद्भूत होती है। 7 


7 निनि कते अधये भिय तारण निजने क ष्णि 


१ संचिता दल रूपिणः ॥ [व्या० ६८.२३ 
विभाषा, ७६, ३ ` नि 
२ छिनत्ति छिदयते चव बाह्यं धातुचतुष्टयम्‌ ! [व्या० ६८. ९ | 
दह्यते तुल्यत्येवं विवादो दभ्धुतुल्ययोः \\ [ व्या० ६८.३४] 
विभाषा, १३३ ६ = 





५ 


विवाकजोपचयिकाः पंचाध्यात्मं विपाकजाः । 
न ज्ब्दोऽप्रतिघा अष्टौ नैष्यन्दिकविपाषजाः ।\२७१। | 
त्रिधान्ये द्रव्यवानेकः क्षणिकाः पर्चिमास्त्रयः ` | 
वक्षचिज्ञानधात्वोः स्यात्‌ पृथरलाभः सहापि च \३८।। | 
१८ धातुओं मे कितने विपाकज, कितने ओपचयिकः कितने नैष्यन्दिक हं! | 
 ३७-३८ ए. ५ आध्यात्मिक धातु विपाकज ओर आओौपचयिक हं; शब्दं विपाकज नहीं है; 
८ अप्रतिघ धातु नैष्यन्िक ओर विपाकज हुं ; अन्य तीन प्रकार के 











(१) लक्षण ध 
£. विपाकज--अक्षरा्थं विपाक से उतपन्न" ! मध्यम पदका रोप हं । 'विपाकदेतुजः 
(२.५४) कं किए विपाकज हं यथा गोयुक्त रथ' के ट्ए गोरथ" कहते हं | 


अथवा विपाकज' पद मे "विपाकः शब्द का अथं विपाके नहीं हं रिन्त कमं हुं, विपच्यमान | 
कथ, वहु कर्महैजो फल-कालको प्राप्त है।* जो फल-काल्प्राप्त क्म है अर्थात्‌ फल या ` 
। विषाक से उत्पन्न होता है वह्‌ "विपाकज' कहलाता ह ! फल को विपाक भी कहते हँ क्योकिः 
यह विपकिति है ।3 अथवा विपाकज' का अर्थं हौ "विपाकहेतु से जात' किन्त यह्‌ नही कहना 
चाहिए कि दतु चब्दकालोपह। वास्तव मंहेतुमंप्रायः फलका उपचारहोतारहं यथा प्राय 
फर स हतु का उपचार होता ह : “यह £ स्पर्लायतन पौराण क्रमं (एकोत्तर, १४, ५; 
संयत्त, २.६५, ४.६१३२; नीचे २.२८) (२.पृ. २७१ देषु) 
[६९] २ . ओपचयि+--अर्थात्‌ जो आहार-विशेष.(२३.३९), संस्कार-क्दिष (स्तानादि) 
 स्वप्न-विदोष, समाधि-विशेष (४.६ सी) से उपचित होता ह! एकर मत के अन॒सार१ ब्रहुचर् 
भी उपचयमेंहैतु ह किन्तु वास्तव मे ब्रह्मचयं से अनुपघात मात्र होता ह । यह्‌ उपचय क कारण 
~ ` नहींहं। 
` उपचय-सन्तान विपाक-सन्तान कौ आरक्षा है यथा प्राकार परिवृत कर रा 
 केस्ता | 
|२. ३०१ देखिए; ३, विभाषा, ११८ के आरम्भ मे, सिद्धि, १९० | 
३ नंष्यन्दिक अर्थात्‌ निष्यन्द फल (२.५७) "वह्‌ जो स्वकार्-सद्र हेतु से उत्पन्न हुञा हं । 
(२) मन इद्धिय को वजित कर ५ इन्द्रिय या जाध्यात्मिक धात्‌ विपाकज गौर ओौपचयिकं 


+ विपाकजौपचयिकाः पंचाध्यात्मं [विपाकजः। ` 
न शब्दो | प्रतिधा अष्टौ नैष्यन्दिकविपाकजाः ॥ 

* न्निधान्ये। [व्या० ६९. १७] `“ `." 
वि (वन इ प्रकार हं--विपच्यत इति विपाकः । विपाक बह है जो परिपक्व होता है । 
इसरा निवेचन--विपाकः = विपवितः । [व्याख्या ६९.३३ | 

† एसा प्रतीत होता है कि यह कदाचित्‌ धर्मत्रात का मत हः १.४५ (नेन्‌जियो १२८७) । 
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दोनों हँ । यह्‌ नैष्यन्दिक नहीं हँ क्योकि यह नैष्यन्दिक तभी ह्येते है जब यह्‌ विपाकज या ओपचयिक 
हेते हे।२ ` = `^ | [ 
(३) शाब्द ओपचयिक दहै क्योकि. अनुपचित काय होने से शब्द का सौष्टव नहीं हौता । ˆ 
` यह नैष्यन्दिक भी है । यह विपाकदेतु से उत्पन्न नहीं होता वाकिं शब्द की प्रवृत्ति छन्द से 
(छन्द, २.२४) होती हं \* (विभाषा) | ` ~. | 
आक्षेप--ग्रजप्तिशास््र कहता है कि “महापुरुष (३.९८) का यह्‌ रक्षण जिसे 
[७०] ब्रह्यस्वरता' कहते हँ पारुष्य (४.७द्सी) विरति के पूणं अभ्यास सं निवेतिंत होता 
` है" ।१ अतः शब्द विपाकं | ि 
शब्द का परस्पराभिनिवतेन --- प्रथम मत--परम्परा मं तीनक्षणहं: (१) कम॑; 
(२) इस कम से जात महाभूतं जो विपाक्ज है; (३) शब्दं जो महाभूतो से उत्पन्न 
होता है। द्वितीय मत ~ परस्परार्मे पाच क्षण दः: (१) कर्म; (२) विपाकज महाभूत; 
(३) आओौपचयिक महाभूत; (४) नैष्यन्दिक महाभूत; (५) शब्द । अतः शब्द ¦ विपाकज' 
नहीं है क्योकि यह्‌ कमं के अनन्तर ही प्रवृत्त नहीं होता (विभाषा) । ` 
` | आक्षेप -- इस युक्ति के अनुसार कायिकौ वेदना (२.७) जो कमं के अनन्तर ही .उत्पन्न 
नहीं होती किन्तु कम से उत्पन्न महाभूतं के अनन्तर उत्पच्च होती है (३.३२) विपाकजन होगी ! 
उत्तर -- विन्तु परतिसंवेदन की इच्छा से वेदना का प्रवतंन नहीं होता ओर शब्द की प्रवत्ति 
भाषण की इच्छा से होती दै । यदि इसकी परवृत्ति इच्छा से हीती तौ यह्‌ विपाकज न होती । 
(४) अप्रतिव (१.२९ बी) आठ धातु अर्थात्‌ सप्त चित्त-धातु ओर धर्म॑धातु ैष्यन्दिक 
ओर विपाकज हे : नैष्यन्दिक, जब वह्‌ सभाग देतु ओर स्व॑त्रगहेतु से (२.५२, ५४) जनित होते 
है ; विपाकंज, जव वह विपाक हेतु (२.५४ सी) से जनित होते हँ । वह ओौपचयिक नहीं द 
वयोकि अरूपी धातुओं मे संचय का अभावदह। _ ` 


(५) अन्य धातु अर्थात्‌ रूप, गन्ध, रस.स्म्ष्टव्य यहं चार जिनका पूवे वणेन नहीं हु हु त्रिविध 

हं; चिपाकंज, जब वह इन्दरियाविनिर्भागी होते है (१.३४) ; ओौपचयिक ओर नंष्यन्िकि } 

२ चक्षुरिन्दरिय रूप-प्रसाद के अरितत्व के एक क्षण या अवस्था का हम्‌ विचार करते हं । इस 
रूप का एक प्रदे पौराण कमे का विपाक हे; एक अन्य प्रदेश आहार से प्रवत्त होता हं । 
यह सवे खय चक्षु के पुव क्षण या अवस्था का निष्यन्दफल हे ! किन्तु यह्‌ पूं क्षणं या अवस्था 

स्वतः वतमान क्षण का उत्पाद करने मं समथ नहीं हैः वास्तव मं मृत का चकषुरधातु निष्यन्द 
` ज्ञे अनुबरतंन नहीं करता \ अतः चश्षर्घातु का लक्षण नेष्यन्दिक का नह हं । इसके विपरीत 

आष काय के अस्थि को छं । मृत्य्‌, के अनन्तर इसका अस्तित्व रहता हं । जतः यहं पूवं क्षण 
स देकर उसके अस्तित्व कै प्रत्येक क्षण का निष्यन्दफल हे । ४.२९वेखिषए्‌। ` 
कथावस्थु, १२.४, १६.८ रूप को विपाक नही मानता। . ` 

3 विभाषा, ११८, १ मं ९ हेतु परिगणित हे । वसुबन्धु तृतीय हैवुं उदूत करते हं । 

४ वात्सीपुत्रीय ओर विभज्यवादिन्‌ का मत ह कि दाब्द विपाकज हुं।॥  . 

4 कथात १२, ३ में महासोधिकों इरा उदृत दीघ, ३. १७२ से तुलना कीजिएः सही 
विपाको ` ल " ~ ` [र 


लोकों में उपपपन्च होता है, 








५८ ` भभिधमसंकोह 


३८ ए.केवछ एक धातु द्रव्यवान्‌ दै ।* [व्या ७१.१९१] 


७१] असंस्कृत का सारत्व होने से (सारत्वात्‌ = अविदाशात्‌) वह द्रव्य ह! असंस्कृत ` 
[७१ 


ध्मधातु (१.१५) में संगृहीत ह । अतः ध्मेघातु ही एक धातु ह जौ द्रव्यवान्‌ ह 
३८ बी . अन्तिम तीन धातु क्षणिक ह| 
अन्तिम तीन धातु मनोधातु, धमधातु, मनोविज्ञन-घातु हे ¦ 


 ददोनमागे (६.२५) के प्रथम क्षण के भौर इसङिएु प्रथम अनास्रव क्षण के अर्थात्‌ 


दुःखे ध्ेन्ञानक्षान्ति के क्षण के धमे-ककाप में यह्‌ तीन धातु सभागहैतुक (२.५२) नहीं 
है क्योकि इष्ट आश्चय के सन्तान में किसी अनास्लव धमे का जभी प्रादुरभावि नहीं हभ 
जो दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति का समागहेतु हो । इसीलिए यहु तीन धातु क्षणिकं करते ह 
क्योकि एक क्षण के लिए यह्‌ इस हैतु से निवंतित नहीं होते अर्थात्‌ अर्नष्यन्दिकं हते हं 


उक्त कलाप में क्षान्तिसंमरयुक्त चित्त मनोधातु ओर मनोविज्ञानधातु ह)! इस चित्त 
के सहम्‌ धर्म धर्मधातुः हैः अनास्रव संवर, (४.१३ सी) वेदना, संज्ञा, चेतना ओर अन्य चैत्त; 


प्राप्ति (२.२६) ओर संसछृत.रश्नण (२.४६) | 


४ 








एक प्रश्न. का विचार करना है । जो पुद्गल पूवं असमन्वागत था अर अव चक्षुधतुके 


` समन्वागम का प्रतिलाभ करता ह क्या वह चक्षुविज्ञानघातु के समन्वागम का भी प्रतिम 


करता ह? जो पूर्वं असमन्वागत था अर अब चक्षुधिज्ञान धातु के समागम का प्रतिटाभ 
करताहै क्या वहू चक्षुर्धातु के समागम का भी प्रतिलाभ करताहै 

` ` [७२] ३८ सीडी. चक्ुरघातु जौर चक्षुषिज्ञानधातु का छाम पृथक्‌ भी हो सकता है 

एक साथमभीहोसक्ताहै।१ 

१. चक्षुधातु से असमन्वागत पृद्गर चक्षुविज्ञानधातु के समन्वागम के लाभम के 


ह  चिनाही चक्ुरघातु के समन्वागम कालाम करता है: (ए) कामधातु का पृद्गर जिसकी 
` इन्द्रियां कम से प्रतिलब्ध होती हँ (२.१४), वयोकि चक्षुरिन्दरिय के प्रतिकाभ के पूवं वह्‌ 
अपने अतीत (अन्तराभव ३. १४) ओर अनागत (श्राप्ति' पर २.३६बी) चक्षुविकज्ञानधतु 


से समन्वागत होता ह। (बी) जो पुद्गल आरूप्य धातु मे मृत हौ तीन ऊध्वं ध्यानों के 


~ वयोकि वहां यद्यपि चक्रघातु होता ह तथापि चक्षुषिज्ञानधातु का 
अभाव होता ह (८.१३ ए-सी) | 


२. चक्षुविज्ञानधातु से असमन्वागत पुद्गल वचधूर्धातु के समन्वागम का प्रतिलाभ 





किए विनाही चकषुविज्ञानधातु के समन्वागम कालाभ करता है: (ए) तीन ऊ्वंध्यान ` 


> द्रव्यवानेकः [व्या० ७१. ११] 


१ क्षणिकार्चरमास्त्रयः । कर (~ 
 " चक्ुदिज्ञानधातोः स्यात्‌ पुथक्‌ लाभः सहापि च ॥ (२ (व्याख्या ७१.२८) 
` ` विभाषा; १६२. १६; ८७, ७; -धरमंत्रात [नैन्‌लि २८७, १.४८ सी 
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के किसी लोक में उपपन्न पुद्गल प्रथमध्यानभूमिक चक्ुचिज्ञानधातु (८.१३) को सम्मुख ` 
कर सकता हं (सम्मृखीकूर्वाणः) : वह्‌ चक्षर्धातु के समन्वागम का प्रतिलाभ नहीं करता, वह्‌ 
पहले से ही समन्वामतहं; (बी) जो पुद्गरतीन उऊध्वंध्यनोमे सेकिसीसे प्रच्युतहोता 
है ओर अधर भूमि में उपपद्यमान होता हं। 

३. उभय से असमन्वागत पुद्गल उभय के समन्वागम का प्रतिम करता हः 
जो पुद्गल आरूप्यधातु से च्युत होता हं ओर कामधघातुमे या प्रथम ध्यान (ब्रह्मा 
लोक) में उपपन्न होतादहै। ` | 

हमने अब तक कारिका में प्रयुक्त छाम शब्द को श्रतिटम्भः के अथं मंँल्ियिा हं किन्तु 
उसका अथं श्राप्ति' (२.३६बी) भीहौ सकता हं । अत:यहं प्ररन हः जो चक्षुधातु से समन्वागत 
हौ क्या वह चक्षुविज्चानधतु से भी समन्वागत होता? चार कोटि संभव हं | । 

(ए) तीन ऊर्ध्वं ध्यान के किसी खोक मेँ उपपन्न पुद्गर अवद्यमेव चक्षु्धातु के समत्वागम 
का प्रतिरम्भ करता हं किन्तु वह॒ चक्षुविक्ञानधातु के समन्वागम का प्रतिलाभ तभी करता 
हौ जब वह्‌ प्रथमध्यानभूमिक चक्षुविज्ञानधातु को सम्मुख करता ह; ~ ~. 

[७३] (बी) कामधातु का वह्‌ पृद्गर जिसने कररादि अवस्था मं चक्षुरिद्धियका 
प्रतिलाम नहीं किया ह याजो विहीनचक्षु हैः वह्‌ अन्तराभव-काल में (३.१४) याप्रति- 
सन्धि-कारु में प्रतिरब्ध चक्षुविन्ञानधातुं से समन्वागत रहता हं; 

(सी) काम धातु का वह पुद्गरू जिसने चक्षुरिन्छिय का प्रतिलम्भ किया ह ओर उसकी 
हानिनहींकौहं, जो पुद्गल प्रथम ध्यानलोक में उपपन्न हज हं, जौ पृद्गरू तीन ऊर्वं ध्यान 
के लोकों मे से किसी रोक में उपपन्न हो, प्रथमध्यानभूमिक चक्षुषिक्ञानधातु का सम्मुखीभाव 
करता हं : यह्‌ तीन प्रकार के पुद्गल चक्षर्धातु ओर चक्षुविज्ञानधातु से समन्वागतहोतेह; 

(डी) इन आकारौ के सत्त्वो के अतिरिक्त सत्त्व, आरूप्योपपन्न सत्त्व, चक्षर्घातु ओौर 
चक्षुविज्ञानधातु से असमन्वागत होता हं । चक्षर्धातु ओर रूपधातु, चक्षुविन्ञानधातु ओौर रूपधातु, 
श्नोत्रधातु ओर शब्दधातु आदि के सहवतंमान अथवा .असहवतंमान, प्रतिखम्भ ओर समन्वागम 
का अभ्यूहुत यथायोग होना चादिए [र 

दाद्लाध्यात्मिका हित्वा रूपादीन्‌ धमसंजञकः। ` 

सभागस्तत्सभागाक्च शेषा यो न स्वकमङ्ृत, ॥३९॥ 
१८ धातुओं मेँ कितने आध्यात्मिक ओर कितने बाह्य हैँ? - 
२९ ए-वी . रूपादि को वजित कर १२ आध्यात्मिके)  . . ` 


१ दादशाध्यात्मिका स्यादिवर्ज्याः [व्या० ७४.२१ [त 
विभाषा, १३८, १३. आध्यात्मिकं ओर बाह्य धर्मो का भेद िविधहं 
१. सन्तान की दृष्टि से भेदःजो धमं स्वात्मभाव मं पाए जते हं बहु आध्यात्मिकह्‌, जो 
पर भं पाए जाते हं ओर जो असत्वाख्य (१.१० बी) हं वह्‌ बाह्य ह) 1 
२, जायतन कौ दृष्टि से भेद : जो आयतन चित्त-च॑त्त के. जाश्रय हं वहु आध्यात्मिक ह 








६ इन्द्रिय ओर ६ विज्ञान यह १२ घातु आध्यात्मिक हं; विज्ञान के ९ आलम्बन अर्थात 


रूपादि ६ बाह्य धातु ह। 
किन्तु कोई आत्मा नहीं है । इसकिएु आध्यात्मिक धातु ओर बाह्य घातु यहं आस्या 


कंसेहं{ 
[७४] चित्त अहंकार का सच्धिश्वय है; चित्त कौ मिध्याभाव से आत्मा करके ग्रहण 


करते ह । अतः चित्त मेँ आत्मा का उपचार होता हं । यथा गाथा म उक्त है “सुदान्त अत्मा | 


षै, 


से पंडित स्वभ की प्राप्ति करता है “ओौर भगवत्‌ ने अन्यत्र कहा है “चित्त का दमन अच्छा 
है; सुदान्त चित्त सुखावह्‌ होता ह ”। किन्तु इन्द्रिय ओौर विज्ञान आत्म शब्द से उक्त चित्त 


कै प्रत्यासन्न (अभ्यासन्न) दैः वास्तव में वह उसके आश्रय हं; इस रए उन्हुं (आध्यात्मिक 


४४ 


कहते है ओर रूप तथा विज्ञानधातु के अन्य आलम्बन जौ विषयभाव से वतमान हं बाह्य 


खाते हं 


आश्वय तभी होते हँ जब निरु हो कर वह्‌ मनोधातुत्व को (१.१७) प्राप्त होते हँ । अतः वह्‌ 
आध्यात्मिक नहीं ह्‌ | ~. 
यह्‌ आक्षेप निःसार ह। जब विज्ञानधातु निरुद्ध होकर चित्त के आश्रय होते हँ तव 
। । यही विज्ञानधातु हैँ जो आश्रय होते हं । अतः आश्वय होने के पूवं यह आश्चय-लक्षण का 
. अतिवतैन नहीं करते । अतः इनके भविष्यदाश्रयभाव के कारण इनका आध्यात्मिकत्व 
है| यदि अन्यथा होता तो मनोधातु अतीतमात्र होता, वह्‌ अनागत आओौर प्रत्युत्पन्न नहीं 
होता) किन्तु यह सृष्टुज्ञात ह कि १८ धातु तीन अध्व के होते हं । पूनः यदि अनागत अथवा 
 ्रप्यत्पन्च विज्ञानधातु का मनोधातुत्व नहीं है तो अतीत होने पर उसका यह्‌ लक्षण बताना 
अयुक्त है। क्योकि अध्वमें धर्मके लक्षण का व्यभिचार नहीं होता (५.२५; 
विभषा, २१.१६; ३९, २) 
१८ धातुओं मं कितने सभाग हुं (नीचे प.७७ देखिए )? कितने तत्सभाग ह्‌ ? 
[७५ ३९ बी-सी . धममसंज्ञक धातु सभागहं ।१ 
विषय सभाग कहकाता ह जब कि विज्ञान जिसका यह नियत विषय ह वहाँ 
उत्पन्न होता ह या उत्पत्तिषर्मी ह । किन्तु कोई एसा धमं नहीं है जहाँ अनन्त मनोविज्ञान 


1 | । 1 


जो उसके आलम्बन ह वह्‌ बाह्य हं; ३. सत्त्व की इष्टि से भेद : सच्वाख्य धमे आध्यात्मिकं 
हो सक्ते हं" अन्य बह्यह। 

, आत्मना हि सुदान्तेन स्वगं प्राप्नोति पंडितः ....,.[ग्या० ७४.२७] 
चित्तस्य दमनं साधु चित्तं दान्तं सुखावहम्‌ [व्या० ७४.३०] 

उवानदग, २३ देखिए; मध्यमकवत्ति, प . ३५४; धम्मपद, १६० 
 ) धमेसंलकः । समभागः [व्या० ७५. १५] 2 









किन्तु क्या यह्‌ कह सकते हैँ कि षड्विज्ञानधातु चित्त के आश्रय हँ? वह चित्तके 
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उत्पन्न हो या उत्पत्ति-धर्मी हो । सब आयं इस चित्त का उत्पाद अवर्यमेवे करते हुं :सवं धर्म॑ 
 अनात्म हु" (७.१२ ए) ! यह यथार्थं है कि इस चित्त का आरम्बन न स्वभाव-धमं है, 
इसके सहम्‌ धर्म इसके आरम्बन हं (सहभू. २.५० बी) किन्तु यहु चित्त ओौर इसके सहभू धमं 
सर्वं अनात्मम्‌' इस चित्त के द्वितीय क्षण के आलम्बन हं। अतः सवं धर्मदो चित्त-क्षण 
(७. १८ सी-डी) के आलम्बन होते हं । अतः धर्मधातु जो मनोविज्ञान का नियत विषय 
हुं नित्य सभागहं। 
३९ सी-डी . अन्य धातु तत्सभागमभीदहं।- 
अपि" शब्द प्रदरित करतादहं किं रोष सभाग भौर तत्सभागदोनो हं) 
यह्‌ तत्सभाग केव होते ह! 

३९ डी . जब वे अपना कमं नहीं करते ।3 

इससे यह उक्त होता हं कि जौ अपना कमं करता हु वह्‌ सभाग ह्‌ं। 

१. जिस चक्षर्धातु ने रूप देखा, जो रूप देखता हं या जो रूप देखेगा वह्‌ सभाग कहराता 
है--इसी प्रकार अन्य इद्दरियो के बारे मे अपने-अपने विषय ओर कारित्र (पुरुषकार, २.५८) 
से कहना चाहिए | 

२. कादमीर वैभाषिको के अनुसार चक्षुरिद्दरियं चार अवस्थां मं तत्सभागहैः जो 
चक्षुरिन्द्रिय विना देखे निरुद्ध हज ह, होता हं, निरुद्ध होगा ओर अनुत्पत्ति-घर्मा (५.२४) 
[७६] चक्षुरिन्दरिय । पाइचात्यों के अनुसार अनृत्पत्तिधर्मा चक्षुरिन्द्रियं दो प्रकार का है-- 
चक्षुविज्ञान से संप्रयुक्त ( = संबद्ध), असम्प्रयुक्त । अन्य विज्ञानेन्दरियों के लिपु भी इसी 
प्रकार समभ्ना चाहिए । मनोधातु तत्सभाग हं जब यह उत्पत्ति-धर्मा नहीं है ; वास्तव में जब 

यह्‌ उत्पन्न होता ह तब नित्य सारम्बन होता ह ।१ | 
 २.-जोरूप चक्षुरिन्िय सेदेखेजा चके, देखेजा रहै ह देखेजा्वेगे, वहु सभागटहं। 
जव वहु बिनादेखे निरुढहोगएहं, निरुढहोतेहं या निरुद्ध होगे ओर जब वह्‌ उत्पत्ति- 


कोको पगा पाम िणाि तीन तरायााोनणे तो नके 


२ तत्सभगोऽपि शेषो [व्या ७५.२९ मं "तत्सभागाक्च शषाः पाठ हं । | 
३ योन स्वकमंङृत्‌ [व्या० ७६.३ 
१ विभाषा, ७१, ८. जो ईन्रिय रूप देखं चुका हं, रूप देखता ह या रूप देखेगा ओर तत्सभाग 
(अर्थात्‌ वह इन्दि जो इस इच्िय के सदृश हं) चक्षर्धातु हं ¦ जो इ्विय देख चुका हं वह्‌ 
अतीत चक्षुर्धातु ह; जो देखता ह वह प्रत्युत्पन्न चक्षर्धातु हं" जो देखेगा बह अनागत चक्षु- 
धातु हं ! तत्सभाग के विषय मं इस देहके आचय कहते हुं कि यह चार प्रकार का हः अतीत, 


प्रत्युत्पन्न, अनागत, तत्सभाग चक्षु । यह बह चकषुर्षातुहं जो रूप को बिना देखे निष्ढहो गयाहै, _ 


निरढ हयो रहा हं, निरुद्ध होगा । चतुथं प्रकार ओर बतलाना चाहिए । यहु बह चक्ुर्धातु हं 
जो सवंथा उत्पन्न नहीं होगा । 

 बहिर्देशक कहते हं कि यह पांच भ्रकार का हं : अतीत, भ्त्युत्यन्च, अनागत, जसा पूर्वोक्त । ,. 
इनके अतिरिक्त अनागत चकषर्धातु जो स्वेथा उत्पन्न न होगादोभ्रकार का हं: विज्नान- `` 

संप्रयुक्त, विज्ञान से जसंपरथुक्त । | 








धर्मा नहीं हैँ तब वह तत्सभाग हें । इसी प्रकार अन्य विज्ञान-विषयों के बारे मे उनके अपने- 


अपने इन्दिय ओर कारित्र को स॒चित कर कहना चाहिए । 
४. जो चक्षुधतु सभाग या तत्सभाग ह वह सबके किए सभाग या तत्सभाग हं, अर्थात्‌ ` 
उसके छिए जिसका वह्‌ चक्षु ह तथा दूसरों के किए ! अन्य इन्द्रियों के किए भी इसी प्रकार समना 


चाहिए । किन्तु रूप उसके चलिए सभाग दहै जो देखता हं, उसके लिए तत्सभाग हुं जो नहीं 
देवता है । वास्तव में रूप जिसको एक पुद्गल देलता ह अनेकों से देखा जा सकता है, यथा 
चन्द्र, दुर्य, मल्लयुद्ध । किन्तु दो पुद्गर एक ही इन्द्रिय से नहीं देखते ! अतः चक्षुर्धातु के सामान्य 
. [७७] न होने से यह पुद्गक कौ दृष्टि से समाग या तत्सभाग कहूलाएगा : चक्ु्घातु सभाग हं 
जब यह्‌ रूप देखता है; तब भी जव कि इसने दूसरा रूप नहीं देखा हँ" नहीं देखता है, नही 
 देखेगा । इसके विपरीत रूप सामान्य ह : अनेक पुद्गलं की दृष्टि से यह सभाग ओौर तत्समाग 
 कहुलाएगा । जो इसे.देखते हँ उनके च्िए यहु सभाग हु, जो इसे नदीं देखते हं उनके लिए यह्‌ 
 तत्सभागहं। ` | 


रूप के समान शब्द, गन्ध, रस ओर स्परष्टव्य हैँ ।१ शब्द के ङ्एि एसा कह सक्ते ` 


हं क्योकि शाब्द का ग्रहण हप के समान दूरसेहोता हं सौर अनक पुदगछों से हो सक्ता ह (१.४३ 
 सी-डी)। किन्तु गन्ध, रप ओर मप्रष्टव्य की उपरूभ्ि हूर से नहीं होती । उनका ग्रहण 
 केवरुतभी होता हुं जब वहं इद्धिय कोश्रप्त होते हं, स्वघ्नाणादिक मं प्रवेश करते हं । इसलिए 
 एकसे गृहीत गन्ध दूसरे से गृहीत नहीं होता } अतः यह्‌ विषय साधारण नहीं ह ओर सभाग 

` तत्सभाग के रए हमें इन्द इन्द्रियों परे अनुगत करना चाहिए, इनका अतिदेश न्याय्य है: 

जब वह एक सत्व के किए सभाग हं तब वह सबके ङिए सभागहं १) हमारा उत्तर हैक 
इम इन विषयों को साधारण मानते हँ क्योकि वह्‌ साधारण हो प्रकते हँ । वास्तव मे यह्‌ 


न 


संभवह्‌ किं व्ही गन्ध~एक ही गन्धे का परमाणु-कराप-जो एक में घ्राण-विज्ञान उत्पन्न 
कसा दूसरेसे भी गृहीत हो। किन्तु इद्दरियोके किए एेसा नहींहोता। अतः गन्ध, रस 
ओर श्प्रष्टव्यको रूपओौर शब्द से अनुगत करना चाहिए! ` 


षड्‌ विज्ञानघातु सभाग हं ' यदि वह॒ उत्पत्तिधर्मा ह । वह्‌ तत्सभाग ह यदि वहू 


 अनुत्यत्ति-धर्मा ह्‌ । मनोधावुं के समान । 


६. सभाग, तत्सभागका क्या अथं ह्‌!  : ` , 
[७८] भाग' से इद्धिय, विषय ओौर विज्ञान का आश्रय, विषय, आश्रयिभाव से 


 अन्योन्य-भजन समना चाहिए । अथवा भाग' का अथं कारितर-मजन है: चक्रादि का 
१ चिभाषा, ७१.९--तीन सत--क्या दुसरे के चक्षु से कोई रूप देख सकता है ?--इस मत 





 काकौन हं --यदि दुसरे के चक्षु से नहीं देखा जा सक्ता तो एक पुद्गल का चक्षुजन्य 


पुद्गलं के सम्बन्ध मं सभाग कंसे कहला सकता ह ? क्योकि चक्षु का कारित्र नियत ह 
देखना इसका कारित्र हु । जब चक्षु अपना कारि फर के निरुद हौ जाता हं तब उसे सभाग. 


हं। न उस पुद्गल के चि, न दूसरे के लिए, यह तभागः नाम बदलता ह 


 , दसी प्रद्र # - र. # | # . @- ¢ हि <, [ । 








प्रथम कौडास्थानः धातुनिदेश ६३. 
दरौनादि कारि है; विषयधातु का कारित विज्ञान का विषय, आलम्बन होना हं, दुष्टादि 
होना है; विज्ञानघातु का कारितं विज्ञातुत्व हं) 

जो धर्म भाग अर्थात्‌ उन इन्द्रिय, विषय ओर विज्ञान के साथ (स-) वतमाने हँ जो अपना 
कारित्र-भजन रखते है अथवा उन इन्द्रिय, विषय ओर विज्ञान के साथ वतंमान हे जो अन्योन्य- ` 
भजन. करते है, सभाग कहलाते हँ । अथवा सभाग वह्‌ धमे हं जिनका समान कायं स्प 
है. अर्थात्‌ चक्षु, रूप, चक्षुविज्ञान आदि (३.२२) का सच्चिपात १ जो असमाग हँ किन्तु 
दन समभागो के सद्य हें वह॒ 'तत्सभाग' हँ अर्थात्‌ तत्‌. (उस) के समाग अर्थात्‌ सभाग के 
सभाग (सभाग-सभाग) ।*  ' 
दशा भावनया हेयाः पंच चान्त्यास््रयस्विधा । 

न ॒दृष्टिहेयसक्लिष्टं न रूपं नाप्यष्ठजम्‌ ।\४०॥] 


कितने धातुओं का प्रहाण (हा, प्रहा, ५.२८, ६.१) सत्य-दशंन से, दूसरे शब्दो मे ` 
दर्नमागं सेया दशेन से (६.२५ बी), हो सकता हु? कितनों का सत्यकीमावना से 
दूसरे शब्दों में भावना-मागे से या भावना से? कितने धातुओं का प्रहाण नहीं होता अर्थात्‌ 

अहेय हं ! 
` ४० एबी. १० जौर ५ भावनासे हिय हैँ; अन्तिम ३, तीन प्रकारके हउ । 

[७९] १. १० रूपीधातु, इन्द्रिय ओर विषय ओर ५ विज्ञानधातु भावनाहेय ह । प्रहाण 
की दष्टि से अन्तिम तीन धातुओं मे, प्रनोधातु, धमंधातु ओर मनोविज्ञानधातुमे, तीन प्रकार 
के धमेह्‌ं | * | 
(ए) ८८ अनुशय (५.४), सहभू धर्मो के साथ--चाहे यह्‌ सहभू संप्रयुक्त (२.२४) हो ` 

या वित्रयुक्त (२.४६, लक्षण ओर अनुलक्षण)--उक्त अनुराय ओर उक्त सहभुओं की प्राप्ति 
(२.३६) के साथ, उक्तं प्राप्तियों के अनुचर के साथ (अनुप्राप्ति गौर लक्षण), दनहेय है । 


[ [| ८ + यपो गी ॥ | 


१ भज्यत इति भागः--भाग शाब्द की व्युत्पत्ति कमणि ब्रत्ययसे करते हं । [व्या० ७७. ६ 
‡ जो चक्षु विना देखे निरु होता हं बह उस चक्षु के सदृश हं जो देखता हं, इत्यादि । 
माध्यमिक (वत्ति, षू. ३२ ओर टिप्पणी जिसे क्लोधना चाहिए) इस वादके एक अंशको ` 
कते हें : “परमा्थंतः सभाग चक्षु रूप नहीं देखतः क्योकि यह इन्द्रिय हं, थथा तत्सभाग'-न 
परमार्थतः सभगं चक्षुः पहयति रूपाणि , चक्षुरिद्ियत्वात्‌, तद्यथा त॑त्सभागम्‌। = 
3 दक्ञ भावनया हयाः पंच चान्त्यास््रयस्त्रिधा । [व्या० ७७. १६, १९ चयः के स्थानं मे अवं 
पाठ हं।] विभाषा, १५१, ९--विभेग पृष्ठ १२ १६५ ९७; धम्मसंगणि, १००२ 
१००७, १००८ भं इदी प्रह पर विचार किया रया ह । तीन प्रकार~-व्डनहेय, भावना- 
हेय, अहेय \ विहानि ओर वरिहाणि मं विषठोष हं, ६. १७३. अनास्रव धर्मो (मगंसंगृहीत ` 
धर्मो ) का निसगं होता हं किन्तु इनका दषेन या भावना से प्रहाण नहीं होता । यह अप्रति- 
 संस्यानिरोध, ८.२०९ के जठंबन ह । शब्दानुक्रमणिका भं अहेय शब्द देखिए । विभाषा, 
३२ पऽ ३६४, कालम २, डाकृमेष्टसं आफ अभिधमं मं (निःसरण पर) ओर सिद्धि 
६६६ [सिद्धि में विभाषा ३२१. १६४ कालम २ हं । 











६४ वि .. | अभिधं कोर 


(बी) शेष साल्व ध्म भावनाहेय हे : १. सहम्‌, प्राप्ति आदि के साथ १० अनुशय .. । 
(५.५); २. कश साञ्चव ओर अनिवृताव्याङृत (२.६६) संस्कार; ३. सास्रव सानुचर 
 अविज्ञप्ति (४. १३) 
(सी) अनास्रव धमं अर्थात्‌ असंस्कृत ओर मागसत्य अहेय 
२. आक्षेप-- वात्सीप्‌त्रीयों का मत ह कि केवल ८८ अनुशय ही नहीं किन्तु अन्य धमं भी | 
 द्नहेय हे । (१) पृथग्जनत्व १ अनिवृताग्याृत धमं ह : तुम उसे भावनाहेय धर्मो मेँ रखते 
हि हो; (२) अपायसंवर्तनीय काय-वाक्‌-कमं रूप है : तुम उसे भी दूसरे प्रकार मं रखते हो । किन्तु 
पथम्जनत्व ओर नियत आपायिक कमं आ्य॑मा्म-विरोधी ह, दक्षंनमागं-विरोधी हं । अत्तः हमारे 
अनसार दोनों दरोनहेय हँ । वात्सीपुत्रीयों के वाद का प्रतिषेध करनं के किए आचाय सक्षेपमे 
कहते ह्‌ | | | 
४० सी-डी, न अक्िष्ट, न रूप, न अषष्ठज दरशनहैय | 
[८०] १. जो अक्लिष्ट है, जो न अकुशल है, न निवृताव्याकृत (२.६६) है, जोरूप 





है, उसका प्रहमाण ददन से नहीं हो सकता । किन्तु पृथग्जनत्व विलष्ट नहीं है : जिस पुद्गरुने 
 कूशल-मूक का समृच्छेद किया ह (४.७९), जो पुद्गल वीतराग हं वह पुथग्जनत्व से समन्वागत॒ ` 
दहो सकता द । किन्तु काय-वाकू-कमं रूप हं । 


 पृथस्जनत्व ओर काय-वाक्‌-कर्म की सत्य से विप्रतिपत्ति नहीं हँ क्योकि प्रथम १. क्लेदो से 
क्लिष्ट नहीं है, २. विज्ञान नहीं है, अनाखम्बक ह; क्योकि द्वितीय अनारम्बके हुं । अतः दोनों 
सेकोरभी दरंनहेयनहीहं। ` 
 , पुनः यदि पूथग्जनत्व दशेनहेय होता तो दुःखे धम॑ज्ञानक्षान्ति मे पथग्जनत्व का प्रसंग होता 
जो अयथाथं | | 
= २. षष्ठ' से मनोधातु समभना चाहिए । अषष्ठज' उत्ते कहते हँ जो षष्ठ इद्द्रिय से भिन्न 
| | इन्द्रिय से उत्पन्न हं अर्थात्‌ जो चक्षुरादि पंचेद्धिय से उत्पन्न ह । यहाँ चक्षुरादि विज्ञान इष्ट 'हुं। 
यह भी द्दोनहेय नहीं 


चक्ष्व धर्मधातोकश्ष्च प्रदेशो दष्टिरष्टधा । 
पंचविज्ञानसहजा धीतं दष्टिरतीरणात्‌ \\४१। 


१८ धातु मं कितने दष्टिहु? 


कतं सोने नेपथ्य निरि नि पिति धाता जा कायि 


1 पुथरजनत्व पर २.४० सी; ६.२६ ए, २८ सी-डी, सिद्धि ६३९ देखिए । 
विभाषा, ४८, १ मं चसुमित्रः भदन्त मौर घोषकं के विविध निदेश । 
>. न वुष्टिहेयमकिलिष्टं न रूपं नाप्यषष्ठजम्‌ \ [व्या० ७८.७] 
२.१३, ४.११ ए-बौ देखिए । 


आनन्तय मागं कौ ह; इसरी अवस्था व विमृक्ति मागं की हेः बह मागं जिसमं 





“ होते १६ ) ५. ॥ 
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४१ ए-बी. चक्षु ओर धमधातुके ८ भाग दृष्टि हुं।? 
धर्मधातु के यह आठमभागर्व्याह्‌ंः 
` सत्कायदुष्टि आदिक पचि दृष्टि--इनका व्याख्यान अनुशय कोड स्थान मे (५.७) होगा । 
[८१] लौकिकी सम्यग्‌ दृष्टि अर्थात्‌ मनोविन्ञानसंप्रयुक्त कसर साखव प्रज्ञा (२.२४) -शेक्षी 
दृष्टि अर्थात्‌ शैक्ष की अनास्रव दुष्टि--अलौक्षी दृष्टि अर्थात्‌ अक्ष (६.५०) की अनास्नव 
दुष्टि । यहु ८ धर्मं जो ध्मंधातु मे संगृहीत हं दृष्टि हं। दृष्टान्तः यथा रात्रिको ओर दिन 
को, समेघ आका ओौर अमेघ आकाश मे, रूप-दशेन होता हं उसी प्रकार (१) क्रष्ट 
रौकिकी दृष्टि से--५ दृष्टयो से; (२) अविष्ठ कौकिको दुष्टि या सम्यक्‌ लौकिकी दृष्टि 
से; (३) दोक्षी दृष्टि से, (४) अश्ली दृष्टि से, धर्म-दरन होता हं। रौकिकी 
सम्यगृदृष्टि केवर मनोविज्ञानसंप्रयुक्त प्रज्ञा क्यो समी जाती हं? 
४१ सी-डी. जो प्रज्ञा पंच विज्ञानकाय के साथ उत्पन्न होती हं वह दृष्टि नहींह 


वर्योकि वह्‌ उपनिध्यानपूवेक संतीरण नहीं हं । १ "दृष्टि तीरण, संतीरण हं अर्थात्‌ उपनिध्यान- ` 


पूर्वक र निङ्वयाकर्षण ह । किन्तु पंचविज्ञानसहोतपन्न प्रज्ञा का यह लक्षण नहीं है । अतः यहं 
ष्टि" नहीं ह । अतएव मानसी प्रज्ञा भी चाहे क्रिष्ट हौ या अक्कष्ट, दृष्टिः नहीं ह 
अर्थात्‌ जब वह्‌ प्रत्यवेक्षणमात्र ह (७.१) नि 
किन्तु यह कहा जायगा कि चक्षुरिन्द्रिय उपनिध्यानपूवैक संतीरण से समन्वागत नहीं हं । 
आप यह कैसे कहते ह किं यह दृष्टि ह ?१यहाँ "दृष्टि" का अथं रूपों का आलोचन है | 


चक्षुः पश्यति रूपप्रणि सभागं नं तदाधितम्‌ । 
विन्लानं दृश्यते रूपं न ~किलान्तरितं यतः ।॥४२॥ 





४२. चक्षुरूप देखता है जब वह रई्र्विवि~ 4 ह तदाध्ित विज्ञान नहीं हौ जौ देखता है 


[८२] क्योकि अन्तरित रूप नहीं देखा जाता । एसा वंभाषिकों का मत हुं । १ 


[1 


२ चक्षुह्च धमेधातौश्च प्रदेशो दष्टिरष्टधा ¦ [व्या० ७९.१९ | 


विसुद्धिमग्ग, ५०९ मँ 'लोकिकी सम्मादिदिरि" नहीं है : इसमे केवल वही सम्मादिदटिढ ` 


है जो मग्गंग", बोज्मंग हं (कोश, ६.२९० 
+ पंचवित्तानसहजा धौनं दृष्टिरतीरणात्‌ \ | 
छन्द के कारण श्रज्ञा' के स्थान मं धी (२.५७ डी) । ` 
* उपनिध्यान, ८.१ | 
+ चक्षुः पश्यति रूपाणि सभागं न तदाधितम्‌ । ~. 
विज्ञानं दृश्यते रूपं न किलान्तरितम्‌ यत; \ [व्या ० ८०. १५] 
त्यायविन्दुटीकाटिप्पणौ, पु० २६ देखिए; बौधिचर्यावतारपंजिका, ¶० ५२०; अत्थ- 
 सालिनी पृ० ४००; वारेन (विसुद्धिमग्ग); प° २९७; बुद्धिस्ट साइकालोजौ पू ३५१, 
टिष्वणी; स्पेन्त हाड, मनुएल प्‌० ४१९-- 


कथावत्थु, १८.९ मं यह वाद कि “चक्षु देखता ह्‌ महार्साधिको का बताया गया हं । समय 
भेद, वैसीलीष, प० २६२ से तुलना कीजिए । वेसीलोफ्‌ कोञ्ञ के विवाद को पुनः आरंभ 


ह) 








 “इस्ट') । 


 क्तेहे?...... ` ` | 





१. विज्ञानवादी के अनुसार चक्षू नहीं देखता, चक्षुविज्ञान देखता हं 1 वहं कहता ` 
है कि “यदि चक्षु देवता है तो श्रोत्रविज्ञान या कायविज्ञान में व्यासक्तपूद्गल का चकष देखेग॒ 


(१.६ सी-डी)” 1 हम यह्‌ नहीं कहते कि सब चक्षु देवता हं । चक्षु देखता हं जव वह्‌ सभाग्है ` 


(१.३९) अर्थात्‌ जब वह॒ चक्षुविज्ञानसमंगी है, चक्षुविज्ञान को सम्मुख करता है । 


किन्तु तब जो देखता हँ बहु चक्षुराभित विज्ञान टं) 
नही, क्योकि कड या अन्य किसी व्यवधान से आवृत रूप दिखाई नहीं पडता । किन्तु 
[८३] विज्ञान अमूं है, अप्रति (१.२९ वी) है 1 अतः यदि चक्ुविज्ञान देखता होता ¦ 

तो वह्‌ व्यवधान से आवृत रूप भी देखता 1 
 विज्ञानवादी उत्तर देताहै। आवृत रूप के प्रति चक्षुविन्ञान उत्पन्न नहीं ह्येता ; 
उनके प्रति उत्पन्न न होने से यहु उनको नहीं देखता । ` 
किन्तु इन रूपो के प्रति यह्‌ उत्सन्न क्यो नहीं होता ? हम वैभाषिको के रए जिनकापक्ष 


हं कि चक्षु देखता हौ ओर जो मानते हे कि चक्षु के सम्रतिष होने से व्यवहित रूप मे चक्षु की वृत्ति 
 काञजमाव ह यह्‌ बताना सुगम हँ कि चक्षुविज्ञान की अन्तरित रूप के प्रति उत्पत्ति क्यो नहीं ` 
होती : वास्तव में विज्ञान की प्रवृत्ति उसी एक विषय मे होती है जिसमें उसके आश्रय की 
होती ह । किन्तु यदि आपका मत ह कि विज्ञान देवता है तो आप इसका कैसे व्याख्यान करते ` 

है कि व्यवहित रूप मे विज्ञान की उत्पत्ति नदीं होती ? 


२. आचाय विज्ञानवादी के पक्च को लेकर कहते दँ ओर वैभाषिक के अन्तिम उत्तरका ` 
विसर्जन करते हैँ! ` | | 
क्या आपको मत हु कि चक्षुरिन्दरिय प्राप्त विषय को देखता हं जसे कायेन्िय स्म्रष्टव्यका 


ने 





| । | ` मी ५ । ॐ 
` करते हुं" पु० ३०८ ("डस आगं नि --^2त्त त्ख ॐ सिख्तबारेन जीत" पाठदठ्‌,नकि 


विभाषा, ५५, १. एक मत के अनुसार सब संस्कृत स्वभावतः "दृष्टि" हु । "दृष्टि" से पटु प्रचार 


का अथं ल्या जाता हं । सब संस्कृतो का यह्‌ स्वभाव हे । दूसरों का कहना हँ कि क्लेशो 
` के निरोध ओर अनुत्पाद कालान (क्षघानुत्पादज्ञान, ७.१) दृष्टिहं1 


भ 


३.१. धर्मत्रात कहते हं कि चश्गवलान रूप देखता है । घोषक कहते हँ कि चकषुविज्ञन- ` 


` 


संप्रयुक्त भजञा रूप देलतौ है । दार्ष्टान्तिक कहते हें कि साम्नो रुप देलती हँ । वात्सीपुत्रीय ` 
कहते हं कि केवल एक चक्षु रूप देवता हं . . -. . "यदि चक्षुविंज्ञान रूप देखता ह तो विज्ञान ` 


का स्वभाव दलन होगा किन एसा नहीं ह : जतः यहु मत सदोष हें । यदि चक्षुविज्ञानसप्र- 
युक्त प्रज्ञा ङप देवती ह तौ भोज्रविक्चान से संप्रथक्त प्रज्ञा शब्द भ्रवण करेगी, किन्तु प्रज्ञा का 


श्रवणस्वभाव हीं हं । मतः यह्‌ मत सदोष ह । यदि (सामग्री रूप देवत हे तो रूय-दर्शन ` 
सदा होगा क्योकि "सामग्रीः का सदा सम्मृखीभाव हें । यदि एक चक्षु , दो चक्षु नही, स्प 


देवता हं तो काय के अंग एक ही समय मं स्प्रष्टव्य का प्रतिसंवेदन नही करेगे। यथादे ` 
बाहु सं यद्यपि अन्तर हं तथपि वह्‌ एक साथ स्प्रष्टव्य का अनुभव कर सकते ह भौर एक 


कायवि्ञान चा उत्पाद कर सकते हं । उसी प्रकार इसमें क्या आपत्ति हं किदो चक्षु ` 





थापि बह्‌ एक साथ वेलते हं ओर एक चक्षुवि्ञान का उत्पाद 
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अनुभव करता हं ? (१.४३ सी-डी) इस पक्ष मे मेँ मानूंगा कि चक्षुरिन्धिय के सप्रतिष होने 


से वह्‌ व्यवहित रूप का ग्रहण नहीं करता । किन्तु आपका मत है क्रि चक्षुरि्िय दूर से देलता 


है 1 अतः आपको यह्‌ कह्ने का अधिकार नहीं हं कि सप्रप्तिघ होने से यह व्यवहित रूप नही देखता । 


॥ 


पुनः हम काच, अश्रपटल, स्फटिक ओौर जक से अन्तरित रूप कैसे देखते हे ? -अतः मे करहंगा कि 
चक्षुविज्ञान देखता हं ; यह्‌ आवृत रूपों के प्रति उत्पन्न हाता हु, जहां आलोक मे प्रतिबन्ध नहीं 


है; विपरीत अवस्था में यह्‌ नहीं उत्पन्न होता 1१ 


३. वैमाषिक सूत्र का प्रमाण देते हँ । सूत्र-वचन ह कि “चक्षुसे रूपों को देखकर" ।* अतः 
चक्षु देखता ह्‌, न कि चक्षुविज्ञान । 


[८४] हमारा उत्तर है कि सूत्र का अभिप्राय यह कहने का है कि “चक्षुरिन्दरिय के आश्रय 


से (तेन आश्रयेण), चक्षु को आश्रय बना (आच्रित्य), रूप देखकर" । वास्तव मं यही सूत्र 
कहता ह कि “मनस्‌ से धर्मो को जान कर (विज्ञाय) ” : किन्तु अनन्तरातीत मनस्‌ ( १,१७) 
धर्मां को नहं जानता; मनोविज्ञान से धमं जाना जाता हु । अत्तः यदि सूत्र-वचन हं “मनस्‌ 
से“ तो सूत्र कौ अभिसन्धि यह्‌ कहने की हुं : “मनोविज्ञान के आश्रय, मन-इद्द्रिय का आश्रय 
ठेकर'" । इसी प्रकार दरंन ओर चक्षु कं लिए समभ्रना चाहिए 


हेम यह्‌ भौ मान सकते हुं कि सूत्र आश्य मे, इन्द्रिय में, आशित विज्ञान कंक्मंका 


उपचार करता ह । यथा खोक में कहते हं “मंच चिल्खाते हुं (म॑चाः कोशन्ति } "1 मंच" मंचस्थं 


पुरुष हँ । कह्ने का यह्‌ प्रकार प्रवचन में सामान्य हं 1 सूत्र मे पठित हु कि कान्तं ओर अमनाप 


रूप चक्ष से विज्ञेय हं किन्तु आपका रह मत नहह कि चक्ष देवता हं । आपके अनुसार 


विज्ञान देखता हं जिसका आश्रय चक्षु हं^। 
सूत्र (संयुक्त, ९, २०) यह्‌ भी कहता हँ कि ~हे बाह्मण ! रूपो कं दान कं किए चक्षुरिन्द्रियं 


दार हं ।'” यहु जागम समर्थन्‌ करता (--क्ुदार से देखता ह 1 आपका यह मत 








नही है कि द्वार' आख्या का अथं दरोन' हं क्योकि यह्‌ कहना अयुक्त होगा कि “चक्षुरिन्द्रियं ` 


र्पो कं दशन के ङ्ए दञ्चन हु। | | 
` ४. वैभाषिक का आक्षेप--यदि चक्षुविज्ञान देखता ह (प्यति) तो वह्‌ कौन हं जौ 


जानता है (विजानाति) (१.४८ ए) ? दशन ओर विज्ञान इन दो क्रियाओं में क्या अन्तर ` 
है जिसके कारण एक धं एक ही समय मे देख ओर जान न सकं ? क्यां यह्‌ नहीं कहा जाता 


कि एक प्रज्ञाविशेष (दशैनात्मिका, ७. १) देखता हं (पश्यति) ओर जानता हं (प्रजानाति) ° ? 
[८५] इसी प्रकार एक विन्नान, चक्षुविज्ञान, देखता ओौर जानता हं । दो नाम से एक 


| ही करिया प्रज्ञप्त है | | [ 





कावादे (विभाषा, १३, ७} । 


२ चक्षवा रूपाणि दृष्टवा... . ३.३२ डी मे उद्त हे [व्या० ८१. १३] । संयुक्त, १३, 
विभेगः, पऽ ३८१; मध्यसकयत्ति, चऽ १३७; धम्मसंगणि, १०५ ९७--महासांधिको का ` 


यह्‌ तकं ह्‌, कथावत्थु, १८ .९ 
१ इस वाक्य से तुलना कौलिषए : तस्थंवं जानत एवं पश्यतः. . . . [व्या० ८२.९] 


0) 











६८ ` अभिधमेकोरं 


५. चक्षुविज्ञान देखता ह" इस पक्ष के कतिपय वादौ अर्थात्‌ वात्सीपूत्रीय आक्षेप करते । 
हैँ : यदि चक्षुरिन्धिय देखता ह तौ वह्‌ अन्य दुष्टि-क्रिपा क्यो हँ जिसे आव इस क्रिया के कर्ता | 


इस इन्द्रिय की बताते हं! 


यह अचोच्य है! यथा ापकर्ताओौर क्रियाकं भेदको बिना स्वीकार किए मानतेदहकि / 


विज्ञान जानता ह (विजानाति) उसी प्रकार हम कहते हं कि चक्षु देवता हं । 


६. एक दूसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ धर्मगुप्तो के अनुसार चक्षुविज्ञान देखता ह किन्तु ` 
क्योकि चक्षरिन्िय इस्त विज्ञान का आश्रय ह इसलिए कहते ह किं चक्षु देखता हं । यथा लोक 


मे कहते है कि घंटा नाद करता हुं क्योकि यह्‌ नाद का आश्रयं 
किन्तु इस नियम के अनुसार यह्‌ भी कहना चाहिए कि चक्षुरिन्द्िय जानता हं (विजानाति) 
क्योकि चक्षुविज्ञान का यह्‌ आश्य ह । नहीं । क्योकि लोक में दशेन चक्षुविज्ञान कं अर्थं मे शूढु 


है । वास्तव मे जब यह विज्ञान उत्पन्न होता ह तब कहते है कि “हप दृष्ट हैँ", यह कोई नही ` 
कहता कि रूप विज्ञात ह । ओर विभाषा (९५, २) में भी यही अथं अभिहितहैःषद्ृष्ट'उसे 
कहते है जो चक्षुरिन्द्रिय से संप्राप्त ह, जो चक्षुराभासगत है (चक्षुः संप्राप्त = चक्षुराभासगत) ` 

ओर विज्ञान से अनुभूत है । अतः कोक मे कहते हँ कि चक्षु देखता ह क्योकि यह्‌ देखने वाले ` 


 चक्षुविन्नान का श्रय हु; यहु नहीं कहते कि यह जानता हं क्योकि चक्षुविक्ञान की क्रिया 


दलन है, न कि विज्ञान। दूसरी ओर जब कहते ह कि विज्ञान जानता है तो उनका यह्‌ 
अथं नही होता कि यह्‌ एक विज्ञान के आश्रय-माव कृ यग सं जानता हं जिस तरह कहते हं कि 


चक्ष देखता ह्‌ क्योकि यह्‌ चक्षुविज्ञान का आश्य हुं} हम जानते हं कि विज्ञान सा्घिष्यमात्र 
से जानता हं, यह्‌ स्वयं विज्ञान हं! यथा कहते हं कि सूयं दिवसकर ह ।9 

[८६ सौत्रान्तिक मत--यहु निर्व्यापार हं । सूत्र मे उक्तहं कि चक्षु ओर रूप के 
कारण चक्षुविज्ञान उत्पन्च होता हं" : न किं इन्द्रियं हि इच जो देखती ह, न कोर रूपहै जो 


देवा जाता है; न कोई दर्शन-क्रिया है, न कोई कर्ता है जो देखता है; हेतु-फलमात्र है। ` 


अवनी इच्छा के अनुसार व्यवहार के लिए उपचार करते हें : “चक्ष्‌ देखता है, विज्ञान जानता 


विन्तु इन उपचारो मे अभिनिविष्ट न होना चाहिए) भगवद्‌-वचन है कि जनपद- ` 


 निरुवित मे अभिनिवे न करो, कोक-संज्ञा का अतिसरण न करो ।१ ` 


१ 


त्वात्‌ । [व्या० ८२.२४] 





_ व | (मध्यम ४३, „८ ८ (संयुक्तः १३, १२).\ भणश्भिम, २३.२३० से तुलना 
कीजिए : जनपद-निरुत्तिं नाभिनिवे 


* अथवा: "समक मं प्रचलित संज्ञा का त्याग इस कारण नहीं करना चाहिए कि वह्‌ असत्‌ 
` नस्तुहं । [व्या० ८३.३] “जनपदनिरुष्तिं नाभिनिविन्नत सत्तां च लोकस्य ` 


1: 
॥ ५ र, , 





` भष्य--विन्ञानं तु साचचिध्यमात्रेण यथा स्यो दिवन्रकर इति । व्याख्यः--विज्ञालं तु सानिध्थ- ` 
 मात्रेणेति नाश्रयभावयोगेनेति दल्ेयति । यथा सूर्यो दिवसकरः इति} यथा साल्लिध्यसात्रेण 
सूर्यो दिवसं करोतीति उच्यते तथा विज्ञानं विजनातीत्यच्यते । कस्मात । रोके तथा सिद्ध- 


निवेसेय्य . समञ्जमं नातिधावेष्य; संयत्त, ४.२द०; 


प्रथम कोरास्थानः धातुनिर्देश ६९ 


८, कारमीर वंभाषिकों के अनसार चक्षु देखता हु, श्रोत्र सुनता हे, घ्राण सुंघता दह, 
जिद्धा रस लेती ह्‌, काय स्पदीं करता ह, मनस्‌ जानता ह्‌ । 


उभाभ्यामपि चक्षुम्या परयति व्यक्तदशंनात्‌ । 
चक्षुःश्रोत्रमनोऽप्राप्तविषयं अ्रयमन्यथा ॥*४३।। 


एक चक्षुसेयादोचक्षुसेरूप देखे जातेहं 
 ४३ए-बी.दोचक्ष्‌सेभीरूपदेखेजातेहंक्योकि दोसे शुद्ध दशन होता ह ।२ कोर नियम 

नहीं हं : एक चक्ष से देखते हं; दोचक्षु से मी देखते हं। आभिधाममिक कहते हं : “दो 
चक्षसे भी दशन दहयेताह; दो चक्षु जब विवृत हौ तब दशन परिशुद्धतर होता हँ "' पुनःउ जब 
एक चक्षु उन्मीलति हं ओर दूसरा अधेनिमीखिति हं तब दो चन्द्रक दर्शन होतेह; न किं जवं 

[८७] उन्मीकिति चक्षु सवेनिमीलिति या अधनिमीलित होता ह अथवा जब अर्धनिमी 
चित चक्षु को सर्वोन्मीलित या सवैनिमीकिति करते! 

आश्रयके द्वित्व होनेसे यह्‌ न समश्ना चाहिएकि दो चक्षविज्ञान ह क्योकि रूप 
के समान विज्ञान रूपी नहीं हं; अमृतं होने से यह्‌ देशप्रतिष्ठित नहीं हं । 

हमने कहा ह्‌ किं चक्षु देखता हं, श्रोत्र, घ्राण, जिह्वा, काय प्रत्येक अपने अपने विषय का 
ग्रहण करता हं जर मनस्‌ जानता ह । क्या यह्‌ इन्द्रिय अपने विषय को प्राप्त होते है [क्या 
यह अपने विषय केदेश को प्राप्त होते हं] 

४२ सी-डी, चक्षु, श्रोत्र, मनस्‌ अप्रा अथ॑ का ग्रहण करते ह । अन्य तीन इन्द्रियों के लिए 
अन्यथा हुं । ` " 


ष्यक अमो भन जो करि निकानभमे गमयती 





यं च सामं जातं तं च अतिधान्िकष्थ दे 
दत्तक) ४९. 
२ उभाभ्यामपि [चक्षुभ्या दशनम्‌ बुद्धदशनत्‌ | । [व्या० ८३.१० | 
जानब्रस्थान, १, ८ के अनुसारः; विभाषा, १३; : 
वात्सीपुत्रीयों के विरुद्--ऊपर १.४२ की टिप्पणी के अन्त मं देखो \ 
‡ वदुबन्धु का तकं, पंचवस्तुकः १. १०. 
› [अप्राप्तार्थन्यिल्िननःश्नोत्राणि] चयमन्यथा । 
अत्थसाल्िनी, ६२९ से तुलना कीजिए । [ि 
विभषा, १२ पु.६३, कालम, २, पंक्ति १३--कहते हं किं दौ अर्थ में प्राप्तविषयत्व होता 
हः या तमै इसचिए्‌ किं यह विषयवत्‌ गृहीत होता ह या 'उपकन्ध' होता ह, अथवा इसकिए कि 
विषय ओर इन्द्रिय का निरन्तरत्व हं । प्रथम अथं में ६ इन्द्रियां विषयको प्राप्तहोतीहं । 
दूसरे अथं मे केवर तीन इन्द्रिय, घरण, जिह्वा ओर कायेद्धिय, विषय को प्राप्त होते हः; 
इसके विपरीत तीन इन्दिय, चक्षु, भोत्र ओर मनस्‌, अप्राप्त अथं का ग्रहण करते हं 
चक्षु आलोक के कारण रूप का श्रहूण करता ह; जब रूप का इन्रिय-सा्विध्य होता है तब 
आलोक मं प्रतिबन्ध होता हं" तच चक्षु नहीं देखता । आकान्ञ या आकाराधातु के कारण 
श्रोत्र शब्द का ग्रहण करता हं ; जब शब्द इन्द्रिय के समीप होता हं तब यह आकाडाधातु मे 
प्रतिबन्ध नहीं हौता : भत्रं सुनतां हं.  . . 'घ्राणेन्छिय वायु के कारण ग्रहण करता हे; 


हः सच्चसंमतं तं च अतिधावन्ति ।--इति- 


भज क 








(१) १. चक्षु दूर से रूप देवता ह; यह्‌ आख के अंजन को नहीं देखता । श्रोत्र दुर्‌ फै 
 इाब्दको सुनता हं। 

मनस्‌ के अरूपी होने से वहु अपने विषय के दे को प्राप्त नहीं हाता ~ 4 
[८८] २. यंदि चक्षु ओौर श्रोत्र का प्राप्तविषयत्व हौ तो मनुष्यो मे ध्यायियोंकेदव्यि ॥ 
चक्षु ओरशरोत्रन हों जैसे उनके दिव्य घ्राण नहीं होता (७.४२) ` 
 आक्षेपृ--यदि चक्षु अप्राप्तविषय का दशन करताहं तो वहं अतिद्ररस्थयातिरः 
 स्छृत रूपो को क्यो नहीं देलता ? ५ ^ 
 उत्तर--अयस्कान्त सब अप्राप्त रोहे का क्यो नहीं आकषेण करता ? पुनः प्राप्तविषयत्व 
मेँ भी समान कठिनाई है : चक्ष संप्राप्त अंजन, शाकादि अर्थो को क्यों नहीं देवता ? अथवा 
हेम यह्‌ कँ कि चक्षु जौर प्राण-जिह्न्दिय के लिए सामान्य नियम हैः: घ्राण प्राप्तग्न्ध ` 
कफादौ ग्रहण करता ह किन्तु वह सहभू गन्ध का ग्रहृण नहीं करता; इसी प्रकार चक्षु दूरस्थ 
 रूपको देखता हं किन्तु सब दूरस्थ रूप को नहीं देखता । | ^ 
कुछ आचर्यो के अनुसार क्योकि कणभ्यिन्तर के शब्द सुन पडते हं इसङिए यह परिणाम ` 
निकाला जा सकता है कि श्रोत्र प्राप्त शब्द सुनता ह जैसे यह दूरस्थ शब्द भी सुनता है।२ ` 
३. अन्य तीन इन्द्रिय, घाण, जिह्वा, काय, प्राप्त विषय का ग्रहण करते है । घ्राणकेक्एि ` 

 एेसा इसर्एि होता ह्‌ क्योकि गन्ध-ग्रहण के किए उच्छवास आवश्यकहँ | 
(२) श्राप्तः का क्या अथं समभना चादिए # जब कहते हुं कि इन्द्रिय स्वविषय को 
 श्राप्त होता हं, प्राप्तविषय होकर' अपने विषय क्ये जानताहतो इस कहने का क्या अभि- 


प्राय ह ? प्राप्त होना' निरन्तरत्व मे उत्पन्न होना" है, अविसंयोग की अवस्था मे होनाहै।* ` 
विषय जो प्रतिक्षण पुनरुत्पन्न होता है (४.२ सड, _ | 











 अब्धातु कं कारण जिह्वेन्िय; पृथिवी के कारण कायन्य; मनस्कार के कारण मन- 
इच्दिय । 


 फा-पाओकाकहनाहं किचन््रकारूप चक्षु से निरन्तरत्व फे लिए चन्द्र का व्याग नही 

करता) 

आ्यदेव, शतक, २८८ से तुलना कीजिए । ` 

१ वेशेषिकों का आक्षेप । 
` सथभद्र इस वाद का प्रतिषेध करते हं; टाभो थाई इसे साम्मितीयों का बततेहे;फापामो ` 
८  _ इसे विभाषा के कुछ आचार्योंका बताते हं । [त 
| ` संधभद्र इस वाद का विचार करतेहे ` ` , 
° यहां ओर नीचे (भदन्त का लक्षण, प० ९१ ) हमारे तिब्बत भाषान्तर का निरन्तर का जनु- 
 : वाद द्‌ -छा-प हं । किन्तु तिन्बतौ सिद्धान्त जिनका वणंन वैसीलीफ ( पू० ३०७ ) ने 
` ` क्या छा भदन्त के निरन्तर को अन्य वादियों के निरन्तर के विपक्ष मे रखतेह । ˆ ` 
 बोधिचर्यावतार, पू० ५१६ के अनुसार इन्द्रिय ओर विषय कान सान्तर (सव्यवधान) 






प्रथम कोशस्थानः धातुनिर्देश ` चश 


[८९] इन्द्रिय के साथ निरन्तरत्व मेँ उत्यन्न पाया जाता हं मौर अन्योन्य । 
[निरन्तरत्व से क्था समभा चाहिए ? भदन्त के अनुसारे एक दूसरे के पास इस 
तदह होना जिसमें दोनों मे अन्तरन दो; वैभाषिक के अनुसार,  सानिध्य, व्यवधान का 
अभाव? [र | 
(३) प्रश्न ह कि परमाणु स्पशं करते ह्‌ यानहीं। | 
१. कारमीर वैभाषिक (विभाषा, १३२, १) कहते हँ कि परमाणु स्पशं नदीं करते: 
(१) यदि परमाणु साकल्येन स्पद्चं करते तो द्रव्य अर्थात्‌ विभिन्न परमाणु मिश्रीभूत होते अर्थात्‌ 
एकदेशीय होते, (२) यदि परमाणु एक देश में स्पद करते तो उनके अवयवं होते किन्तु 
परमाणु के अवयव नहीं हते ।* ॥ि |, ~ 
किन्तु यदि परमाणुभों मे स्पशं नहीं होता तो शब्द कौ अभिनिष्पत्ति कंते होती हं ! 
इसी कारण शब्द संभव है क्योकि स्पश नहीं होताः यदि परमाणुजं का स्पशं होतातो. 
हाथ से अभ्याहत होने पर हाथ उसमे सक्त हौ जाता; पत्थर से अभ्याहत होने पर पत्थर उसमें 
मिल जाता, जैसे लाक्षा लाक्षा मे वुल-मिल जाती है । मौर शब्द कौ अभिनिष्पत्ति न होती । 
किन्तु यदि परमाणु स्पशं नहीं करते तो संचित या परमाणुओं का संहात प्रत्याहत होने पर 
[९०] विशीणं क्यो नहीं होता ? क्योकि वायुधातु संघात को संचित करता हं या उसका 
संधारण करता है । एक वाथुधातु का कारय प्रसरपेण ह यथा लसोकसंव्त॑नी वायु; एक वायुधातु 
का काये संचित करना हं यथा वितन्‌ कालकी वायु (३.९१ १००) 1 


---------' वि 


५ संघभद्र (२३.३, ४२ए १) :श्राप्तेः का क्या अथे है १ जब विषय कौ उत्यत्ति इन्िय 
के सानिध्य मं होती ह तब यह उसका ग्रहणं करता हे । इस प्रकार यदि द्रव्यो को समभना 


ह्ये तो कहं सकते हं कि धाम्मननि दु जर्‌. काय भप्त विषय का ग्रहण करते हं; जसे कहते 





है नि चल वत, वाला ` थि प्रातं हों को नहीं देता । षतं च्‌ का स्य ही 
करता किन्तु कहते हँ कि चक्षु उसको प्राप्त करता हं । क्योकि वत्मं को उत्पत्ति चक्षु के 
 सानिध्य मे होती है इसलिए कहते हे कि यह्‌ इसको भप्त होता हं \ बोकर चर्म इस भकार 
संप्राप्त रूप को नहं देवता इसलिए कहते हं कि चक्षु अप्राप्त काः न कि प्राप्त का, ग्रहण 
करता ह । पुनः यहं अतिद्भरस्थ विषय का ग्रहण नहीं करता 1 इसी प्रकार यद्यपि घ्राण प्राप्त 
विषय का ग्रहण करता है तथापि यह अति आसन्न का ग्रहण नहीं करता । = = = ` 
२ वसुबन्धु के विदाक, १२-१४ से तुलना कौजिए; बोधिचर्यावतारः, प० ५०३; प्रशस्त 
पाद, पु०.४३ इत्यादि । ॥ि । ~. ~ 





| 


विभाषा, १३२, १ के अनुसार । क्या परमाणु अन्योन्य का स्पज्ञं करते हं ? --वह स्पत नहीं 
करते । यदि बह स्पशं करते तो वह सर्वात्मना स्पशं करते या एकदेशेन स्पा करते । यवि 
वह सर्वात्मना स्प करते तो द्रव्यो का भिभीभाव होता + यदि एक देश मं स्पश होता तो 
परमाणु के सावयव होने का प्रसंग होता । किन्तु परमाणु के अवयव नहीं होते । |ध्या० 
किस रकार संघात एक दूसरे को प्रत्थाहत करते हृए एक इसरे से वियुक्त नही 
होते? वह वियुक्त नहीं होते क्शेकि. बायुधातु उनका संधारण. करता हं। किन्तु 
क्या वायुधातु वियुक्त नहीं करता ?--कभौ करता ह, यथा कल्प के अन्त मं \ कभी 











 चघातकंरतादोनोकामि 





[वैभाषिक अपने वाद का उपास्यान जारी रखते हं | 
तीन इद्धियों के बारे में कहा जाता हुं कि यह प्राप्तविषय-हु क्योकि विषय का इनके साथ ` 


निरन्तसत्व ह । निरन्तरत्व क्या हे ? निरन्तरत्व इसमें हं कि इनके मध्य में कुछ नहीं 


है (तदेवैषां निरन्तरत्वम्‌ यन्‌ मध्ये नास्ति किचित्‌) । यही प्राप्तः काभी अथं हं। पुनः 
क्योकि संघात के अवयव होते ह इसकिए इसमे कोई दोष नहीं हे कि संघात स्पशं करते हे । 
ओर इस दृष्टि से विभाषा के व्याख्यान (७३, १६) युक्त हं : क्या स्पृष्ट स्पृष्टहतुकं ह या 


अस्पृष्टदेतुक ह ?” 


[९१] यही प्रशन अस्पृष्ट के लिए हं । “इसका अत्यन्तिक उत्तर नहीं हो सकता । कभी ` 
अस्पृष्ट स्पृष्टहेतुक होता हं जब स्पृष्ट विशीणं होता ह! कदाचित्‌ स्पष्ट अस्पृष्टहेतुक 
होता है, जब अस्पृष्ट चय को प्राप्त होता हं। कदाचित्‌ स्पृष्ट स्पृष्टहेतुकं होता है, जब 
संघातो का चय होता है । कदाचित्‌ अस्पृष्ट अस्पृष्टहेतुक होता है । यथा गवाक्ष के 
घाकारधातु मेँ अवरुम्बमान रजः कण ।* ` 

भदन्त वसुमिव कहते हुः“यदि परमाणुओं का स्पृष्टि-योग होता तो उनका उत्तर क्षण 
मे अवस्थान होता ।'१ ` | | 

(४) वसुबन्धु के मत--१. भदन्त कहते हं कि परमाथ मं स्पशं नहीं होता । जब 


उनका निरन्तरत्व होता हं तो उपचार से कहते हुँ कि परमाणु स्पशं करते हँ" (विभाषा, 
१३२, १ में उद्धत, पु.९० को टिप्पणी के अन्त में देखिए ।) यह्‌ मत इष्ट ह । > वास्तव 


में यदि परमाणुओं के बीच अन्तर, अवकाश होता तो! अन्तरो के आकारधातु होने से वह्‌ 
क्या है जो शून्य अन्तरो मेँ सान्तर परमाणुओं की गर्ति को प्रतिबद्ध करता ? हम मानते 
ह कि परमाणु सत्रतिधदह।3 





र. शमि ५ 


यह संधास्ण करता हं, यथा कल्प के आरंभ मं । ॥ि 
यदि परमाणु स्पक्ं नहीं करते तो प्रतिघात से शब्द कौ अभिनिष्पत्ति कंसे होती ह ?2-- 
इसी कारण शब्द को उत्पत्ति होती हं । क्योकि यदि परमाणुओं का स्पशं होता तो शब्द कौ 
उत्पत्ति कंसे होती ? यदि परमाणुभं का स्प होता तो हाथ ओर जिस शरीर का यह अभि- 
श्रीभावः भाव ता जोर कोई स्वतन्त्र प्रदेश न होता; उस अवस्था मं शण्द 
को उत्पत्ति कंसे होती ? वसुमित्र कहते हँ कि “परमाणु स्पशं नहीं करते : यदि वहू स्प 

करते तो उत्तर क्षण तक उनका अवस्थान होता }” भवन्त कहते हँ ; वास्तव मे कोई स्प्टि 
` नहीं हृ ;, जब परमाणुओं को उत्पत्ति निरन्तरत्व में होती है तब संवृतिसत्य के अनसार 
स्पृष्ट संज्ञा होती .हं । क्या स्पृष्ट स्पृष्टहेतुक होता ह ? ....... 






३ विभाषा, १३२, १०.६८४, कालम १, पंक्ति ११ 


१ उनकी स्पूष्टि-योग के किए (द्वितीय क्षण) उत्यन्न होना होता ह (प्रथम क्षण ) । 
वसुमि् का मत कूर-कौ कौ विशिका, ३.११ बी में उदृत हमा हे ! 


२ बभुबन्धु हता कामत हं किं भदन्त निरन्तरत्व ' से यह समभते हं कि परमाणुओं के बीच अन्तर 


नहीं होता । हम देखेगे कि संघभद्र का भिन्न मत हं ¦ 





४ । वुबन् न्ध क (५ परमाणु क का निरन्तरत्व है । उनका कभी भिश्नीभाव नहं होता क्योकि 





चह निरन्तरत्व के होतेः हुए भौ पृथक्‌ अवस्थान करते ह । पृ०.२५ देखिषु 


९ 


प्रथम कोल्ञस्थानः धातुनि््श ` ७३ 


[९२] २. संघात परमाणु से अन्य नहीं ह । यह्‌ वही पर्माणु ह जो संघात की अवस्था 
मे स्पृष्ट होते ह यथा उनकाररूपण होता हं (१.१३) । (संघाते स्पृश्यन्ते यथा रूप्यन्ते ।) 
 ्तः-इसका निषेध करना कि परमाणु स्पृष्टहोते हं ओर यह्‌ स्वीकार करना कि संघात 
स्पृष्ट होते हं अयुक्त हं । 

३. यदि आप परमाणु के दिगूभागभेद की कल्पना करते हं तो स्पृष्ट भौर अस्पृष्ट 
परमाणु के सावयत्व का प्रसंग होता हु । यदि आप इसका निषेव करते हं तौ ह्म नहीं 
देखते कि स्पृष्ट परमाणु का भी सावयत्व क्यो हो।) 

| त्रिभिर््राणिदिमिस्तुल्यविषयग्रहुणं मर्तस्‌ । 
चरमस्याश्रयोऽतीतः पंन सहजरच तः ।४४॥ 


(अन्‌वादक का नोट) यह संघभद्र का प्रधान व्याख्यान हं । 
न्थायान्‌सार, १.४३ सी-डी (फोकिओो ४३ ए १७) : भदन्त कहते हं कि "परमाणु स्पशं नही 
ररते; उपचार से कहते हं कि वहु स्यश्च करते हु, क्योकि उनका नेरन्तयण अवस्थानं हू 
सौज्रान्तिक (अर्थात्‌ वसुबन्धु) यह्‌ सूचित करते हुए कि यहं सृुष्ट्‌ वाद हं कटहूते हु कि “यह 
वाद सुष्टु हं । अन्यथा परमाण्‌ सान्तर होगे । यह्‌ सान्तर आकाशधातु ह । अतः परमाणुओं 
की (एक दूसरे के प्रति) गति को कौन प्रतिबद्ध करेगा? हम मानते ह क्ति वह सप्रतिघं 
हं +" भदन्त के इस मत का न अभिनन्दन करना चाहिए न उसकी गर्हा करनी चाहिए । 
केवल इसकी परीक्षा होनी चाहिए कि स्पशं के विना सान्तर का अभावकसेही सक्ताहंः 
युवति के स्पष्टन होने से इस वाड का समभनाकठिनि हुं । यदि यह्‌ कहते हं कि परमाणुभों 
भं सान्तर का सर्वथा अभवं होतहं अर वहु कभी मिधित नहीं होते तो उनका सावयव 
हना आवश्यक हे । यह्‌ अयथाथं इमत ह ! पुनः यदि "निरन्तरः का अथं बिना अन्तर" ऊ 
(अनन्तर) हं तो परमाणु केसे स्पङ नहीं करते ? अतः निरन्तर शब्द का अथं सांनिध्य 
"निस्‌" उपसगं का अथं निश्चयः हं । क्योकि निशरिचित रूप से अन्तर हं इसलिए परमाण 
निरन्तरः ह, "अन्तरो के साथः हें : यथा निदंहति “वह्‌ जलाता हं" ! अथवा निस्‌" उपसगं 
का अथं अभावः ह्‌ । प 'च्णनन्न्टुलाते हं क्योकि उनके बीच कोई परमाणुके 
परिमाण का स्पुष्टं खूप „५. € \ जब महाभत के परमाणु एक दूसरे के सांनिध्य मे विना 
अन्तर के उत्पन्न होते हं तो उपचार से कहते हं कि वह्‌ स्पशे करते हुं ! थदि भदन्त का यह 

अथं हं तो हम उसका अभिनन्दन करतेहं। ,...०. 

+ संघभद्र इस परिच्छद को उदत करते हं (सौत्रान्तिक कहता हं किं यदि तुम मानतेहो 
,,..) ओर पुनः कहते हं : यह यथाथ नहं ह्‌ । “सावयवत्व' दिग्भाग-मेदत्व' यह्‌ एक ही 
भावके क्िएदोह्यब्द हुं । जब कोई कहता हं कि परमाणु निरवयव! हेः तो इसी से यह भी 
उक्त होता हं कि इसका दिग्भागभेद नहीं हो सकता \ अष इतस विषय म संदिष्धि कंसेहो 
सकते हें ओर यह कंसे कहु सक्ते हं कि “यदि आप दिगभाग-भंद कौ कल्पना करते हुं .. ,,*„ ? 
दयोकि परस्मणुओं का यहु भग नहीं हौ सकता ती वह्‌ स्वृष्ट कंसे हो सक्तह्‌ ? 
हमने बताया हं कि स्पशं सर्वालना हो सक्ता ह्‌ या एकदेशेन हे सक्ता हं । अतः परमाणु 
जिसका दिग्‌भागभेद नहीं हो सकता, स्पुष्ट बही हो सकता \ अतः आप यहु कंसे कहं सकते 
हें किं यदि तुम दि्भागमेद का निषेध करतेहोतो इसमें कोई दोषन्हीहं कि परमाणु 
स्पृष्ट हीते हं "--अतः परमाणु निरन्तर कहुराते ह्‌ क्योकि उनके बीच परमाण्‌ के परि- 
माण का कोई स्ष्ट शूप नहीं | 
२.२२ ओर भूभिक्रा देखिए 

स सारे विवाद पर संघभद्र, ७, उकमेष्ट्सर आफ अभिधमं देखिए । 











७ अभिधर्मकोह 


व्या हम को यह मानना चाहिए कि इन्द्रिय आत्मपरिमाणतुल्य विषय का ही ग्रहण करते 


| ह--यदि हम यह मानते ह कि पवत के समान महत्‌ अथं का सङ्रत्‌ ्रहण चरम से हाता हे, | 
तो यह एस इसरिएु रक्षित होता हं क्योकि हम पव॑त क प्रदा के आवृत्या देखते हैः ` 
[९३] यथा अलात चक्र का ग्रहण होता ह;--अथवा इन्द्रियं निरपक्षभाव से आत्म- ` 


परिमाणतुल्य ओर स्वपरिमाण के अतुल्य अथं का ग्रहणं करते | 
४४ एबी . घ्राणादि तीन इद्दिय तुल्य परिमाण के विषयं का ग्रहण करते हु, 
इन्द्रिय के नियतसंख्यक परमाणु विषय के समान संख्यक परमाणुं क्ण प्राप्त कर 
विज्ञान का उत्पाद कसते ह! ध्राण, जिह्वा, ओर काय के किए रसा ससञ्लना चाहिए 
किन्तु चक्षु ओर श्रोत्रे केलिए कौ नियम नहींह। कभी विषय इन्द्रिय से स्वल्प होता 
है, जब बालाग्र को देखते हं; कमी इन्दियतुल्य होता हं, जव द्राक्षाफलं का दशेन करते 
है। कभी इन्िय सेवड़ा होता ह, जब उन्मिषितमात्र चक्षू से पव॑त को देखते हुं । शब्दके 


 चिए यही ह: कदाचित्‌ मशक शब्द सुनते हू, कदाचित्‌ मेव शब्द सुनते हँ इत्यादि । मन 
 इद्दिय के चिएु जो अरूपी हँ प्रह्न नहीं होता । 


[यहां इन्द्ियसम्बन्धी कु प्रन उपस्थित होते हँ ।] 
१. विविध इद्धियों के परमाणं का स्िवेक् कसे होता ह? चक्षु के प्रमाण 


अज नाजीपुष्प (कारजीरकपुष्प) के समान चक्षुगोकक पर अवस्थित होते हं अर्थात्‌ एक तक 


में अवस्थित होते हं । वह अच्छ वणं के चमं से अवनद्ध होते हँ जो उनके प्रसपेण में 


 श्रौचेच्धिय के परमाणु भूजं के अभ्यन्तर में अवस्थित हं । कणं के अभ्यन्तर मेँ भू्ैपत्र 
के वणं जौर आकार का भूजं पाया जाता है प्रीतः नाणु घाटा (नासापुी) 
के अभ्यन्तर मे अवस्थित होते हे। 
[९४] यह्‌ पहले तीन इन्द्रिय मालावत्‌ अवस्थित हैँ ।१ 
जिद्खुन्दरिय के परमाणू अर्धचन्द्र के आकार में जिह्वा के ऊध्वं तक पर अवस्थित 





है । जिह्वा के मध्यमे बाोग्र मात्र प्रदेश इन्द्रिय के परमागृओं से अस्तृत (व्याप्त) नहीं है । 


: बागम में यह्‌ मत व्यक्त किया गयाहै।र ` 


१ हम इस पंक्ति का उद्धार कर सकते ह 


घ्राणादिभिस्वरिभिस्तुल्यविषयग्रहणं भतम्‌ ! 
विभाषा, १२, ८ के अनसार ! 


 » पहला मत सर्वास्तिचादियों का हे। 


, भालावदवस्थित्‌ = मंडलेन ससपंक्त्यावस्थित [ध्या० ८६.७] 


> भाष्य मं किलः है । सामान्यतः दतु "किल छढ्द से वैभाषिकी के सदोष मत को धषित 





करते हं किन्तु यहा व्याख्या कहती ह : आगमसूचनार्थः किल शब्दः [व्या० ८६ .८] 


प्रतिबन्ध है । एक दूसरे मत के अनुसार वंह एक गुटिका तुल्य गंभीर संनिविष्टं; स्फटिक 
क तुल्य अच्छ दहने से वह दूसरे को अन्तरित नहीं करते ¦ 


दोनों ह । वास्तव में ५५. 


। ^ 


प्रथम कोरास्थानः धातुनिरदश | ७ 


का्ेन्दरिय के परमाण्‌ काय के संस्थान के होते दं। 

 स्व्रीद्छिय के परमाण्‌ मेरी तुल्य होते हं, 
` पुरुषेन्द्र के परमाणु अंगुष्ठतुल्य हीते ह । | 

चक्षरिन्दिय के परमाण्‌ सर्वात्मना सभाग (१.३९ ) हो सकते हं; सवत्मिना 
तत्सभाग हो स्षकते हे; कोई सभाग, कोड तत्सभाग हो सक्ते हे श्रोत्र,घ्राण भौर जिह्ुन्दिय 
के किएमीयहीह। किन्तु कायेन्द्रिय के परमाणु सब सभाग नहीं होते; जब प्रतपनं नरक 
(३.५९) की ज्वाला से शरीर व्याप्त होता है तब भी अनन्त परमाणु तत्सभाग हीते हं 
क्योकि सिद्धांत कहता है कि यदि काय के सवे परमाणु एक ही समय क्रियाशीलौ तो 


काय वि्गीणं हौ जाय) 


: ३. एसा नहीं होता किं विज्ञान का उत्पाद दद्य के एक परमाणु ओर विषय के एक 
परमाण्‌ से हो । वास्तव में पांच प्रकार के विज्ञान के ५ आश्रय ओौर आलम्बन संचित हीते हं। 


इससे यह परिणाम निकलता हं कि पस्म णओं का ग्रहण नहीं होता; इसलिए उन्हें 


'अनिदरन' कहते ह (१.२० ए-बी, ४.४ से तुरना कीजिए) 
पहले पांच विज्ञानो के विषय उनके सहम्‌. हं । षष्ठ विज्ञान का विषय उसके पूवं का, 


सहोत्पन्च या अपर है । दूसरे शब्दो में यह अतीत, प्रत्युत्पन्न या जनागत (१.२३) ह्‌ । विज्ञानो 


के आश्रय के सम्बन्धमेंभी क्याएेसादहीहंः 


[९५] ४यसी-डी. षष्ठ द्प्लिन का जन्निय अतीत हं; प्रथम पांच का आश्रय सहज 


भह ६ 
मनोविज्ञान का एकमात्र आश्वय मनोधातु हं अर्थात्‌ अतीत विज्ञान हं (१. १७) । 
५ विनज्ञानकायो का श्रय उनका सहज भी है अर्थात्‌ यह्‌ विज्ञान के पूवे का जौर सहज 






~ {| का 


 सहभ ह्‌ मन-ङन्द्रिय जो विज्ञानोत्पत्ति के क्षण में अतीत होता हं । 


जो आश्रय ओर समनन्तरपरत्यय इन उभय लक्षणों से युक्त हं; 


पूर्वपादक है : मनोविज्ञान का जो आश्रय होता हं वह इस विज्ञान का सदा समनन्त खरत्यय 


अतः ५ विज्ञानकायोंके दो आश्रय होतेह । 
प्रन है कि क्या चक्ुविज्ञान का आश्रय इस विज्ञान का समनन्तरप्रत्यय (२.६२) 


भीदहै। चार कोटि हें : १. चक्षु जिसका केवल आश्रयभाव हं; २.वेदनादि (२.२४) 


अतीत चैतसिक धर्मधातु : यह केवरु समनन्तरग्रत्यय हँ ; ३.अतीत विज्ञान या मनस 


ष 


४. कोटित्रयनिमृक्त अन्य धमं। | | 
श्नोत्रविज्ञान, घ्राण०, जिह्वा ° ओौर कायविज्ञन केखिएिभीपएेसाही हं । मनोविज्ञानका 


नः कये पोत धमो माय जनो ७४ भि ककय 


१ चरमस्याश्रयोऽतीतः पचान सहजश्च तैः ॥। [ब्या० ८६. १ १] 


छश्रय द्विविध है :१. चक्षुरादि इन्दि जो विज्ञानका 





॥ 


। 


1 





७६ ` अभिध्ंकोक् ` 


होता ह किन्तु जिसका समनन्तर-प्रत्ययभाव होता हं उत्का जाश्रयभाव नहं होता : अतीत 
चैतसिक धर्मधातु आश्रय नहा ^ 
तदहिकारविशशरिस्वदिशधयाहचक्षुरादयः । 
अतोऽस्ाधारणत्वाच्च विज्ञानं तंनिरूच्यते ।\४५।। 
 चक्षुविज्ञान चक्षु ओर रूप पर आधित ह| विषय को वजितं कर इन्द्रिय को क्यों 
विज्ञान का आश्रय अवधारित करते हुं ! 
[९६] ४५ ए-बी . विज्ञान का आश्रय इन्द्रिय हं क्योकि इद्दिय के विकार से विज्ञान 
मेँ विकार होता हु । 
जव चक्ष का अनुग्रह होता है (अंजनादि प्रयोग), जव चक्षुका रेणु आदि से उपघात 
, होता है, जब वह्‌ पदु होता हँ, जब वह्‌ मन्द होता हं तब विज्ञान मे उस विकार का अनुविधान 
होता है, वह सुख-दुःखोत्पाद से सहगत होता हे, वह यथाक्रम पटु या मन्द होता हैं 
इसके विपरीत विज्ञान की अवस्था पर विषय का कोई प्रभाव नहीं पडता अतः इद्धिय, 
न किं विषय, विज्ञान का आश्रय हं (२.२ एबी) 
| विज्ञान विषय को जानता ह । उसे इन्द्रिय के नाम से क्यों संज्ञित करते हुः चक्षुविज्ञान 
......मनोविज्ञान; विषय के नम सेक्यों प्रज्ञप्त नहीं करते : सूपविज्ञान......धमं विज्ञान ? 


४५ सी-दी . अतः ओर इसलिए भी क्योकि यह असाधारणः" हू इन्द्रिय के नाम पर 


क 


विज्ञान का नाम पडता है 1२ 
द्सहेतुसे कि इन्द्रिय उसका आश्रयहं विज्ञान के“ निदे इद्धियसेकरते हं 
क्योकि इन्द्रिय असाधारणः हं: एक पृद्गख का चक्षु केवरु उस पुद्गल के चक्षुविज्नान 
मत्रे का आश्रय हं । इसके विपरीत रूप साधारण द. वुयुन्ि्<स्प्‌ का ग्रहण चक्षुविन्ञान 
ओर मनोविन्ञन से होता ह, एक पुद्गल से ओर अन्य पुद्ग«. . हाता है -- श्रो, घ्राण, 
 जिह्वाओौर कपिनदिय तथा शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्यं इन विषयों के लिए भी यही योजना 
होनी चाहिए । हम निष्कषं निकालते हं कि विज्ञान कानाम्‌ इन्द्रिय से निर्दिष्ट होता है क्योकि 
 इद्दिय उसका आश्य हं, क्योकि इद्धियं असाधारण हं । विषय के र्एएेसा नहींह। खोक 
मं कहते हं ` 
भेरी-शब्द', दण्ड-शब्दं नहीं कहते; यवांकुर' कहते ' ह, क्षेतरांकूर नहीं कहते । 
| ९७] सत्त्व कामधातु या प्रथम ध्यानादि भूमि में उत्पन्च होता है । वह उसमभमि का 
होता हं ओौर उसका काय अमुक भूमिक होता ह) वह चक्षुसे रूप देखता ह । प्रन है कि 
काय, चक्षु, सूप ओर विज्ञानएकहीभूमिकेदहोते हैया भिन्न भमिके) 


जनि भयो नोति वेति का धक 


` ^ तद्विक्षारविकारित्वादाभयदचक्षुरादयः। [व्था० ८६.३२ | 
विभाषा, ७१, १४ के अनुसार । 
* अतोऽसाधारणत्वाच्च [विज्ञानम्‌ , ., , . “] । [व्यास्या ८७. १८] 





 श्॑थम कोक्षस्थानः धातुनिदंशा ७७ 
सब भिन्न भूमिके हो सक्ते है | 
१. जव कामघातु मं उपधन्न सत्त्व स्वमूमि कै चक्षुसे स्वभूमिके रूप देखताहे तो 
कराय, इद्द्रिय, रूप ओर विज्ञान एक ही भूमिके होते हं। ` न 
जञ यह्‌ सत्त्व प्रथमध्यानमूसिक्‌ चक्षुसे स्वभूमिक स्प देखताहं तो काय ओर रूप 
कामघातु कहते ह तथा इन्द्रिय ओर्‌ विञ्चान प्रयमध्यानभूमिकहोते ह| यदि वह्‌ इसी चक्षु 
से प्रथमध्यानमभूमिक खूप देखता ह्‌ तो केवल काय कामधघातु का होता हु, अन्य तीन प्रथम- 
ध्यानभूर्भिक होते हुं। | 
जब यह्‌ सत्त्व द्वितीयध्यानभूमिक चक्षु से कामधातुके रूप देखता हं तो कायओौर' 
रूप कामघातुके होते ह, इन्द्रिय द्वितीय ध्यान का आओौर विज्ञान प्रथम ध्यानका होता हूं । 
यदि वहु इसी चक्षु से द्वितीयध्यानभूमिक स्प देखता हं तो काय कामधातु का होता है, 
इन्द्रिय ओर रूप द्वितीय ध्यान के तथा विज्ञान प्रथम ध्यान का होता ह (८.१३ ए-सी) | 
इसी प्रकार उन कोटियो की योजना करनी चाहिए जिनमें कामधातु मं उपपन्न सत्व 
तृतीय-चतुथेध्यानभूमिक चक्षु से तद्भूमिक या अधरभूमिक सूप देखता हं । 
२. जव प्रथम ध्यान मं उपपन्न सत्व तद्मूमिकं चक्षसे तद्भूमिक सूप देखता हं तो | 
काय, इद्धिय, रूप ओर विज्ञान एकही भूमिके होतेर्ह। यदि वहु इसी चक्षसे अधरभूमिक 
रूप देखता हँ तो काय, इन्द्रिय ओर विज्ञान स्वभूमि के, प्रथम ध्यान के, होते हं। 
जव यह्‌ सत्त्व द्वितीय ध्यान-कक्षु से स्वभूमि के रूप देखता है तो तीन स्वभूमि (प्रथम 
ध्यान) के होते हे, इन्दिय द्वितीय श््ान का होता ह। यदि वह इसी चक्षुसे कामधातुके. 
[९८] रूप देखता हं तो काय जर विज्ञान स्वभूमि के (प्रथम ध्यान) होते हः 
रूप॒ अधरभूमिक होतु, इन्द्रिय द्वितीयध्यानभूमिक होता हं 1 यदि वहु दसी 
क दता हं तो काय ओौर विज्ञान स्वभूमि के (प्रथम ध्यान) 







चक्ष्‌ से द्वितीयध्यानभूमिक ^ ` 
होते ह, इन्द्रिय ओर रूप द्वितीयघ्यानके होतेह) 

इसी प्रकार उन कोटियो की योजना होनी चाहिए जिनमे प्रथमध्यानोपपन्न सत्त्व 
तृतीय-चतुथ-ध्यान-चक्षु से तदृमूमिकं या अधरभमिक रूप देखता हं | 

२. इन्हीं नियमों के अनुसार इनकी मी योजना होनी चाहिए : जब एक द्ितीय-तृतीय- 
चतुर्थ॑ध्यानोपपच्च सत्व स्वभूसि या भिन्न भूमि के चक्षु से स्वभूमि याभिन्न भूमिके स्प 
देखता ह । नियम यहु हं 


न॒ कायस्याधरं चक्षरूष्वं रूपं न चक्षुषः! = 
विज्ञानं चास्य र्वं तु कायस्थ्येभे च सर्वतः ।\४६।। 


८९. चक्‌ कायसे अधर नहींह; खू्पचक्षुसे उध्वं नहह; विन्नान चक्षुसे ऊर्वं 


नहीं है; रूप विज्ञान के सम्बन्ध मेँ तया रूपम जौर चक्षुविज्ञान काय के सम्बन्ध मेँ सवं प्रकार 








काहै।9 कय, चक्षु, रूप पंचभूमिक हैँ: कामधातु, ४ ध्यान । चक्षुविजञान द्विभूमिक है: 
कामधातु ओर प्रथम ध्यान (८.१३ ए-सी) । 


षै 


सकता हे ; यह अधर भूमि का नहीं होता। रूप मौर विज्ञान, इन्द्रिय के सम्बन्ध मं, एकही . 
 भूमिकेहोते है याअधरभूमिकेहोते हं; ऊध्वंभूमिके कभी नहींटत। उच्वमूसिकरूप 
अधर भूमि के चक्षुसे नहीं देखा जा सकता) उध्वेमूमिक चक्षुविज्ञान अधरभूसिक चक्षु 
से उत्पच्च नहीं हो सकता । रूप, चक्षुविज्ञान के सम्बन्ध मे, सम, उध्वं ओर अधर होता है। | 

[९९] रूप ओर चक्षुषिज्ञान काय के सम्बन्धमे वैसे ही है जैसा रूप विज्ञान के सम्बन्ध ` 
मे ह्‌ अर्थात्‌ सम, ऊध्वं, अधरह्‌। 

४७ ए. श्रोत्रकाभीरएसाही हं । 

तथा श्रोत्रं चयाणां वु सवमेव स्वभूसिकम्‌। 
 * कायविक्ञानमधरस्वभूम्यनियतं मनः ।\*४७।। 


श्रोतरेन्धिय काय से अधर नहीं हं, चब्द श्रत्रेच्ियसे उध्वं नही हं भौर न श्रोत्र 
 चिज्ञान। शब्द विज्ञान के सम्बन्धमें, शब्द तथा विज्ञान काय के सम्बन्ध मे, सवे प्रकार 
 केहोते हें 
४७ ए-बी . तीन इन्द्रियों के लिए सब स्वभूमिक हुः। 
घ्राण, जिह्वा ओर कायेच्धिय के किए काय, ईन्दिय, विषय ओर विज्ञान केवल 
 स्वभूमिक हं अर्थात्‌ उस भूमि कै हं जहां सत्व उपपन्न हुभा हं | 
 . इस सामान्य नियम के बतानं के पश्चात्‌ अन्न्भ्श्यमन्न्स्धद सूचित करते 
| ४७ सी-डी . कायविन्ञानं स्वभूमिक या अधरभूमिके दति हु।3 काय, कामधातु 
ओर स्परष्टव्य.सदा उस भूमि के होते दँ जहां सत्त्व उपपन्न होता है । किन्तु कायविज्ञान ` 
(१) स्वभूमिक होता है जब सत्व कामधातु मे या प्रथम ध्यान मे उपपन्न होता है; 
(२) अधरभूमिक (प्रथम ध्यान) होता हँ जब सत्त्व द्वितीय ध्यान मे या उ्वे उपपन्न 
हेाहे। ` ` 
४७ डी. मन नियमित नहीं हु।४ 









^ कनेक पथिका कणि छे कोनो सााकातणागयाना विषे 


9: मे कायस्याधरं चक्षुरूध्वं रूपं त चक्षुषः । 





विज्ञानं चास्य रूपं तु कायस्योभे च स्वतः ॥ [ष्या० ८८ .७]| 
| ७.१०७; <. शय देखिए । | | 
१ तथा त्रम्‌ [व्या० ८९.११] 
 » याणां तु स्र॑मेव स्वभूभिकस्‌ । 
 * कायविक्ञानं अधरं स्व चापि 
 ‡ अनियतं मनः [ब्या० ८९.३४] 





जिस चक्षु का उपयोग एक सत्त्व करता हँ वह्‌ उप्त सत्त्व के काय कौ भूमि का हौ सक्ता- ` ( 
है अर्थात्‌ उस भूमि का हो सकता ह जहां यह सत्व उपपन्न होता हं ; यहं उध्वंभूमिका हो | 





श्रेथम कौशस्थानः धातुनिर्देदा ७९ 


 कृभी मन-इद्िय काय, धमेधातु यर मनोविन्नानके भूमिका होताहू; कभी यह्‌ अधर 
ऊर्व होता है । पंचभूमिक-+कामावचर अर चतुर्ध्यानिक--काय मेँ मनोधातु, धमंधातु 
[१००] ओर मनोविज्ञान, समापत्ति कार मे या उपपत्ति काल पे, सर्व॑भूमिक होते ह-- 
सब भूमियां प्रत्येक अवस्था में समान नहीं होतीं। समापत्ति कोशस्थान मं (८.१९ सी-डी) 
इसका व्याख्यान होगा । हम यहां इसका वणेन संक्षेप के लिए नहींकरते ; छखाभे कमहं, 


कृष्ट अधिक हु | 
पंच बाह्या दिविक्ञेया नित्या धर्मा असंस्कृताः । 


धसधिमिन्दियं ये च दद्लाध्यातस्मिकाः स्मृताः \४८॥) 


१८ धातु आौर ६ विक्ञानह। किस विज्ञान से कौन धातु जानाजाताहंः 

४८ए. ५ वाह्यधातु दो विज्ञानो से विज्ञेय ह| 

रूप, शब्द, गन्धे, रपत ओर स्प्रष्टव्यं चक्षुविन्नान, श्रोत, घ्राणः, जिह्वा" जार काय 
विज्ञान से यथाक्रम अन॒भूत होते हं। यह सब मनोविज्ञान से विज्ञेय हं । अतः इन वाद्य 
धातुओं मंसे प्रत्येक दो विज्ञानो से विज्ञेय | 
शेष १३धातु पंच विज्ञानकाय के विषय नहींहु; अतः वहु एक मनोविज्ञान से विज्ञेय हं ¦ 
कितने धातु नित्य हे 
कोई धातु सर्वात्मना नित्य नहीं हं । किन्तु 
४८ बी. असंस्कृत नित्य धमं हं 
असंस्कृत (१.५ बी) ध्मेधातु ६१.१५ सी) में संगृहीत हँ । अतः धर्मधातु का एक 
देश नित्य है। 

कितने धातु इन्दिय हु + 

४८ सी-डी . १२ अति रा 

१०१] सूच" मं २२ इदन्िय उक्तहं: १. चक्षुरिद्िय, २. श्रोतरेख्िय, ३. ध्राणेन्धिय 
४. जिह्ुद्धिय, ५. कायेद्धिय, ६. मन-इन्दिय, ७. पुरषेन्दिय, ८ . स्व्रीद्िय, ९ . जीवितेन्द्रिय 
१० . सृखेन्दरिय, ११. दुःखेन्द्िय, १२. सौमनस्येन्द्िय, १३. दौमनस्येद्द्िय, १४. उपेक्षेद्धिय, 








पंच बाह्या द्विचिज्तेयाः [व्य६० ९०. १८] 

२ नित्या धर्मा असंस्कृताः । [व्या० ९०.२२ | । 
असंस्छृेत नित्य हुं क्योकि उनका अध्व-संचार नहीं हं (अध्वसंचाराभावात्‌, ५.२५) ~~ ` 
असंस्कृत, नित्य, घ्रुव (४.९) ओर द्रव्य (१.३८) समानाथकहं}\  . 

3 धरसधिं इद्धिथं यं च द्ादक्लाध्यात्विकाः स्मृताः ।। [व्याख्या ९० . २४] 
एक दूसरे पाठ के अनुसार (केचित्‌ पठन्ति) : धमर्धिम्‌ [व्या० ९१. ९] 
धम्मसंगणि. ६६१ देखिए । 

१ व्याख्या मं ब्राह्मणजाति श्रौण ओर भगवत्‌ का संवाद उद्‌तहं: इच्ियाणीच्ियाणि भो 
गोतम उच्यन्ते। कति भो गौतम इच्ियाणि । कियता चेद्ियाणां संग्रहो भवति ...,... 
[भ्या० ९०.२९ 








० अभिध्मकोश्ष 


१५. श्रदधेन्धिय, १६ . वीरयेन्धिय, १७ - स्मृतीद्िय, १८. समाधीद्धिय, १९ . प्रजञेन्धिय, २०. 
अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्धिय, २१. आन्ञेद्धिय, २२. आज्ञतावीन्रिय (पृ.११७ देखिए) । 


आभिधामिक (प्रकरणपाद, फोलिमौ ३१ बी) चक्षुरायतन, श्रौत, प्राणऽ, जिह्धा, : 


काय० ओर मन-आयतन इस षडायतन-व्यवस्था का अनादर करते हं । वह्‌ मन-इन्दिय को 
जीवितैद्िय के अनन्तर, न कि कायेन्दरिय के अनन्तरः पढते हं क्योकि मन-इन्द्रिय वेदनेन्दरिय 
(१०-१४) के समान सालम्बन (१.२९ बौ-सी) हं ओर पचविज्ञानेन्दरिय ( १-५) के समान 
केवल सविषय नहींहं र 

[१०२] २२ इन्दियों मे ११ अर्थात्‌ जीवितेद्धिय (९), ५ वेदनेन्द्रिय (१०-१४), 
श्रद्धादि ५ इन्द्रिय (१५-१९) जर अन्तिमि तीन का भाग धम षतु के एकदेरा हः 

(१) पच विज्ञानेन्धिय जो पाच धातु ओर ५ इन्द्रिय हं (१-५), (२) मन-इन्धिय 
(१.१६ सी) अर्थात्‌ षष्ठ इन्द्रिय जो सप्त चित्त-घातु हं ओर (३) अन्तिम तीन इन्दिय 


का एक भाग--~-यह्‌ १२ आध्यात्सिक धत्त ह । रेष पाच धातु ओर धर्मधातु का एक प्रदेश 


 इच्धिय नहीं हू । 


 धातुनिदेड समाप्त 





परो थमन वयर काप भोकने कोम च्योणेनोिया 


‡ इद्धियोकाक्म२.६ संयुक्त सिद्ध कियाहे, 
विभग, पृ. १२२, कथावस्थु, अनुवाद प॒. १६, विसुद्धिमग्ग, १६ में हमारे स॒च्र का कधं 


पाया जाता हे । ज्ञानप्रस्थनि के छठे ्रन्थ इन्दरियस्कन्धक मं भी (ताकाकुसु, असिधममं ल्ट 


रेचर, जे० पौ० ठी° एस. १९०५, पु.९३) । | 
अनुरुद्ध के क्षुद्र ्रन्थ (काम्पेण्डियम पृ. १७५) का रम वह ह जो प्रकरणपाद का ३ 
महष्युत्पत्ति (१०८) कौ सूची मं जोवितेन्दरिय सब के अन्त मे हे । 

१ 





इच्छ (२.४) हं \ १-८ ध्मधातु हें । 





५ 


अन्तिम तीन इ्द्िथ (१-३) तीन वेदनेन्दरिय, (४-८) श्रद्धादि पांच इन्दिय, (९) मन- | 
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द्वितीय कोशस्थान 

| | < न्द्र 

[१०३] इन्दिय (१-२१), परमाणू (२२), चत्त (२३-३४), चित्तविप्रयुक्त धमं 
(३५-४८), हेतु-फल (४९-९३) [र 





१. इन्द्रिय (१-२१) 
धातुजं मं (१.४८) हसने इन्द्रियो को परिगणित किया ह । 


इच्दरियः रदाब्द का क्या अथं हं 
इदि' धातु का अथं परमेरवयं ह (धातुपाठ, १.६४) । जिसकी परमैर्वयं की प्रवृत्ति होती 


हं वह इन्द्रिय कहखाता हँ । अतः सामान्यतः इन्दिय का अर्थं जधिपति' ह 1१ 
चतुष्वंथेष्‌ पंचानामाधिवत्यं हयोः किल । | 
चतुर्णां पंचकाष्टानां सक्ठेश्व्यवदानयोः ।\। 


प्रत्येक इन्द्रिय के आधिपत्य का क्या विषय ह ? 
१. सिद्धान्त के अनुसार पाच का आधिपत्य चार अर्थोमंह; चारकादौ अर्थो मे; पाच, 


आठ का संक्लेशा ओर व्यवदान मेँ ।९ ५ 
१. चक्षुरिद्दियादि ५ इद्ियों मं से--५ विक्ञानेन्दरियों मे से--प्रत्येक (१) आत्मभावशोभा, 


(२) आत्मभाव-परिरक्षण, र यवाः [र 
[१०४] (३) विज्ञान ओर. तद्विज्ञान-संप्युक्त चैतसिकों का उत्पाद, (४) असा- 
धारणकारणत्व, इन विषयों मं अधिपति हं (विभाषा, १४२, १०) । 
चक्षु ओर श्रोत्र (१) शोभा में अधिपति हे क्योकि जिस शरीर मे उनका अभाव होता 
टे वह्‌ सुरूप नहीं होता (१. १९) ; (२) परिरक्षण मे अधिपति है क्योकि देखकर ओौर 


१ २.२ ए पर नीचे, आधिपत्य = अधिकप्रभूत्व ! 
सेन्ट पीटसंबगं डिक्शनरी मे उद्धत सिद्धान्तकोमदी देखिए; _ 
गावे : सांख्य फिलासफी २५७ ! अत्थसालिनी, ३०४ इत्यादि मं दिए हुए इनच्छियों के 
व्याख्याने छः लनः कीजिए । दि" के लिए नसि चीनी शब्द का प्रथोग हु ह उसका 
अधिपतिः ।` ~ 
२ [चतुष्वंथंष्‌ पंचानाम्‌ आधिपत्यम्‌] द्योः किर । 
[ चतुर्णां पंचकाष्टानां | संक्लेशव्यवदानयो ` ~ 
पसय्रदीपिका की कारिका २.१ मं किलः शब्द नहीं ह्‌; वसुबन्धु इस शब्द से सृचित 
करते हं कि वहू वेभाषिक मत से सहमत नहीं हं ! कारिका २.२-४ जहां वसुबन्धु सोत्रा- 
न्तिक मत का व्याख्यान करते हं समथप्रदीपिका मं नहीं हं । | । . - च 
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८४ ` अभिधर्मकोरा 


सुनकर पृद्गल विषम-परिहार करता हं; (३) चक्षुविन्नान ओर श्रोत्रविज्ञान इन दो विन्नानों 
के तथा उनके संप्रयोग चंतसिक धर्मो के उत्पाद मे अधिपति हँ; (४) असराधारणकारणत्व. 
मेँ अधिपति हं : रूपदशंन, राब्दश्रवण ।  . 

` घ्राण, जिह्वा ओर कायेन्दरिय का (१) पूर्ववत्‌ आत्मभावशोभा मं आधिपत्य हं; (२) 
कवडीकार-आहार (३.३९) के परिभोग से परिरक्षण में आधिपत्य हं; (३) तीन विज्ञानों के 
उत्पाद मेँ आधिपत्य है; (४) असाधारणकारणत्व मेँ आधिपत्य है : गन्घ-घ्राण, रसो का 
आस्वादन, स्प्रष्टव्यो का स्पशं । ॥ि 
२. चार इन्द्रिय अर्थात्‌ पृरषेन्दरिय, स्वीन्दरिय, जीवितेच्धियं ओर मन-इन्दरिय इनमें से । ` 
प्रत्येक का आधिपत्य दो अर्थो में हौ (विभाषा, १४७, १०) - ` 
(१) पृरषेन्दिय जौर स््रीन्दिय का आधिपत्य (१) सत्वभेदमें हैः इन दो इन्दियोके 





कारण सत्वो मे स््ी-युरुष-मेद होता है; (२) सत्वविकल्प-भेद मे हैः इन दो इच्छो के ॥ि 


कारण स्त्री-पुरुष में संस्थान, स्वर ओर आचार का अन्यथात्वं होता हं 1" ॥ 
अन्य आचार्यं इस व्याख्यान को स्वीकार नहीं करते । वास्तव मे रूप-घातुके देवोमेंजो 


पृरुषेनदिय-स््रीन्द्िय मे समन्वागत नही होते (१.३०) सत्व-विकल्प-मेद होता हे ओर इन मेदो ` 


के कारण सत्त्व स्त्री-पुरुष मं विभक्त होते हं। 
[१०५] अतः यदि पुरुषेन्दरिय जौर्‌ स्त्रीन्द्िय का आधिपत्य दो दृष्टिसे हँ तो वहु संक्छेा ` 


ओर व्यवदान मे अधिपति हैः वास्तव मे स्तरी-पुरूषेन्दरिय से वियुक्त-विकल, षण्ड, पण्डक ओर ` 


 उभयव्यंजनों के (१) सांक्छेदिक धमं नहीं रते: असंवर (४.१३ वी), आनन्त्य ` 


(४. १०३) बुशलमूल-समुच्छेद (४.८०) ओर (२) वैयवदानिकं धम्मं यथां संवर  . 


(४.१३ बौ), फलपराप्ति (६.५१), वराय (९) नहीं दते (र. ष्सीडी 





= १५. 
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"` 


(२) जीवितेच्दरियं का आधिपत्य (१) निकायसभाग (२.४२ए) केसम्बन्धमेहै 
` अर्थात्‌ निकायसभाग की उत्पत्ति मेह ; (२) निकायसभाग के संधारण में ह अर्थात्‌ जन्मे ` 
॥ # मत्युपर्यन्त उसके अवस्थान मेह) । व | 
(३) मन-इन्दरिय का आधिपत्य (१) पुनभैव-सम्बन्ध में हौ जसा कि सूच मे उक्त हैः “जब ` 


 गर्न्धव मे, अन्तराभव के सत्व भें, इन दो चित्तो मेँ से एक चित्त, रागचित्त या द्वेषचित्त, उत्यत् ` 


होता (२. १५); (२) वशीभावानुवतेन मे हैः जसा निम्न गाथा मेँ उक्तहैकि ` 
खोक ओर घमं चित्त के वशीभूत हं -- ; 


॥ १ बुद्धघोष अत्थसालिनी (६४१) मं बताते ह कि बालकों के खेल बालिकां के खेल से = 


भिन्नहं इत्यादि। विभाषा, १४२ के अन्त मं; अत्थसालिनी, ३२१--““स्त्रियों कौ आकृति | 
|  स्त्रीच्िय नहींह्‌। स्त्रीन्दियके कारण जति का उत्पाद प्रवृत्ति-कार भेंहोताहै। 


` स्ब्याख्या के अनुसार पूर्वाचायं [व्या० ९४. १३] 


दवितीय कोलास्थान : इच्छिय ८५ 


“चित्त से लोक उपनीत होता है, चित्त से परिृष्ट होता हः सब धम इस एक धमं चित्त 
फे वशानुवर्ती हं 1१ | 

३. पांच वेदनेन्िय अर्थात्‌ सुख, दूःख, सौमनस्य, दौमेनस्य, उपेक्षा (२.७), यह्‌ 
५ वेदना ओर श्रद्धादि ८ इच्छिय अर्थात्‌ श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि ओर प्रज्ञा (२.२४) 
ओर तीन अनास्व इन्द्रिय (२. १०)-- यह यथाक्रम सक्छेश ओर ग्यवदान में अधिपति हं। 

[१०६] वेदनेन्धरिय का सं्छेश मे आधिपत्य है क्योकि रागादि अनुशय वेदनाओं मे व्यासक्त 
होते ह, वहा अनुशयन करते हँ (तदनुरयित्वात्‌) । [व्या ९५.२४ में तदनुशायित्वात्‌ पाठ 
ह ] । श्रद्धा तथा अन्य सात इन्द्रियों का आधिपत्य व्यवदान मं हं क्योकि इनके कारण विशुद्धि 
का छाभ होता ह * । अन्य आचार्यो के अनुसार (विभाषा, १४२, ११) वेदनेद्धियों का आधिपत्य 
त््रवदानमें भीदहै क्योकि सृत्रमं कहा हैः सुखितस्य चित्तं समाधीयते [व्या ९६. १| 
इ:खोपनिषच्छद्धा3, षण्नैष्क्रम्याध्रिताः सौमनस्यादयः * [व्या ९६.१, ४] । यह्‌ वंभाषिकों 
का व्याख्यानं हं | 


1 चित्तेन नीयते लोकलचित्तेन परिङ्ष्यते । 
एकथर्मस्य चित्तस्य सवं धर्मा वशानुगाः ।\ [व्या० ९५.२२] 
सयुत्त, १.३९ 
असंग (सूत्राकंकार, १८.८३, प्‌. १५१, ठेवी दवारा संपादित) संस्कारों पर चित्त के 
गाधिषत्य को प्रद्गित करते हः चित्तेनायं लोको नीयते चित्तेन परिकृष्यते चित्तस्योत्पन्नस्य 
वरे वतेते (अगृत्तरः २.१७७) । * | 
मनस्‌ संश्लेश आर व्यवदान मं अधिपति ह, विभाषा १४२, पु ७३१, ७३२९ (भवन्त 
कुह्वमेन्‌); सिद्धिः २१४ 7 
म भान्‌ चाडःः क्योकि सवं अनाव घमं उनके पक्वात्‌ उत्पन्न ओर विपुलता को प्रत्त 
होते हं ~ 
+ “जो सुखावेदना का प्रतिसदेततः. . भव 
सत्र से उदतः; यह्‌ व्याख्या, पृ.५६ (पटोग्राड संस्करण) [व्या० ५४.७] (१.२७) मं 
उद्त हं; महाब्युत्यत्ति, ८१. 
भद्धा दुःखहैतुका ह” संयुत्त, २.२१--उपनिषद्‌' शब्द के इस अथं के लिए ( = हेतु) 
नीचे २.४९ (हेतु ओर प्रत्यय पर दिप्यमी) देखिए, अंगुत्तर, ४. २५१ == सुत्तनिपात 
(द्रयतानुयस्सनासत्त) (. . .का उपनिसा सवनाय), सूत्रालकार, ११.९ (योगोयनिवद्‌ 
--योगहेतुक )-- तुलना संयोग' के अथं में पाणिनि, १.४, ७९, वजच्छेदिका, ३५, 





है उसका चित्त समाहित होता हं ।" विमुक्त्यायतन ` 





१०, ४२, ७ ओर हानेले मेनुर्किष्ट रिमेन्स, १ पु. १९२ (उवनिषां न क्षमते), सुलावती ` 


वयह, ३१, ९, महान्युत्यत्ति, २२३, १५-उ्पांु के अथं मं यशणोमित्र (२.४९ पर) वीध 


२.२५९ का उल्लेख करते हँ (सर्योपनिषदो देवाः = सुरिथस्सृयनिस्सा देवा) : उपनि- ` |. 


षच्छब्दस्तु कदाचित्‌ उरांश्ौ कदाचित्‌ प्रामुख्ये तद्यथा सूर्योपनिषदो देवा इत्यु्ारुप्रयोग 
उपनिषतप्रयोग इति (ई० लाएम लन, जेड डी एम जी० ६२, पु. १०१ के अनुसारं उपनिश्ना = 
 उपनिस्सा = ग्रण्डकागे, बाहे, जिससे विशेषण 'उपनिस्स हु ) --मिनाएव, जापिस्की, २.३, ` 
२७७ देखिए; वोगिहारा, जड डी एम जी० ५८; ष्पयं ` त 
 (दानोपनिषदा क्लीलोपनिषदा . . . . . प्रलया) ओर असंग कौ बोधितत्वभूमि, पु. २१; 
एस, ठेवी, सूज्ाङखकार, ११.९ पर 





४ सूत्र कहता हः चक्षुविक्ञेयानि सरूपाणि प्रतीत्योत्पद्ते सौमनस्यं नेष्करम्याभितम्‌ ।, , .मन्‌ः ` ` 





८द्‌ अभिधमकोश्च 


[१०७] सौत्रान्तिक * इसके आलोचना करते हैः (१) चक्षुरादि इन्द्रिय का आधिप् । ि 
 आल्मभाव-परिरक्षण मे नहीं है । यहाँ आधिपत्य चक्षुविज्ञान, श्रोतरविज्ञान आदि विज्ञान काहै ,. 
अर्थात जान कर ही विषम-परिहार होता दहै, जान कर ही कवबडीकार-आहार का प्रिभोग होता ( 
हे । (२) असाधारणकारणत्व अर्थात्‌ रूप-दशन आदि विज्ञान से अन्य नहीं ह, यह्‌ विज्ञान का 
(१.४२) है, इन्छिय का नहीं ।--अन्य इन्द्रियो के आधिपत्य का व्याख्यान भी समान सूप 
से अयुक्त ह्‌ । 
अतः इन्द्रियों के आधिपत्य का क्याञजथं हं: 
स्वार्थोपल्ब्ध्याधिपत्यात्‌ सवस्य च षडिद्धियम्‌ । 
सत्रीत्वपस्त्वाधिपत्यत्त॒ कायात्‌ स्तरीपुरुषेन्द्रयं ॥२।। | 
ए-बी . (१) अपने अर्थं की उपलन्धि मे (२) सर्वार्थं की उपलन्ि मे आधिपत्य होने से 
६ इद्धियहं २ क 





अर्थात्‌ ६ विज्ञानकाय के सम्बन्ध मेँ उनका आधिपत्य होने से । चक्षुरादि पचि इन्ियकाचक्षू- ` 
` विज्ञानादि ५विज्ञानकाय मे आधिपत्य है । इनमे प्रत्येक रूपादि का अर्थात्‌ अपने-अपने अथं काग्रहण ` 
करता है । मन-इन्दरिय का आधिपत्य मनोविज्ञान पर है जो सब अर्थो की उपरन्धि करताहै) इस 
प्रकार ६ इश्द्रिय अधिपति हे किन्तु क्या यह्‌ कहा जाएगा कि रूपादि इन्दिय-विषयका भी विज्ञान ` 
पर आधिपत्य है ओर इसङ्ए इन अर्थौ को भी इन्द्रिय सममना चाहिए ? वास्तव मे यह्‌ अधि- ` 
पति नहीं हु । आधिपत्य' का अथं अधिकप्रभुत्व' ह । चक्षु का आधिपत्य हु (१) क्योकि सवं 
 सू्पोपटन्धि का सामान्य कारण होने से यह्‌ रूपोपरन्धि कौ उत्पत्ति मं इस अधिक्प्रभुत्व का 
प्रयोग केरता हुं किन्तु प्रत्येक रूप केवर एक विज्ञान की उत्पत्ति मं दही कारण होता है; (२) 
चक्षु की पटुता या मन्दता के अनुसार उपरुन्धि भी स्पृषट्रुू्छ्डधूस्पष्ट, पट्‌ या मन्द होती है ष 
^  , (१०८ स्प का एसा एेश्वयं नहीं ह । अन्य विज्नाने++ओौर उनके अर्थं केक्एि भी 
| (१.४५ एबी) यही योजना करनी चाहिए 
` २ सी-डी. पुस्त्व ओर स्त्रीत्व पर उनका आधिपत्य होने से काय मेँ पुरषेन्दरिय ओर स्त्री 
 च्ियि का विरोष करते है) 


प्रतीत्य ध्माहचोस्पद्यते सौमनस्यम्‌ । . . - दौर्मनस्यम्‌ . . - उपेक्षा [व्या० ९६.७] 
नस्कृम्य = अनाच्न या सासरव मागं अथवा निष्क्रमण अथवा धातु या संसार से वैराग्य-- 
४.७७ बी-सी भी देखिए 1 आधित = निसका आलम्बन है" था अनुकृ । तः यह अथ॑ ` 
हेः रूपादि के कारण ६ सौमनस्य, ६ दौर्मनस्य, ६ उपेक्षा हँ जो नैष्करम्य के अनुकृलहं ।" ` 
मज्किम, २३.२१८, संयत्त, ४.२३२, मन्मिम, ३.२१७, मिन्द, ४५ ( नेक्लम्मसित) 
से तुलना कौनिषए । | 

वसुबन्ध्‌, कहते हः “अन्य आचारय 

२ [स्व्‌ सर्वार्थोपलब्धौ [त्वाधिपत्यादिन्दरियाणि षट्‌] 

 . (व्या० ९६.२३ मे स्वार्थोपलब्ध्याधिपत्यात्‌ पाठ है] ` 

 " (स्तरीतवे पुंस्त्वे चाधिपत्यात्‌] कायात्‌ स्त्ीपुरुषेद्ियेः। [व्या० ९७ ५] 








दित्तीय कोशस्थान : इच्िय | ७ ` 


पुरुषेन्िय ओर स्त्रीन्छिय कायेच्िय के भाग हं । यह्‌ दौ ईन्दिय कायेन्दिय से पथक्‌ नही हं । 
यह्‌ स्प्रष्टव्य विज्ञाने के जनक हँ । किन्तु कायेन्दरिय के एक भाग को पुरषेन्िय या स्वीद्धिय कहते 
हे वयोकि इस भाग का पुर्त्व या स्त्रीत्व पर अधिक एश्वर्य हँ । स्तरीत्वर स्वरी की आकृति-स्वर- 
चेष्टा-अभिप्राय है । पस्त्व को भी इसी प्रकार समभ्ना चाहिए । काय के इन दो भागों के कारण 
दो स्वभावो में भेद ह । इसदिए हम जानते ह कि इन दो भागो का इन दो स्वभावो पर आधिपत्य 
ह्‌! अतः वह्‌ इन्द्रिय हुं। | | 

३. निकाय-स्थिति, संवेश ओर व्यवदान पर इनका आधिपत्य होने से जीवितेचिय, 
वेदनेन्िय ओर श्रद्धादि पंचक की इद्धियता मानी जाती हं । 

१. जल्म से मरणपर्यन्तं निकायसभाग कौ स्थिति पर जीवितेन्धिय का आधिपत्य ह । किन्तु 
दृप॒का आधिपत्य निकायसभाग-सम्बन्ध पर नहीं हं जसा किं वंभाषिक कहते हु । यह्‌ सम्बन्ध 
मनस्‌ पर ही आश्रित ह्‌। ~ 

२. संक्टेश पर ५ वेदनाओं का आधिपत्य ह क्योकि सूत्र कहता हं कि सुखावेदना 

[१०९] मेँ राग अनुरायन करता हं, दुःखवेदना मं दष, अदृःखासुखा मं मोह” --य्हं 
सौत्रान्तिकों का वेभाषिकों के साथ एकमत्य हं। 


निकायस्थितिसंक्लेश्व्यवदानाधिपत्यतः । वि 

जीवितं वेदनाः पंच श्रद्धाद्यष्चे्ियं मताः॥३॥ ° 

३. श्रद्धादि पंचक--श्रद्धा, वीर्य, समति, समाधि, प्रज्नञा--का आधिपत्य व्यवदानमे ह क्योकि 

उनके बल से क्ठेश का विष्कभन (विष्कम्भयन्ते ) ओर आयमागं काऽभावाहुन होता हं (जावा छते) 
1 ्ास्थाम्धाख्यमलज्ञाख्यमान्ञातावीचियं तथा| 

त्तरोत्तरसप्राप्तिनिर्वाणाद्याधिपत्यतः ॥४ ॥ 

४. निर्वाणादि के उक्त... सपतिलेभ मं इनका आधिपत्य होने से अनाज्ञातमानज्ञास्या- 

मीन्दरिय, आज्ञेन्द्रिय, आज्ञातावीन्दिय उसी प्रकार इन्द्रि हं । 





= धम्संगणि, ६३२३ ओर अत्थसालिनी, ६४१ से तुलना कीजिए । 

3 निकायस्थितिसंक्लेशव्यवडाना [धिपत्यतः 
(जीवितवित्तिश्चद्धादिपंचकेच्धिथता मता| \\ 

४ जापानी संयादक. सध्यमागम १७, ११ काहवाकादेते हं --. 
संयत्त, ४.२०८ से तुलना कौजिएः यो सुखाय वेदनाय रागानुस्यो सो अनुसेति। 

१ सुखायां वेदनायां रागोऽनुशेते । दुःखायां द्वेषः! अदुःखा-सुखायां मोहः । सुखाः से सौमनस्य 
भी समभन चोर्हिए २.७ देखिए! 

५.२३ ओर ५४ से तुलना कौनिए; योगसूत्र, २.७-८ से भी--सुखानुरयी रागः । दुःखा- 
नुदायी द्वेषः! 

२ लोकिकमागेगत भद्धादिपंचक ष्टेशो का विष्कस्भन करते हं; निवेधभागीयगत (६ . °्पसी) 
श्रद्धादि से मागं का आवाहन होता हं; जब यह अनाव हं तब अनान्ञातमाक्शास्यामि आदि 
इन्दिय (२.९बी, ६.६८) होतेर्ह। | 

3 प्रमाथं ओर शुन चाङ प्रथस पंक्ति का इस प्रकार अनुबाद करते हः “निर्वाणादिः उत्तरो 











८ |  अभिघर्मकोर 


“तथा” अर्थात्‌ उसी प्रकार यह्‌ तीन इन्द्रिय मने जते हुं । यह्‌ तीन अनास्चव इन्द्रिय है। 
इनका लक्षण २.१० ए-बी में बताया गया हं! ^ 
१. द्वितीय के प्रतिकम्भ में प्रथम का आधिपत्य है। 

तृतीय के प्रतिकूम्भ में द्वितीय का आधिपत्य हं 


निर्वाण अर्थात्‌ निरूपधिशेषनिर्वाण के प्रतिरम्भ मं तृतीय का आधिपत्य हं \ क्योकि अविमुक्त ` 


चित्त का परिनिर्वाण नहीं होता 

[११०] २. आदि" शब्द सूचित करता ह कि एक दूसरा व्याख्यान है । प्रथम का उन 
क्लेशो के क्षय पर आधिपत्य है जो दशंनहेय ह (५.४) । द्वितीय का उन क्ले के क्षय 
पर आधिपत्यहं जो भावनाहैयहे (५.५ ए) । तृतीय का दृष्टघर्म॑सुख विहार के प्रति अर्थात्‌ 


व्छेशविमक्ति से प्रीति (== सौमनस्य) -सुख ( = प्रश्रन्धि-सुख, ८.९ यी) के प्रतिसंवेदन ` 


के प्रति आधिपत्य है। (प° ११२ देखिए) 


चित्ताश्रयस्तद्विकत्यः स्थितिः संक्लेश एव च । 
संभारो व्यवदानं च यावता तावदिचियम्‌ ।५।॥) 


 क्रैवरु २२ इन्द्रिय क्यो परिगणित ह्‌ ? यदि आप इच्दिय' उसको मानते ह जिसका आधिपत्य 


हतो अविद्या जौरप्रतीत्यसमुत्याद (३.२१) के अन्य अंग इन्दिय होगे क्योकि हेतु (अविादि) # 


का आधिपत्य कायं (संस्कारादि) पर है । इसी प्रकार वाक्‌-पाणि-पाद-पायु-उपस्थ का मी वचन्‌, 
आदान, विहूरण ( = च॑क्रमण), पुरीषोत्सगे, आनन्द के प्रति इन्दरियत्व होगा 19 


॥ि हमारा उत्तर है कि जिस अथं से भगवत्‌ ने २२ इयां कहीं ह्‌ उस अथ से इस सूची में 

` अविद्यादि का अयोग है । इन्दियो की संख्या नियत करने मे भगवत्‌ ने निम्न बातों का विचार 
`. क्या है-- ष 

५. चित्त का आश्रय, चित्त के आश्रय का विकल्प, स्थिति ओर संक्टेशष, व्यवदान-संभार 


ओर व्यवदान--एतावत्‌ इन्दिय है।र ` 





त्तर मागं के प्रतिलम्भ भं उनका आधिपत्य होने से" ! तिन्बतौ = निर्वाणाद॒त्तरोत्तर-पति- ` 
लमस्मेऽधिपत्यतः । धम्मसंगणि, २९६, ५०५, ५५३; नेत्तिप्यकरण, १५५ ६०; कास्येण्डियम्‌, ` 


प० १७७. 


४ आज्ञातावीन्दरिय अत्व ते मिधित हं । इसमें क्षथन्नान आर अनत्पादक्ञान संगृहीत हः यह्‌ ज्ञान 
कि क्लेशो का क्षय हौ गया ह जौर उनका अब ओर उत्पाद नहीं होगा, इत्यादि (६.४५) ` 
नेत्तिप्पकरण, पु० १५) । वहू क्लेदाविमुक्ति ओर संतान-चिमुक्ति से विमुक्त हैः अतः ` 


` उसका परिनिर्वाण या निरपधिशेषनिर्वाण मं आधिपत्य है ! 
` १ स्यो का आशक्षेप--साख्यकारिका, ३४. ` 

> चित्ताश्रयस्तद्विकल्पः [स्थितिः संक्लेडा एवं च 
संभारो व्यवदानं च यावदेतावदिन्ियम्‌ | ॥ [व्या० ९८.१] 


प्रमयघ्रदोपिका मे इस कारिका कौ संख्या दो हं । 





द्वितीय कोशस्थान : इच्दिय | | ८९ 


१. चित्त का आश्रय अर्थात्‌ ६ विज्ञानेन्दिय, चक्षु से आरम्भ करके यावत्‌ मनस्‌ । यह्‌ ६ ` 
आध्यात्मिक आयतन (१.३९,०३.२२) है जो मौ सत्वव्य हँ!3 | 
[१११] २. यह्‌ षड्विध आश्य पुरुषेन्िय-स्त्रीन्दरिय कै कारण विरिष्ट होता है। 

३. जीवितेन्द्रियवद यह्‌ एक काक के ङिएं अवस्थानं करता ह्‌ । 
 . ४. पांच वेदनाओं से यह संकिरष्ट होता है! 

५. श्रद्धादि पंचक से इसका व्यवदान-संभरण होता ह्‌। 

६. तीन अनास्रव इन्द्रियों से इसका व्यवदान होता है । सत्व ओर दरव्यसत्त्व के विकल्पादि 
के विषय मेँ जिन धर्मो का अधिपतिभाव होता ह वह्‌ इन्द्रि माने जते हं । वाक्‌ आदि अन्य धर्मो 
मं इस लक्षण का अभाव होता ह्‌। | 


प्रव्तेराश्रयोत्पत्तिस्थितिप्रत्युयभोगतः 
चतुदश तथान्यानि निवृत्तेरिन्दरियाणि वा ॥६॥ ` 
अन्य आचार्यो का दूसरा कतम हं [त 
६. अथवा १४ इन्द्रिय प्रवृत्ति के आश्चय, इस आश्रय कौ उत्पत्ति, स्थिति ओौर उपभोग 
हँ; अन्य इन्द्रियों का निर्वाण कै प्रति यही उपयोग हं} " 
वा" से अन्य आचार्यो के व्याख्यान का आरंभ सूचित होता है (अपरः कल्पः} 
 [व्या० ९८. १२] ` | 
(१-६) चक्षुरायतन से यावत्‌ मन-भायतन, यह्‌ षडायतन (३.२२), संसारके ` 
आश्रय ह्‌।* । 
(७-८) पुरुषेन्दरिय-स्त्रीन्दरिय से षडायतनं की उत्पत्ति होती हं ।3 
(९) जीवितेद्धिय से षडायतन की स्थितिहोतीदहं। 
(१०-१४) ५ वेदनाओं से षडायतन का उपभोग होता है । 
दूसरे पक्ष मं : _ 
[११२] (१५-१९) श्रद्धा, वीयं, स्मृति, समाधि ओर प्रज्ञा यह पंचेन्दिय निवृत्ति (= 
निर्वाण) (१.६ ए-बी) के आश्रय (प्रतिष्ठा) हैँ । | 








3 यह्‌ छब्द हमको १.३५ में मिला है (षु. १११ दिष्पणी र भी देखिए) ! . ` ` | 
इन्द्रिय के ६ अधिष्ठान (इद्धियाधिष्ठान) अर्थात्‌ चश्षुरूषं आदि जौर ६ विज्ञान-काय (षड्‌ 


विक्लानकायाः) भौ सत्ववव्य हँ दिन्तु मौल नहीं हे क्योकि वह षडद्दिय के आधिपत्यसे :. 


संभूत हं 

१ प्रवत्तेराभ्रयोत्पत्ति [स्थित्यपभोगतोऽथवा । . ` 

चतुदश तथान्यानि निवृत्ताविद्धियाणि च| ॥ [व्या० ९८. १२ र 
२ षडायतनं मृलसत्वद्रव्यभूतं संसरतीति प्रवत्तेराधरयः । [व्या० ९८.२१]-  . ` 
षडायतन प्रधानतः सत्व हं जिसके बारे मं कहते हं किं संसरण करता हु; अतः यह्‌ प्रवृत्ति ` 
 काञाश्रयह्‌। 


॥ि 3 प्रतिसन्धि-काल मं केवल दो आयतन, काय ओर मनस, होते हँ (२.१४) । 





९० _ अभिधमंकोल् 


(२०) प्रथम अनास्रवं इन्द्रिय से अर्थात्‌ अनाज्ञातमाज्ञास्यामीद्दिय से निर्वाण का प्रभव 
आदिभाव होता है । 

(२१) द्वितीय अनाख्व इद्दिय-जज्ञेद्धिय-से निर्वाण कौ स्थिति, विपुलता होती हे | 

(२२) तृतीय अनाख्वे इन्दरिय-आज्ञातावीद्िय-से निर्वाण का उपभोग होता हं क्योकि 
दसं इन्द्रिय से विमूकित कै प्रीति-सुल का प्रतिसंवेदन होता है (देखिए पु° ११०) । 

अतः इन्धियां एतावत्‌ ही हं ओौर इसीलिए सृत्र मं इनका यहु अनुक्रम हुं । वाक्‌-पाणि- 
पाद-पायु-उपस्थ का इद्धियत्व नहीं हुं | | 

१. वचन पर वाक्‌ का आधिपत्य नहीं हं क्योकि वचन रिक्षाविशेष की अपेक्षा करता ह+ । 
२-३. पाणि-पाद का आदान ओर विहरण मं आधिपत्य नहीं ह क्योकि जिसे आदान ओर विहरण 
कहते हँ वहं पाणिपाद से अन्य नहीं ह । पाणिपाद का द्वितीय क्षण मं अन्यत्र अन्यथा अर्थात्‌ 
अभिनव संस्थान के साथ (४.२ वी-डी) उत्पन्न होना आदान-विहूरण कहखाता ह । इसके अति 
रिक्त हम देखते हु कि उरग प्रभृति का जदान-विहरण विना पाणि पाद के होता ह । प्पुरीषोत्सगं 
मेँ पायु का आधिपत्य नहीं हं क्योकि गुरु द्रव्य का सवत्र आकाञ्च (= च््रि) मेँ पतन होता 
है । पुनः वायुधातु इस अशुचि द्रव्यकाप्रेरण करताहुं ओर उसका उत्सगं करताहं। ५ 
उपस्थ का भी आनन्द में आधिपत्य नहीं ह क्योकि आनन्द स्त्री-पुरुषेन्दियकृत हं ।3 

` [११३] यदि अप पाणिपादादि को इन्द्रिय मानते हं तौ आपको कंठ, दन्त, अकषिवत्मै, 

अंगुङ्पर्वः का भी अभ्यवहरण, च्वेण, उन्मेष-निमेष, संकोच-विकासक्रिया के प्रति इन्दरियत्व 
मानना पड़गा। इसी प्रकार सवेकारणभूत का जिसका जहां अपना पुरुषकार (२.५८) होता 
है उसक्रियाके प्रति इन्द्रियत्वं हागा। किन्तु उसी का इद्धियत्व इष्ट है जिसका आधिपत्य 
 दहोताहं । | 
| हमने चक्षुरादि ओौर स्त्री-पुरुषेन्दरिय का निदेश कियाद (१ ९४ ) । जीवितेन्दरिय का 
निदेश चित्तविप्रयुक्तो के साथ (२.३५) होगा जिनमे यह्‌ परिगणित ह । श्रद्धादि पंचक चैत्त ` 


ह, अतः चत्तो (२.२४) मं उनका निदेर होता ह । वेदनेद्िय ओर अनास्वेन्दिय जो अन्यत्र 
नहीं पाये जाते उनका हम यहाँ निदंश करेगे । 


दुःखेन्वरियमसाता या कायिकौ वेदना सुखम्‌ । 
सता ध्याने तृतीये तु चंतसी सा सुखेन्दरियम्‌ ।॥\७।॥' 





१ जत्तमान्र बालक चक्षु से रप देखता हं किन्तु बोलता नहीं । बचन जिह्वेन्द्रि के अधिष्ठान 
का केम हं--साख्यो के अनुसार कर्मेन्द्रिय विज्ञानेच्िय के समान अतीन्द्रिय द्रव्य हैं | वाक 
वचन-सामथ्य हं, पाणि जदान-सामथ्यं हं, इत्यादि । [व्या० ९८.३२] | 
 °आप्‌ कहते हं कि सपं के सूक्ष्म पाणि-णद होते हू किन्तु इसे सिद्ध करना आवइयक हे । 
= कायेन्दियकदेशभूत पुरुषेन्दरिय-स्त्रीन्दिय से व्यतिरिक्त. उपस्थ कल्पित होता हे ¦ 
(कायेन्दियेकदेशस्तपु रुषेन्दरियव्यतिरिक्तकत्वित) 
मानन्द षिकष्ट सोस्य" है । (व्या० ९९. ११) 


हितीय कोशस्थान : इन्द्रिय ९१ 


ए-बी. कायिकी असाता (उपघातिका) वेदना दुःखेन्िय ह 1 

कायिकीः अर्थात्‌ कायम होनेवाटली,२ जो चक्षुविन्ञानादि पाच विज्ञानकाय से 
सप्रयुक्तहं । 

असाता अर्थात्‌ उपघातिका 

जिस वेदना का पंचेन्दिय आश्रयह ओर जो उपघातिका हु उसे द्ःखेन्दरिय कहते हं । 

[११४] ७ बी-षी. जौ साता (अनुग्राहिका) हं वह्‌ सुखेद्धिय हे ।१ 

साता' अर्थात्‌ अनुग्राहिका, जो अनुग्रह, उपकार करती हं । 

साता कायिकी वेदना सुखेन्द्रिय कहराती हं । 

७ सी-डी. तृतीय ध्यान मे चैतसी साता वेदना भी सुखेन्दरिय हं ।२ 

चैतसी वेदना मनोविन्ञानसंप्रथुक्त वेदना है । 

तृतीय ध्यान की चेतसी साता वेदना भी सुखेन्दरिय कराती हं । अन्यत्र यहु नाम कायिकी 
साता वेदना के लिए सुरक्षित ह । किन्तु तृतीय ध्यान मे कायिकी वेदना नहीं होती क्योकि वहां 
पच विज्ञानकाय का अभावहुं । अतः जब हम तुतीय ध्यान के सुख का उल्लेख करते हं तब हमारा 
अभिप्राय चेतसी साता वेदनासे होता हं (८.९ देखिए) 


अन्यत्र सा सौमनस्यम्‌ अ्ताता चेतसी पुनः। 
दौोमंनस्यम्‌ उपेक्षा तु मध्योभ्यविकत्पनात्‌ ॥८॥ 


८ ए. अन्यत्र यह सौमनस्य, हं 13 
अन्यत्र अर्थात्‌ तुतीय ध्यान से अधर भूमियों मे अर्थात्‌ कामधातु ओर प्रथम दो ध्यानों में 
चंतसी सता वेदना सौमनस्य या सौमनस्येद्िय हं । | 
तृतीय ध्यानं से ऊध्वं चंतसी साता वेदना का अभावं हुं। | | 
तृतीय ध्यान मं चतसी साता वेदना क्षेम ओर शान्त हं क्योकि इस ध्यान में योगी प्रीतिसे 
वीतराग होता .ह (म्रीतिवीतरगत्वात्‌) [व्या १००.२६| । अतः यह्‌ सुखेन्दरिय है, सौमनस्ये- 
च्रिय नहीं हं ।* 


१ [दुःखेचियम्‌| अत्ताता या काथिकौ वेदना । [व्या० १००. ११] विभंग, पृ. १२२ के लक्षणों 
से तुलना कीजिए । 

= चक्षुरादि ५ विक्ञनेन्रि काय हं : वास्तव मं यहु इन्दियां परसाणुसंचयात्मक ह्‌, परमाण 
के काय ह ।-- कायः भं जौ वेदना उत्पन्न होती हं याजो आश्रयभूत काय-सहगत है वह्‌ 
कायिको कहूलाती ह (कायग्रश्नम्धि पर २.२५ देखिए ) 

१ सुखम्‌ ! सता (व्या० १००.१७)} _ 

२ ध्याने ततीयं तु च॑तसी सा सुखेखियम्‌ ॥ (व्या° १००.२२) 

3 अन्यत्र सा सौसनस्यम्‌ 

४ सुखं सात ह क्योकि यह्‌ अनुग्रह करता हं (सा सत्वादधि तुखमुच्यते) ; सौमनस्य में प्रीति 

भी हं--इस प्रन का पुनः विचार ८.९ बी मं किया. गया हं । | 





९२ ` ५. | अभिधमकोश 


[११५] तृतीय ध्यान से अधर चैतसी साता वेदना ओौदारक (रूक्ष ?) ओर क्षुब्ध होती है 
क्योकि तृतीय ध्यान से अधर भूमियों मेँ योगी का प्रीति से विराग नहीं होता : अतः यह्‌ 
सौमनस्य ह --प्रीति जिसका स्वभाव संप्रहषे का है सौमनस्य से अन्यन्हींहं। 
८ बी-सी. चैतसी असाता वेदना दौम॑नस्य है 1१ 
मनोविज्ञान से संप्रयुक्त जो वेदना उपघतिका है वह्‌ दौमनंस्य या दौमेनस्येन्छिय ह । 
। ८ सी-डी. कायिकी ओर चैतसिकी मध्या वेदना उपेक्षा है क्योकि यहां विकल्पन नहीं है २ 
, मध्या वेदना जौ न साता हं, न असाता, अदुःखासुखा वेदना ह 1 यह्‌ उपेक्षा वेदना या उपेक्षेन्धिय 
कहलाता हं । _ ` 
वेया यहु वेदना कायिकी है, क्या यहु चंतसिकी हं ? 
चाहे यह कायिकी हो या चैतसिकी, मध्या वेदना उपेक्षा वेदना हं । अतः उपेक्षा वेदना द्विविध 
ह कितु यह एक ही इच्िय है क्योकि यहां कोई विकल्पन नहीं हँ । 

व १. कोई विकत्पन नहीं हं । कायिकी ओर चेतसिकी उपेक्षा-वेदना भी विकल्प ( == अभि- 
` निरूपणाविकल्प, १.३३) से रहित हँ 1 प्रायेण3 साता ओर असाता चैतसिकी वेदना प्रिय 
अग्रियादि विकल्प से उत्पन्न होती ह्‌ । इसके विपरीत कायिकी वेदना को उत्पत्ति चित्त की अवस्था 
से स्वतन्त्र विषयवश (विषयवशात्‌) होती हं : अहत्‌ रागदरेष से विनिर्मुक्त हं; उन्होने 
प्रिय-अप्रिय विकल्प का प्रहमाण किया हं । तथापि उनमें कायिक सुख-दुःख का उत्पाद होता ह । 
[११६] अतः कायिक-चतसिक ओौर सुखदुःख का इन्द्रियत्वेन भेद करना चाहिए । ` 
किन्तु उपेक्षा वेदना कायिकौ हौ या चैतसिकी, कायिकौ वेदना के तुल्य स्वरसेन (अनभि 


वि संस्कारेण) ^ उत्पच्च होती हं । इसकी उत्पत्ति उस पुद्गर में होती है जो विकल्प से रहित है 


 (अविकल्पयतः, अनभिनिरूपयतः) : अतः कायिक ओर चैतसिकी इन दो उपक्षा-वेदनाओं के 
क्षि एक ही इन्दि मानते है। | 

 .२- कोई विकल्पन नहीं ह । कायिकी गौर चेतसिकी, साता-असाता वेदना अपनी अपनी 
विशेष वृत्ति के अनुसार अनुग्रह करती हौ या उपघात करती है । इनका अन्‌भव एक रूप से नहीं 
` होता उपेक्ना-वेदना न अनुग्रह्‌ करती है, न उपघात । उपेक्षा मे एसा विकल्प नहीं हु; अतः 


 काथिकी ओौर चैतसिकी के अनुभव मेँ अभेद है । 





द्ग्भावनाज्ञक्षपथे नवं त्रोण्यमलं अयस्‌ । 
रूपीणि जीवितं दुःखे सल्रवाणि द्विधा नव-।९। 





१ असाता चैतसी पुनः । दोमंनस्यम्‌ [व्या० १००,३१] ि 
` उपेक्षा तु सध्योभय्यविकल्पनात्‌ ।\. [व्या० १००.३३] ए 
नि श ओर विपाकज (विपाकफल) (२.५७) चतस साता वेदना का परिजन करन 

ग (4 





~; ~ द्वितीय कोक्ञस्थान : इन्िय ` ९३ 
९ ए-बी. दर्शन माभ, भावना मागे जर अशैक्ष पथ मे ९ इन्दियों कौ तीन इन्दिय करते 
है ।२ “ ॥ि 
मनस्‌, सुख, सौमनस्य, उपेक्षा, श्रद्धा, वीयं, स्मति, समाधि ओर प्रज्ञा यह्‌ ९ द्रव्य दशेन- 
 मागेस्थ आयं मं अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्दरिय व्यवस्थापित होते ह, भावनामायंस्थ आयं मं 
 आज्ञेन्दिय ओौर अदोक्ष (== अहत्‌) मगस्थ आयं में आज्ञातावीन्दरिय व्यवस्थापित होते हे ।3 
[११७] दस्ैनमार्गस्थ आयं अनाज्ञातं अर्थात्‌ सत्यचतुष्टयं के जानने में प्रवृत्त होता है 
(अनाल्लातमानज्ञात्‌ प्रवृत्तः) [ग्या १०१.३३] : “मे जानूंगा' एेसा यह विचार करता है । 
अतः उसकी इद्धि अनाज्ञातमाज्ञास्यामीद्दरिय कहकाती ह ।> | 
भावनामगेस्थड आयं के किए कोर अपूवं नहीं हं जिसे उसे जानना हौ; वह आन्न ह । 
किन्तु शोष अनुशयो के ग्रहाण के किए वहे आज्ञात सत्यो को पौनःपुन्येन जानता हं । उसकी इन्द्रिय 
आज्ञेन्रिय कहुाती है--आज्ञ पुद्गल की इन्द्रिय या आाक्ञ इन्द्रिय (आक्तं एवेच्धियं इति वा} ` 
[व्या १०२.५] । _ ~ ~. ~ 
अरोक्षमागेस्थ योगी को यह्‌ अवगम होता हं कि वहु जानत हु : उसको इसका अवगम 
(आव स्=अवगम) “ होता ह कि सत्य आज्ञातं ह (आज्ञातमिति) । जिसके आज्ञाताव है वह्‌ 
 आज्ञातावी ह जौर उसकी इन्द्रिय आज्ञातावीन्दरिय कहलाती है {-अथवा वह॒ आयं आज्ञातावी 


२ द्र्भावनाशेक्षपथे [नव त्रीणि|“ [व्याऽ १०१.२०] 

3 वास्तव मं तौन अनास्रव इच्ियो के कलाप में केवल सात इन्दियां संगृहीत हं क्योकि तीन 
वेदनां का साहचयं नहीं होता । जब थोगी भागं कौ भावना करने के लिए प्रथम-द्वितीय 
ध्यानभ्‌मिक होता ह तब वहु सोमनस्येन्धिय से ही समन्वागत होता है । जव वह्‌ ततीय- 
धानभूमिक होता हं तब उसमं केवल सखेद्धिय होती हं ओर जब वहु अन्यभूमिवं 
होता हं (अनागम्य, ध्यानान्तरः चतुथं ध्यान, प्रथम तीन जूप्य) तब वहु केवल उपेक्षे ` 

च्य से समन्वागत होता हं \--२.१६ सी-१७ बौ देखिए \ ` 

१ द्लेनमागं में सत्याभिसमय के प्रथम १९५ क्षण संगृहीत हं । इन क्षणो मं थोगी बह देता ह 

जिसे उसने पुवं नहीं देवा था (६.२८ सी-डी ) \--यह्‌ केवल अनास्रव हु, ६.१ 

२ अलक समासः । आच्यातप्रतिरूपकडचायम्‌ आक्तास्यामीतिकाब्दः ¦ अभिधस्म मं अनञ्ञा- 
तजञ्खस्सामीतीन्िय ह (विग, पु. १२४) ! [व्या० १०२.२] 

3 (भावना' शाब्द के अनेक अथे हं--भावनासयः' शब्द सं भावना समाधिवाची हं ।--७. २७ 
मं अन्य अर्थं दिए हँ (२.२५, २ से वुखना कौनिए)--'भावनामागे' में भावना का अर्थं 
पुनः पुनः द्ञ॑न, ध्यान! हू! ` | | | | | < 

दो भावना साहं ` | [र 
ए. अनाल्रव या लोकोत्तर भावनामागं । यह यह भावनामागं इष्ट हः दक्शंनमागं में जिन 

सत्यो का दन हो चुका हं उनकी यह भावना ह । सत्याभिसमय (६.२८ सीडी) के श्वे 
क्षण से इस मागं का आरम्भ होता हं जर हत्व को प्राप्ति से इसकी परिसमाप्त होती हं । 

बी. साछव या छोकिक भवनामागं । सत्य इसके विषय नहीं हं ( ६.४९ } 1 षिः 
यहु बिना समुच्छेद किए क्लेशो का विष्कम्भन करता हं 1 यहं दकेनमागं के पुर्वं ओर पश्चात्‌ 

दोनोहोसक्ताहं६॥ | 

> धातुपाठ, १,.६२३१. 


। भिः 





९४ , अभिधर्मकोश 


है जिसका शील यह्‌ जानता हौ (अवितुम्‌) कि सत्य आज्ञात ह । वास्तव में जब आयं को क्षयन्ञान 
ओर अनुत्पाद-ज्ञान का लाभ होता हं तब यह्‌ यथाभूत जानता हं कि “दुःख आज्ञात है, मुभे 


ओर कुछ ज्ञेय नहीं हँ” इत्यादि ।५ 


[११८] हमने इन्द्रियों के विदोष लक्षणों का निदा किया हु । अब उनके भिन्न स्वभाव 
को बताना चाहिए : क्या वह्‌ अनाक्चव हँ (९ गी-डी), विपाकज हं (१०-११ बी), कुशल है 
(११ सी-डी) ? वह किस धातुके हं (१२) ? उनका प्रहाण केसे होता हं (१२३) ? 

कितने साखव हं ? कितने अनास्रव हं ? 

९ बी-डी. तीन अमरु ह; रूपीन्द्रिय, जीवितेनद्दरिय ओर दो दुःख (दुःख ओर दौमंनस्य) 
सास्रव हँ; ९ द्विविध हं 1) 
१. अन्तिम तीन इन्रिय एकान्त अमल या अनास्रव है । मल ओर आस्रव समानार्थक 
हं ।र 

रूपी इन्द्रियों की संख्या सात हँ : चक्षुरादि पांच इन्द्रिय ओर पुरुषेन्द्रिय-स्त्रीन्दिय, क्योकि 
यहु सात इन्दिय रूपस्कन्ध मं संगृहीत ह । जीवितेन्दरिय, दुःखेन्दरिय ओर दौमेनस्येश्िय के साथ 
मिलकर कुल दस इन्द्रिय एकान्त साव हू । मनस्‌, सृखेन्िय, सौमनस्येदिय, उपेक्षेन्दिय, श्रद्धादि 
(शद्धा, वीर्यादि) पंचक, यह ९ इद्िय सास्चव-अनास्लव दोनों हो सक्ते हँ । 

२. अन्य आचार्यो के 3 अनुसार (विभाषा, २, पू० ७, कालम ३) धरद्धादि पंचक एकान्त 
अनास्रव हं क्योकि भगवत्‌ ने कहा हं कि “जिसमें इन सब शरद्धादि५ इच्ियों का सर्वथा 


 सवेप्रकारेण अभाव हं उसको मं बाहय कहता हूं, वहु पृथग्जन के पक्ष मे अवस्थित है ।*४ अत 


जिसमे यह्‌ होते हूँ वह्‌ आयं ह । अतः यह अनास्रव ह । ` ` 
[११९] यह्‌ वचन ज्ञापक नहीं ह क्योकि भगवत्‌ यहां उस पुद्गल का उर्केख करते है 
जिसमें अनास्व श्रद्धादि पंचक का अभावे हूं । वास्तव मे इस वचन के पूर्ववर्ती वचन मे भगवत्‌ 
भरद्धादि पाच इन्द्रियो कौ दृष्टि से* आय पुद्गरु का व्यवस्थान करते है । अतः वह आर्यो के 
विशेष ५ इन्द्रियो का अर्थात्‌ अनास्लव पंचेन्दिय का ही उल्लेख करते हँ । जिनमें इनका अभाव है 





५ एसा प्रतीत होतः ह कि परमाथ का शुन चाड से मतभेद है । 


+ अमलं त्रयम्‌ । [रूपाणि जीवितं दुःखे सालरवाणि] नव द्विधा [व्या० १०२.११ 

* जापानी संपादकं इस विधय मं हरिवर्मन्‌ के ग्रंथ का (नेन्‌जियो १२७४) उष्लेख करते ह । 
जापानी संपादक के अनुसार महीक्ञासक । कथावत्थु, १९५ ८ के हैतुवादिन्‌ ओर माहिस्ासक । 
 -२.६्सेमी तुलना कीज्ष्ि। ` 


४ संयुत्त, ५.२०४: यस्स खो भिक्खवे इमानि पंचिद्ियाणि सब्बेन सन्बं सब्बथा सञ्वं तत्थ 


तमहं बाहिरो पुथुज्जनपक्खे ठित ति वदामि ।--२.४० बौ-सौ देविए।! 


१ पंचेमानि भिक्षव इन्द्रियाणि । कतमानि पंच । श्वद्धेन्दियं यावत्‌ प्रजेन्ियम्‌ 1! एषां पंचानां ` 


इन्द्रियाणां तीक्ष्णत्नात्‌ परिपुण॑त्वादहंन्‌ भवति । ततस्तनतरेम्‌ इतरेरनागामी भवति । 


ततस्तनुतरम्‌ इतरः सङ्ृदागामी । ततस्तनुतरेमू दुतरः स्रोत आपन्नः । ततोऽपि तनुतरेमदुतरे- 


धर्मानुसारी । ततस्तनुतरेम्‌ दुतरेः शद्धान॒सारौ । इति हि भिक्षव इन्द्ियपारमितां प्रतीत्य 


` द्वितीय कोज्ञस्थान : इन्द्रिय ९५ 


वहे स्पष्ट ही पृथग्जन है । अथवा यदि इस वचन मेँ पंचेन्दियो का सामान्यतः उल्लेख ह तो हम कहेंगे 
कि पृथग्जन द्विविध हँ (विभाषा,^२, पु० ८, कारम २ ओौर कारम १) : बाहयक ओर आभ्यन्त- 
रक । पहर ने कुशलम का समुच्छेद किया ह (४.७९) ; दूसरे का कशलमूर असमृच्छिन्न है ! 

प्रथम को लक्ष करके भगवत्‌ कहते है कि “मं उसको बाहयक कहता ह वह्‌ पृथग्जन-पक्ष 
मं अवस्थित हं। > 


पुनः सूत्र के अनुसार धर्मचक्रपरवतेन (६.५४) के पूवं भी रोक में तीक्ष्णेन्दरिय, मध्येद्धिय, 
मदविन्द्रिय सत्व होते हं ।‡ अतः श्रद्धादि इन्द्रिय अवदयमेव एकान्त अनालव नहीं हं । 

[१२०] अन्ततः भगवत्‌ ने कहा ह कि “यदि मँ श्रद्धादि परचेन्दरिय का प्रभव, अन्तर्धान, 
आस्वाद, आदीनव, निःसरण न जानता तो मे सदेवक, समारक, सब्रह्मक लोक से ओौर सश्रमण- 
ब्राह्मणिक प्रजा से मुक्त, निःसृत, विसंयुक्त, विप्रयुक्त न होता ओर विपर्यास से अपगत चित्त 
से विहार न करता किन्तु आस्वाद, आदीनव, निःसरण से विमुक्त अनास्रव 
धर्मो का यह्‌ परीक्षा-प्रकार नहीं ह्‌। | | 

अतः श्वद्धादि परचेद्िय सास्रव-अनास्व दोनों! 


` विपाको जीवितं देषा द्रादशन्त्याष्टकाद्‌ ऋते ¦ 
द्यैमनस्याच्च तत््वेकं सविधाकं दश दिधा ॥\१०\ 
मनोऽन्यवित्तिश्चदादीन्यष्टकं क्लं द्विधा ` 
शैर्मनस्यं सनोऽन्या च वित्तिस्त्रेधान्यदेकधां ११ 


इन्द्रियों में कितने विपाक (२.५७ सी-डी) हं, कितने विपाक नहीं ह? 

१० ए. जीवितेद्धिय सदा विपाके हुं! 

केवर जीवितेन्रिय (२.४५ ए-बी) सदा विपाक हं 1 ~ 

१. आक्षेप । जिस आयुः संस्कार (नने पू . १२२ देखिए) का अहत्‌ भिक्षु अधिष्ठान करता 
है, जिसकी स्थापना करता हं (स्थापयति, अधितिष्ठति) वह्‌ स्पष्ट ही जीवितेन्दिय हं । इस 
प्रकार अधिष्ठित, अवस्थित जीवितेच्दिय किस क्मका विपाकं? | 


 फटपारमिता प्रज्ञायते । फलपारमितां प्रतीत्य पुद्गलपारमिता प्रज्ञायते ! यस्येमानि पंचेन्ि- 
याणि सर्वेण सर्वाणि न॑ सन्ति तमहम्‌ बाह्यम्‌ पुथग्जनपक्षावस्थितं वदामि ! [व्या० १०३. १ 
विज्ञानकाय, २३. ९, फएोचिओ ६ ए-८ म वृद्धि के साथ यहु सूत्र उद्धत हं । संयुत्त, ५,२०० 
से तुलना कीजिए 

२ दो प्रकार के पथस्जन, अन्ध ओर कल्याण पर सुमंगल्विलासिनी, प्‌. ५९ से तुलना कीजिए 

3 ब्रह्मावोचत्‌ ! सन्ति भदन्त सत्वा लोके वृद्धास्तीक्ष्णेन्छिया अपि सध्येद्धिया अपि मृषिन्दिया 

अपि [व्या० १०४.४] !--दीघ, २.३८ मञ्मिम, १. १६९ से तुलना कौजिषए । कथा- 

बत्य मं दीघ, २.३८ उदत हं (.. . . - -तिक्विन्ियमुदिन्िये.....-) 
महावस्तु, २३.३१४; ललित, ३१५; दिव्य, ४९२; अत्थसालिनी, ३५। | 

१ संयक्तागम, २६, ४-संयत्त, ५. १९३ ओर आगे से तुरना कौनिएु ।--विभेषा, २, १०. 

२ विभंग, प. १२५ से तुलना कीजिए; विभाषा, १४४, ९ 

3 विपाको जीवितम--जोबन ओौर मरण पर २.४५ देखिए । 

* यदून्‌ भिश्षुरायुःसंस्कारान्‌ स्थापयति तज्जीवितेन्दियं कस्य विपाकः 


९६ ` अभिधर्मकोज्ञ 


मूक शास्त्र के अनुसार (ज्ञानप्रस्थान, १२, १४): “किस प्रकार एक भिक्षु आयुः संस्कार ` 
का अधिष्ठान करता ह ?---ऋद्धिमान्‌ ( = प्राप्ताभिज्ञः, ७.४२) अर्हत्‌ जो चेतवरित्व को प्राप्ते 
है अर्थात्‌ जो असमयविमुक्त (६.५६, ६४) हं संघ को या किसी पृद्गरू को चीवर, पात्रादि 
जीवित-परिष्कार देता ह; देकर वह आयु का प्रणिधान करता हँ; ५ तदनन्तर वह्‌ प्रान्तकोटिक ` 
(७.४१) चतुथं ध्यान मे समापच्न होता है; इस समाधि से व्युत्थान कर बहु चित्त का उत्पाद 


करता है मौर यह्‌ वचन कहता है कि “जो मेरा मोगविपाक कमं हौ वह्‌ आयुविपाकदायीःहो !*६ ` 


तब वह्‌ कमं (दान ओौर समाधि) जिसका भोग-विपाक होता ह आयुविपाक का उत्पाद करता 
ह 1. | 

[१२४] अन्य आचार्यो के अनुसार अहत्‌ का अवस्थापित जीवित पूवंकृेत क्म का विपाक 
फल हं । उनके अनुसार यह जन्मान्तर-कमं का विपाकोच्छेष हुं जिसके फल की परिसमाप्ति अकाल- 


मरण (२.४५) से न हो पाई ओर यह चतुर्थं ध्यान का भावना-बल है जो इस विपाकोच्छेष का ` 


आकषंक हं ओर जिसके कारण यहं उच्छेष अब विपच्यमान ओर प्रतिसंवेदित होतादह। 
“एके भिक्षू आयु-संस्कार का उत्सगं (त्यजति, उत्सृजति) कंसे करता है ? एक ऋद्धिमान्‌ 


अहत्‌ चतुेध्यान में समापन्न होता है . . . . ; इस समापत्ति से व्युत्थान कर वह चित्त का उत्पाद 


` करता हँ जर यह वचन भाषित करता हैः जिस कमं का आयुधिपाक होता हो वह भोगविपाकदायी ` 
हो! “तब आयुविपाकदायी कमे भोग-विपाक का उत्पाद करता है ।" 
भदन्त घोषक कहते हं कि “श्रान्तकोटिक ध्यान के भावनाबल से इस अहत्‌ के काय मेँ रूप- ` 
धातु के महाभूत आकृष्ट आर सम्मूखीभूत होते ह । यह महाभूत आयुःसंस्कार के अनुग्राहक या ` 
उपघातक होते हं । इस प्रकार अहत्‌ आयु-संस्कार का अवस्थान या उत्सगं करता ह । (दिव्य 
चक्षु के षाद से तुरना कीजिए, ७. १२३) 
सौत्रान्तिक के समान हम' कहते हैँ कि समाधिवरित्व के कारण अहत्‌ इन्दरिय-महाभतों के ` 
स्थितिकारू के आवेध (स्थितिकारवेध) का जौ पूवेकर्म॑ज ह व्यावतंन करते है (व्यावर्तन्ते) 
{व्या १०४.३० मं व्यावतेयन्ति पाठ हे] । इसके विपरीत वह अपूर्वं समाधिज आगक्षेपका 
उत्पाद करते है । अतः अहत्‌ के अधिष्ठित आयुः संस्कार कौ अवस्था में जीवितेन्द्रिय विपाक नहीं 


त  ह। अन्य अवस्थां मं वह॒ विपाक ह्‌ं। 


२. प्ररनं से प्रश्नान्तरं उत्पत होता हं। 
१. किंस हतु से अरह॑त्‌ आयुःसंस्कार का अधिष्ठान करता ह ? 
दो हेतु स्-परहिताथं मौर शासन कौ चिरस्थिति के किए । वह देखता दै कि उसके जीवन ` 


पोणिायिोकन्षने तिपत किनि तनतिकतिकाननितिायिनत. 


तेत्‌ प्रणिधाय । व्याख्या : तदायुः प्रणिधाय चेतसि कृत्वा [व्या० १०४. १५]-- विभाषा, 
९९६५. २ 


ि £ यद्धि भोगविपाकं कमं तदायु्विंपाकदायि भवत्‌ । [व्या० १०४.२१ भें यद्धिकेस्थानमे ` 





यन्मे पाठ हं।| । 
` " व्याख्या : परहिताथ बुद्ध भगवत्‌; शासनस्थित्ययं भ्रावक--कलेवी ओर शान्ते : सिक्स अहत्‌ 
प्ोटेक्टसं माफ वी ला, जे. एएस.१९१६, २, ९ ओर अगे देखिए । ` क 


शस्थान :हन्दरिय ९७ 





द्वितीय को 


का अन्त होनेजारहाहै; ओर वह देखताहैकि दुसरे इन दो उदेष्यो को पूरा करनेमं 
असमथं हं । * ` [ 

[१२२] २. किंस हतु से अहत आयुःसंस्कार का उत्सगं करता हं ! ` 
दो हेतुं से : वह्‌ देखता हं कि उसके इस लोक मे अवस्थान करने से परहित साधितनहीं ` 
. होता ह ओर वहु देखता हं कि उसका आत्मभाव रोगादि से अभिभूतह १ जंसागाधामंकहाह्‌ं 


ब्रह्मचयं का भटी प्रकार आचरण हुआ है, मागे सुमावित हआ हं : आयु के क्षय पर वहसंवुष्टहं ` | 


जैसे रोग के अपगम पर तुष्ट होते ह 1 

३. किसका आयुःसंस्कार कहां अधिष्ठित या उत्सृष्ट होता हं ! 
तीन द्वीपो मेः (३.५३), स्वरी-पूरुष, असमयविमुक्त अर्हत्‌ जो प्रान्तकोटिक (६.५६ 
` ६४) ध्यानलाभी है : वास्तव मेँ उसका समाधिवरित्व होता है मौर उसकी संतति केशों से उप- 
स्तब्ध नहीं होती । 


४. सत्र के अनसार जीवित संस्कारों को अधिष्ठित करनं के अनन्तर भगवत्‌ ने अयुःसस्कारो 


का उत्सगं किमा 1 +: | 
प्रन कि १. जीवित के संस्कार ओर जायु के संस्कारोमंक्याभदहं; 
२. बहुवचन का क्या प्रथं ह : संस्काराः!“ 
[१२३] प्रथम प्रश्न के संबधमं :" .. | 4. 
ए. कु आचार्यो के अनूसार कोई मेद नहीं हं । वास्तव मं मूरशास्त्र (ज्ञानप्रस्थान, | 


` १४.१९, प्रकरणपाद, फ़ोलिओ १४ बी ६) कहता हं कि “जीवितेन्द्िय क्या हु {--यह वधातक 


हि आय्‌ है \ 
 --इलसे रग, गण्ड, शल्य समता चाहिए जो व्रिुःखता है, ६.३ [व 
लसिलिन्द, ४४ में यद्यपि अर्हेत्‌ का शरीर रोग से अभिभूत हं तथापि वह निर्वाणमरं प्रवेश 
नहीं करता : नाभिनन्दाप्म्‌ जीवितम्‌ ॥ = . , २ 








> ब्रह्मचर्यम्‌ सुचरितम्‌ मागंश्चापि सुभावितः.। न 


आयुःश्षये तुष्टो भोति रोगस्यावगमे यथा ॥ 


[व्या० १०५.५ में रोगादिभूतम्‌ तथा टिव्यणौ सें शेगाभिमूतम्‌ पाठ है] ` 


` 3 अक्चराथं : ““उसकी सन्तति क्लेशो से अनुपस्तन्ध हं (क्लेशैरनुपस्तम्धा सन्ततिः): यह ` 
बले हे जो सन्तति का धारण ओर अवस्थान करते हे ।--समयविमुक्त अहत क्लेद से विनि- ` 
मक्त होता ह किन्तु उसका समाधिवरित्व नहीं होतः; .दृष्टप्राप्त में यद्यपि समाधिवक्ित्व  _ 
होता ह तथापि उसको संतति क्लेशो से अनुस्तन्ध नहीं होती (६.५६) । [व्या० १०५.९] ` = 





 .४ ज्ीवितसंस्कारान्‌ अधिष्ठाय आयुःसंस्कारान्‌ उत्सृुष्टवान्‌-। दिव्यावदान, २०से तु 


कीजिए : अथ भगवास्तद्रूपं समाधिं समापन्नो यथा समाहिते चित्ते जीवितसंस्कारान्‌ ` ॥ 


मधिष्ठाय जयःसंस्कारान्‌ उत्छष्ट्‌ं आरब्धः--महावस्वु, १. १२५, १९ मे एकवचनहौ। ` 
दीघच, २.९९; यन्‌ नूनाहं इमं आबाधं विरियेन पटिप्पणामेत्ना जौवितसंखारं अधिट्ढाय ` 
विह्रेय्यं; २.१०६.-.- - - 7यसंखारमोस्सजि । (संयत्त, ५. १५२. अंगत्तर, 

३६१, उदान, ६.१ से तुलना कीजिए) --बनू्‌फ, लोटस, २९१ | 





 ५अब्य स्थलों में पालि मे बहुवचन हे, मल्मिम, १.२९५ (अन्मे आयुसंलारा अञ्जे वेद ` 


निया धम्ना), जातक, ४.२१५ (आगयुसंखारा खीयन्ति) 
१ विभाषा, १२६ २ इस विषय मं १४ मत गिनाती हं । 
७ 


"षैः [ 





९८ 


बी. अन्य आचार्यो के अनुसार २ आयुः संस्कार का अथं वह॒ जीवन ह जो पूवे जन्मके क्म 
काफल है; जीवित संस्कार का अथं बह जीवन हं जो इस जन्मकेकमकाफलहं (संघको 
दान आदि पु० १२०) । ॥ 
सी. अन्य आचार्यो के अनसार? जिससे निकायसभाग की स्थिति होती ह वहु आयुः- 
संस्कार है; जिससे कुछ कार के चिए जीवन का ओौर अवस्थान होता हं वह्‌ जीवित संस्कारहै। 
दूसरे प्रन के संबध मं : ` ~ 
ए. सूत्र मे बहुवचन का प्रयोग हं क्योकि आयं बहु संस्कारों का अधिष्ठान ओर उत्सजेन 
करता है । एक क्षण के अधिष्ठान या उत्सजन से प्रयोजन सिद्ध नहीं होताः केवल क्षणप्रवाहसे 
आयं परकायं का अभिनिष्पादन कर सकता ह्‌; दूसरी ओर एक क्षण पीड़ाकर नहीं होता 
बी. एक दूसरे मत के अनुसार बहुवचन का प्रयोग यह दिखाने के किए हँ कि जीवित, आयु 
द्रव्यनहींहै जो काान्तर मं स्थावर हो" । ॥ि 
सी. एक दूसरे मत के अनुसार“ बहुवचन का प्रयोग सर्वास्तिवादियों के वाद को सदोष 
बतने के किए हं जिसके अनुसार जीवित, आय्‌ एक द्रव्य, एक धमं हं । जीवित,जयु कौ यह आस्याएं ` 
 बहुसंस्कारो को प्रज्ञप्त करती हूँ जो सहवतंमान होते हौ गौर जो धातु के अनुसार चतुः स्कन्ध- ` 
स्वभाव या पंचस्कन्ध-स्वभाव होते ह । अन्यथा सूत्र मं संस्कारप्रहण न होता; सूत्र कहता कि ` 
भगवत्‌ ने जीवितो का अधिष्ठान किया, आय्‌ का उत्सगं किया ।" ` 
५. भगवत्‌ उसका उत्सगं क्यों करते हँ, उसका सधिष्ठान क्यो करते हँ ? 

[१२४] मरणवरित्व के ज्ञोपनाथं वह्‌ उत्सगं करते हे; जीवितवसित्व, के ज्ञापनाथं वह्‌ 
अधिष्ठान करते हं --वह तीन मासं के किए (कैमास्य) न अधिक, न कम, अधिष्ठान करते ` 
द क्योकि तीन मासके उध्वं विनेय कायं का अभाव होता है बौर बुद्धकायं का सुभद्रावसान ` 
होता हं; क्योकि तीन मास से कम में कायं का संपादन नहींदहोगा।९ । 
अथवा? प्रतिज्ञात के संपादन के किए (प्रतिज्ञातसंपादनार्थम्‌) [व्या १०५. २९] 1 ` 
 शजिसभिक्षु ने चार ऋदिपादों (६.६९ बी) को सुभावित किया ह वह्‌ यदि चाहेतो एक 
कल्प या एक कल्प से अधिक अवस्थान्‌ करेगा 13 


र वियाषाका ११ वां मत) 
ञउविभाषाका ६्डामत। | 
४ जापानी सम्पादक के अनसार साम्मितीयों का वाद, 


`  “ सौन्नान्तिकं मत । 





 › जापानी संपादक के अनुसार यह आचाय का मत हे । ` 
> विभाषा, १२६. ६, ६ मतोमेंसे पाँचवाँ! ` : [र 
° कल्पं वा. . . कल्पावेषं वा--अर्थात्‌ परमां के स्पष्ट भाषान्तर के अनसार एक कल्य 

था एक कल्प से अधिक । साधारणतः यह अनुवाद होता हं : एक कल्प या कल्प का अवशिष्ट 
भागः (विंडज्ञ, राइस डविडस, आटो फ़न्के)-- दीघ, २.१०३, ११ ५; ३.७७; दिव्य, 
२० १--कथावत्थु पत्यु? ११.५; सदि, ८०३ 





दवितीय | कोशस्थान ‡ इन्द्रिय । | ९ 


वैभाषिकण कहते है : भगवत्‌ यह्‌ दिखाने के किए उत्सगं ओर अधिष्ठान करतेह 
कि उन्होने स्कन्धमार ओर मरणमार पर विजय प्राप्त की ह । बोधिवृक्ष के नीचे भगवत्‌ 
ते प्रथम याम में देवपुत्र मार को निजित किया ओौर तृतीय याम में क्टेशमार को निजित 
किया (एकोत्तरिका, २९ १)५ ` 

१० एबी. १२दोप्रकारके हं । 

कन १२ , ` । । 

१० बी-सी. अन्तिम आठ ओौर दौमेनस्य को वजित कर ६ ` 

[१२५] जीवितेद्िय जो एकान्त विपाक हं जौर ९ जिनका यहां निदेश ह (१० बी-सी) 
ओर जो सदा अविपाक हुं, इनसे अन्य १२ इन्द्रिय द्विविध हु । वहु कभी विपाक ह, कभी अविपाक 
 है। यह रूपी इन्द्रिय, मन-इन्द्रिय ओर दौर्मनस्येन्दरिय से अन्यत्र चार वेदनेन्दिय है । ` 

१. सात रूपी इन्द्रिय (चक्षु... - -पुरुषेन्दरिय) विपाक नहीं हैँ क्योकि वह ओौपचयिक ` 

(१.३७) हँ । अन्य विपाक ह) व 

२. मन-इन्दरिय ओर चार वेदनेन्द्िय अविपाक हँ (१) जब वह्‌ कुरल-विकष्ट होते है क्योकि 
विपाक अव्याकृत (२.५७) ह; (२) जब अव्याकृत होते हुए भी वह्‌ यथायोग + एर्यापधिक, 
 दहौत्पस्थानिक या नैर्माणिके (२.७२) होते हँ 1 शेष विपाक हँ । 

३. श्वद्धादि पंचक ओर अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्दियादि चय, यह्‌ अंतिम आठ, कुशरू हँ ओर 
इसलिए अविपाक ह । _ . 
४. किन्तु हम पृक्ते हु कि यह प्रतिज्ञा कंसे हौ सकती है कि दौमंनस्य कभी विपाक नहीं होता ? 
वास्तव मेँ सूत्र कहता है कि “एक कर्मं है जो सौमनस्यवेदनीय हँ, एक कमं है जो दौमेनस्य- 

वेदनीय हं, एक कमं ॒हं जो उपेक्षावेदनीय हु । :- 





 भ्यहु विभाषाकेचछठेमतकोमन्तेहं\ | 

५ देवपुत्र मार, क्ठेशमार, मरणमार, स्कन्धमार, धमंसग्रहुः ८०. महावस्तु, २. २७२, २८१; 
शिक्षासमच्चय, १९८, १०, मध्यमकवत्ति, ४९ टिप्पणी ४, २२.१०; बोधिचरय्यावतार ९.२६ 
(भगवत्‌ जिन हं क्योकि उन्होने चार सार का धषेण क्रियाहु); युक्ियाश्चे ति ल्ृएन २९ 


एस० ठेवी द्वारा अनूदित, सीजन अर्ह॑त्स पं० ७ (जे० एस० १९१६, २) । मत्यां 


(फ़्ञर, एकोल दे आउत्‌ एत्यूदं १३, २.१९) बुध के पादवं भाग मं चार मार, नील 
पीत, लोहित मौर हरित ह--कोक्णो मं ४ मार की सूची, ज्रकरिए गेल. गति. एल्न, ` 
१८८८. पु० ८५३ चादइल्डसं की भी सूची देखिए (अभिसंस्कार मार को संगृहीत कर ५ मार) 

 नेत्तिप्पकरण मं किलेसमार ओर सत्तमार (न देवपुत्र) हें! | 

९ दधा द्वाद्छाऽन्त्याष्टकाद्‌ ऋते ¦ दौमेनस्याच्च [व्या० १०६. ८] 

१ दुःखेद्िय कभी एेयपिथिक आदि नहीं होता! 

२ एकोत्तरागम, १२.९--तिपिटक मं सुखवेदनीयं कमेन्‌ हं । (अगुत्तर, ४.३८२ इत्यादि) 
(४.४५ देखिए); सुखवेदनीय, दोमंनस्यवेदनीय स्पशे (संयुत्त, ५.२११ इत्यादि. . . } 
--४.५७ डी देखिए । 





` सद्यः विपाक-फल देता है । 


 _ १ सप्रयोे् 





 वैभाषिक के अनुसार दौ्मनस्यवेदनीय से अथं उस कमं से नहीं है जिसका प्रतिसंबेदन 
जिसका विपाक दौर्मनस्य वेदना हँ" किन्तु यह्‌ “वह॒ कमं ह जिससे दौमेनस्य का संप्रयोग है" । ` 
वास्तव में सूच स्पशं को सुखवेदनीय कहता है किन्तु सुख स्पदोँ का विपाक नहीं है ।3 सव प्रमाण 
[१२६] इसका समर्थन करता है कि सुखवेदनीय स्पशं वह्‌ स्मदा हं जिससे सुखवेदनाका ` 
संप्रयोग है। अतः दौ्मनस्यवेदनीय क्म वह कमं ह जिससे दौर्मनस्यवेदना का संप्रयोग है। ` 
| हमारा उत्तर हं : आपको सौमनस्यवेदनीय ओर उपेक्षवेदनीय का मी उसी प्रकार 
व्याख्यान करना चाहिए जते आप द्मनस्यवेदनीय का करते हु क्योकि यह्‌ तीनों पद सूत्र कीएक 
ही गणना मे अते ह । इससे यह परिणाम निकलता है कि सौमनस्यवेदनीय कमं वह कमं है . 
“जिससे सौमनस्यवेदना का संप्रयोग है, यह्‌ वह कम नहीं है जिसका विपाक सौमनस्य है' गौर ` 
 इसक्िए सौमनस्य विपाक नहीं है । .. 1 
वेभाषिक--मं सप्रयोगमंभी द्वेष नहीं देखता, विपाके मेभी नहीं देखता । जहांतक ` ध 
 सौमनस्यवेदनीय का संबंध हं यह्‌ 'विपाकत्वेन वेदनीय सौमनस्य हो सक्ता है ओौर वह भीदहो ` 
सकता हँ जिससे सौमनस्य का संप्रयोग है" । किन्तु दौमैनस्यवेदनीय के लिए वेदनीय का द्वितीय `` 
[ व्याख्यान ही युक्त हं । यह्‌ वेह कमं हं जिससे दौर्मनस्य का संप्रयोगं ह । ` (न 








हमारा उत्तर ह : यदि एक दसरा प्रशन न होता अर्थात्‌ यदि गूवित से यह परिच्छिन्न होताकरि 


वि । । | दौमेनस्य विपाक नहीं है तो अगत्या हम आपके दिए हुए सूत्र के आख्यान को स्वीकार करते।१ ` 


वेभाषिक--दौमेनस्य परिकत्प-विशेष से उत्पादित टता है : यथा जब कोई अनिष्ट-चिन्तत ` । 


। करता हं; इसी प्रकार उसका व्युपशम होता हं जब वह्‌ इष्ट-चिन्तन करता है ! किन्तु विपाकके ` 
 चिषए्एसानहींहं। किन्तु हम करहेमे कि सौमनस्य का भी एेसा है। इसरिए वह्‌ विपाक न हयेगा । 


वेमाषिक--यदि जंसा कि आपका मत ह कि दौर्मनस्य विपाकं होता है जब एक पुद्गरु आन- 7 





3 आाचायं कौ व्युत्पत्ति के अनसार सौमनस्यवेदनौय कमं वह्‌ कभे हं जिसका सौमनस्य विपाक- ` ४ 
त्वेन वेदनीय हँ (सौमनस्यं बिपाकंदेन वेदनीयमस्य) [व्या० १०७ ७| | वंभाषिक कै 
अनसार "वह कसं कि जिसमें सौमनस्य वेदनीय है (सौमनस्यं वेदनीयसस्मिन्‌ ) [व्या० 


१०७.६| : यह ; 





प्रयागवेदनीयतौ (४.४९) है । 









विपाकः । [व्या०-१०७.६ मं अगत्यापि के स्थान मं अगत्या हि फाठं 


ह 


[ ग) 





` न दोषो विपरकेपि ॥ अगत्याप्येतदेवं गम्येत । का पुनरत्र युक्तिदर्मनस्थं न॒ ` 


न्त्यं करता ह ओर इस विषय मे दौमनस्य का परतिसंवेदन करता है--गहां कौकृत्य व (२.२९ ` 
`  डी)का अनुभव करता है--तो हम कहं सकते हैँ कि सावद्य सदः विपाक-फल देता ह जो अयुक्त॒ ` । 
ह (२.५६) 1. ध न ॥ 


` श्री 
र 


दवितीय कोडास्थान :इद्िय १०८९ 
 वंभाषिक--वीतराग पुद्गरू दौमेनस्येन्िय का व्यावर्तनं करते हँ किन्तु उनमें ` 
चक्षुरादिकं विपाकेभृत इन्ियां हती हं । अतः दौमेनस्येन्िय विपाक नहीं ह 

किन्तु हम पूगे किं वीतराग पदगं विपाकरूप सौमनस्य से कंसे . समन्वागत होते हें ? 
निस्सन्देहं वह्‌ समाधिज सौमनस्य से समन्वामत होते हे : किन्तु यह्‌ सौमनस्य कुशल हं ओर 
इसलिए विपाक नहीं है । उनके अन्य प्रकार का सौमनस्य नहीं हेता । 2 | | 

सच्ची बात यह्‌ ह कि इस इन्द्रिय का चाहे जो कुछ भी स्वभाव क्यो नहो, चाहे वह विपाकहो 
यान, वीतराग पुद्गल सौमनस्येन्द्िय से समन्वागत होते हं किन्तु उनमें दौमेनस्य के विपाक ` 
का अवकादा नहीं है क्योकि उनमें उसका सवथा असमृदाचार होता ह । 
 ‡ अतः वैभाषिक यह सिद्ध करता हौ कि सौमनस्येन्िय विपाक नहीं है ¦ 
५. अठ इन्द्रिय अथात्‌ ५ विज्ञानेन्दरिय, जीवितेन्दिय, पुरुषेन्दरिय, स्तरीन्दरिय सुगति में कुर 
 कमे.का विपाक ह; दुर्गतिम अकुशल कमं काविपाकर्ह। ` 

मन-इन्द्रिय सुगति-दुगंति सें कुरल-अकृदाल का विपाकं ह । 

सुखावेदना सौमनस्य ओर उपेक्षवेदना कुशल कमं का विपाक ह । 

दुःखावेदना अकुशल कमं का विपाक ह ।* 

[१२८] हम कहते है कि सुगति म रूपीन्दरिय कुश्षक कमं का चिपाक हे । सुगति में उभय- 
व्यंजन के उभयं व्यंजन कश के विपाक हुं किन्तु उस स्थान का प्रतिलम्भ अकृरारुसे होता हं । 

२२ इन्द्रियो में कितने सविपाकृ हं? कितने अविपाक ह? | . 

°सी-११९ए . केवल दौमंनस्य सविपाक ह; १० अर्थत मन-इन्द्रिय, (दौमनस्य को वजिंत 
कर) चार वेदनेन्दरिय जौर श्रद्धादि पंचकं सविपाक-अविपाक ष्टु ।र | 
| १. दौमंनस्य सदा सविपाक ह क्योकि एक ओर यह्‌ अव्याकृत नहीं ह क्योकि यह विकल्प- 
विशेष (= प्रिय, अप्रियादि) (२.८सी) से उत्प्यमान विकल्प हं ओर दूसरी मर यह्‌ अनासरेव ` 
नहीं ह क्योकि यह्‌ समाहित अवस्था में उत्पन्न नदीं होता। ` | 





१ सुत्र के अनुसार जो अवीतराग हं उनके दो शत्य होते ह--कायिक दुःख ओर चतसिकं 
दौमंनस्य; वीतरागः चतसिक दौर्मनस्य से विमुक्त हं । [व्या० १०७.२०] ` 

` > अतः वीतराग पुद्गल सब विपाकभूत इन्द्रियों से समन्वागत नहीं होते।! `. 

९ यादृशं तादश्षभस्तु इति \ अपरिछिदचमनमपि तदस्त्येवेति दशंयति । तस्यास्ति विपाकाव- 
काशो न दोमेनस्यस्य । [व्या० १०७.२६| | ५: ~ च ~ 

४ श्आन्‌ चाड ने इसे छोड दियाह। स 

१ उभयव्यंजन-भाव अर्थात्‌ दो व्यंजनों का प्रतिलम्भ चित्तविप्रयुक्त धमं हे, २.३५. ` 

* तत्‌ त्वेकं सविपाकं दश द्विधा ! मनोन्यवित्तिश्नद्धादि । [व्या० १०८.३, १५] = 
इससे यह गमित होता हं कि प्रथम आठ इनद्दिय ओर इसी प्रकार अन्तिम तीन सदा अवि- 
पाक हं ! शआन्‌ चाडः इधको स्पष्ट करने के लिए कारिकाकीपूतिकरतेहं\ 
कारिका में ^तत्‌ त्वेकं स॑वपाकम्‌' हैः तु" "एवं के अथं मं हं ओर भिन्नक्रम दिखाता हं । इस 
वाक्य का अथं इस प्रकार हः. तदेकं सविपाकमेव केवल दौमनस्य एकान्तं सविपक' हुं । 





१५२ , | | . अभिश्वमकोरा 


२. प्रयम आठ इन्द्रिय (चक्षुरादि, जीवितेन्दिय, पुरषेन्दरिय-स्वीद्िय) अविपके है 


वयोकि यह अव्याकृत है; अन्तिम तीन (अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्दिय आदि) अविपाक क्योकि 


वहं अनाखव ह (४.६०) 
३. शेष १० इद्ियों के सम्बन्ध मं: 


मन-इन्दिय, सुख, सौमनस्य ओर उवेक्षावेदना सविपाक ह जब यह्‌ अकृश या कश 
साव है; यह अविपाक हँ जब अन्याकरृत या अनास्लव हं 
[१२९] दुःखविदना सविपाक हँ जब यह कशल या अकुशल ह; अविपाक ह जब यह्‌ 


अव्याकृत हं । | 
श्रद्धादिं पंचक सविपाक हं जब यह्‌ सास्रव हं, अविपाक हँ जब अनास्रव हुं) 
२२ इन्रियो मे कितने कशल, कितने अकशल, कितने अन्याकृत ह ? 
१ शसी-डी. आठ कृशक हु; दौर्मनस्य द्विविध हं : मन-इद्द्रिय ओर दौमनस्य को व्जित 
कर अन्य वेदनां तीन प्रकारकी हं; अन्य एकप्रकारकीह्‌।) 





द 


+ 


८ अर्थात्‌ श्रद्धादि ओर अनाज्ञातमाज्ञास्यामि आदि आठ केव कूर टै । यद्यपि इनको 


सूची के अन्त मे जाना चाहिए तथापि .यह पूवं उक्त हैँ क्योकि पूर्वं कारिका के यह अन्त्य हें । दौ- 


मनस्य कशल-अकृरक . (२.२८) हं ) 
मन-इच्िय ओौर चार वेदना कृराक, अकृश, अव्याकृत हुं ¦ 
चक्षुरादि जीवितेद्धिय, पुरुषद्धिय-स्वीद्धिय अव्याङ्त हे । 
२२ इन्द्रियो में से कौन-कौन किस किस धातुके? 
 कामाप्तममलं हित्वा. रूपाप्तं स्वरीपुमिन्दिये । ` 
:खे च हित्वाऽरूप्याप्तं सुखे चापोह्य रूपि च ॥१२॥ 
१२. कामधातु मं अमल इन्द्रियो का अभाव ह; रूपधातु मे इनके अतिरिक्त स्त्रीद्िय- 


 परषेन्दियओौरदोदुःखवेदना (दुःख-दौम॑नस्य)का भी अभाव है आरूप्यधातु मं इनके अतिरिक्त 
रूष इन्द्रिय ओर दो सुखा (सुख-सौमनस्य) वेदना का भी अभाव है।२ 


[१३०] १. अन्तिम तीन अमल अर्थात्‌ अनास्रव इन्ियो को छोडकर शेष सब इन्दिय 


कामाप्त हं : यह्‌ धातुओं से जप्रतिसंय्‌ क्त हे" जधातुपतित है । अतः अन्तिम तीन को छोडकर १९ ॥ि 
इच्दिय कामाव्चरहुं)} ` ` | 





› कुदालमष्टकं द्विधा । दौमेनस्यं मनोऽन्या च वित्तिस्त्रधान्धद्‌ एकधा ॥ [ग्या० १०८. २३ 
मं कुशलमष्टकं के स्थान में अष्टकं कुशलं तथा ्रेधा के स्थान में बेधा पाठ है ।] 


शुभान्‌ चाड: अन्तिम .जाठ केवल कुशल हं ; दौमंनस्य कुशल-अकुशल है; मन ओर अन्य ` 


वेदना तीन प्रकार की हं; प्रथम आठ केवल अव्याकृत हे । 
विभंगः पृ. १२५ से तुलनाकौजिए।! ` 
९ कामाप्तममलं हित्वा रूपाप्तं स्वीपमिचिये । 


ःखे च हित्वा सप्याप्तम्‌ सुखे चापोह्य रूपि च ॥ [व्या० १०९.९ १२, १५ ३२ 


दवितीय कोशस्थान : इन्दि १०३. 


२. रूपधातु से, पूर्वोक्त इन्द्रियों के अतिरिक्त, स्वीन्दरिय-पुरुषेन्दरिय ओर दुःलवेदनास्वभाव 
कौ दुःख-दोमंनस्य इद्धो को वजिते करते ह : शेष १५ इन्द्रियां रहती हँ जो प्रथम दो धातुओं 
को सामान्य हं (८. १२ ए-बी) । 

(ए) रूपधातु मे स्त्रीद्धिय-परूषेद्धिय का अभाव ह (१) क्योकि इस धातु मेँ जो सत्व उपपन्न 
होते हुं उन्होने काम-संभोग का परित्याग किया हं, ( २) क्योकि यह्‌ इन्द्रिय कुरूप हे (१. ३०बी-डी) 

किन्तु सृत्रकचन ह कि “इसका अवकार नहीं है, इसका स्थान नहीं ह कि स्वी ब्रह्मा हे । 
इसका अवकाश हु, इसका स्थानहं कि पुरुष ब्रह्मा हो ।* ९ एसा प्रतीत होता हं कि यह्‌ सूत्र कठिनाई 
उत्पन्न करता हुं । 

नहीं! रूपधातु क सत्व पुरुष होते हे किन्तु पुरुषेन्दरिय से समन्वागत नहीं हते । उनका अन्य 
पुरषभाव होता हं जो कामधातु के परुषो मं होता हुं : काय-संस्थान, स्वरादि (२.२ सी-डी)। 

(बी) दुःखेन्िय (कायिक दुःख) रूपधातु में नहीं होता: (१) आश्रय के अच्छ 
( = भास्वर) होने से, जिसके कारण वहां अभिघातज दुःख नहीं होता; (२) अकशल के. 
अभाव से, जिसके कारण विपाकज दुःखं भी नहीं होता । | 
` (सी) दोमनस्येन्दिय का अभावहं : (१) क्योकि रूपधातु के सत्वो का सन्तान रामथ- 
स्निग्ध होता हँ (शमथस्निग्धसन्तान), (२) क्योकि सवं आघातवस्तु का अभावं ।र ` 

३. आरूप्यधातु से पांच रूपीन्दियं (चक्षुरादि) (८.३ सी), सुल-सौमनस्येन्दिय को 
भी वजित करते हे । मन-इन्दरिय, जीवितेन्द्रिय, उपेकषन्द्रिय, द्ध्य पंचक शोष रह्‌ जाते ह 
(१.३१) 

मनो वित्तित्रयं त्रधा द्िहेया इमेनस्कता । 
नव भावनया पंच त्वहेयन्यपि न यम्‌ ॥१३॥ = ` 


[१३१] २२ इन्द्रियों में कितन्‌ दरोनहेय हँ ? कितने भावनाहेय ? कितने अहेय हैँ ? 
१३.मनस्‌ ओर तीन वेदना त्रिविधं हं; दौमेनस्य दशंनहेय ओर भावनाहेय हं ; ९ केवर भावना- - 
हिय; ५यातो भावनाहेयहौ या अहेयहं; तीनदहियनहीहं।+ 
१. मन-इन्दरिय, सुख, सौमनस्य ओर उपेक्षा तिविधदहं। 
२. दौर्मनस्य दक्षंनहेय भौर भावनाहेय हं क्योकि अनास्षव न होने से यहं सवेवरहेयहै। 
३. ९ इन्द्रिय अर्थात्‌ ५ विन्ञानेन्दिय, स्व्रीन्दिय-पुरुषेन्दियः जीवितेन्दरिय, ओर दुःखेन्द्रिय 





१ विभंग, प. २३६ मं तथागतबलो का लक्षण देखिए : अट्ठानमेतमनवकासो यं इत्थि सक्क््तं 
कारेय्य मारत्तं कारेय्य ब्रह्मत्तं कारेथ्य नेतं डानं विज्जतिः... | 
 जोटस, ४०७, शावाने, संक सांत कान्ते, १,२६४ से तुलना कीजिए } 
र दीघ, ३. २६२, अगृत्तरः, ४. ४०८, ५. १५० | | 
१ [मनो] वित्तित्रयं [बधा] दिहया दूमनस्कता १ 
[नव भावनया पंच न हेयन्यपि न त्रयम्‌ | ॥ [व्या० ११०. १२] 
१.४० तुलना कौजिए; विग, पु. १२३ 





श |  अभिध्भेकोडश 


केवर भावनाहेय' हँ क्योकि (१) प्रथम आठ विष्ट नही हँ; (२) नवां अषष्ठज (१.४०) (| 


(३) सब सवत्र सास्रेव हं। 


४. श्वद्धादि पंचेन्धिय (१) किचष्ट नहीं हँ, अतः क्ह ददनहेय नहीं दै; (२) अनाव || 
` हौ सकते है, अतः अहेय' हो सक्ते हैं ! | 
५. अन्तिम तीन (अनाज्ञातमा्ञास्यामि आदि) अहेय' हँ (१) क्योकि वह अनाक्लव हैः 


(२) क्योकि आदीनव (अपक्षार ? ) से वियुक्त धमं प्रहातन्य नहीं हं । 
| कामेष्वादौ विपाकौ दवे लभ्येते नोपपाडुकः । 
तः षड्‌ वा सप्त वाष्टौ वा षड्‌ रूपेष्वेकमुत्तरे ।\ १४।। 
` विविध धातुओं के सत्व, आदि मे, कितने विपाक स्वभाव इन्द्रियो का काभ करते ह? 


५. काम मे उपपादुकों को छोडकर अन्य सत्त्व आदि मेः दो विपाकात्मक 
[१३२] इन्द्रियो का राभ क्रते ह : उपपादुक ६, ७ या ८ इन्दि से समन्वागतहोते ` 
है; रूपमे ६ से; इसके उत्तर एक से" | | 
| कामधातु कामः कहलाता हं क्योकि इस धातु मं कामगुणो का(१.२२ बी- डी = | | 
प° ४३) प्रधानत्व होता है । रूपधातु 'ूप' कहकाता हँ क्योकि वहां रूप का प्रधानत्व है । सूत्र ` 
 इसभाषा काप्रयोग करता ह : “यह शांत विमोक्ष रूपों का अतिक्रमण कर... ।*3 
१ कामधातु मे जरायुज, अण्डज ओर संस्वेदज (३.८) सत्व, आदि में प्रतिसन्धि-काल मे, ` 
 का्ेन्धिय गौर जीवितेन्धियं इन दो विपाकात्मक इन्दरियोका राभ करते ह । करमशः अन्य 
 इन्रियं का उनमें प्रादुर्भाव होता है । 


मन-इन्दिय मौर उपेकषेन्दरय (३.४२) को कयो नहीं गिनति ? 
क्योकि प्रतिसन्धि-कार मे दोनों अवश्य निष्ट होते हँ; अतः वह॒ विपाक नहीं है ( 





१ कामेष्वादौ विपाको द्व लभ्येते नोपपादुकः। । 
तः षड्‌ वा [सप्त वाष्टौ वा षड्‌] रूपेष्व्‌ [एकमत्तरम्‌] ॥ ` 
।व्या० ११०. १७, २४, २८ मेँ विपाको के स्थान में विपाकौ पाठ हे ।] 
कथावत्यु, १४.२, अभिधम्मसंगह (काम्पेण्डियम, पू. १६५) से तुलना कीजिए । 
` इसका यह अथं हैः ` क्योकि रूप वहां अच्छ ( = भास्वर) होते ह" अथवा “क्योकि रूप- 
धातु कामगुण-प्रधान नहीं हं रूपमत्र-प्रधान हं" । १.२२ एबी, ४ मेमिन्न वाद हू । 
येऽपि ते शान्ता विमोक्षा अतिक्रम्य रूपाण्यारूप्यास्तेऽप्यनित्या अध्वा अनादवासिका विपरि 
णामधर्माण सयुत्तः २. १२२३ से तुलना कीजिए ` 
< १४०५ मर्किम, १, ४७२. देखिए! . ` 


` २. उपपादुक सत्वं (३.९) ६, ७ या ८ इन्द्रिय से समन्वागत होते हैँ । यदि अव्यंजन यथा 
प्राथमकल्पिक सत्व (३.९८) होते हं तो ६ से समन्वागते होते है : ५ विज्ननेद्धिय ओर जीचि- 
 तेन्द्रिय। जो एक व्यंजन होते हू वह्‌ सात से समन्वागत होते है; उभय-व्यंजन ८ से समन्वागत 


[र 





दवितीय कोशस्थान : इन्द्रिय ` | १०५ 


किन्त क्या उपपादुक उभय-व्यंजन हौ सकता हं : 

हाँ, दगेतिमं । ~ 1 
३. सूपधातु के सत्व प्रथमतः ६ विपाकात्मक इन्द्रियों से समन्वागतं होते हं यथा कामधातु 
के अव्यंजन उपपादुक । | | | 
५ (उत्तर अर्थात्‌ आरूप्यधातु मेँ--यह्‌ धातु रूप (३.२) से ऊध्वं अवस्थित नहीं है चिन्तु 
[१३३] यह्‌ उत्तर इसक्िए कहरता टं व्योकि समापत्ति कौ दुष्टिसे यह्‌ रूपधातुसेपर' 
है : आरूप्यधातु कौ समपत्तियों कौ भावना रूपवातु का संमापत्तियों के पश्चात्‌ हती हं ; क्योकि 
यह्‌ उपपत्तितः प्रधानतर हं । | 

इत धातु मं सत्वः आदि मे, एकं विपाकात्मक इन्द्रिय अर्थात्‌ जीवितेन्द्रिय से समन्वागत 

होते हं । `. ` ~` 





निरोधयत्युपरमघ्नारूप्ये जीवितं । [र 
उपेक्षा चैव रूपेष्टौ कामे दश्च नवाष्ट वा ॥१५। 
: करममत्यो तु चत्वारि शुभे सवेत्र पंच च। ` 
 नवाप्तिरन्त्यफल्योः सम्ताष्टनवभिद्योः । १६।। 


हमने बताया है कि प्रतिसन्धिकार म कितनी विपाकात्मक इन्र का काभ हौताहं। 
प्रन है कि मरणकाक मे कितनी इन्दियां विनष्ट होती ह । _ 
१५-१६ बौ. आरूप्यधातु में शियमाण जीवितेन्दियः मन्‌-इन्द्रिय, उपेक्षेन्दिय का निरोध 
करता है ; रूपधातु मे वह्‌ आठ इन्द्रियो का निरोध करता ह; कामघातु म वह्‌ ९०, ९ या < 
का निरोध करता है ओर जब कममृ्य्‌ होती हं तब चारका निरोध करताहं। शभमत्युको 
अवस्था में सर्वत्र पंच इन्द्रिय मौर जोडिए 1१ 
१. आरूप्यधातु का सत्व मरण-कार मे कारिका मे निर्दिष्ट तीन इन्द्रियों का प्रहाण अन्तिम 
क्षणमें करतादहै। ˆ | 7 
 रूपधातु मे चक्षुरादि पंचेन्दरिय को जोड़ना चाहिए । वास्तवं म॒सब उपपाढुक समगरनदिय के 
साथ उपपद्यमान हेते है ओर मृत होते है । 
कामधातु में मृष्यु युगपत्‌ होती हं या कममल्य्‌ होती है । प्रथम प्रकार कौ मृत्यु मं अव्यजन 
आठ, एक व्यंजन ९, उभयव्यंजन १० इन्द्रियो का निरोध करता हं । दूसरे प्रकार की मृत्युम 
चार इन्द्रियों का अंतिमक्षणमं निरोध होता है ; इनका पृथक्‌ निरोध नहीं हौता : कायेन्दरिय, | 
 जीवितेन्द्िय, मन-इद्दरिय ओर उपेक्षेन्दरिय । इन चार इन्द्रियों कानिरोध एकसाथ होताह। ५ 


0 





१ निरोधयत्यपरमन्नारूप्ये जीवितं भनः । [व्या° ११२.२। 

उपेक्षां च (इव) रूपेऽष्टौ कामे दश नवाष्ट वा । [व्या १११.२२, २ ६| 
क्रममत्यौ तु चत्वारि शुभे सर्वत्र पंच च । [व्या० १११.३१, ३४ सं मृत्यौ तु के स्थानमें 
मत्योस्तु पाठ हं ।| 
भिधम्मसंगह, काम्पेष्डियम पृ. १६६ से तुलना कौजिए ! 


(नवको 








१०६ `  अभिषर्मकोश 
३ पूर्वोक्त मरण-विधि उस मरण-चित्त की ह जो किकष्ट या अनिवृताव्याङृत ह । 


१३४ [यदि यह चित्त कुशल ह तो तीन धातुओं मे भद्धादि पंचाधिक को प्रक्षिप्त कीनिए।९ 


कशल चित्त मेः इनका अवय भाव होता हं। 


# क ५१ 


इच्दियप्रकरणः मे सब इल्दरियधरमो का, उनकी अवस्थाविरोष आओौर उनके कारित ` | 
विशेष का, विचार करिया गया हूँ । अतः हमारा प्रन है किं श्रामण्यफल (६.५२ ) के काभमे ` 


कितनी इन्दि आवर्यक हू । 


१६ सी डी. दौ अन्त्यफल की प्राप्ति ९ इन्ियो से होतीहै; मध्यकेदोफलोंकी प्राप्ति 
७८ या९से होती ह।3 

` अन्त्यं फल स्रोत-अपत्ति फल ओर अहंतूफल ह क्योकि यह्‌ दो फल प्रथम ओर अन्तिमि 
हं । मध्यमं सकृदागामि-फल ओर अनागामिफल होते है क्योकि यह दो फल प्रथम ओर 


अन्तिम के मध्यमे होते हें। 





„ स 
2 





१. सोत-जापत्ति फल (६.३५ सी) की प्राप्ति ९ इन्द्रियों ते होती ह : मदन ` १. 


|१३५.। अनाज्ञातमाज्ञस्यामि आनन्तयेमागं है (६.३० सी); आज्ञ॒विमक्तिमागं हथ 


इन दो इच्छियों से सोत-भपत्ति-फल कौ प्राप्ति होती हं क्योकि प्रथम क्लेश-विसंयोग (२.५५ ` | 
डी १,६.५२) की प्राप्ति का आवाहुक है ओौर द्वितीय इस प्राप्ति का संनिश्रय, आधार ` 
- हे। & ॥ 


२, अहत्वफल (६.४५) का लाभ ९ इन्द्रियो से होता है : मन-इन्दिय, सौमनस्य या सुख 


या उपेक्षे्दिय, श्रद्धादि पंचेन्दिय, आज्ञेन्धिय ओर आज्ञातावीद्िय। 





` मरण-चित्त पर ३ .४२-४३ बी. देखिए ।--काय के किस भाग म मनोविज्ञान निरुद्ध होता 
ह, २.४३ सौ-४४ ए--ममं स्थान कसे निर्द्र होते ह, ३.४४ बी. । 


` ° इन््ियप्रकरणे । कुछ यह अथं देते हैः “हम यहां इन्दि का नो व्याख्यान दे रहे हँ उसमे" 


दूसरों के अनुसार यह अथं हं : “इन्रियस्कन्धकं मे [ग्या० ११२. १ ३] 


 . ज्ञानप्रस्थान के छठे ग्य मं [तकाकुसु, अभिधमं लिटरेचर प, | 
3 नवाप्तिरन्त्यफल्यो सप्ताष्टनवभिद्रयोः ॥ [व्या ° ११२. १५; ११४ २] 
° क्योकि जिस क्षण मेँ योगी स्लोत-आपत्ति-फल 


क लाभ करता हं उस क्षण में वह सदा अना- 

गम्य (६.४८) समापत्ति की अवस्था भें होता हं; इस समापत्ति मं उपेक्षावेदनां होती हं । 

^ त्रोत-जापत्ति-फल का लाभ सत्याभिसमय के १६ व क्षण मं होता हः पहठे १५ आलास्यामि 
हे श्६्वांअलज्ञहं। 


"पन शण जानन्तममाग ह, द्वितीय विमुक्तिमागं है ओर इसी प्रकार । किन्तु १६ वें क्षण 
को अपेक्षा पुवं के १५ क्षण आनन्तयंमागं समभर जासक्ते हं 
` आनन्तयंमायं क्लेदा का निरोध करता हं ओर क्लेशा-विसंयोग कौ प्राप्ति 


प्ति का आवाहुक 
वह चोर का निष्कासन करता ह, विमुक्तिमार्गं कपाट को बद करता पायस 


हं ।--जापानी संपादक 


यहां विभाषा ९०, ११ उद्धूत करता हं जहां अकाठमीरक वाद के मानने वाठ परिचिम के आचार्यो 


से वचन उद्धृत किए गए हं 


 उपक्षेन्दिय,* भद्धादि पंचेन्दरिय; अनाज्ञातामाज्ञास्यामीन्धिय आज्ञेन्दिय (२.१० ए-बी ,५ । | 


, दवितीय कोशस्थानःइ्िय ˆ १०७ 


यहा अज्ञेन्िय आनन्तयेमागं हँ ; आज्ञातावीच्दिय विमुक्तिमागं हं! > 

६. सकृदागाभिफल (६.३६) की प्राप्ति या तो आनुपू्व॑क (६.३३ ए) से होती है-- 
वह्‌ योगी जिसने सकृदागामि-फर कौ प्राप्ति के पूवं स्रोत-आपत्ति-फठ का लाभ किया हु--अथवा 
भूयोवीतराग (६.२९ सी-डी) से होती हं- वह योगी जो अनास्रव मागं में अर्थात्‌ सत्याभिसमय 
मे प्रवेश करने के पवं खौकिक सासरव मागं से प्रथम ९ प्रकार के कामक्टेशो को उपलिखित करता 


ह । अतः जब वह्‌ दशेनमागं की प्राप्ति करता ह तब वह॒ सखोत-आपत्ति-फर को प्राप्त किए विना 


दही सकृदागामी होता ह 13 
आनुपूरवैक जो स्रोत आपव है सकृदागामि-फर की प्राप्ति या लौकिक मागं से करता हं जिसमें 


सत्यो की भावना नहीं होती अथवा अनाव, खोकोत्तर मागं से करता हु । प्रथम अवस्थामं 


सात उन्ियों से, मन-इन्द्रिय, उपेक्षेन्धिय, श्रद्धादि पंचेन्िय से, फल की प्राप्ति होती ह । दूसरी 
अवस्था में-आर इचद्दियों से, पवेक्ति ७ ओर अकेन्ियसे, फटकीप्राप्तिहोतीहं। 
भूयोवीत्तराग जो पुथश्जन ह ९ इद्दियो से सकृदागामि-फट की प्राप्ति करता हं । वास्तव 


म उसको सत्याभिसमय का संमुखीमावं करना चाहिए । अतः अनाज्ञातमाज्ञस्यामीन्िय ओर 


आज्ञेन्िय की आवद्यकता हं यथा स्रोत-आपत्ति-फल की प्राप्ति के लिए 

| [१३६] ४. अनगामि-फङ की प्राप्ति या आनुपू्वंक करता ह --वह योगी जिसने पव 
फलों की प्राप्ति कर खी है--या वीतराग करता ह्‌--वह योगी जो अनास्चव मागं मं पवेश किए 

बिना कामधातु के ९ प्रकार के क्लेरों को उपकल्िखितं करता हं अथवा आकिचन्यायतन पर्यन्त 

ऊध्वं भूमियों के क्लेदो को उपलिखित करताह्‌ं। 


आनुपू वंक अनागामि-फर कौ प्राप्ति ७ इन्दरियोसे करता हं यदि वह लौकिके मका 
अन॒सरण करता हं, ८ इच्दियों से करता हं यदि वह लोकोत्तर मागं का अनुसरण करता हं यथा 


पृवक्ति अनुपृवेक सकृदागामि-फक कौ प्राप्ति करता हुं । 


वीतराग दशे नमागं से ९ इन्द्रियों दारा उसी प्रकार अनागामि-फल की प्राम्ति करतां जिस ` 


प्रकार परर्वोक्ति भूयोवीतराग सकृदागामि-फर की प्राप्ति करता हं। 
इन सामान्य लक्षणों के विशेष बताना चाहिए । 
१. वीतराग अनागामि-फल की प्राप्ति दशंनमागं से करता हं । सत्याभिसमय के लिए वहू 


यातो तृतीयध्यानस्थ होता हं अथवा प्रथम या द्वितीयध्यानस्थ होता हं अथवा अनागम्य, ध्याना- 





२ अर्हंत्वफल की प्राप्ति वच्रोपमसमाधि (६.४४ सी-डी) कौ अवस्था मं होती हं ! उस अवस्था 
मं वच्रोपमसमाधि-कलापं आनन्तयंसागं, आज्ञेन्रिय स्वभाव का होता हुं । अतः वहां आज्ञ- 
न्दिय वतमान होता हं । क्षयज्ञान-कलाप जो इस अवस्था मं विभृक्तिमागं, जाज्लातावीन्रिय 
स्वभाव का हं उत्पादाभिमख होता हं [व्या० ११३.२२]-सौमनस्येन्ियारि, उस समा- 
पत्ति के स्वभाव के अनुसार जिसमं योगी वज्ोयम-समाधि का संमुखीभाव करता हं । 


उ लौकिक मागं का यहू वाद कथावत्थु, १.५ ओर १८.५ मं सदोष बताया गया हं । बुदध- 


घोष इसको सम्मितीयो का बतते हं 


1 








~ १०८. 


उसका बेदनेन्धिय सुखेन्दिय, सौमनस्येन्दरिय, उपक्षेन्दिय मे से अन्यतम होता है | 
इसके विपरीत भूधोवीतराग उपेक्षेच्िय से सङृदागामि-फल कौ प्राप्ति करता है] 


२. जौ आन्‌नूवेक अनागम्य समापत्ति मेँ जनागामि-फक कौ प्रप्तिके कए प्रवेक करता | 
है वह यदि तीक्ष्णेन्दिय ह तौ अनागम्य के नवे क्षण के किए (नवम विमुक्तिमामं ) व्यूत्यान कर | 


सकता हं ओर प्रथम या द्वितीय ध्यान मं प्रवेश कर सक्दाहं | 


जव वह्‌ लौकिक मागं से क्लेशो का अपगम करता ह तो वह्‌ ८ इन्द्रियों से, न कि ७ इद्धि 
 . सै,फककी प्राप्ति करता है : वास्तव मे अनागम्य में जिसमें अन्तिम क्षण से पव काशक्षण (रवां 
 अनन्त्य॑मगं) संगुहीत हं उमेकषेन्दरिय होता ह मौर प्रथम तथा द्वितीय ध्यान में जिसमे अन्तिम 
क्षण संगृहीत हौ सौमनस्पेन्द्रिय होता हं । अतः वेदा-विसंमोग उपेकषेन्धिय ओर सौ मनस्येन्धिय ` 
सेहोता हं; जसे हमने देला हं कि सोत अपन्न की व्यवस्था मे विसंयोग आज्ञास्यामीन्दिय बौर | 


अज्ञेन्दरिय से होता ह। 


[१३७] जव वह्‌ कोकोत्तर मागं से अर्थात्‌ भावन (मां से वेशो का अपगम करता है तव ` ॥ 
९ इन्द्रियो से फल की प्रान्त होती हं; उक्त इन्द्रियों मँ अल्ञेन्दिय को जो नवम इन्दियहयोती 


ह जोडना चाहिए 1 आनन्तयंसागं ओर विमक्तिमागं दोनों मिलकर आज्ञे्िय 


~  एकादश्षभिरहंत्वमक्तं त्वेकस्य संभवात्‌ , 


उपेक्षा जीवितमनोयुक्तोऽवश्यं चसान्वितः । १७ | ~ 


९७ ए-बी- यहं कहा गया हं कि अहंत्व को प्राप्ति ११ इन्द्रियों से होती ह क्योकि किसी एक : 


पुद्गल के ल्एि ही यह्‌ संभव ह ।२ 


| मूलशास्् (ज्ञानप्रस्थान, १५, १) में पठित है कि “कितनी इन्द्रियों से अर्हत्व की प्राप्ति ` 
होती हं ?--११से)" वि 
वास्तव में अत्व की प्राप्ति, जैसा हमने कहा है, ९ इन्दियों से होती हँ । शास्र कहता है 


५११ से" क्योकि इसकी अभिसन्धि महत्व कौ प्राप्ति से नहीं हं किन्तु इसने पुद्गल के प्रति 


_ एसा कहा हं जो इस भाव की प्राप्ति करता ह । 
एक आयं कौ परिहाणि अहेत्व कौ प्राप्ति मे बार बार हो सकती है ओर वह विविध समा- ` 


(न 


पत्ति से उसको पुनः प्राप्त कर सकता है; कभी सुखेग्डिय से (तृतीय ध्यान), कभी सौमनस्ये- ॥ 


केवल आुपुवेक समापत्ति का परिवतंन करता ह, वौतराग नहीं । वास्तव मे यदि वीतराग ` 


 अनागम्य का निधय ठे सत्याभिसमय का आरंभ करता ह तो षोडश चित्त-क्षण में बह मौल 
_ प्रथम ध्यान म नहीं प्रवेश करता हं । उसका चतुः सत्यददेन के प्रति आदर हं" ध्यानों के प्रति 


४ नही क्योकि उनको वह॒ अधिगत कर चुका ह । इसके विपरीत आनुपुवंक ध्यानार्थी है क्योकि ` 


उसने पूवं इसको अधिगत नहीं किया हं । 
> [हत्वय] कादशभिर्‌ [उक्तम्‌] एकस्य संभवात्‌ । [अ्या० ११६.१६ 


तर समापत्ति मे समपन्न होता है अथवा चतुथं ध्यान मे समापन्न होता ह : निश्वयविशेष से 





वना ावन्ल--- त ॥ „, -~ - ~ ति [र ~ ~ ध ~ „~ ५" तत ~ ४ भि वि 7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ -. . ` नि न । . ‰ ~ नि 


दवितीय कोशस्थान : इन्दि १०९ 


च्य से (प्रथम ओर द्ितीय ध्यान), कभी उपेक्षेन्धियं से (अनागम्य आदि) । किन्तु इन तीन 
 इच्धियों का एक काल म समवधान संभव नहीं ह, । 
किन्तु यह्‌ कंसी वात हं कि अनागामिन्‌ के किए एसा प्रसंग नहीं होता? शस्त्रे क्यो. 
नहीं अनायामि-फल के लिए वह कटुता हुं जो अर्हंत्व-फर के लिए कहता हं ? 
अवस्था भिन्न ह । एसा नहीं होता कि जायं अनागामि-फल से परिहीणहो सुखेन्द्रिय से 
उसकी प्राप्ति करता हु 13 ` ' त 
[१३८] दूसरे पश्च मे बीतरागपूर्वीं जो कामधातुके सवं क्लेशो से विरवत हुं, जिसने 
 अनागामिफर की प्राप्ति की है, इस फक से परिहीण नहीं हो सकता क्योकि उसके वैराग्य की ` 
 प्राप्तिदोमार्गो सेह; बैदग्य का उत्पाद रौकिक मागं से हुभा हँ मौर स्थै्यं लोकोत्तर ` 
 मा्गंसे (६.५१) | ~ | | , 
अम्‌क अमुकं इन्द्रिय से समन्वागत प्‌द्गरू कितनी इन्द्रियों से समन्वागत होता हं (ज्ञान ` 
प्रस्थान, ६.५; विभाषा, ९०,२}) ? | | 
१७ सी-डी. जो मन-इद्दिय, जीवितेन्िय या उपेक्षेन्द्रिय से युक्त होता हं वह्‌ अवद्य तीन ` 


 इच्ियों से अन्विति होता हं 19 


जो इन तीन इच्दियोमंसे किसी एक से युक्तं होता हु वहु अवक्ष्य अन्यदोसे युक्तहोताह 
जब इनमे से एक का अभावहोताहं तो ञन्यदोका मी अभाव होता > इनका एक दूसरेके 
विना समन्वागम नहीं होता | 





अन्य इन्द्रियों का समन्वागम नियत नहीं ह ! जो इन तीन इन्द्रियों से अन्वित होता हुं वहं अन्य `  , नि 


से युक्त था अयुक्त हो सकता ह | 





३ जो अनायामी द्वितीय ध्यानभूसिष्यन्त अरध्वभूमि-वेराग्य से परिहीग होता है दह इस कारण ` | | 


अनागामि-कल से परिहीण नहीं होता; वहु अनागासी रहता हं क्योकि वह्‌ कासघातु से विरक्त ` 





रहता हं । किन्तु जब वहु भ्रथसमं ध्यान से परिहीण होता हं तब कहु अनागासि-एल से परिहीण . । व 
 कहुखाता हं । इस प्रकार परिहीण होकर बह सुखेन्विय से एर की पुनः प्राप्ति नहीं कर सकता . ` 


क्योकि यहु इन्द्रिय तृतीय ध्यान कौ हं र तुतीथ ध्यान उसके लिए संसद च्हींह। | 
क्या यहु कहू चकते हुं कि सौसनस्येन्द्रिय से फल की पुनः प्राप्ति हो सक्ती ह ? एकह 


सकता यदि रलप्राप्ति के लिट अनागस्य समापत्ति मं पुनः भवेख कर वहु अन्तिम श्षगमें प्रथम 


` ध्यान में प्रवेडा कर सकता । केवल वह॒ योगी मौल ध्यान मं प्रवेक कर सक्ताहैजो 


 तीकषणेन्रिय ह किन्तु यह्‌ योगी जिसका हम वणेन करते हँ मृद्धिन्दिथ ह क्योकि वहं परिहीण ` । ि ॥ 


ह । केवर वही योयी परिहीण होते हं जिनको इच्विधों मुदु हं।! न 
क्या षरिहीब होकर योगी इच्ि-संचार (६.४१ सी--६१ वी) कर तकताह्‌ भौर. 


उनको तीक्ष्ण कर सकता हैः--निस्सन्देह ओर लसा हमने कहा ह दह अनागामि-फठ कौ ति 


प्राप्ति ८ इच्ियोंसे करता हं यदि वह्‌ लौकिक सगं का अनृक्षरण करता हं ओर 


इन्द्रियों से यदि बहु लोकोत्तर भगं का अवेलस्बन करता हु क्योकि प्रव्येक अव्स्थाभेंवह 


 सखंन्दरिय से फट की पुनः प्राप्तिं नहीं करता । । 
" उपेश्षाजोवितमनोयुक्तोऽवद्रयं च्रयान्वितः । [व्या० ११८. १५७ 
२ न्‌ ह्येषामत्योत्येन बिना समन्वागमः [व्या० ११८. १९। 


११०  अभिधमंकोरा 





१. आरूप्यधातु म उपपन्न सत्व चक्षु-ध्रोत्र-घ्ाण ओौर जिह्वन्दिय से यृक्त नहीं होता। | 
कामधघातु का सत्व इन इन्द्रियों से समन्वागत नहीं होता यदि उसने (कलकादि अवस्थामे) ` | 
उनको प्रतिलब्ध नहीं किया है या यदि वहु (अन्धत्वादि अवस्था मेँ, कममरण मेँ) उनसे विहीन ` | 
हौ गयाहं ) 

२. आरूप्यधातु मे उपपन्न सत्व के कायेच्िय नहीं होता । | 

| ३. आरूप्यधातु ओर रूपधातु मे उपपन्न सत्व स्त्रीन्दरिय से समन्वागत नहीं होता । काम- ` 
धातु में उपपन्नं सत्व उससे समन्वागत नहीं होता यदि उसने उसे प्रतिरून्ध नहीं किया है या उससे 
विहीन हौ गया हौ । यही पुरुषेन्द्र के लिए ह! ` { 

[१३९] ४. चतुथं ध्यान में, द्वितीय ध्यानः मे, आरूप्यों मे उपपन्न पृथग्जन? सुखेद्धिय , ॥ 

से समन्वागत नहीं होता  _ 
. ५ चतुथं ध्यान, तृतीय ध्यान, आरूप्यों मे उपपन्न पुथग्जन सौमनस्येन्द्रिय से समन्वागत ` ॥ि {| 
नहीं होता । 
. ६. रूपधातु ओर आरूप्यधातु मे उपपन्न सत्व दुःखेन्दरिय से समन्वागत नहीं होता । 
७. कामवीतराग दौमंनस्यंन्द्िय से समन्वागत नहीं होता }  - 
८. समुच्छन्नकुशलमूल (४.७९) पुद्गल श्वदधादि पंचेन्द्ियों से समन्वागत नहीं होता । ` 
| <न पृथग्जन, न फरस्थ आयं, अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्िय से समन्वागत 
 . १०. पृथग्जन, दशनमागस्थ (६.३१ ए-वी) ओौर अशेक्षमागंस्थ आज्ञेन्रिय से असम- 
 न्वागत होतेह । ` 
११. पृथग्जन ओर शैक्ष आज्ञातावीन्दरिय से असमन्वागत होते हैँ । 
अप्रतिषिद्ध अवस्थां में यथोक्त समन्वागम जानना चाहिए । 





 चतुभिः सुखकायाभ्यां पंचभिश्चक्षरादिमान 
सौमनस्यी च दुःखी तु सप्तभिः स्व्रीन्दरियादिमान्‌ \१८। 

र ह ङ) ¢» {न~ {~ | | 
भाास्यामीन्द्रियोपेतस्त्रयोदशभिरन्वितः ।\१९॥ | 

 १८ए- जौ सुख या कायेन्िय से समन्वागत हं वह्‌ अव्य चार इन्दो से समन्वागतः है 13 

जौ सूखदधिय से समन्वागत हं वह्‌ जीवितेन्द्िय, मन-इन्दरिय, उपेक्षेन्दरिय से भी समन्वागत 

इताह । जो कायेन्द्रिय से समन्वागत है वह्‌ इन्हीं तीन इन्ियो से भी समन्वागत होता हं । 








| "+ मायं अनान्नव' सुखेन्द्रिय से समन्वागत होता हं क्योकि भूमिसंचार से उसके अनास्रव स॒ | 
| °कात्याग नहीं होता। (पु. १४१, टिष्पणौरदेखिए) ` ` 
¦ शुजान्‌ चाड नं इसे छोड दिया हं--८. १२ ए-बी देखिए । 

उ चतुभिः सुखकायाभ्याम्‌ [व्या०° ११९. ८] 


द्वितीय कोडस्थानःइच्िय १११ 


१८ बी. जो चक्षुरादि इन्द्रियों में से एक से समन्वागते होता हं वह्‌ अवश्यमेव ५ इन्ियसे 
, समन्वागतं होता है ।४ 

जो चक्षुमान्‌ होता ह वह्‌ चक्षुरिन्द्रियं के अतिरिक्त जीवितेन्दरिय, मन-इद्दिय, उपेक्षेन्दिय 
ओर कायेच्दिय से समन्वागत होता ह! जो श्रौत्रादि से समन्वागत होता हं उस्के क्एिभी इसी ` 
प्रकार योजना करनी चाहिए 

[१४०] १८ सी. इसी प्रकार सौमनस्येन्द्रिय से समन्वागत को भी समभना चाहिए । 

जो सौमनस्येन्द्िय से समन्वागत होता हं वह इसके अतिरिक्त जीवितेन्दरिय, मन-इन्द्िय, 
उपेक्षेन्दरिय ओर सुखेन्धिय से भी समन्वागत होता हं । 

किन्तु प्रन हँ ` कि द्वितीय ध्यान मे उपपन्च सत्व जौ तृतीय ध्यान का अलाभी हं किस प्रकार 
की सुखेच्िय से समन्वागत ह ?--उत्तर हं कि वह्‌ तुतीयध्यानभ्‌मिक विष्ट सुखंन्िय से सम~ 
त्वागतं ह ` | ,. | ॥ 
१८ सी-डी. जो दुःखेन्द्िय से समन्वागत हौ वह अवद्य सात इन्दियो से समन्वागत होता है। १ 1 
दुःखेन्दरिय से समन्वागत यह्‌ सत्व स्पष्ट ही कामधातूपपन्न हं । वह अवश्यमेव जीवितेन्दरिय, ` | 
 मन-इन्िय, कायेच्िय ओर चार वेदनेन्दिय से समन्वागत होता हौ : दौर्मनस्येन्दरिय का उसमे 
अभाव होता हं यदि वेह वीतराग हु) 

१८ डी-१९ ए. जो स्त्रीन्दियादि से समन्वागत होता हं वह अवश्य आठ इन्द्रियोंसे 
समन्वागत होता हौ ।* 

इसका अथं इस प्रकार हु : जो स्त्रीद्धिय, पुरुषेन््रिय, दौमेनस्येन्दरिय या श्रद्धा, वीयं, स्मति, 
समाधि ओर प्रज्ञादइन रपाचमे से किसी एक से समन्वागत होतादह। ॑ 


[१४१] जो एक व्यंजन से समन्वागत होता ह वह्‌ इस इन्द्रिय के अतिर्ित सात इद्दरियों 
से जो १८ सी-डी मे निर्दिष्ट हं समन्वागत होता हं क्योकि यह सत्व कामधातूपपन्न हु । 





. 





> पंचभिहचश्षुरादिमान्‌ । [ग्या० ११९.२८| 
१ सोमनस्यी च (व्या० ११९. ३४) 
= कामधातु मं सुखेद्िय पंचविन्ञानकायिक होता ह । प्रथम ध्यान मं यहु त्रिविज्ञानकायिक 
` (चाण जर जिल्ला को वजत कर, १.३०६) होता हं । द्वितीय ध्यान में सुखेन्दरिय नहीं 
होता (८. १२) । ततीय ध्याने मं सखेन्िय मानस होता हं (२.७ सी-डी) ! अतः यदि 
दिितीय ध्यान मं उपपन्न सत्व तृतीय ध्यान-समापत्ति को भावना नहीं करता तो वहं सुखेन्िय 
से समन्वागत नहीं होता क्योकि भूमिसंचार से अर्थात्‌ द्वितीय ध्यान भं उपपञ्च होनं से उसने 
अधरभूमियों के सुखेद्धिय का त्याग किया हं --उत्तर : वभाषिक वाद (सिद्धान्त) के 
॑ नार अधरभूमि मं उपपन्न सब सत्व उपरिभूमिक अप्रहीण क्लिष्ट इन्द्रिय से समल्वागत ऋ 
दुःखी तु सप्तभिः [व्या० १२०.११] 
४ नान्‌ ।।अष्टाभिः| [व्या० १२०. १६ मं अष्टाभिः के स्थाने मं अष्टादिभि 
पाठहं।| 
४.८० ए देखिए जहां ज्ञान प्रस्थान, १६५१ उद्धत हं । ४.७९ डी पर, प्रथम तौन दीपो में 
इन्ियो कीसंख्या। 


न ~ 
= कसय 
न 





` हता! कि 


शश ॥ि `  अभिधमंकोर 


` जौ दौर्मनस्येन्दिय से समन्वागत होता हँ वह इस इन्द्रिय के अतिरिक्त अवश्य इन्हीं सात | 
 इद्धियों से समन्वागतं होता हं । 1 


जो श्वद्धादि पंचकं में से किसी एक से समन्वागत होता ह्‌ वह्‌ त्रंघातुक सत्वे हं । वह्‌ अवेश्य- 
नेव श्रद्धादि पंचेन्दिय से समन्वागत होता हौ क्योकि इनका अविनाभाव हं ओर जीवितेन्दरिय 


मन-इन्दिय तथा उपेक्षेन्िय से भी समन्वागत हता हं । 


१९ ए-बी. जो अल्ञेन्दिय या आज्ञातावीन्द्िय से समन्वागत होता ह वह अवद्य ११ इन्द्रियो 


से समन्वागतं होता हं ।* 


` अर्थात्‌ : जीवितेच्धिय, सन-इन्दरिय, सुख, सौमनस्य, उपेक्षेन्दिय,? श्वद्धादिं पंचेन्दरिय ओर ` { 
११ वाँ आज्ञेन्दरिय या आज्ञातावीद्धिय । ~ 
१९ सी-डी. जो आन्ञास्यामीन्दरिय से समन्वागत होता हं वह्‌ अवश्य १३ इन्द्रियों से समन्वा- 


गत होता ह ।> 


| वास्तवमें कामधातुमें ही दन मागं (६.५५) का आस्ेवन होता दै । अततः इस ध 
इन्द्रिय से समन्वागतं सत्व कामावचर सत्व हँ । वह अवश्य जौवितेन्दिय मन-इद्धिय, कायेन्दरिय, ` -& 
चार वेदनेन्दिय, शद्धादि पंचेन्दिय ओर आज्ञास्यामीन्दिय से समन्वागत होता हँ । यह्‌ आवद्यक 
[१४२] नीह कि वह दौ्मनस्येन्दरिय, चक्षुरादि इन्दिय से समन्वागत हौ । वास्तव मं वह्‌ बीतराग 3 । 
` हो सकता है। उस अवस्था मं दौमेनस्य का उसमे अभाव होता हुं । वह्‌ जन्धादि हौ सक्ताह्‌ं।१ ` 


8 





१ हम पाठ का इस प्रकार उद्धार कर सकते हः एकादशमिरालज्ञाताविसान्वयः । 


` २ आजञेनदिय से समन्वागत अर्थात रोक्ष केसे अवश्य सुखेद्दरिय ओर सोमनस्येन्िय से समन्वागत धि 


होता ह ? बहु वास्तव में चतुथं ध्यान या आरूप्यधातु मं उपपन्न हौ सकता हं । 


जब आयं का कामवेराग्य होता है तब वह अदहय सौमनस्येन्दरिय का प्रतिकाभ फरता है । 
जब उसका दितीयध्यानवराग्य होवा हं क्ब बहु अक्व्य सुखेन्धिय छा प्रतिम करता हं । 


 भृमिखंचार होमे पर भी वह प्रतिलब्ध (४.४० के अनुसार ) शुभ का त्याग नही करता । 

बह प्राप्त शुभे का त्या करता ह जब फल-प्राप्ति होती हं या जब इन्द्रियोत्तापन (४.४०) 
 होताहै किन्तु यह्‌ इसी प्रकारके उक्कृष्ट चुम कौ प्राप्ति के च्िएुहौता्हं। | 
 . उ आक्ञास्यामीन्धियोपेतस्त्रयोद्शाभिरन्वितः ।॥! [व्या० १२१. १२] 





तथा वैराग्य नहीं होता । 


एक मत के अनुसार । जिस पुद्गल ने संवर का प्रतिखाभ किया हं उसको फक कौ प्राप्ति ५ 
हेती हं । किन्तु व्यंजन-वंकल्य से संवर का त्याग नही होता क्योकि अभिधमं निर्दिष्ट करता | 
हे कि उमयत्यजन के उदयसेही (४.३८ सी) प्रातिभोक्ष-षंवर कात्यगहताहओरयहु ` ` 
निरष्ट नहीं करता कि व्यंजन-वेकल्य से एसा होला हं ।--अथवा कममंरण से स्व्ी-पुरुषे- = ` 
` .  च्ियके निसेध होने पर भी उसके लिए मरण-क्ष्ण भं देन मागं कौ उत्पत्तिहोतीहै 
 - . जितने निर्वेध-भागीयें का (६.१७) अभ्यास कियाहै। - 
` द्वितीय सत । आह्लस्थामीन्द्रिय से समन्वागत पुद्गल स्तरी-पुरुषेन्द्रिय से वियुक्त-विरू नहीं = ` 
न्तु जब वह पुरुष होता हं वह्‌ स्त्रीन्दरिय से समन्वागत नहीं होता; बह जबस्ी ` 
[ए होता = तब पुरुषेन्द्रिय से समन्वागत वहीं होता ¦ अतः दोनों इन्वरियों से आवद्यक सन्वागम ` ` 








|व्या०. १२१.२०. 





क्या वहु अव्यंजन हौ सक्ता हं ? इससे कठिनाई हती हं क्योकि हमने देवा हं (पृ. . 
१०५) कि स्त्ौ-पुरुषेनदरिय से वियुक्त-विकल सत्वो को संबर ओर फल की प्रप्त नही होती 











दवितीय कोरास्थान : इखि ~ ~ ५५३ 


 सर्बल्पिर्तिःलुभोऽष्टाभिविन्मनःकायजीवितैः ! 
क्तो बाठ्स्तथारूप्य उपेक्षायमनःशभेः ॥२०। 
जो परगर सर्वत्पि इन्द्रियो से समन्वागत होता हं वह्‌ कितनी दद्ियो से समन्वागतहोताटहं 
(विभाषा, १५०, १३) 
२० ए-बी. जो निशभ हं वहु कथ से कम ८ इन्द्रियो से -कायंद्द्िय, वेदनेन्द्रिय, जीविते- 
न्द्रिय, मन-दचिय से--समन्दागत होता | ` 
निःशुभ पुद्गल वह्‌ ह जितके कुशलमूक समुच्छिन्र ह। वह्‌. अवद्य कामधातुकाहं (४. 
) ; वह वीतराग नहीं हयै सकता ! अतः परिगणित इन्द्रियो से देह अवेद्य समन्वागतहोताह्‌। 
कारिका मे वेदना के लिए "विद्‌" का प्रयोग हौ अर्थात्‌ जो संवेदन करता है" (वेदयते इति 
कृत्वा )--इसमे "कर्तरि किवप्‌' हँ । अथवा विद्‌ = वेदन--भावसाधन है (जौणादिकः क्विम्‌) । , 
२० सी-डी. इसी प्रकार आह्प्योपपव्च वाख ८ इन्दियों से अर्थात्‌ उपेक्षेन्िय, जीचितेन्छिय, | ` 
मन-इन्द्रियि ओर चभ इन्द्रियो से समन्वागत होता [र ~  _ 
[१४३] पृथग्जन वाक कुलाता है कर्थोकि उसने सव्यदर्शन नरह किया है । सुभेच्धिय 
` श्रद्धादि पैचेद्धियह्‌--क्योकि वाकाधिकार हं, क्योकि अष्टाधिकरार हुं इसच्िएि आल्ञास्यार्म 
यादि अनाव दलियों के म्रहण का प्रग नहीं होता) | 
बहुभिर्णुयक्त एकाश्चविरत्याऽलल्वभिवैः ।' 
्विल्ग अयंसग्येकालिगद्रयसख्व्जितेः ॥\२१। 
जो अधिक से अधिक इन्द्रियों से समन्वागत होते हं वह्‌ कितनी इन्द्रियो से समन्वागतहोते 





२१ ए-सी. अधिक से अधिक १९ : उभयव्यंजन, अमछेनियों कौ वजित कर 19 
` उभयव्यंजन अवश्य कामधातु काह । वह वीतराग नहीं है; वह्‌ श्रद्धादि पंचेच्ियोंसे ` 
 समन्वागत हो सकता हं; वह समग्रचक्षुरादिक हौ सक्ताहु। किन्तु वहु पृथग्जनहं : अतः 
आल्ञास्यामीद्दियादि अनास्रब इद्धियां उसमं अवरस्य नहीं होती ।  , 
कारिका मे अनास्तवे इन्दर्यां अमल कही गर्ह्‌ हुः) आज्ञास्यामि, आज्ञ ओर आज्ञातावि ` 
 अतासरव ह कोक वह न आरम्बनतः, न संप्रयोगतः (५.१७) साल्वे । = 
२१ सीडी. रागौ आयं एक लगि ओर दो अना्लव इन्द्रियों को वजित कर सव इन्द्रियोंसे 
समन्वागत हौ सक्ता ह ।* 
२ [ कायविञ्जीचितमनः | सर्वात्पनिःशुभोऽष्टभिः । [व्या० १२२.५ में अष्टभिः; के स्थान 
अष्टाभिः पाठ हं जो छन्दौऽन्‌कल नही हं ।| त ^ 
3 [आरूप्येष्‌ तथा बाल | उपेक्षायुमनःशुभैः 1! [व्या० १२२.२२] 
१ | सवेदहुभिर्‌ | एकोनविशत्यानल [रवाजितेः । द्विलिगः। 
२ [राग्यार्यो लिगेक्ामल्द्यर्वाजतेः ।) | 
८ 





११४. | अभिधमंकोक्ष 


जो आयं रागी है, अतः बैश्न है, अहत्‌ नही, वह्‌ अधिक से अधिक १९ इन्द्रियों से समन्वागत ` 


होता है । पुरुषे्िय या स््ीन्दरिय क वाजित करना चाहिए; आ ज्ञातावीद्धिय को एकान्त वजित 


करना चाहिए; इसके अतिरिक्त आज्ञेन्दरिय को, जब शक्त दशनमागस्थ हु ओर आज्ञास्यामी- 


न्दिय को, जब शैक्ष भावनामागंस्थ है, वजित करना चाहिए ।३ (४.१९) 
२. परमाणू (२२) 


[१४४] जैसा कि हमने पूर्वं कहा है, संस्कृत धमं, (१.७ ए) रूप, वेदना, संज्ञादि सिन्न लक्षणों 
केह) प्रदनह कि क्या इनका उत्पाद इसी प्रकार एक दुसरे से स्वतन्त्र होता हं अथवा कृ 


अवस्थाओं में इनका नियत सहोत्पाद भी हौता ह । कुछ संस्कृतौ का सदा सहात्पाद होता हं । 
सब धर्मो का संग्रह पंचवस्तुक नय से व्यवस्थापित करते हु : रूप, चित्त, चतत या चित्तसं- 








्रतुक्त घमं (२.२३-३४), चित्तविप्रगुव्त अथात्‌ चित्तविप्रषृ्त-संस्कार (२.३५-४८) जर . 


असंस्कृत । यह अन्त्य उत्पत्च नहीं होते (१.५५ २.५८) : इनके प्रति सहोत्पाद-नियम का ` 


यहा विचार नहीं करना ह । 

पटले हम रूपी धर्मो के सहोत्पाद-नियम का विचार करते ह| 

 कासेऽष्टद्रग्यकोऽशब्दः परसाण्रनिद्धियः ) 
काये्ियो नवद्रव्यो दशद्रव्योऽपरेन्द्रियः \1२र 

२२ कामघातु मे जो परमाणु  अ्ध्दि, अनिच्दिय.ह वहु अष्टद्रव्यक9 ह! जव दसम 
 काषरेद्धिय होता हौ तब यह नवद्रव्यकं होता ह; जब इसमं अपरेन्द्रिय होता हं तव यहु दशद्रनव्यक 
 होताह्‌ 1 
परमाणु से यहाँ द्रव्यपस्माणु , वहु परमाण्‌ जो एक व्स्तुहै, एक द्रव्यं (१.१३), 


५५५ 


दष्ट नहीं हं किन्तु संघातपरमाणु अर्थात्‌ सर्व॑सक्ष्म रूपसंघात.इष्ट हु क्योकि रूपसंघातो मेँ इससे . ` 


 सुश््मतर नहीं 


‡ उक्त इन्दरिथाणां धातुप्रभेदप्रसंगेन (१.४८ सी) आगतानां विस्तरेण प्रभेदः |व्या० १२३.१॥। 
१ इस आख्या के अर्थं पर नीचे पु० १४७ देखिए 

< कामेऽष्टद्रव्यकोऽङ्ष्दः परमाणुर्‌ [अनिन्द्रियः 1 [न्या० २४.२७] 
 कायेद्धियो नवद्रव्यो द्शद्रव्यो| ऽपरेच्ियः\॥ 


¢ 





वसुबन्धु धर्मश्री (नंजियो, धर्मोत्तिर १२८८), (फा शेम), २.८; उपशान्त [नैँजियो १२९४) 


२.९; धमत्रात (्नजियो १२८७), २.११ का अनुसरण करते हुः “चार इद्ियो मं 


अवस्थित परमाणु १० प्रकारके होते हे; कायेन्दिय म ९ प्रकार कै; अन्यत्र ८प्रकारके ` 


जब गन्ध होता हं (अर्थात्‌ कामधातु मं) ----उपदान्तः. . . . . - बाह्यः € प्रकार के 
उस भूमि मं जहां गन्धहं 


` इसी प्रकार का बाद बुदढधघोष के अभिवम्म मं (अत्थसालिनी, ६२३४) ओर कास्पेण्डियम्‌ के 
अभिधम्म मं (पृ. १६४)-- ऊपर १. १३, ४३ सौ ौर श्रवास्स्की की दि सोल धियोरी 


 ओआंफदि बद्धिस्ट्सः पृ. ९५३ देखिए । ` 
“ संघभद्र के अनुसार (२३.३) फोज्भि ५२ ए): सप्रतिघ सूयो का सर्वसक्ष्म भाग जिसका पुनः 


हितीय कोक्षस्यान : परमाणं ` ~ ११५ 


[१४५] १. काम धातु मं जब परमाणू मे शब्द (राब्दायतन) उत्पन्न नहीं होता, जब कोई 
न्द्रिय उत्पन्न नहीं होती तब यह नियत रूप से अष्टद्रव्यक ही होता ह, इससे न्यून द्रव्य का नहीं 
होता : अर्थात्‌ चार महाभूत (१.१२ सी) ओर चार मौतिक रूप--रूप (१.१० ए), गन्ध, 
रस, स्प्रष्टव्य (२.५० सी-डी; ९५ ए-बी) 


२. जब परमाम्‌ मं शब्द उत्पन्च नहीं होता किन्तु कायन्य (कायायतन)* होताद्‌ तो 


इसमे एक नवां द्रव्य, कायेद्धिय द्रव्य होताह ! 1 

३. जब परमाणु मे शब्द उत्पत नहीं होता किन्तु कायेन्दिय कौ वजित कर्‌ अन्य इन्द्रिय 
(चक्षूरिन्दिय आदि) होता है तो इसमे एक॒ श०वाँ द्रव्य, अपरेन्दरिय (चक्षुरिन्दरिय आदि) 
द्रव्य होता है 
आयतन हं । 


विनिर्भागी होता हुं । । 

[१४६] ५. यदि पृथिवीधातु आदि चार महाभूतो का अविनिर्माग हं यदि वह्‌ संघात- 
परमाणु में सहवतंमान होतेह तो यहु कंसेहुं कि एक संघात मे कठिन, द्रव, उष्ण या समुदीरणा 
का ग्रहण होता हं ओर उसमें इत चार द्रव्यो या स्वभावो का युगपत्‌ ग्रहण नहीं होता ? 

हम किसी संघात मे (पृथिवीधारु आदि) द्रव्योमे से उस द्रव्य कौ उपछव्ि करतेहुजो 
वहं पटूतम (स्पुटतम) होता हं" जो प्रभावतः उद्भूत होता ह, अन्य द्रव्यो कौ नहीं । यथां 
जव हम सूचीतुलीकलाप+ का स्प करते हँ तो हम सूची की उपरुब्धि करते है, यथा जब 
हम लवणयुक्त सक्तु-चूणं खाते है तो ल्वणरस की उपरुन्धि करतेहैं । 





पणर गतातदप।| 


विभाग तहं हो सकता परमाणु कहुलाता हं अर्थात्‌ परमाणु अन्य रूप से, चित्त से कई भगो 
मं विभक्त नहीं हो सकता \ इसे सवेपृष्ष्म रूप कहते ह ¦ क्योकि इसके भाग नही हं इसलिए 


ड्से स्वस॒कष्म' का नाम देते हं । यथा सवेसृक्ष्म काल को क्षण कहते ह ओर यहु अध-क्षगो मं 


विभक्त नहीं हो सकता (३.८६) । 

इन अणओं का संघात निसको असंहत नहीं कर सकते संघताणु कहता हं । 

काम्‌ मे कम से कम आठ द्रव्यो का सहोत्पाद होता हं ओरं इनका अश्ञब्द, अनिन्द्रिय संघताण्‌ 
होता हं --यह्‌ दव्य क्या हु ?--चार महाभूत, चार उपादाय अथात्‌ रूप, रस, गन्धःस्मष्ठव्य । 


१ जिन परमाणओं म कायेन्दरिय, चक्षुरादि होते हं बह एम ह ; इनका यहा प्रष्न ह १.४४ ए-बी। 


२ एक हाब्दपरमाण मजो हस्त से उत्पादित होता हं चार महाभूत, चार उ्दाय रूप्‌, शब्द 
ओर कायेन्रिय होते हः १० द्रव्य; जिह्ला से उत्पादित शब्द मं ११ दव्य हते हु। इसमें 
जिहुन्दरिय की वद्धि होती हे जिहुन्धिय के परमाणु अतीन्द्रिय जिह्व! पर अचस्थित होते 

(अन्‌वादक कौ टिप्पणी) । संचमद्र १० पु० ३८३; कालसं २} 
१ तूल्यो बोरणादियुष्यमृलदण्डाः, याः सका } इति प्राकृतजनप्रतीताः [व्या० १२४. ६|। 


--जे० ज्लाक, फामेशन आफ दि मराठी रे्ेज, पु० ४२ देखिएः सिक (शिक्य) वस्तुओं के ` 


चटकाने को रस्सी, छक्का । 


है क्योकि चक्षुश्नोत्रादि इन्दि कायेन्दियप्रतिबद्ध दँ ओर पृथक्वर्ती 


यदा पूवक्ति संघातपरमाणु्‌ सशब्द होते हु तब यथाक्रम नव-दश-एकादश-दव्यक उत्पन्न 
होते द : वास्तव मे जो शब्दायतन उपात्त (१.१० बी) महाभूतो से उत्पादित होता ह वह्‌ इद्दिया- 
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१९६ अभिधम॑कोक 


आप कैसे जानते हँ कि एक संघात मे महामूत होते हु जिनके सद्‌भाव की' उपर्न्धि नहीं ` 


होती हं 


१२ सी) गमित हौत। 


एक दूसरे मत कै अनुसार अर्थात्‌ भदन्त श्रीलाभ कै अनुसार संघातो मे चार महाभूत ` 
होते है क्योकि प्रत्यय-लाम येने से कठिनादि का द्रवणादिभाव हौता ह 3 तेजोधातु का अस्तित्वे ` 


जल मेहे क्योकि जल में शैत्य का अतिशयं ह ।* यह तेज के अन्यतर-तमोत्पत्नि से होता हे) 


किन्तु हम कगे कि शषैत्य का पटु-पटूतरभाव यह्‌ सिद्ध नहीं करता कि दौत्य द्रव्य का उसके 
विपर्यय जओौष्ण्य से मिश्रीभाव (व्यतिभेद) होता है 1 यथा शब्द का द्रव्यान्तर से व्यतिभेद 
नहीं होता सौर अतिक्य होता ह; यथा वेदना का किसी द्रव्यान्तर से व्यतिभेद नहीं होताओौर | 


 तारतम्य से अतिशय होता ह । 


(१४७) एक दूसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ सौवान्तिकों के अनुसार संघातमे जिन ` 
महाभूतो की उपरन्धि नहीं होती वह वीजतः (राक्तितः, साम्यतः) वहां होते हे, कार्यतः, 
स्वरूपतः नहीं हते । इस प्रकार भगवत्‌-वचन ह (संयुक्तागम, १८, १०) : “इस दासस्कन्धमे ` 
विविधषतु्हं । “१. भगवत्‌ का यह अभिप्राय ह कि इस दार मे अनेक धातुओं के वीज, अनेक । | : 
ह धातुओं की रावतिर्यां हं क्योकि दार मे सुवणं -रूप्यादि के स्वरूपतः होने काञवकार नहीं हुं! ` 
् सौवान्तिक एक दूसरा आक्षेप करते ह वायु सें वणं कैसदभाव को कंसे व्यवस्थित करते है? | ~ 
वैभाषिक उत्तर देते है : यह्‌ अथ॑ श्रद्धनीय है, अनूमान-साध्य (अन्‌मेय) नहीं है । अथवा 


सब महाभूतो का अस्तित्व उनके कर्मविशेष से अर्थात्‌ धृति, संग्रह्‌, पवित, व्यूहनसे (१. ` 


वाय वर्णवान्‌ है क्योकि वायु का गन्धवान्‌ द्रव्य से संसगं होने से गन्ध का ग्रहण होता ह किन्तु ` 


यहु गन्ध वणं के साथ व्यभिचार नहीं करता 3 


हम जानते हं कि रूपधातु से गन्ध आर रस का अभाव दै (१.३०) अतः वहां के 


परमाणो की संख्या को न्यून करना चाहिए । वहां के परमाणु षदू-सप्त-अष्टद्रव्यक होगे ओर 





वातु दात मे होता है : यह्‌ अभ्यातु है जो उसका संग्रह करता है ओर विकीणं होने सेउते 


रोकता हं । यह्‌ तेजोधातु हं जिसके कारण काष्ठ सं पक्ति होती हं ओर उसका पुति 
भाव होता हे । दथुबषतु सं काष्ठ का व्यूहनं, प्रह्पंण होता हं \--पथिवीधातु जख मेहं 
क्योकि जरू मं नौका प्रभति की धृति होती हं (उपर, पृ. २२, व्याख्या, पु. ३४ देखिए । 


2 कठिन लोह का अग्नि से द्रवण होता हं ; अतः इसम्‌ अन्धातुं का अस्तित्व हुं ! द्रव जल शत्य ` | ॥ । 
से कठिन होता ह, अतः इसमें पुथिवीधालु का अस्तित्व हं । कठिन-संघषं से ओष्ण्य कौ उप- 


रुन्धि होती हं, इससे जाना जाता हं कि यह वेजोधातु का अस्तित्व हुं इत्यादि । ` 
अप्सु रोत्यरिल्लयादोषण्यं गस्यते । | व्मा० १२४.२८] 


सन्त्यस्मिन्‌ दारस्कन्धे विविवा धातवः [व्या० १२५.९]--धातु के अर्थ के लिए १.२० ` 


देखिए । 


> इस लक्षणं से सद्भाव होता हँ : परमाणु अष्टटरव्यक है ! 


उ वर्णवान्‌ वायगस्धथवत्वाऽ 





धवरव ज्जातिपुष्पवत्‌--) व्या० १२५. २०]--१. १३ सी-डी भौ देखिए 


१1 
^ 
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दवितीयं कोदास्थान : परमाण | | ` ११७ 


अव यहु सशब्द होते हं तो सप्त-अष्ट-नवद्रव्यक होते हँ । उक्त कत्प होने से हम पुनः विस्तारसे 


श्याख्यान नहीं करते हं । 


७. आक्षेप-वंभाषिक कहते हु कि कासधातु का परमाण्‌ कम से कम भष्टद्रव्यक हताहं। 


शर्या उनका अभिप्राय उन द्रव्योसेह्‌ं जो मृख्यवत्या द्रव्य हुं, (द्रव्यमेव), जिनका स्वलक्षण ह 
अथवा आयतन अभिप्रेत हं जिन्हे द्रव्य कहू सकते हँ क्योकि उनका सामान्य-विरोष लक्षण हुं ?५ 
प्रथम पश्च मे संख्या अत्यल्प है 1 अप कहते है कि परमाणु मे चार उपादायरूप हौते दै 
प्रथम रूप है : हुम कहते हँ कि परमाणु इसमे न केवल वर्णरूप (वणे, नीर या लोहित द्रव्य, आदि) 
[१४८] ह किन्तु संस्थानरूप (१.१०, ४.३ सी) भी ह क्योकि वहां कई अणुओं का संघात है । 
इमम स्प्रष्टव्य' नामक भौतिकः स्प का सद्भाव ह्‌ : हमं कहते हं कि यह्‌ गरु या लघु, ककर या 
द्छक्ष्ण होगा; इसमे शीते, जिघत्सा, पिपासा कौ संभावना ह । अतः इसमें गुरुत्व या घुत्व, 


` श्लक्ष्मत्व या ककशत्व, शीत, जिघत्सा ओर पिपासा नामक द्रव्य होगे (१.१० डी) अतः प्रस्ता 
विते संख्या अत्यल्प ह ।--इसके विपरीत यदि वैभाषिके का अभिप्राय आयतनोंसेहैतौसंख्या 


जत बहु हं क्योकि महाभूत स्प्रष्टव्यायतन मे (१.३५ ए) संगृहीत ह । अतः यह्‌ कहना चादिए 
करि परमाणू चलुद्रंव्यक हँ--रूप, गन्ध, रस, स्म्रष्टव्य । 


वैमाषिक उत्तर देता ह--परमाण्‌ का हमारा लक्षण सुष्ट्‌ हु । द्रव्य शब्द का अथं यथायोग 
मूख्यवृत्या द्रव्यं ओर जायतन हं । संघातपरमाणुके ८ द्रव्यो मे (१) चार मुख्यवृत्या द्रव्य 


अर्थात्‌ चार महाभूत है जो भौतिक रूप के आश्रयभत हे, (२) चार आयतन हँ जौ महाभतों के 
जश्रयीभूत, चार प्रकार के भौतिक रूप हें : रूप, गन्ध रस ओर स्प्रष्टव्य (स्प्रष्टव्यायतन से 
आश्रयमूतौं कौ निष्कृष्ट कर) । ` ध क 


उत्तर युक्त नहीं हं क्योकि इन चार भौतिक खूप मे से प्रत्येके फा आश्रय भूतचतुष्क हं ! 


अतः सघातपरमाण मे २० द्रव्यं होगे ।* 





यस्य स्वलक्षणसस्ति तद्द्रव्यम्‌ ¦ नील एक द्रव्य है । [व्या० १२५.३१। 





तामन्यदिशेषलक्षणसद्भावात्‌ |व्या० १२५.३२। --रूप म प्रतिघात का स्वभाव ह 


(रूप्यते) जो वर्णं, संस्थान, नीलादि को सामान्य है । 


संपादक इस विषय म हीही कौ ६ अध्याय कौ टदीकाकाउडरण देते! एमर पौ 


 पेलिभो ने इस उद्धरण को तायो ८३.५, फ़ोलिज ४१४ में पाया है; इसके साथ मं एक 


विवि हं जो वादि संघातपरमाण्‌ के चिए १२३७९ परमाण व्यवस्थित करती हं ¦ 
इन दविवृत्तियों का अथं इस प्रकार हं किन्तु इसमें भूर हो सक्ती हं 


` द्रव्यपरमाण्‌, केला नहीं रहता । कमं से कम ७ द्रव्यो का संघात होता हैः चार पादव- 


ऊध्वं तलं अर्थात्‌ & षाव ओर मध्य; अतः सात । यदि भोतिक शूप का (महाभतान्युषादायं 


रूपम्‌) यथा रूप या गन्ध के संघातपरमाणु का विचार करें तो रूप या गन्धके सातद्रव्य होते 


ह 


इन सत्‌ द्रव्यो मं से प्रत्येक सात दरव्य-समुदाय का आधयीभूत होता हं । इन सातद्रन्योका 


स्वभाव भदत का स्येवा 2 । वर वत यात र्ठ = जस भतचतत्ड का अस्तित्व तमेवा 2 । 


हमने देवा हं (१.१२, पृ. २५) कि एके दरव्यपरमाणं अकेला नहीं रहता । जापानी | 











१९८ _ [ अभिथमेकोहं 


[१४९] वैमाषिक कहते है--नदीं, क्योकि हम काठिन्यादि भूतचतुष्क जाति का यहं 
ग्रहण करत ह । जो एक भूतचतुष्कं कौ जाति ह उसका अन्य भूतचतुष्क अतिक्रमण नहीं करते चाहे ` 
यहु उपादायरूप गन्ध के आश्रय हयं या उपादायरूप भौतिक रूप, रस, स्परष्टव्य के आश्रय हँ । 

छिन्त जाप इस प्रकार अस्यष्ट रीति से जपने को क्यों व्यक्त कते हँ बौर द्रव्य शब्द कोदो 
भिन्न अर्थो में क्यों प्रयुक्तं करते हौ ? वाणी की प्रवृत्ति छन्द के अनुसार होती दै किन्तु अर्थं की | 
परीक्षा करनी चाहिए ।° | ` | 
३.च॑त्त (२३-३४) | 








विततचत्ताः सहावध्यं सवं संस्कृतलक्षणेः । 
परप्ट्या वा पंचधा चैता महाभूम्यादिभेदतः ॥२३। 


२३ ए. चित्त-चैत्त का अवद्य सहत्पाद होता है 

चित्त ओर चत्त एक दूसरे के विना उत्पन्च नहीं हूति । 

२३ बी. सब अवश्य संस्कृतलक्षणों के साथ उत्पच्च हते न 

[१५०] सव संस्कृत वम, रूप, चित्त (२.३४), चैतत, चित्तविभ्रथ्‌क्त संस्कार (२.३५) अपने 
संस्छृतलक्षगों के साथ अर्थात्‌ जाति, स्थिति, जरा ओर अनित्यता (२.४६ ष्ट) के साथ अवद्य 
 उत्प्नहोतिहै। ह ० 
३ सी. कभीप्राप्तिकेसाथ १ 


| , 


इन सात द्रव्यो मं से प्रत्येक मं पुथिवी, अप्‌, तेज, वायू यहु चार द्रव्य होते हुः पृथिवी द्रव्यमें 
७ पुथिवी द्रव्यपरमाण्‌ होते हं, इत्यादि 
(१) पृथिवी, अप्‌, तेज, वायु के सातं इव्यपरमाणु, कुल २८ द्रव्यपरमाण्‌ का एक भूत. 
चतुष्क द्रव्यपरमाण्‌ होता हे । । 
(२) एक भूतचतुष्क द्रव्यपरमाणु अकेले नहीं रहता : भोतिक सूप के एक द्रव्यपरमाण्‌ 
कै आश्रयभ्‌त सात का समुदाय होता हं (७ >< २८ = १९६ द्रव्यपरसमाणु) । 
(३) भौतिक रूप का द्रव्यपरमाणु अपने आश्रयो के साथ अर्थात्‌ भूतचतुष्के के द्रव्धपर- 
 भागुजों के साथ [१--१९६ = १९७ द्रग्यपरमाणु]; अन्य ६. सदृश द्रव्यपरमाणुओं से 
भिलकर संघात बनाता हं 
अतः भौतिक रूप के द्रव्यपरमणु मं १३७९ (७ >८ १९७) द्रव्यपरमाण्‌ होते हे । 
[किन्तुं स्वे भौतिक मे रूयत्व्‌, गन्धत्व, रसत्व, स्प्रष्टव्यत्व होता हे । अतः पथग्भाव मं अव्‌- 
स्थित रूप के अत्यल्प भग के प्राप्त करने के लिए इ संख्या को चारसे गुणा करना चाहिए ! 


+ छन्दतो हि वाचां प्रत्तः! अथंस्तु परीक्ष्यः [व्या० १२६.२१|--अर्थात्‌ छन्दत ईच्छात 
` संकेवविस्तरविधानान्‌विधायिन्यो वाचः प्रवतेन्ते । अर्थस्त्वाभ्याम्‌ परीक्ष्यः । 


~ चित्तच॑ताः सहावश्यम्‌ [व्या० १२७. ३| 

चित्त = मनस्‌ टविज्ञिन). 
चत्त = चतस = चतसिक = चित्तसंप्रथुक्त । 
5 सर्वम्‌ संस्ृतलक्षणः! [व्या० १२७.५७] 


| द्वितीय कोरदास्थान : चत्त १९९ 


संस्कृत धमो मे जो सत्वाख्य (सत्वसंख्यात, १.१०) ह वह्‌ अवश्य अपनी अपनी प्राप्ति 


(२.३७ बी) के साथ उत्पन्न होते है ! अन्य की प्राप्ति नहीं होती । अतः कारकम ष्वा 
दाब्द विकल्पं के अथं मे कहा टह 





चतत क्या हं ?> 


कदे भवहनी न्गज्ध्यो अररकाम्य न्यो 


२ ए, वंषुबन्ध्‌ ओर सौज्ान्तिकों के अनसार चत्ता का वादं) 


[ 


बी. प्रकरणपाद जर धातुकाय 


सौ. अभिधम्म 
ए. विक्ञप्तिमाचशास् की टीका कहती हं कि सौत्रान्तिक मं शे सिद्धान्त हं । एक अर्थात्‌ ` 
दा्मान्तिक का मत हं कि केवठ चित्त का अस्तित्व हं, चत्तो का अस्तित्व नही हं । बदढरेवं 


से इनका एकमत्य हं (१.३५ रिष्वणी देखिए) ! इसरे स्वीकार करते हं किं चत्तो का अस्तित्वं 
हं किन्तु उनमें अवान्तर भेद हं : कछ तीन च॑त्त मानते हं : वेदना, संज्ञा, चेतना; कुछ चारः 
(स्वञ्चं को जोड़कर), कुछ १० (दस सहाभूभिक); कछ १४ (लोभ, देष, मोह, मान को 


जौडकर) मानते हं; इसके अतिरिक्त कुछ सौत्रान्तिक सर्वास्तिवादियों फे सब चत्त सानते 


हं । (वंसिलीक प. ३०९ कौ सृचनएं भिच्च ह; भटहोपम के स्थान मं भदन्त सौत्रान्तिक 

पहिए) । चैसिलोरु, २८१ = ३०९ कहते हः सौत्रान्तिक मं भदन्त दार्ष्टान्तिकं (अर्थात्‌ 
भरन्त", १.३६) यदना, स्ता ओर चेतना को द्रव्य मानते है किन्तु भदन्त बुद्धश्ष्व मं स्पश 

ओर ननसिशार अधिक. . . \ मदन्त दाषमन्तिकि श्रील...“ । चत्तो के प्रश्न परको 
१.६४, ८. १५९, ९. २५२, सिद्धिः ३९५; कास्पंडिथम, १२ भी, 

२.२६ सी-डी; ३३२ ए-बी देवट्‌ 1 = 

पंचस्कन्धप्रकरणं मे (नच्जियो, ११७६ एमडिभो ५८) वसुबन्धु ने चत्तो के अपने वादं कः 

व्यादयान किथा हं ।--चंत क्या हं ? चित्त संप्रवुक्तं धमं अर्थात्‌ (१) ५ स्वग: स्पे 

मनस्कार, वेदना संज्ञा, चेतना ! (२) ५ प्रतिनियत विषयं : छन्द, जधिमुक्ति, स्मतिः 

साधि, प्रज्ञा । (३) ११ कुशलः श्रद्धाः ह्री, अवत्राप्य, अरोभ-कुललम्‌ल, अद्रेष कुशलभूलः, 


 अमोहं कुशलम्‌, वीयं, प्रश्रन्धि, अप्रमार, उपेक्षा, हिसा । (४) ६ क्लेहा : राग, प्रतिघ. 
मान, अविद्या, दृष्टि, विचिकित्सा । (५) शेव उपक्ठेश्ञ हः कोध, उपनाह, स्रक्ष, प्रदास 
ईरा, मात्सय, साया, शाठच, मद, विरहिता, आह्लीक्य, भनवत्राध्य, स्त्यान, ओदधत्य, आश्चद्ध 


कौषी, जप्रनाद, मषितस्मतिता, विक्षेप, असंप्रजन्य । (६) चार अस्थिर स्वभाव के $. 


कौङृत्यः भिद, वितकं, विचार । 

वौ. प्रकरणपाद (ग्रन्थ का आरम्भ) के अनुसार: 

५ धमे हः १. हवं २. चित्त, २. चेत्तधमं, ४. चित्तं वित्रथुक्त संस्कारः, । 

५. असंस्कृत. . . ... चित्त कया हं ? यह्‌ चित्त, मनस्‌, विज्ञान अर्थात्‌ चक्षुविक्ञान आरि 
विज्ञान काथ हुं । चत्त क्था हं ? चित्तसंत्रषुक्त स्वधमं ! यह्‌ धमं क्या हं ? अर्थात्‌ वेदना, 


संता, चेतना, स्पशं, मनसिकार, छन्द, अधिमदित, स्मति, समाधि, परज्ञा, श्रद्धा, वीयं, वितर्क 


विचार, प्रमाद, अप्रमाद, कुशलम, अकुशलम्‌, अव्याकृतम्‌, सब संयोजन, अनुशय, 


उपक्लेश, पं वस्थान (५.४७), सर्वज्ञान (७.१), सवेद्ष्टि, सर्वाभिसमय (६.२७) 

ओर इसं जाति के सब धमं जो चित्त से संप्रयक्तहं चत्तहे। 

आगं चल कर (चतुथं अध्याय के आरंभ मं, २३.१०, फोलि १८ बी = धातुकाय, आरभ) 
१८ धातु १२ अशयतन, ५ स्कन्ध, ५ उपादानस्कन्ध, ६ धातु, १० सहाभूमिक, १० कु्ल- 

महाभमिकः, १० क्ठेहामहाभसिक, १० परीत्तव्लेश्ाभूसिक, ५ क्लेशा, ५ संस्पं, ५ इष्टि, 


५. इंन्दिय, ५ धमं, £ विज्ञनकाय, £ स्यहंकाय, ६ वेदताकाय, £ संजाकाय, ६ चेतनाकाय, 


६ तृष्णाकाय--१८ धातु क्या हं ?.....-६ धातु क्यार अर्थात्‌ पृथिवीधावु. . 





[१५२] २३ सी-डी. चत्त महाभूमिकादि भेद से पंचविध हं ।१ | 

जो चैत्त सवेचित्तसहगत हैँ वह्‌ महाभूमिक ह ; जो स्व॑कुशलचित्तसहगत दँ वह कुशक्महा- ` 
भूमिक ह; जौ सर्व॑किलष्टचित्तसहगत हँ बह वेदामहाभूमिक हः जो सवैजकुशलचित्तसहगत ` 
वह्‌ अघरुशल्महाभूमिक दँ; जिनकी भूमि परीत्तक्लेश है वह परीत्तवटेशभूमिक | 
भूमि का अथं 'गतिविषय' (उत्पत्तिविषय) हँ । एक धमं का उत्पत्ति-स्थान उस धमकी 
मूमिहे। | 
महाभूमि' नाम इसङ्िए पड़ा क्योकि यह महान्‌ धर्मो की [अर्थात्‌ अति विस्तृत धर्मोकी | 

जो स्व॑चित्त में होते है] भूमि, उत्पत्ति-विषय है । महाभूमि में जो धम सहज है वह महाभूमिक | 

 कहृलाता ह अर्थात्‌ यह वह धमं है जो सव चित्त मे सदा होता हँ ।२ 








 (कोक्ल, १.२८)--१० महाभूषिष्ठ क्था हँ ? अर्थात्‌ वेदना... . . व्रत्ता ।--१० . ` 
 कुशलमहाभूमिक क्या ह ? अर्थात्‌ शद्धा, वीयं, ही, अथन्रपा, अखोभ, उद्रेष, प्रश्रव्धि, उपेक्षा, 
` उप्रमाद, अहिस्ल--१० वलेक्महाभूभिक क्या ह्‌ ? अश्रद्धच...... प्रसाद (नीचे 


२.२६ ए-ती मे यह सची दौ हं ) --१० परीत्तक्लेशभूसिक क्या हं ? अर्थात्‌ कोध, उपनाहः ` 
` . जन, प्रदात, ईर्ष्या, मत्स्व, लाठच, साया, मद, विहिसा-- ि 
५ क्ठेकश्क्याहं ? अर्थात्‌ कामराग, कूयराग, आारूप्यराग, प्रतिघ, विचिकित्सा (५.१); 
प दृष्टि क्थाह ? अर्थात्‌ सत्कायदुष्टिः अन्तग्राहृदृष्टि, मिथ्यादृष्टि, दृष्टिपरामसे, ` 
. शीलत्रतपरामल्ं (५.३) --प५ संस्पक्चं क्या हुं ? अर्थात्‌ व्रतिघ०, अधिवचन , विद्याः, अविद्या, 
` नेवविद्यानाचिद्यासंस्यशं (३.२० सी-२१ ए)--५ इन्र क्था हं ? अर्थात्‌ सुखेखियः 
 दुःखेच्िय, सौननस्येचिय, दोमंनस्येच्िय, उपेक्षेद्िय (२.७) -- १ 
५ धमं क्याहु ? अर्थात्‌ वितकं, विचार, चिज्लान, ज्ोक्य, अनपन्राप्य [कोकः २.२७ म. 
 वितके ओर विचार अनियत बानं गए हूं; २.२६ डी मे, जाह्टीक्य ओर अनपन्नाप्य अकुक्षल- 
 संहाभूनभिक माने गए ह्‌; यह प्रकार बहुत अगे चर कर कत्पित हृजा ह, २३.२२ एबी 
देखिए; प्रकरण ओर धाठुकाय मं यहं जो विज्ञान अभिप्रेत हं वहू निस्सन्देह्‌ ६ विक्षालक्ाय 
ह [--६ विक्ञाचकाय क्या हं? अर्थात्‌ चक्षुवि्नन. . . . . . सनोधिक्लान ।--~६ सस्पह- 
: कथ क्याह 2? ज्यति चक्षुःसंस्पल्ं.. . . . . आनःसस्पश्चं (२.३० बी.)--६ वेदनाकाय 
क्षयाहं 2 अर्थात्‌ चक्षुःसंस्पशंज्वेदना. . . . . . (२.३२ ए)--६ संज्ञाकाय व्याह? 
अर्थात्‌ चषुःसंस्यशंजसंज्ञा. . .. .-६ चेतनाकाय व्या हं ? अर्थात्‌ यक्षुः-संस्यर्शजचेतन 
+... . -६ तुष्णाकय स्याह ? अर्थात्‌ चक्षुःसंस्पक्षंजतष्णा..... .\ 
` : धातुक्षाथ बहाभूमिको का व्याख्याति करता हः "वेदना क्याह ?" (२.२४ प्‌. १५३ 
नट १ सी. देखिर्‌) | [ि 
सी. कथावत्थु, ७. २-३; राञमिरिक ओर सिंद्धत्थिक धर्मो के संप्रयोग, चैतदिकों फे 
अस्तित्व का प्रतिषेध करतेहु; ९.८, उत्तरापयक वितकं को महाभमिक मानते 
` (पारिभाषिक शब्दं नहं ह) --विसुद्धिमर्म, १४.--अमिवम्मसंगह, २. 
 केम्पाडयमः, प° २३७ मं एस० जंड० आग सौर सी° ए० एफ ० राद उविङ्य की चंत 
सिक वाद के विकास पर रोचक सुचना ह । वज्ञ सौर विज्ज्यण के संसमं काद, 
` सस्मिमः, १,२९३ | | ~ 
१ पंचधा चत्ता संहाभेस्यादिभेदतः\ __ | 
 * जापानी संयादक हारा उद्धत विभाषा (१६.१२ बी) के अनुसारः सहाभूमिक धमं काक्या अ्थ॑हे ? 
ए महान्‌ चित्त । 








त ह; यह्‌ १० धम भृमि हं अर्थात्‌ चित्त के उत्पत्ति-विषय हं ; महान्‌" कौ भूमि ` न 





वेदना चेतना संकला छन्दः स्पर्शो मतिः स्मृतिः । ` 
 मनस्कारोऽधिभोक्षश्च समाधिः स्वचेतसि ॥२४॥ ` 
 महामूमिक कौन ` 
[१५३] २४. वेदना, चेतना, संज्ञा, छन्द, सपरं, मति , स्मृति, मनस्कार, अधथिमोक्न 
ओर समाधि सवेचित्त मं सहवतंमान होते हं ।१ _ ` ` ~ 
सिद्धन्तर के अनुसार यहं दस धमं सवं चित्तक्षणमे होतेह । 
१. वेदना त्रिविध अनुभव है : सुखा, दुःखा, अदुःखासूखा (१. १४) । 


#। 
(1 





होने से उन्हे महाभूभिक कहते हँ । महामूमि ओर धमं हयेन से थह महाभूमिके धमं हे । 
बौ. कुछ का कहना है : चित्त महान. हं क्योकि उसका स्वभाव ओर उसका कारित उर्कृष्ट हे! 
यह महान्‌ हं ओर भूमि है; इसकिए इते मह्ाभूमि कहते हे क्योकि यह्‌ चेततो का अश्रयभूत _ । 
स्यान ह । वेदनादि १० धमं महाभूमिक धमं कहलाते ह्‌ व्योकि पह महाममि मं सर्वत्र पाए | 
जते हं । ` [~ ~ ` [+ _ 
सी. कछ का कहना हं : वेदनादिं १० धम सर्वत्र चित्त के साथ पाएं जते हं । इसलिए इन्हे 
"महान्‌" कहते हे ! इनकौ भूमि चित्त हं; इसलिए चित्त को महाभूमि कहते हं । महाभूमि से 
वेदनादि सहज है; अतः वेदनादिक महाभूभिक धमं कहल॑ते हं । | 
दचुबन्धु तृतीय निवेचनव्तेहँ।. ५. ` 
हम देखंगे (३.३२ ए-बी) कि भ्रीलभि सहाभमिक आद्या के इस लक्षण को नहीं स्वीकार 
[वेदना चेतना संज्ञा छन्दः स्पर्शो | मतिः स्मतिः। [र | 
[सनस्कसेऽधिगोन्तिऽ्च सबाधिः स्वचेतसि] ~ ^ ~ 
ए. शरुआआन्‌-चीडः शोधते हं : वेदना संज्ञा चेतना स्पे छन्द प्रज्ञा स्मृति मनस्कार अधिमुक्ति 
` अभिधमं (भ्रकरणपाद, घातुकाय) का कम इस प्रकार हं : वेदना संञा चेतना स्पशं सनस्कार 
` छन्द अधिमुक्ति स्मृति समाधि प्रज्ञा ।--वसुबन्धु (पंचस्वन्धक ) ५ स्वंगः स्पकं मनस्कार 
वेदना संज्ञा चेतना जर ५ प्रतिनियत विषथ : छन्द अधिमूकिति स्मृति समाधि प्रज्ञा मानते) 
महाब्युतपत्ति १०४ (जिसमे अधिमोक्ष पाठ है) का क्रम अन्य से भिं ।  , 
 अधिमुक्ति पाठका समर्थन पुष्ट ९१५४ टिप्पणी ५ द उद्धृत व्याख्यसेहःता प्रतीत होष्धः 
है\ बौ. व्यद्याकेसारको हम्‌ मूलम देते हं। ।  _ 
सौ. धातुकाय (२३.१०, फोलिओो २ ए) मं दिथे लक्षण अभिधम्म के प्रकार के हे यथा समाधि = 
का यह लक्षग दिया हैः “चित्त की स्थिति, संस्थिति, अभिष्ठिति, उपस्थिति, अविकषेप, अध- | 
त (सहावधुत्यत्ति, २४५. २२६)» संधार › हामय, समाधि, वितस्यैकाग्रता--इसे सस धि 
कहते हं }' (विभेगः प्‌. २१७ ध्म्छंगणि, ११) । = ` 
इसी प्रकार वेदना वेदना, संवेदना, प्रतिसंवेदना, वेदित हं । जो अन्‌भूत होगा दह वेदना के च 
अन्त्ग॑त है \--स्मूति स्मृति, अनुस्मृति, प्रतिस्मति, स्मरण, असंग्रमोषता. . . . चेतसेःऽभि- `. 
पहं, 4 4 [ | [र 
"किलः शाब्द दिखाता हं कि आचये सिद्धान्त के मत का (विभाषा, १२, १ ०) व्याख्यान | 
कर रहे हँ । बह स्वमत का निदेश पंचस्कन्धक मं करते है [व्या० १२७.२०] ! ` 
दंचस्कत्थक क उद्धरणं कोञस्थान ३, कारिका ३२ की व्याख्या मं है, इख वचन्‌ के लक्षण 
की तुलना विश्षिकःः सिद्धि मीर अभिसमधारंकारष्टेक के लक्षणों से कीजिए! 





#॥ 








, 





१२२ | अभिधर्मकोक्ा 


[१५४] २. चेतना वह है जो चित्त का अभिसंस्कार, चित्त का प्रस्यन्द (१. १५..४. १) 
 करतीहं । क. | 
२. संज्ञा संज्ञान है जो विषय-निमित्त (पुरुष, स्त्री आदि) का ग्रहण करता ह (विषयनि- 
मित्त्रहण~ विषयविक्षेषरूपग्राह) (१.१४; २.३४ बी-डी, पृ . १७७ र्प्पणी ५) । 

४. छन्द कार्यं की इच्छा हं 


५. स्पर्श इन्द्रिय, विषय ओर विज्ञान के संनिपात से संजात स्पुष्टि हं । अन्य रब्दोमेंयह 


वह धर्मं ह जिसके योग से (यद्योगात्‌) इन्द्रिय, विषय ओौर विज्ञान अन्योन्य का मानों स्प 
करते है (३.३०) । 
६. प्रज्ञा जिसे कारिका यें सति" कहा है धर्मो काप्रविचय दै (१-२) २ 

७. स्मृति (२.१६२, ६-२५८) आकम्बन का असंप्रमोष हं । यह्‌ वह धमं हं जिसके योग 
से मन आरबन को विस्मृत नष्टीं करता, जिसके योग से मानो यह उसको अभिखाषां करता 
(अभिषतीव [ग्या० १२७.३३| 

८. मनस्कार चित्त का आभोग ह : दूसरे शब्दों मे यहं आरुम्बन मे चित्त का आवजंन, 
अवधारण है (आम्बने चेतस अवजेनम्‌ अवधारणम्‌ [व्या १२८. १|) । [मनस्कारकानि- 
वचन इस प्रकार करते हँ: मनसः कारः अथवा मनः करोति अआवजंयति । व्या० १२८. 
(२.७२) । सनस्कार = चेतस आभोग आलम्बने चित्तधारणधमेकः ( अभिसनमय } । 
९. अधिभूविति आलम्बन के गुणों का अवधारण है । ५ 


जि यन्नि जनिय निप षिद्ध 


अत्थक्षाछिनी , ३२९ से तुलना कीजिए : कत्तुकस्यता--पंचस्कन्धक के अनुचारः अभिमते 
स्तुनि अभिलाषः (२.५५ सी-डी, ३.१ देखिए जहाँ छन्दः का लक्षमं (अनागते व्राथेना 

दिवाह) | | 

पंचस्कन्धकः उवपरीक्ष्य वस्तुनि प्रविचयो योगायोगविहितोऽन्यथा च । 

पंवस्कन्धकः संस्तुते वस्तुन्यततप्रमोषः । चेतसोऽभिख्पनता--१. २२ देखिए । 

आभोग पर एस ० ठेवौ सुत्रारंकार, १.१६ ओर मसो १९१४ देचिए्‌ । 

यह्‌ शब्द कठिनाई उत्पत करता ह--ग्याख्या : अधिमुक्तिस्तदालम्बनस्य गणतोऽवधारणाद्‌ 
[च्छा० १२८.२| ("णम्‌ 7?) इचिरिति अन्ये । यथानिह्चयं धारणेति योगाचारचित्ता 

 “अधिमृकति आलस्बन के गुणों का अवधारण ह; दूसरों के अनुसार यहु रुधि 

हं; योगाचारो के अनुसार यह्‌ थथानिक्वय आलम्बन की धारणा हं 1“ (२.७२ मे 

अधिमुक्ति सनस्कार के अधिकार मे इस अन्तिम बात का व्धाख्पान हं ।) 

पंचस्कन्धक के अनुसार अधिमोक्ष ~ निष्ठिचते वस्तुन्यवधारणम्‌ । 


र 


प्रकरणपाद, १३ बी, ९ के अन्‌ सार : “अधिमुक्तिक्याहं ?वेदना भौर स्पशं में चित्तका 


` आस्वाद) 
हमरे भाष्य के तिब्बती भाषन्तर में अधिमुक्तिरिच्छाः या रुचिः (? ) 


परमाथ का अनुवादः "अधिमुक्ति एकं धमं ह जिसके योग से चित्त आलम्बन के लक्षणों के 


प्रति षटु होता हं । --यह अनुवाद नहीं हं किन्तु विवृति हं । 


 शुान्‌-चाडः का अनुवादः अधिमुक्ति ( = नेगयु किंग इन को) हं = जिसके योग से आल- 


म्बन के प्रति गुणावधारण की सूचना होती है । ” इन ( = मुद्रा) को (संभव) को करई 








दवितीय कोकञस्थान च॑त्त॒ १२३ 


[१५५] १०. समाधि चित्त की एकाग्रता ह : (अग्रन्=आरम्बन, १.३३) यह बह ध्म है 
जिसके योग से चित्त प्रबन्धेन आरुम्बन मे एकतर वतमान होता ह (वतते) (८. १) १ 

[ १५६] हम यह्‌ कंसे जानते हँ कि यह्‌ १० च॑त्त जिनका भिन्न लक्षण ह एक चित्त मेँ सह्‌ 
वर्तमान हते ह ? चित्त-चैत्त का विरेव निश्चय ही सृक्ष्म हं । चित्त-चत्तं का यह्‌ विशेष्‌ उनके 
प्रबन्धो सेमी द्छ्यहे। फिरक्षणों काक्या कट्ना जिनमे उन सव का अस्तित्व होता हे | 
यदि बहरस वाले रूपी ओषधियो के मेद जौ इन्दियग्राह्य दहं दुःपरिच्छेद (दूरवधान) [व्या 
१२८. १२--पटमे दरवधासा तथा पाद टिप्पणी मे इदुरवधाना पाठ हुं | हौतेहतो बुद्धि 


ग्राह्य अरूपी धर्मो का क्या कहना ? (चत्तो की रृक्ष्मता, मिलिन्द ६३.८७, अ .थसालिनी, 


१४२, कोश, ९, २८४) 





भिति पेनकोवेभनन पातभयेन 


कफश में रोक्तेन बरं ने देखा हं ! एम ° ए० वेखो जिन्होने जापानी विवृतियां देखी ह इस प्रकार ` 


अनुवाद करते हं: “जिस शिष्य नं अपने पाठ को अच्छी तरह समभ च्या है उसको अपने 
अनुमोदन की सचना देना!" (अतः को कोड) “यह्‌ संभव ई'ˆ(ए. ङबेस्से )--अधितुकति आल- 
म्बन का गृणावधारण ह; यह वह धमं हं जिसके योग से आलम्बन का अवधारणं होता ह; 
हु मनस्कार कौ प्रथस अस्था हं ।--श्वे जन आग काम्पेण्डियम पृ० ९७ मौर २४१की 
टिप्पणी अधिमोक्ख पर देखिएः . . .... दि सेशिव्डष्ट्ट्आष्ठ ए माईन्ड.. ... दद 
ङ्द डिसार्डाडग ट एटन्ड टु "दिस, कट दंट, इस्स्पेक्व्विं आफ सौरं कास्पलीकेटेड 
प्रोत्तीजर एन ट्‌ हट दिस आर इट अपीयसं टु बं 


संवभद्र (५२ बी १६) : आलम्बन के गुणावधारष (च्‌ को) को अधिपतिं कंहूते 
अन्य आचार्यो के अनसार अधिः का अथं उन्छष्टता, प्रभुत्व हं; भुक्ति का अथं विमोक्षहं। 


 अधिमृवित वह धमं हं जिसके योग से चित्त आलम्बन मं चिना बाधा के सपने प्रभुत्व का प्रथो 
करता है; यथा अधिकशशीक -- (५७ बी, ८) अधिमुक्ति एक पृथक्‌ वचस्तु ह क्योकि सूत्र कहता 


2, ४६ 


हैः अधिमव्ति के कारण चित्त आलस्बन का गृणदधारण (इनको) करता ह ! जब वितो 
क उत्पाद होता हं तव सव आखमस्बन का गुणावधारण करते हं (चु) ; अतः अधिमुक्ति सहः 
भूमिक हुं ।--किन्तु स्थविर कहते हुं : "यहं व्यवस्थित नहीं हा हं कि अधिमू्धित एक पृथक्‌ 
वस्तु हं क्योकि हस देखते हं फि उसका स्वभाव ज्ञान के स्वभाव से भित्र नहीं कवाया सया ह 
अधिमुविति का खक्षण यह्‌ ह कि चित्त जआटठभ्बनं के भ्रति भिह्वित हौ सान के रक्षण से कों 


भेढ नही हं । अतः अधिभवति एक वु थक वस्तु नहीं हं ।~-पह्‌ यथाथ नहु ह्‌ क्योकि गुणाव 


धारण (च को) के कारण निहयेय हुं । 
कुछ का कहना हैः अधिसुव्ति अवधारण, निह्वय हं 1 निश्चय के हेतु (जधिमुक्ति सें 


उसके कायं का उपचार होता हं \-यईि एसा हं तो अधिनुक्ति मौर अवधारणं कासमसवधःतन 


नहीं होगा -- नही, क्योकि यह्‌ दे अन्योन्य का अभिसंस्कार करते हः प्रतिषंख्या के कारण 
अधिमुक्ति का उत्पाद होता हं; अधिभृदित के कारण निश्चय की उत्पत्ति होती हु । कई 
विरोध नहीं ह, अतः उनके सहम्‌ होन मे कोई बाधा नहीं हं ।--पदि सवं चित्तम यह दो हं 
तो सर्वश्रकार के चित्त अधिमृव्ति ओर निष्ट्चय हीमे ।--यहू आक्षेप सारहीन हु स्योकफि एता 

हता हं कि अन्य घर्मो का प्रभुत्व होने से उनके कारित्र को उपघात पहुंचता ह : अधिभुवि 
ओर निचय होने के लिए वह्‌ सुक्ष्म ओर दुलकष्य ह्‌ । 


+ पंचस्कन्धक; उपपरीक्ष्यं वस्तुनि चित्तस्यकाग्रता ¦ 
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षर अभिषमकोय 
 श्रद्धाञ्रमादः प्रभनन्धिरपेक्षा ह्ीरपत्रपा । 
मूलद्रयमहिसा च वीयं च कुशले सद्या ॥२५॥। 
अतिवि्तृत कुशलधर्मा कौ भूमि कुशक्महाभूमि कहलाती है । जो चैत्त इस मूमि से उतपन्न ` 


होते हैँ वह कुशल्महाभूमिक कहलति दै : वह धमं जो सवं कुशरचित्त मे पाये जते । | 


२५. श्रद्धा, अप्रसादः प्ररव्धि, उपेश्चा, ही, अपत्रपा, मृरुदरेय, अविहिसा, ओर वीर्यं केवर 
कुशल चित्त मे होते है, सवं कुशल चित्त मे होते है ।२ 

[१५७] १. द्धा चित्त-प्रसाद हं । --एक सरे सत के अनुसार" यह्‌ कमफल (६.७८ 
बी) (६.७३. सी) ओौर सत्य मं अभिसंप्रत्यय हं । 


२. अप्रमाद कुशक धर्मो की भावना है अर्थात्‌ कुदार धर्मो का प्रतिलम्भ ओौर निपेवणहै ।२ | 
आक्षेप । कुश धर्मो का प्रतिरम्भ ओर निषेवण प्रतिरन्य ओर निषेवित कुदार धर्मो से |. 


अन्य नहीं है । आप अप्रमाद को एक पृथक्‌ चैतसिक धमं कैसे कहते हँ ? 
अप्रमाद कुशक धर्मों मे अवहितता ह । उपचार से कते हँ कि यह्‌ भावना हं । वास्तव मेँ 
वह्‌ भावना-हेतु है । ~ ` वि 
| एक दूसरे निकायञ के अनुसार अप्रमाद चित्त की ञारक्ना ह | 
३. प्रश्रन्धि वह्‌ धमे हं जिसके योग से चित्त कौ कमष्यता, चित्त का लाघव होता है ।* 


(~ 





° श्द्धाप्रमादः प्रश्रब्धिर्पक्षा ह्धीरपफत्रया । 


म्‌लदथमर्विहिसा वीयं च कुशले सदा \ 
कारिका २५ कोक ६. २९३, ७. १५८ `: व्याख्या : क्लेश्षोपक्लेरकदषितं चेतः शद्धा 


योगात्‌ प्रसीदति। उदकम्रसादकमणियोगादिवोदकम्‌ । सत्यरल्कमफलाभिसंप्रत्यय इत्यपरे। 
सत्येषु चतुषु. . . सन्त्येवेतानीत्यभिक्तपरत्ययोऽभिसंपरतिपत्तिः श्रद्धा [व्या. १२८. १६|| 
विभाषा, ४२, ११ ओर प्रकरण के अनुसार : घद्धा, वीयं, हौ, अवत्रपा, अलोभ, अद्ेष, 
 प्रध्न्धि, उपेक्षा, अप्रमाद, अर्तिहा ।--महाव्वुत्पत्ति (१०४) मं तृतीय सूर (अभोह्‌) 
 , काउल्लेख हं ओर मूलो के पश्चात्‌ वीयं का स्थान हु \ पंच स्कन्धक्‌ भी तुतीय सूल का उत्केख 
करता हं ओर उसका क्प्र वही हं जो सहाब्युरत्ति का हः इस्र अन्तर के 
साथ कि इस्षमं उपेक्षा के पठे अप्रमाद गिनाया गयाहे। 
चेतसः प्रसादः [व्या० १२८. १६ |--जलानप्रस्थान , १, १९ के अनुसार--अन्य शब्दो में 


¢ . 





श्रद्धा वह्‌ धमं हँ जिसके योग से (यद्‌ योगात्‌) व्लेक-उपक्ठेदा से क्षित चित्त निसंल होता ` 


`: हैः यथा उदकव्रसादक सणि के योगं से कलृषित जल निम होता हं । जत्यसालिली, ३० 
+ यही उदाहुरण हं । । ह 

^ पंचस्कन्धक सं दिया हुआ वसुबन्ध्‌ कः व्याख्यान । ध | 
कुशानां धर्माणां भावना [व्या०- १२८ .२०[--भावना का अथे भ्रतिङभ्भ्‌, निषेवण 


हं । यह ७.२७ के अनुसार ह । 


पहएसधिक~---अग्रसार सव्लिरिक धर्मो से चित्तकीरक्चाकरताहें। 


अभिधम्म मं पस्सद्धि भौर कहता में भेद किया है (घन्यसंगणि, ४०-४३) । अभिधर्म, ठेवा ` 


प्रतीत होता हं, योन को एक नानत हँ ।---ध्यानों की प्रधन्धिं का विदरण८.९मेंहे। 
(अंगुत्तर, ५.३) ॥ ~ | 


द्वितीय कोशस्थान : चत्त ` | १२५ 


किन्तु सौत्रान्तिक कहते हँ कि सूत्र मे कायेप्र्रन्धि भी उक्त हुं ।९ 
सत्र कायप्रश्रल्धिका वणेन करता है यथा कायिकं वेदना का करता हं । सवं वेदना स्वभाव 


से चैतसिक हे । सत्र सदा उस वेदना को काथिकी कहता है जिसका आश्रय परमाण संचयात्मक 


पृचेन्द्रिय ह ) यहु वहु वेदना हं जो पांच विज्ञानकाय (२.७ ए) से संप्रयुक्तहीती हं । इसी प्रकार 
पंचेद्धियों पर आधित चित्त-प्रश्रन्धि, ५ विज्ञानकायों की प्रश्रन्धि कायप्रश्रन्धि' कहूलाती ह । 


[१५८] सौत्रान्तिक उत्तर देता ह--इस कायप्रधन्धि को संबोध्यंगो मे (६.६८) कंसे 
परिगणित करते ह ? वास्तव मे पांच विन्ञानकाय कामावचर हं क्योकि वह्‌ असमाहित हँ अथात्‌ 


समापत्ति कौ अवस्था में इनका उत्पाद नहीं होता जर बोधि के अंग समाहित (६.७१ ए) 


होते ह ।-अतः हमारे मत से जिस सूत्र का हमने उव्टेख किया है उसमें कायप्रश्रव्धि, कायकर्म॑प्यता 


 (कायवैशाएय) (८.९) 


. सर्वास्तिवादिन्‌--यह कायप्रश्रन्धि गोध्यंग कंसे हं ? वास्तव मं कायकमेण्यता सास्रव हं | 


सौत्रान्तिक--किन्तु यह्‌ चित्त-पश्रन्धि के--जो बोध्यंग हु--अनुकूर ह । इस कारण इसको 
 वोध्यंगं कहते हं । सत्र प्रायः इस प्रकार अपनं को न्यक्त करताहं । यथा सचरकीदिश्चाह कि 


मीति ओर प्रीतिस्थानीयधमं प्रीति-संबोध्यंग ह (६.७१) ।१सूत्रकी शिक्षां किप्रतिघओौर 
प्रतिघ-निमित्तन्यापादनीवरण (५.५९) हं च्सूत्र मे उक्त है कि दृष्टि, संकत्प, व्यायाम, 


[ १५९] प्रज्ञास्कन्थ है (७.७६) । किन्तु संकल्प जौ वितकं -स्वभाव है ओौर व्यायाम जौ 
 वौरथंस्वभाव है प्रज्ञा-स्वमाव नहीं हँ किन्तु वह्‌ इस प्रज्ञा के अनुकर हँ इस लिये प्रज्ञा सकन्धम 
उक्त है ।'कायप्रश्रन्धि चित्त-प्रश्रव्धि मे हेतु ह; इस ल्यि तत्सदृश उसके साथ बोधिके 


 अंगोंमें निर्िष्टह। 


पिमित केनिच 





“ जापानी संपादकं के अनुसार --पंचस्कन्धक : 'श्रश्रन्धिं चित्त जौर्‌ कायकी कमण्यताहं; 


यह घनं दौष्टुल्य का प्रतिपक्ष हं । ` एस० उनी सूत्रालंकार, ६.२, बौगिहारा पु २९) 
ॐ प्रश्रन्वि संबोध्यंग द्विविध हं, चित्तत्र्नब्थि, काथघ्रश्नन्धि (प्रकरमपाद, ३. १)--संयुक्ता- 
गम, २७) ३ ६........ तत्र पापि कायप्रघ्न्धिच्तदयि प्र्नन्धिसंबोष्यंगसभिनज्ञाये 


संबधे निर्वागाय संबतंते ! यापि चित्तप्र्रन्धिस्तदयपि संबोध्यंगन्‌. ... . . संयत्त ५.३. 
में अधिक संल्लिप्त पाठ हु । सौत्रान्तिकं कटूते हं किं इस सूत्र के होते आप प्रश्रन्धिको इस एक 


प्रकार की ही चित्त-कर्मण्यताः कंसे कहू सकते हूं 


९ व्याख्या सत्र क्तो उद्धत कर्ती ह : तीधिकाः चिल भगकच्छावकानेधयाहुः । श्रयणे भवन्तो 


गौतम एवसाह्‌ । एवं युयं पमिल्चः पंच नीवरणानि प्रहाय वेतस उपक्लेश्षकराणि प्रज्ञा 
 दोर्बह्यकराणि सप्त बोध्यंमानि भाववतेति वयमपि एवं बमः । तत्रास्ाकं श्रमणस्य च मौत 
सस्य को विक्ञषो घसंदेशनाशशः । तेभ्यो भगवता एवह्ूुपदिष्टम्‌-पच सत्ति दश भवन्ति । 

दश सन्ति पंच व्यवस्थाप्यन्ते}. . . . - . तथा सप्त सन्ति चतुदन्न भवन्ति । चतुदश सन्ति 
 क्षप्त व्यवस्थाप्यन्ते । [व्या०. १२९. ९|--संयुत्त, ५. १०८ से तुलना कीजिए । 


२ भगवत्‌ चे कहा ह कि ९ आघातवस्तु (अंगत्तर, ४.४०८) व्यपाद-नीवरण हे ! [व्या० 


 १२९.१४ || 


+ जब त्रिस्कन्ध-मा्गं का विचार होता है--शीलस्कन्य, समाधिस्कन्ध, पर्ञस्कन्ध-- ` 
तब संकल्प ओर व्यायामं भन्तास्कन्ध सं दृष्टि के साथ, जो अकेे प्र्तास्वभाव हं, उक्त 
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(6 


(1 





१२९६ । अभिघ्भ॑कोश्च 


४. उपेक्षा चित्त-समता हँ । यह वह्‌ धमं हौ जिसके योग से चित्त समभावमे 
सनाभोग मेँ वर्तमान होता हं 
 सौव्रान्तिकि--यदि स्वं चित्त मनस्कार से संप्रयुक्त हं जौ आभोग-स्वभाव हं तो सवं कुश 
चित्त उपेक्षा से जो अनाभोग-स्वभाव ह केसे संप्रयुक्त हौ सक्ता हं 

वैभाषिक--हमने पहिले ही कहा हं कि चित्त चत्तो के विशेष को जानना कठिन हं (दुनि) 

सौत्रान्तिकि--दुरगन भी जाना जाता ह । किन्तु यह अति दुज्ञान हं कि विरोध मे अविरोध 
हो । यह्‌ अयुक्त ह कि एक ही चित्त-्षण, आभोग ओर अनाभोग, सुख ओर दुःख इन अन्योन्य ` 
विरुद्ध चैतों से संप्रयुक्त हो ।ॐ 

 वैभाषिक--एक आरम्बन कै प्रति आभोग है, अन्य आलम्बन के प्रति अनाभोग है । अत 
 आभोग-अनाभोग के सहभाव में अविरोध हु । 

[१६०] सौत्रान्तिकि--यदि एसा ह तो संप्रयुक्त चंतसिक का एक ही आलम्बन नहीं होता 
ओर यह आपके बताए हृए संप्रयुक्त घर्मो के लक्षण [२.३४ डी) के विरुद्ध हँ । हमारे किए विरोध- 
जातीय धर्मो का सद्भाव, यह मनस्कार ओौर उपेक्षा का, पञ्चात्‌ वितक ओर विचार का 
(२.३३) एकतर नहीं होता किन्तु पर्याय से उनकी वृत्ति होती 

५-६. धी ओर अप्राप्य का निद हम पीं (२.३२) करग । [ष 
 ७-८. कुशल मूलद्य जोभ ओौर अद्वेष (४.८) हैँ । तृतीय कुशलमूल अमोह ्रजञात्मक ` 
` ह : अतः यह्‌ महाभूमिकों मे पूवे ही निर्दिष्टो चूका हं । यह्‌ कुशलमहाभूमिक नहीं कट्काता | । 

९. अविहिसा अविहेव्ना है 


|. | 


ह्येता ह । [व्या० १२९. १९ प्रनञास्कन्ध निदश मं उक्त हं : प्रज्ञास्कन्धः कतमः । सम्यग्‌ 

दुष्टिः सम्यकसंकल्प : सम्यगृव्यायामः [ग्या०१२९.२०|। 

२ यहु संस्कारोपेक्षा ह; वेदनोपेक्षा (१.१४, २.८ सी-डी) ओर अप्रमाणोपेक्षा (८.२९) 

 सेभिच्नहं\ अत्थकस्षालिनी (२३९७) मं १० उपेक्षा परिगणित ह; कानृपेक्लाका लक्षण 
इस प्रकार हुः मज्कतलक्लणा अनाभोगरसा अन्यापारपच्चुपट्ठाना. . . . . - (प्‌. १७४,२) 
अक्तराथंः दुर्तनि भौ जानें जा सकते हं । किन्तु यह जानना (स्वौकार करना) कठिन हं कि 

` वियेघौ धर्मो मं कोई विरोध (सहभाव का जसंभव हीना) नहीं होता : अस्ति हि नाम दुर्तान- ` 
मपि ज्ञायते \ इदं तु खल्‌ अतिद्ु्ञानं यद्‌ विरोषेऽप्यविं रोधः । [व्या० १२९. २७] 

४ श्रुजान्‌-चाडः ओर जापानी संपादक को विवतिथों के अनसार: 

. वेभाषिक--इसमे क्या विरोधं हु कि मनस्कार चित्त का जाभोग हं ओर उपेक्षा चित्त का 
अनाभोग हं ? वास्तव मं हम मनस्कार ओर उपेक्षा को पृथक्‌ धमं मानते हु ¦ 





~ 





 सोत्रान्तिक--तब मनस्कार ओर उपेक्षा का एक ही आलम्बन न होगा अथवा यह मानना = ` 


पड़ेगा कि सवं चैत्त (लोभ, द्वेवादि) संप्रयुत्त होते हं 
हम विरोधजातीय अन्य धसं (वितक, विचार) भी पार्एगे)...... | | 
१ पंचस्कन्धक मं अमोह्‌' कुशलमहाभूमिकों मं पठित हु \ (वास्तव मे प्रज्ञा समोह" हौ सकती ` 


। है) --अलोभ लोभ, उद्तेग ओर अनासवित का प्रतिक है ।--अद्रेष वेष का प्रतिपक्ष ह, ` 


अर्थात्‌ मैत्री (८ स ) हं --ममोह्‌ मोह का प्रतिपक्ष हं" सम्थक्‌ संकल्प हं (६.६९) । 


° पंचस्कन्धकः अर्व ला करुणा (८.२९) है, यह्‌ विहिसा का प्रतिपक्ष ह 





द्वितीय कोशस्थान : चत्त १२७ 


१०. वीयं चित्त का अभ्युत्साह्‌ (चेतसोऽभ्युत्साहः) 3 ह [ व्या १३०. ११] । यह्‌ चैत्त 
सवंकुशलचित्त से संप्रयुक्त होते 


मोहः प्रमादः कौसीचमाश्वद्धचं स्त्यानमृद्धवः 
विलिष्टं सदं वाकुदले त्वाह्वीक्यसनपत्रपा २६] 


 महक्टेश धर्मो कीभूमि को महाक्छेभूमि कहते हं । ` 

[१६१] इस भूमि क चैत्त अर्थात्‌ जो सर्वक्किष्ट चित्त मे होते हं क्लेदमहाभूमिक ह । 

२६ ए-सी. मोहः, प्रमाद, कौसीय, आश्वद्धय, स्त्यान ओर उद्धति सवेदा ओर एकान्ततः 
विरुष्ट चित्त मेँ होते ह 1 

१. मोह अर्थात्‌ अविद्या (२३.२९); अज्ञान, अन्धकार ।२ 

२. प्रसाद, अप्रमाद का प्रतिपक्ष, भावना-विपक्न, कुञशलधरमों का अप्रतिरछम्भम ओर अनि- 
 षेवण । | 

३. कौसीय, वीयं का विपक्ष 

य. आश्रद्धयञ, श्रद्धा का विपन्न । 

५. स्त्यान, कर्मंण्यता का विपक् (७.११ डी) 

अभिधमं में (ज्ञानप्रस्थान, २, ९) कहा है : “स्त्यानं क्या है ? काय-गुरुता, चित्त-गुरुता, 
काय-अकर्मण्यता चित्त-अकमेण्यता + कायिक-स्त्यान ओर चित्त-स्त्यान स्त्यान कहलति हं ।" 

किन्तु स्त्यान चैतसिकः ह । कायिक स्त्यान कैसे हो सकता हँ ? 

यथा कायिकी वेदना (पृ. १५७ देखिए) । 

९. ओद्धत्य चित्त का अत्युपशम (७.११ डी) है ४। 
यही € ष्महं जो क्टेरामहाभूमिकहैं। 





ॐ कुशल क्रिया मे अभ्युत्साह ; क्योकि अकुशल क्रिया मं चित्त का अभ्युत्साह्‌ वीयं नही हं किन्तु 
इसका प्रतिपक्ष कौसीच हं । भगवत्‌ नै कहा हं : ““बाह्यको (इतो बाह्यक ) का वीयं कौसीच 
ही हु" (२.२६ ए) ।--पंचस्कन्धक : "नीयं कुशल क्रिवा में चित्त का मभ्युत्सह्‌ ह;यह 
कौसीद्य का प्रतिपक्ष हं ।` [न्ा० १३०. १४ 
१ [मोहः प्रमादः कौसीदं जाश्रद्धयं स्त्यानमुद्धतिः {--स्वंदा क्लिष्ट | हमारे सोसंज का पाठ 
सदा' हं । 
२ जापानी संयादक की विवृति के अनुसार दशंनमागं से अविद्याका अपगमः, भावतास्णंसे ` 
अज्ञान का अपगम भौर अशंक्षमागं से अंधकार काजपगमहोताहं। | 
3 हुस्तलिखित पोधियों मं जश्रद्धय, अश्राद्धय ओर आश्रद्धच पाठ मिलते हुं । वोगिहारा की 
महाव्य॒त्पत्ति देखिथं । 


४ न॒त्यगीतादिश्युगारवेषालंकारकायोद्धत्यसंनिश्रयदानकमेकडचेतसिको धमे: |[ व्धा० १३० 
२२] --धम्मसंगणि, ४२९ से तुलना कौजियं । 





१२८ अभिधर्मकोश् 
किन्तु मूल अभिधर्म* कहता है कि १० वठेदामहाभूमिक है किन्तु उसमें स्त्यान पठित नहीं - 
(द्रुह ण क्वाह 

अश्राद्ध, कौसीद्य, मुषितस्मृतिता, विक्षेप, अविद्या, असप्रजन्य, अयोनिशोमनस्कार 
मिथ्याधिमोक्ष, अर्थात्‌ क्िरुष्ट-अधिमोक्ष, ओौद्धत्य ओौर प्रमाद । 
आपमूखं (देवानां प्रिय ) १ जो पाठ प्रामाण्यमात्र से प्राप्ति को जानते टे किन्तु आच ॥ि 
कौ इच्छा को नहीं जानते (प्राप्िज्ञो नत्विष्टिज्ञः) * [व्या १२३०.२ ४] | 


 इच्छाक्याहंः 





अभिध्मोक्ति ५ क्छेवामहाभूमिक धर्म, अर्थात्‌ मुषितस्मृतिता, विन्न प, असप्रजन्य, अयो- ` : 


= निश्ोमनस्कार ओर मिथ्याधिमोश्च महाभूमभिक कौ सूचीमपू वनिरिष्टहो चके हँ! उनको पनः `. 
वलेदामहाभूमिको मे परिगणित करने का स्थान नहीं हं । यथा कशलमूल जमोहं यद्यपि कूशर्महा- = ` 


भूमिक ह तथापि कृरलमहामूमिक रूप मं इसका अवधारण नह्‌। लेता क्योकि प्रजनास्वभाव होमे 
से यह्‌ महाभूमिक व्यवस्थापित होता हं (ऊपर प° १५४ रिप्पणी २ देखिए) ¦ 





। वास्तव मे विरुष्ट स्मृति ही मृषितस्मृतिता दँ । किक्ष्ट समाधि ही विक्षेप (४.५८) है। ५ 
कृष्ट प्रज्ञा ही असंप्रजन्य हं 1 विष्ट मनस्कार ही अयोनिशोमनस्कार है । विष्ट अधिमोक्ष = 


। ही मिथ्याधिमोक्ष हं। [र . 


दसी लिये मूल अभिधमं महाभूमिकों को क्लिष्ट मे पठित कर दस क्लेरामहाभूमिक परिगणित | 


 करताहै। 
क्या महाभूमिक क्लेशमहाभूमिक भौ हं: 
[१६३] चार कोटि है--१. वेदना, संञा, चेतना, स्पदौ भौर छन्द केवख महाभूमिक हे; २. अध्रा- 


द्य, कौसीदय, अविद्या, ओौद्धत्य ओर प्रमाद केवट क्टेडमहाभूमिक हं; २. स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, 5 


५ क १०१ १५१ देखिए । ` | 
१ कोऽयं देवापि नाप । जकजातीयो देवानांप्रिय इत्यके व्याचक्षते । अश्षटे हि 
देवानप्रिथो भवति । सर्वो देवानांप्रिय इत्यपरे । थो हि ईहवराणामिष्टः सन ताडनेन 


लक्षत इति मूर्खो ` भवति [व्या० १३०.२७] ।--नायानौ संपादक अनेक ` 


अथं देते हं) 


> पाठम्रामाण्यमत्रेण दश क्लेदामहाभूमिकाः पराप्ता इत्येताभेव प्राप्तिं जानीते [ग्या ० १३०.२५|| 1 
` वसुबन्धुः २.४, ५६ (वैयाकरण जर सारथि कौ कथा) पर महाभाष्य का वाक्य उद्धत करते 


ह । 


एर लेवी, जे० ए० एस० १८९१, २.५४९ (सोद आन इण्डियन क्रानाखाजी देवानांप्रिय, ` 
1 अहोक एण्ड कात्यायन )--कनं, मनृएर ११३के अनुसार मूलं" अथं अशठ देवपुजक' से ` _ 
निकला हु : बहुत समानता नहँ मालूम पड्तौ । बुलेटिन दे ल एक्डेमी दे बुतेत्सय १९२३ ` 





मेरौ टिप्पणी देखिये । 


दवितीय कोशास्थान : चेत २९ 


पेनस्कार ओर अधिमुविति सहाभमिक जौर क्लेशयहाभूमिक दोनों हं; ४. इन आकारो को स्थापितं 
कर अन्य धमं (कृराखमहाभूमिक आदि) न महाभूमिक हं, न क्लेरमहाभूमिक हं । 

क्छ आचार्यो (विभाषा, ४२, १७) का मत है कि विक्षेप भिथ्या-समाधि नहीं है । उनके 
अनुसार अन्यथा चतुष्कोटिक हैः वह्‌ द्वितीय कोटि में विक्षेपको प्रक्षिप्त क्रते हँ ओौर तृतीय से 
माधि को निराकृष्ट करते हे । 

२. यह्‌ जो कहा कि “मूल अभिधे मे क्लक्षमहाभूमिको मं स्त्यान पठित नहीं 
कहते ह कि स्त्यान इष्ट हँ (इष्यते) क्योकि इसका सर्वक्छेरा से संयोग होता ह । 

यदि स्त्यान का अपाठ हं तो यह्‌ किस्का अपराध दहं, मेरा या अभिधमेकार का (आभि 
वामिक = अभिधमेकार) 

आभिधामिक१ स्त्यान के अपाठ का कारण हु: स्त्यानं काउकल्छेख होना चाहिए धा; यहु 
[१६४] पठित नहीं ह क्योकि यह्‌ समाधि के अनुगुण हं । वास्तव मे उनका कहना हं कि स्त्यानं 
चरित पृद्गर ओौद्धत्यचरित पद्गट की अपेक्षा समाधि का संमुखीभाव क्षिप्रतर करता हं ।१ 

किन्तु ओद्धत्य के विना कौन स््यानचरित है ? स्त्यान के बिना कौन ओौद्धत्यचरित है? 
स्त्यान ओर ओद्धत्य कभी सहुचरधमता का त्याग नहीं कस्ते 

ह, स्त्यान ओर ओद्धत्य सहूचरिष्ण हं! तथापि जो जिस पद्गख का अधिमात्र होता हूं 
तस्चरित वहु पद्गल कहूलाता हं । जिस पृदगल मे स्त्यान का अधिमान ह बहू स्त्यानचरित 
कहुलाता ह यद्यपि उसमें ओंद्धत्य भीण्ह्‌) 


% एवं तु आहुः--अआमिर्धासिकाः [व्या० १३१.२३| 
मेरा विद्वासं हं किं बहुवचनं (आहुः) के प्रयोग से वसुबन्धु यहा धमेत्रात को जो नैञ्जियो ` 
१२८७ का ग्र॑थकार हं ओर उसके अनुयाथिये को प्रज्ञप्त करते हु । आगे के परिच्छेदयोसे 
 (नंल्नियो १२८७ चप० २.५ ओर साल० = २२, १२, २८ बौ) यहं परिणाम निकलता ह 
`, क्लेडामहाभसिकों का व्याख्यान करना चाहिभे }\ __ 
२.५. भिष्याचिमोक्ष, असंत्रजन्य; जयोतिलोलनस्कार, अश्रादय, कोसी, विक्षेप, अचिदाः 
ओद्धत्य, प्रमाद । | 

 भिथ्याधिसोक्ष से यहु समना चाहिधे. . . . . . 

२.६. १० क्लेश्लमहाभूसिक सवं क्लिष्ट चित मं पाथं जते हुं । अह्नी मौर अत्रय अकुशल 
` महाभूमिकं कह गये हं । 

१० क्लेक्छमहाम्‌भिक सवं विलष्ट चित्त मं पाये जते हुं । भिध्याधिमोक्षादिं १० धमं स्वक्िदटः 
चित्त सहुगत होते हु; कामघातु, रूपधातु, आरूप्यधातु के ५ विक्ञानकाय ओर सनोविज्ञान 
वहुगत होते ह ! अतः वहु क्लेशसहाभमिक ई --मरहन : . स्त्यान सवं क्लिष्ट चित्त सं पाया 

जाता हं; यहु क्लेश्षमहाभ्षिक्ले से क्यों परिगणित नहीं होता ?--उत्तर : क्योकि यह्‌ 


~.22 


, तो हुम 











समाधि के अनुकल हु । अर्थात्‌ स्त्यानचरित पुद्गल क्षिप्रता के साथ समाधि कासंमृखीभव 


करता हुं । अतः स्त्यान तृच मे पठित नहीं हुं \ क्या सहाभ्‌सिक धमं क्लेशमहाभूसिकं भौ 
इं? चार कोटि हुं: १. महाभूमिक दिना ष्लेशमहाभूमिक हुए. . . . . 

+ आचायं इस सत को ग्रहण नहीं करते ! स्त्यान (च्छव) ओर ओद्धत्व जो क्लिष्ट धमरे हु ससाधि 

नासक शुद्ल धमं के परिप्ल्थीहुं।! 


९. 








कष 
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१३९ अ{भिधमेकोः 





हम इसे भरी प्रकार जानते ह किन्तु घर्मो कौ व्यवस्था स्वभाववश विविधं प्रकारो मकौ जाती | 
है। अतः यह व्यवस्थापित हीता हे कि ९ धम्मं कलेशमहामूमिक हे क्योकि वही सवं किखष्ट चित्त ¦ | 
के साथ उत्पन्न होते ह । व 
२६९ सी-डी. आह्वीक्य जर अनपत्राप्य सदा मौर एकान्ततः अकृशलचित्त में पायं जते है।२ 
यह्‌ दो धर्मं जिनका व्याख्यान नीचे (२.३ ) होगा सर्वदा अक्‌शक चित्त मे पाये जते है। 
अतः ` इन्टं अकूशरमहाभूमिक कहते दं ।- : 
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करोधोपनाह-दाठचेषष्या-परदास-सरक्ष-मत्सराः 1 
माया-मद-विहिसाश्च  परीत्तक्लेशभूमिकाः ।॥ २७।। 


२७. को, उपनाह, लाठच, ईर्ष्या, प्रदोस, जक्ष, मत्सरः मायाः मदः विहिसा आदि 
` परीत्तव्लेशभूमिक हं  : ~~ 
[१६५] इन्दं एसा कहते हं बयोकि परीत्तक्टेदा इनकी भूमि है । परीत्तक्लेश (परीत्त-अल्पक) रागादि 


त॒ असपरयक्त अविद्यामात्र है (३.२८ सी-डी) । (केवला, अवेणिकी अविद्या, ५.१४) 
यह्‌ भावनाय मनोभूमिक अविद्यामात्र से ही संप्रयुक्त होते हँ ! अत एव इन्हे परीत्तक्लेश ` 
मूमिक कहते हं। १ ` " 
 पाचवें कोशस्थान मे (५.४६ आदि ) हम इनका निर्देश उपक्लेशो मे करेगे। 
हम ५, प्रकारके चैतसिकों का निर्देश कर चुके हँ । अन्य भी चत्त हं जो अनियत हं" जो कमी ध 
कुक, कभी अकुशल यां अन्याृत चित्त मे होते हः कौकृत्य (२.२८), मिद्ध (५.५७, ७.११ 
डी), वितकं (२.३३), विचार आदि ।? [ 


२ अकृशे त्वाह्लीक्यमनपत्रपा । [व्या० १२१.२ र| _ | _ 
3 विनाषा, ४२, १७ के अनुसार ५ अक्रुशलमहाभूमिक हं : अविद्या, स्त्यान, ओद्धत्य, अही, _ 
 अनपत्राप्य--३. ३२ ए-ब! आर ऊपर पृ° १५१ देखिये । ` 
४ [क्रोघोपनाहशाठ्चेष्यघ्रदास च्रक्षमत्तराः । 
माया मदो ्विहिसेति ] परीत्तक्लेक्षभूमिकाः ॥ ` `, 
 श्ुभःन्‌-चाड.. का अनुवाद ८ . . `. इक्त स्वभाव के ( = इति) घमं परीत्तक्लेशभूमिकि 
 कहुलति हं ।"  , ~“ 
संघभद्र : भाष्य कहता हैः इसत स्वभाव के धमं ' क्योकि बह अक्षान्ति, अरति, आघात जादिको 
संगृहीत करना चाहताहं \ . . _ , । ` ~ 
१ धर्मत्रात: बह भावनाहैय ह, दशंनहैय नहीं हं । वहं मनोभूमिक हे, पंचविज्ञानकायिक नही 


ह । बह सवंचित्त में उत्यन्न नहीं होते ओर उनका पृथक्भाव हं अत एव बह परीत्तक्लेक्षः ` 
भूमिक हं1. त 
२ ५.४६ देखिये । चीनी भाषन्तर के अनुसार--जापानी संपादक अन्तिम 'आदि' शब्द से 
| शग (५.२); प्रतिघ, मान (५.१० ) विचिकित्सा का ग्रहण करते हं . . _ ` 
व्याख्या (१३३. १४)में पठित ह : “कोङत्य, मिद्ध, आदि भ्गौर "आदि शब्द से बह अरति 
विज्‌ भिता, तन्द्री, भक्तेऽसमता आदि का ग्रहृण करती है --व्याख्या मे पुनः कहा हंकि ` 
रागादि क्लेश अनियत हे क्योकि यह पाँच प्रकार मे से किसी मे भी नियत नही ह । यह्‌ 


द्वितीय कोश्चस्थान : चत्त | १३१. 


 सवितकं विचारत्वात्‌ कुशले. कासचेतसि । 
द्ाविशतिष्चेतसिकाः कोङ्गत्यसधिकं क्वचित्‌ ।२८। 
प्रत्येक प्रकार के प्रत्येक चित्त के साथ, कृश, अकशल, अन्याकरत चित्त के साथ, कितने 


चैतत अवश्य उत्पन्न होते हें? 
१६६] २८. कुश कामचित्त मे सदा २२ चंतसिक होते हु क्योकि यह सवितकं सविचार होता 


ह! कभी कौकृत्य अधिक होता ह्‌ं।? 


कामावचर चित्त पचविध हु :( १) करर चित्त एक हं; (२-३) अकुशल द्विविध हं--यह 


आवेणिकी हु अर्थात्‌ अविद्यासाच्र से संप्रयुक्त हु ओर रागादि अन्य क्लेश से संप्रयुक्त हु; (४.५) 
अन्याकृत चित्त भी द्विविध हं--निवताव्यङ़ृत अर्थात्‌ सत्कायद्ष्टि ओर अन्तग्राहृदष्टि ‡ 
(५.३) से संप्रयुक्त ओर अनिवृताव्याकृत अर्थात्‌ . बिपाकजादि (१.२७, २.७१) 1 


कामावचर चित्त सदा सवितकं सविचार (२.३३ ए-बौ)होता हं । इस चित्त मे जव यह्‌ 


करार होता हं २२ चत्त होते हः१० महाभूमिक,१० कृदालमहाभूमिक ओर दो अनियत अर्थात्‌ 
वितकं ओर विच।र। ` 
जब कृश चित्त मेँ कौकृत्य होता ह तब पृण संख्या २३ होती है । 
कौकरत्य आस्या का क्या अथंहुं? 3 
[१६७] कौकृत्य का शब्दाथं कूकृतभाव हं किन्तु यहं कौकृत्य से एक च॑तसिक धमे का बोध होता हं । 
जिसका आलम्बन कौकरृत्य अर्थात्‌ कूकृतसम्बन्धी चित्त का विप्रतिसार हं --यथः विमोक्षमृख 


जिसका आलम्बन शून्यता या नै रात्म्य है, शून्यता कहलाताहै (८ . २४-२५) ; यथा अलोभ जिसका 


आलम्बन अलुभा (६ . रसी-डी) है, अशुभा कहलाता है । यथा लोक मे कहते हँ कि सरवंग्राम 


सवेदेश, स्वलोक आया है । दस प्रकार स्थान (आश्रय) से स्थानियों (आश्रयी) का अतिदेश . 
होता है । कौठृत्य विप्रतिसार का स्थानभूत हूं ।अतः विप्रतिसार के लिए कीकृत्य का निर्देश युक्त 


~, ८८. 


है! क्योकि फल में हेतु का उपचार होता है यथा इस वचन मेः“यह ६ स्पर्शायतन पौराण कम॑ है 





महाभूमिक नहीं हं क्थीकि यह सवंचित्त मे नहीं पाये जाते ¦ यह्‌ कुशरमहाभमिक नहीं हं 
क्योकि इनका कुशकरत्व से अयोग हं ¦ यहु क्लेशमहममिक नहीं ह्‌ क्योकि सवत्र क्लिष्ट मं 
इनका अमाव हं : क्योकि सप्रतिघ चित्तम रग नहींहोता। 


आचायं वसुभित्र का यह संग्रह इलोक हः "स्मृत हु कि आठ अनियत हुं अर्थात्‌ वितकं, विचार, 


कौकत्य, मिद्ध, प्रतिघः, सक्ति ( = राग), भान, विचिकित्सा ।'' किन्तु हुम इस अष्ट अनियत. 


वचन को नहीं समते । दृष्ट्यां को (५.३ ए) भौ क्यो अनियत नहीं मानते ? सप्रतिघ 


या संचिचिकित्स चित्त मे सिभ्यादुष्टि प्रबतिंत नहीं होती । 
सवितकंविचारत्वात्‌ करके कामचेतसि । 
दाविशतिह्चतसिकाः कोकृत्यमधिकं क्वचित्‌ ।! 
कथावतल्, १४.८ से तुलना कोजिये । 

धम्मसंगणि, ११६१, अत्थंसालिनी, ७८४-७८७. 

१.३७ से तुलना कौीजियं ¦ ति 


\ 
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१६२ अभिधरमकौश 


किन्तु जिस विप्रतिसार का आलम्बन अत कमं है उसको कौकृत्य कंसे कह सक्ते! | 

क्योकि लोके में कहते हैः “मेने यह्‌ अच्छा नहीं किया जो उसे नदीं किया" इस प्रकार अकृत 
की भी कृतः आस्या होती ह । 

कौकृत्यं कवे करार होता ` | 

जब कृश न्‌ करके संताप होता हँ, जब अकुशल करकं संताप हाता हं । यह्‌ अकृश ह जब ` 
अकुशल न करके संताप होता ह, जब कुशल करके संताप होता हं । इस उभय कौकृत्य का उभय | 
अधिष्ठान होताह। [र | . 1 
| आिणिके स्वकृश्षले दष्ियुक्ते च विकतिः 

\ क्लेदोश्चतु्भिः कोधाचः कोडृत्येनकविरातिः \२९। [ 

२९. आवेणिक ओर दुष्टियुक्त अकशल चित्त मे २० चत्त होते हैँ; जव यह कोधादि वार | 
 क्टेशों मे से किसी एक से, या कौकृत्य से संत्रयुक्त होता है तव रश्होतेदै।२ 
१. आवेणिक चित्त अविद्या (५. १) मात्र से संप्रयुक्त ओर रागादि से पृथग्भूत चित्तहै। » ` 








दष्टियक्त अकृश चित्त भिथ्यादष्टि अथवा दष्टिपराम्षं, अथवा शीलख्रतपराम्ं 


(५.३) से सं- प्रयुक्त चित्त ह । सत्कायदृष्टि ओर अन्तग्राहदृष्टि से संप्रयुक्त चित्त अकुशल नही ` 
है किन्तु निवृताव्याकृत है! : 
इन दो अवस्थाओं मे अकृश चित्त मे १० महाभूमिक, ९ क्लेरामहाभूमिक, २ अकृराल- ` 
 महाभूमिक ओर दो अनियत अर्थात्‌ वितकं ओर विचार होते [ 
| दुष्टि की कोई पथक्‌ संख्या नहीं ह क्योकि दृष्टि प्रज्ञाविदेष ह ओर प्रज्ञा महाभूमिक हैष । ~ 
२. सग, प्रतिघ, मान, विचिकित्सा (५.१) से संप्रयुक्त अकुशल चित्त मे २१ चैत्त होते ` ॥ि 
 है--पूर्वोक्त २० ओर राग प्रतिघ आदिमेंसे = 


निव रेऽष्टादद्ञान्यत्र दादशाऽग्याकरते मताः । 
मिद्धं सर्वाविरोधित्वाद्‌ यत्न स्यादधिकं हि तत्‌ ॥\३०॥ 
२० ए-बी. निवृताव्याकृत चित्त मे १८ चैतसिक होते है; अन्यत्र १२१ ` ॥ि ॥ि 
 कामधातु का अव्याकृत चित्त निवृत्त अर्थात्‌ क्टेशाच्छादित होता ह जब वहु सत्कायदुष्टि ष 


या अन्तग्राहदुष्टि से संप्रयुक्त हौता हं । इस चित्त मे १० महाभूमिक, ६ क्लेदामहाभूमिक गौर ` | 
वितेक-विचार होते हं 





`" आवेणिके त्वकुशले वष्टियुक्ते च विशतिः । [ग्या० १३३.३२-३४] 
 क्लेश्ञेदचतुभिः क्रोधाद्यं; कोकृत्येनकविक्ञतिः ।\! [व्या० १३४.४] 


3 अवेणिक = रागादि वृथग्मूत ! [व्या> १३३.३३] 


 * सर्वदष्टि संतीरिका प्रजा ह (१.४१ सी-डी, ७. १) [व्या० १३४.२] 
) [निवतेऽष्टादक्ा] अन्यत्र द्ादल्लान्याक्ते मताः। = 





भनिवुताव्यकरृत चित्त मे १२ चत्त होते हँ : १० महाभूमिकं, वितकं, विचार । ` 
बहिर्देशकों को यह इष्ट है कि कौकृत्य भौ अ्याकरत है, यथा स्वप्न मे ।--अव्याकृत कौडृत्य 
से सुप्रयुक्त अनिवृताव्याकृत चित्त मँ १३ चत्त होगे। 
३० सी-डी. मिद्ध सवं अविरुद्ध हं । जहां यह्‌ होता ह वहीं संख्या अधिको जातीहं 1 
मिद्ध (५.४७, ७.११ डी) कुचल, अकुशल, अव्याकृत है । जिस चित्त से यह्‌ संप्रयुक्त 
होता हं उसमे २२ के स्थान में २३ च॑ततहोते ह जब यह्‌ कुर ओर कौकृत्य विमुक्त होता हे । 
२३ के स्थान मे २४ चत्त होते हँ जव यह कुशल ओर कौकृत्य सहमत होता ह, इत्यादि 


कोटृष्यमिदाकुदालस्याचे ध्याने न सल्त्यतः | 
 ध्यानाम्तरे वितकर्च विचारहचाप्यतः परम्‌ ।३१॥। 


३१. अतः प्रथम ध्यानं मं कौकृत्यं ओर मिद्धं यह्‌ अकुशल चैतसिक सवथा नहीं होते 
इससे उध्वं, ध्यानान्तर मे" वितकं भी नहीं होता: इससे ऊध्वं विचार भी नहीं होता = ` 
[ १९९[प्रथम ध्यान में (१) प्रतिव (५. १),(२) शाठ्यःमाया, मंद को वजित कर क्रोधादि 
(२.२७), (३) आद्कीक्य ओर अनपत्राप्यं (२.३२) यहु दो अकुशलमहाभूमिक तथा (४) 
कौकृत्य, क्योकि दौमंनस्य (२.८ बी-सी) का वहां अभाव होता हं ओर (५) भिद्धं क्योकि कव- 


डीकार आहार (३.३८ डी) का वहाँ अभाव होता है, नहीं होते । कमिधातु के अन्य सवे चैतत 


प्रथम ध्यान मं होते हुं ।* 
द्वितीय ध्यान मे ध्यानान्तर मेँ वितकं भी नहीं होता । ओर उसने ऊध्वं यावत्‌ आरूप्य- 
धातु मे विचार, शाठ्य ओर माया मी तीं होते ।२ मद तरषातुक (५.५३ सी-डी) ह । 


सूत्र * के अनुसार शाठच ओर माया ब्रह्मलोक पयंन्त होते हँ ओर उन लोकों से उर्ध्वं नहीं 
होते जहां के सत्वो का पषेत्‌-सम्बन्ध होता ह । महात्रह्या अपने पषत्‌ मे बंठ थे । अङ्वजित्‌ भिक्षु = 
ते उनसे प्रर पृछा : “कष्टं चार महाभूतो का अपरिशेष निरोध होता हं 7“ उत्तरत दे सकन 


के कारण उन्होने क्षेप किया : भंब्रह्या हं, महाब्रह्मा हः * ईरवर, कर्ता, निर्माति, सरष्टा, पालक 





हुम उद्धार कर सक्ते हँ 
भिद्धं सर्वाविरद्धत्वादस्ति यज्राधिकं भवेत्‌ 
3 कोौकुत्यभिद कुलकन्या ध्याने न सन्त्यतः\! 
ध्यानान्तरे वितर्कहच विचारदचाप्यतः परष्‌ \! [व्या० १३९५. १५] 


१ अतः प्रथम ध्यान के कुशखचित्त सें २२ चत्त होते ह; अवेगिक ओर दुष्टियुश्तं निवताव्या- 


कृत मं १८ चंत होते हं; राग-मान-विचिकित्सा संप्रयुक्त चित्त मं १९ हीतेहु;..... 


* अक्षराथं : अपि' शब्द से प्रदित होता हं कि विचार के अतिरिक्तक्ञख्यमौरमपाकोभी 


वजितं करता चाहिये \ ` 


® ज्ञायानी संवादक के अनुसार सद्धमस्थृति [उयस्थान्‌] सूत्र, ३३, १५ (निख्जिवो ६७९; ` 


एम ड जौ २४-२७ ) न्वभाषा, १२९ १॥ 
* यह्‌ कह कर कि “मं महाब्रह्मा हु" वह अपने को अन्य ब्राह्मणों से विरिष्ट करता ह । 


१३३ 

















१३४ `  अशिधर्मकोकं 


सबका पिता हूं ।" परचात्‌ अश्वजित्‌ को पर्षत्‌ से जाने के लिए कहकर उनको परामशे दिया र 


शास्ता कै पसि जा कर पुरो)“ 
हमने देखा हँ कि कितने चैत्त तीन धातुओं के प्रत्येक प्रकार के चित्त से संप्रयुक्ते होते हँ । 


हमे पूर्वोक्त चत्तो का लक्षण बताना ह । 


अह्वीरगुरुतावद्ये भयादश्िंत्वमन्रपा । 
वरम श्रद्धा गुरुत्वं ह्स्ते पुनः कामरूपयोः \\३२।। 

[१७०] अही ओर अनपत्राप्य में क्या भेदं? 

३२ ए. अद्धी अगुरूता हं ।` | 

स्व-पर-सान्तानिक (मैत्री-करुणादि) गुणों के प्रति तथा गुणवान्‌ पुद्गल के प्रति (आचार 
गोचरगौरवादिसंपन्न) अगौरवता अर्थात्‌ अप्रतीदातार , अभयवशवर्तिता आह्वीकय, अही है । ` 
यह गौरव--(सगौरवता, सप्रतीदाता, सभयवराव तिता)--प्रतिद्नद्र च॑तसिक धमं हे । र 

३२ ए-बी. अनपत्राप्य या अत्रपा वह धमं ह जिसके योग से एक पृद्गर अवद्य का अनिष्ट . 
 फठ नहीं देखता । 
अवद्यः वह॒ है जो सत्पुरुषो से गहत ह । 
अनिष्ट फल' को कारिका में भय' कहा हुं क्योकि यह्‌ अनिष्ट फर भय उत्पन्न करते हैँ । 
उस पुद्गल का भावं जो अवद्य में भय नहीं ˆ देवता--वह धमं जो इस भावको 
` उत्पन्न करता, है--अनपत्राप्य या उत्रपाहै। _ 

आक्षेप--आप अभयद्चित्व' का क्या अर्थं सममते हँ ? चाहे आप अभयस्य दक्षत्वम्‌ः 
या ^भयस्य श्रद्शित्वम्‌' जो अर्थं करे इन दो व्याख्यानो मेँ से कोई मौ संतोषप्रद नहीं है । प्रथम ` 
विक्प में विष्ट प्रज्ञा हँ; दूसरे विकल्प मं अविद्या मात्र हूँ | 1 
अभयदशित्व से न "दशन (विरष्ट प्रज्ञा) प्रदशित होता है जौर न अदन" (जविा)। ` 
यह एक विदोष धर्मं को सूचित करता है जिसकी गणना उपव्लेों मे (५.४६) है, जो मिथ्या- 
दृष्टि ओर अविद्या का निमित्त है ओर जिसे अनपत्राप्य (विभाषा, २३४, १९) कहते हैं । 
[१७१] अन्य आचार्यो + के अनुसार आह्लोक्य अवद्-करण मे आत्मयेक्षया लज्जा का अभावहै; 


दीघ, १.२१९ ओर नीचे ४.८ ए, ५.५३ ए-बी से तुलना कीजिषे ¦ 
१ अह्ोरगुरता--ानपरस्थान; १.५ ` (तकाकुसु ¶० ८७ के अनुसार) 
प्रतीदा = गुर, क्योकि शिष्यं प्रतीष्टः [व्या० १३६. १३१ 
“ अवद्येऽभयदरशित्वम्‌ अत्रा । [व्या० १३६.२०| । ` 
अधिज्लील के लक्षण से तुलना कीजिये. . . . . .अगुमातरेष्वपि अवयेष्‌ भयदर्शो. ..... ` 
१ यहु आचाय कहते ह किं छी ओर च्रष्‌" (धातुपाठ, ३.३ ओर १.२३९९) यह दो धातु 
एकाथवाचक हं ओर इनका अथं लज्जा हं : इससे हम नहीं सभभ्पते किं किस प्रकार अही 
भवद्यकरण सं अगौरवता -हं ओर अत्रपां अभयदशित्व है । हलौ ओर अपत्राप्य ललित, ३२। 
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दवितीय कोदास्थान : चै . १३५ 


अनपत्राप्य परापेक्षया? लज्जा का अभाव हँ ।--किन्तु इस प्च मे भी दो अपेक्षा युगपत्‌ कंसे 
होगी ? --हम यह्‌ नहीं कहते कि आत्मपेक्ना ओर परपेक्षा युगपत्‌ होती हं । 

किसी को जब आत्मा कौ अपेक्षा करते हुए भौ छञ्जा प्रवृत्त नहीं हतौ तन आलोक्य होता 
है जो राग-निष्यन्द हँ । जब पर कौ अपेक्षा करते हुए भी लज्जा प्रवृत्त नही होती तब अनपत्राप्य 
णेता हं जो मोह्‌-निष्यद ह॑ । 

इन दो अकूशर धर्मो का विपर्यय ह्वी जौर अपत्राप्य हं । प्रथम कल्प के अनुसार इनका लक्षण 


 सगौरवता, सप्रतीदता, सभयवशवतिंता,' ओर भयदरिता' हं; दूसरे कल्प के अनुसार इनका 


प्रण आत्मापेक्षया क्ञ्जा' परापेक्षया लज्जा" हं । 
कुछका मतहैकिगप्रेम ओर गौरव एकदही वस्तु 
इरे सी. प्रेम श्रा हुं 13 
प्रम दिविध ह : किकष्ट, अक्रष्ट, (विभाषा, २९. १२) । [र 
प्रथम राग ह यथा पुत्र कलत्र के किए प्रेम । द्वितीय श्रद्धा हं यथा शास्ता के लिए, सत्पुरुषो 
के लिए प्रेमं । ` - 
१. एक शद्धा है, प्रेम नहीं हं अर्थात्‌ दुःख-समुदय सत्यो मे श्रद्धा । 
[१७२1 २. एक प्रेम है, श्रद्धा नहीं है अर्थात्‌ क्लिष्ट प्रियत।, प्रियतारूवा तुष्णा । 
३. एक शद्धा ओर प्रेम उभय है अर्थात्‌ निरोध-मागं स्यो मे श्रद्धा । 
४. इन आकारो को छोडकर अर्थात्‌ अन्य चंत्तसिकः, चित्तविप्रयुक्तादि वमे, न्द्ध हं 
त प्रेम । 
हमारे मत के अनुसार श्रद्धा गृणसंभावना हुं : प्रियता गुणसंभावनपूविका होत हं । अतः ` 


प्रेम श्रद्धा नहीं हं किन्तु श्रद्धाकाफलहं। 


२३२ सी. गुरुत्व द्वी हं ।* [र | 
हमने पूवं (३२ ए) बताया है कि गुरुत्व, गौरव सप्रतीशता आरि है । 
१. प्रत्येक द्धी गौरव अर्थात्‌ दुःख-समुदय सत्य के प्रति हौ नहीं ह ।- 
२. निरोध-मागं सत्य के प्रति ही गौरे भी हं । 
एक दुसरे मत के अनुसार गौरव सप्रतीरता है; गौरव से छज्जा उत्पवरहोती है ज्षिद्धी 
कहते हुं । अतः गौरव जो ह्वी का निमित्तहं वहुदह्ीनहींहं। | 
प्रम ओर गौरव के संम्बन्धमे चारकोटिर्ह: | 





^ पंचस्कन्धक मे वसुबन्ध इस लक्षण को स्वीकार करतेहं।\ | 
प्रम भ्रडा--ज्ञानप्रस्थान, १.४(तकाकुषु पु. के ८७ के अनुवार) [व्या० १३७.२०। 


१ गुरुत्वम्‌ हीः--विभाषा, २९; १३. [व्या० १३८ .७| 


२ क्योकि साल्व धर्मो के च्वि मोरवं नहीं हो सक्ता 





पत्र, कलत्र, साधंविहारी, अन्तेवासी के किष प्रेम होता हः गौरव नहीं । 
२. परलास्वा, गुणवान्‌ आदि के कए मौरव होता हं, प्रम नहीं । 
३. स्वशास्ता, स्व पिता-माता आदि कै लिए मौरव ओौर प्रेम उभयहोताहं 
` ४. अन्य जंनोंके क्षु न गौरव, न प्रेम ¦ । 
३२ डी. कामधातु ओर रूपधातु मेँ उभय ।3 
ह आरूप्यधातु मेँ प्रेम ओर गौरव का अभाव ह । | 
[१७३] किन्तु आपने कटा है कि प्रेस श्रद्धा है, गौरव ह्वी है । किन्तु श्रद्धा गौर ह कुशल्महा- 


भूमिक हैँ (२.२५) । अतः प्रेम ओर गौरव का अस्तित्वं आरूप्यधतु मं हं । 





मेम ओर गौरवद्धिविध है : धर्मो के प्रति घौर पुद्गलों के प्रति । शस्व की अभिसन्धि द्वितीय 
प्रकारसेदहै। जिन शद्धा ओर द्री का आलम्बन पृद्गर है वह आरूप्यधातु मे तदी हते 1 प्रथम 
` प्रकार वरैधातुक 


वितकं विवालनौदा्यंदक्ष्यते भात उक्तिः 
सदः स्वधमे रक्तस्य पर्थादानं त॑ देतसः ।२३३।। 


६३ ए-बी. वितकं ओर बिचार चित्त कै ओदायं ओर सृक्ष्मताहें।१ 
चित्त की ओौदारिकता अर्थात्‌ स्थूकुभाव्‌ वितेकं कहकाता हं । चित्त कौ सृक्ष्मता अर्थात्‌ 
 सूष्ष्मभाव विचार कहता हुं । _. ^ 
` -वित्के जर विचार इन दोनो का एक चित्त मेँ योग (संप्रयक्त) कंसे होता हं? क्या चित्त 
एक ही कार में ओदारिक भौर सृक्ष्मदोनोंदहो सक्ताहं ? 
एक मत कै अनुसार? विचार की तुलना शीतोदक से, चित्त की इस शीतोदक पर तैरते हृए ` 
 सपिं से ओर वितकं की पिं पर पड़ने दारे आतप से करनी चाहिये । आतप ओर उदक के 
कारण सपिंन अति द्रवीभूतं होता दैः न अति घनीभूत होता है । इती प्रकार वितं ओर विचार ` 
 चित्तसे युक्त होते ह : चित्त विचार के कारणन अति सुक्ष्म होताहेओरन वितकैकेकारण 
अति ओौदारिकं होता हं । हि । ॥ ` 
किन्तु हम करैमे कि इस व्याख्यान से यह्‌ सिद्ध होता है कि वितकं ओर विचार चित्त की ओौदा- | 
 रिकता-ृकष्मता नहीं हं किन्तु ओँदारिकता-सृक्ष्मता के यह्‌ निभित्त हँ : शीतेदक ओौर आतप 
सपि का द्यानत्व, विलीनत्व नहीं हँ किन्तु यह्‌ इन दो भावों के निभिचभृत हं । | 
 दौषान्तर कःते दँ --चित्त कौ ओौदारिकता जौरसूक्मता आपिक्षिक है । इनमे अनेक भूमि-मेद 


उभयं कायर्पयोः । 


` १ कतकेविचारावोदायंसृक्षमते--यह्‌ लक्षण एक सूत्र पर आधित है जिसका नासोल्लेल हमारे 
रन्यो में नही ह--१.३३ देखिये ¦ 4 त 
वभाषा, ४२ १४ का साता भत | | 
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भौर प्रकार-भेदं ह । प्रथम ध्यान का चित्ते कामावचर चित्त की अपेक्षा सूक्ष्म है ओर दितीय 
-ध्यान के चित्त की अपेक्षा ओौदारिक है । | | 
[१७४] एक ही भूमि मे प्रकारभेद होता ह । गुण ओर क्लेश जपैक्षिक स्प से ओौदारिक 
ओर सूक्ष्म होवे हं क्योकि वहं ९ प्रकारो मं विभक्ते हं । अत्तः यदि वितके ओर विचार चित्त की 
ओौदारिकता ओर सृक्ष्मता स्वभावदह तौ हमको स्वीकार करना पड़गा कि इनका अस्तित्व 
भवाम्र पर्यन्त टता है 1 किन्तु द्वितीय ध्यान से ऊध्वं यहं नहीं होते ।--पृनः ओौदारिकता भौर 
सृक्ष्मता का जातिभेद युक्त नहीं ह : अतः वितक अौर विचार का स्वभाव-भेद युक्त नहीं ह । 
एक दुसरे मत के अनुसार अत्‌ सौव्रान्तिकों के अनृसार वितकं ओर विचार वाक्-संस्कार 
दहै ।२ वास्तव मे सूत्रे कहता हँ कि वितकं ओर विचार करके (वितव्थ, विचय) भाषण होता 
` है, विना वितकं-विचार के नहीं "3 जो ओौदारिक वाक्‌-संस्कार होते हैं उह वितकं भौर जो सुक्ष्म 
होते हँ उन्दँ विचार कहते है । [इस व्याख्यान के अनुसार वितकं भौर विचार दो पृथग्भूत धरम 
नहीं ह किन्तु समुदायरूप हं, यह्‌ चित्त-च॑त्त के करप जो . वाकू-समृत्थापक है यौर जो पर्याय से 
ओदारिक ओर पृष्ष्महोते हैँ ॥ 
` वैभाषिक--यदि एक चित्त मेँ एक ओौदारिक धर्मं वितकं भौर अपर दृक्षम धमं विचार हये 
तो इसमें विरोध क्या हं | 
सौत्रान्तिकि--कोई विरोधनदहौ यदि इत दौ धर्मों काजाति-मेदहो | यथा वेदनाओर 
` संज्ञा--य्यपि प्रथम ओौदारिकि ह गौर द्वितीय सुक्षप (१.२२) है--एकव्र होते है । किन्तु एक 
ही जाति की दो अवस्थाए, मृदु-जधिमात्रता, ओौदारिक-सृक्ष्मता, युगपत्‌ संभव नहीं है । 
 वैभाषिक--वितकं ओर विचार में जनाति-भेददहै। 
[१७५] सौत्रान्तिक-यहमेदक्याहै? 
।  वैभाषिक--यह्‌ भेद वक्तव्य है किन्तु यह चित्त की मृदु-अधिमावता से व्यक्त होतादहै।१ 
` सौवान्तिकि--चित्त की सृदु-गधिमाव्रता भिन्न जातिकेदो धर्मो के अस्तित्व कोसिद्ध नही ` 


करती क्योकि एकं ही जाति कभी मृदु, कभी अधिमातरहोती है । 


१ यह युक्तिविभाषा, ५२, ६ मं वेणित हु, जर दार्ष्टान्तिकं कौ वताय गई हं । 
२ अर्थात्‌ वाक्‌ समुत्थापक । [व्या० १३९.९| 
3 वितक्यं विचायं वाचं माषते नावितक्यं नाविचयं [व्या० १३९. १०|--बन्भिम्‌, ९१.३०१, 
संधत्त, ४.२९३ से वुलना कीजिये : पुम्बे लो विवक्केत्वा विचारेत्वा वच्छा वाचं भिन्दति-- 
 दसरी जोर--विभंग, १३५ : वाची वंचेवना = काची संदाय - 
१ संघमेद्र कहते हं कि चित्त भं वितकं ओर विचार के एकत्र होने मं कोई विरोघ चह हे किन्तु 
 एकही काल भं यहु दो धमं सशुदाचार नहीं ररते, उनकौ बति उद्भूत नहीं हीती : जव 
 सर्यंदा दतेान वितकं की वत्ति उद्भूत हत हं तब चित्त-चे् ओदारिक होतेह... ... । 
यथा राग ओर मोह का युगपद्भाव हं किन्दु जद राग कौ वत्ति उद्भूत होती ह तो पुद्गल 
रागचरित व्थपदिष्ट होताहं..... . [व्या १४०.१] 
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एक दूसरे मत के अनुसार अर्थात्‌ आचार्यं के अनुसार वितकं ओर विचार चित्त मे एकत्र 
नहीं होते । यहं पर्यायवर्ती ह ।२ वै भाषिक यहं दोष दिखते हैं कि प्रथम ध्यान के पाच अंग पचाद्ध 
(८.७) कँसे हे जिसमे वितकं ओर विचार भी हं । हमारा उत्तर हं कि प्रथम ध्यानम ५ अंगं 
इस अर्थ मे होते हँ कि ५ अग भूमितः हं" न कि क्षणतः; ५अग प्रथम ध्यानभू मिक हं किन्तु प्रथम 
ध्यान के एक क्षण मे केवल चार अंग होते हैँ: प्रीति, सुख, समाधि ओौर वितक या विचार । 
[१७६] मान ओर मदमे क्या भेदह (विभाषा, ४२, ) { 
३३ बी. मान उच्चति. हुं ।' | | 
पर कै प्रति चित्त की उन्नति (चेतस उच्चति) मान दह [ग्या १४०.२८] । दूसरे को अपेक्षा 
अपने भत या अभत गणो के उत्कषं के परिकल्प से वह अपना उत्कषं ओौर दूसरे का अपृकषं करता 


दं (५.१० ए) । | 
३२३ सी-डी. इसके विपरीतं स्वधर्मो मे अनुरक्त पृद्गर के चित्त का पर्यादानं मद ह}? 
मद राग-निष्यम्द है । स्वधमं में अनुरक्त होने के कारण चित्त उन्मत्त होता ह, चित्तम 
दपं होता है ओौर वह संनिरुद्ध होता हे 13 अन्य आचार्यों के अनुसार यया मच संप्रहषं विशेष का 


को मिथ कासन 


२ वितकं ओर विचार युगपत्‌ नहीं होते किन्तु पर्याय से होवे ह । वितक ओर विचारमंक्षया 
विशेष हं ? पूर्वाचाथें कहते हू : “वितकं क्या हं ?--यहं पथंषकं मनोजल्प हं जो अनभ्युहा- 
वस्था ओर अभ्यहावस्था मं यथाक्रम चेतना ओर प्रज्ञा का निभधयदेता हं ¦ यह्‌ चित्त की 
` भौदारिकता हं ।--विचार क्या हं 7 यह्‌ प्रत्यवेक्षक मनोजत्प हुं जो अनभ्युहावस्था ओरं 
 अभ्यहावस्था मं यथाक्रम चेतना आर प्रज्ञा का निधय लेता हु । यह चि की युक्ष्मता हुं 1 
इस पक्त सं वितकं ओर ववचार एक स्वभाव के दो समुदयसूपह : इनमे भेद इतनाही हं किं 
एक पयंषणाकार हं, दसरा प्रव्यवेक्षणाकार हं । कोई एक उदाहरण देते हं \ बहुत से घटो के अव- 
स्थित होने पर यह जानने के लिये कि कौन इह हं, कौन जजर, मुष्टि अभिधात से ऊह करतै 
हैँ । यह ऊह्‌ वितकं हं । अन्त मे वहं जानता हु कि इतने दृह हु, इतने जजंर' : यहु विचार हैँ 
१.३३ कौ व्याख्या वसुबन्ध्‌, के पंचस्कन्धक को उद्धत करती हं । यहु पुर्वाचार्यो के मतके 
बहुत निकट हं । वितकेः कतमः । पथंषको मनोजल्यश्चेतनाप्रज्ञाविक्षेषः । या चित्तस्यौ- 
दारिकता । विचारः कतमः \ प्रत्थवेक्षको मनोजत्यश्चेतनप्रज्ञाविश्ेषः । या चित्तस्य 
सूक्ष्मता ।! व्याख्या पुनः कहती ह  अनभ्वृहावस्थायां चेतना अभ्यूहावस्थायां प्रज्ञेति व्यवस्था- 
प्यते । [व्या० १४०. १२ ८; १५९ देखिये । व्याश्या, ६७ का पाठ अव्यह्‌ हे । 
 धम्मसंगणि, ७-<८, कास्पेण्डियम, प. १०-११ मिलिनस्द, ६२-६३ देविय--अत्थसालिनी, 
 २९६-२९७ वितक का लक्षण ऊहुन बाती हं ओर उसे ओदारिक (ओद्ारिक) ओर विचार 
` को सूक्ष्म (सुखुम) बताती हं --पोगसूत्, १. १७ पर व्यासभाष्य : वितकं पिचत्तस्यालम्बने 
स्थल आभोगः । सृक्ष्मो विचारः; १.४२-४४ ॥ 
" मान उक्तिः! | ` 
२ भदः स्वधमरक्तस्य प्यादानं तु चेतसः । [व्या० १४०. ३० 
पर्यादीयते = संनिरुष्यते [व्या० १४१. १: शिक्षाचम्‌स्चय, १७७. १५, 
दिव्य, सूत्रा्कार, १.२ देविपे)! 
स का लक्षम्‌ : यः स्वघमष्‌, एव रक्तस्य दपदचेतसः पर्थादानं कुशलान्यक्रियाभ्यपपत्ति- 
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उत्पाद करता है जिसे मद कहते हँ । उसी प्रकार पृद्गल का स्वधमं में अनुराग है । 

हम चित्त (१. १६) ओर चत्त का वणन कर चुके हूः) हमनें बताया ह कि किम प्रकारमं 
कौन चत्त व्यवस्थापित होते ह, कितनी संख्या मेँ उनका सहोत्पाद होता है ओर उनका स्वलक्षण 
ओर परस्पर विशेषण क्या हू । रास्व मं चित्त-च॑त्त के भित नामहे। 


चित्तं मनोऽथ विज्ञानमकार्थं चित्तचेतसाः \ ` 
साश्रयालम्बनाकाराः संप्रयुक्ताह्च पंचधा \\३४। 


३४ ए-बी. चित्त, मनस्‌, विज्ञान, यह्‌ नाम एक अथं के वाचक हुं ।५ 
[१७७] जो संचय करता ह (चिनोति) वह्‌ चित्त हं । यही * मनस्‌ हं क्योकि यह मनन करता 
ह (मनुते) ।* यही विज्ञान ह क्योकि यह्‌ अपनें आलम्बन को जानता हं (आम्बनं विजानाति)! 
कू कहते है : चित्त चित्त' कहलाता ह क्योकि यह्‌ शुभ-अशुभ धातुओं से चित्रित (चित्र) 
है 13 क्योकि यह्‌ अपर चित्त का आधूत ह इस दिये यह्‌ मन (१. १७) है । क्योकि यह्‌ इन्िय 
ओर आलम्बन रपर आधित है--इस लिय विज्ञान हे! 
अतः इन तीन नामों के निर्ववन में भेद ह किन्तु यह्‌ एक ही अथं को प्रन्नप्त करते हे । यथा 
३४ बी-डी. चित्त ओर चैतत साश्रय, सालम्बन, साकार ओर संप्रयुक्त है।* 
साश्रयादि. यह चार भिच्च नाम एक ही अर्थं को प्रज्ञप्त करते हे । ध 
चित्त-चैत्त साश्रय' कहलाते हु क्योकि वह (चक्षु. . . .मन-इन्दिय) इन्धरियं पर आधित 
है । वह सालम्बन" (१.३४) हैँ क्योकि वह्‌ स्वविषय का ग्रहण करते हे । वहं साकार" हैँ क्योकि 


वह्‌ आलम्बन के प्रकार से * आकारःग्रहण करते हं । वह्‌ संप्रयुक्त हं क्योकि वह्‌ अन्योन्य सम 
ओर अविप्रयुक्त ह्‌। . | 


[1 1 क 


४ अर्थात्‌ सद "किलष्ट सौमनस्य' वेदना ह्‌ । वेभाषिक इस अथं को नहीं स्वीकार करते : वास्तवं 
 मंद्वितीय ध्यान से ऊध्वं सौमनस्य नहीं होता, किन्तु ५.५२ सी के अनुसार मद त्रंवातुक ह । 
~“ चित्तं मनो (ऽथ) विक्ञानसेकाथंम्‌--दोघ, १.२१, सवुत्तः २.९४ से तुलना कीनज्यि। 
चित्त, मनस्‌ पर अत्थद्ालिनी. १४० से तुलना काजियं (क्योकि उसका स्वभाव विचित्रित 
ह) ! --“हृद्य ओर सनस्‌ एक हं ....\ 

५ यहु कुशल ओर अकशल का संचय करता हं, एषा अर्यं हं (व्याह्या) 
{व्या १४१. १५ [--तिन्बती भाषलन्तर : क्योकि यह्‌ जानता ह्‌ ।\--अत्थसालिनी 
२९२; आलम्बनं चिन्तेति इति चित्तम्‌ } . 

*» (अन्‌ ज्ञाने' इत्यस्य जओणादिकप्रत्ययः [व्या० १४१. १६] (धातुषाठ, ४, ६७)! = ` 

उ शचित्रं शुभाकल्ुभर्वातुभिरिति चित्तम्‌ । व्याख्या मे यहु जधिक हुं : भावनासंनिवेलयोगेन 
 सोत्रान्तिकमतेन योगाचारमतेत वो 

परमां का पाठ : चितं शुभल्ुभर्वतुभिस्तान्‌ का चिनोतीति चित्तम्‌ ।--इसी प्रकार तिन्बती 
अनुवाद हं : क्योकि यहु कुश्च ओर अकुशल धातुओं से चित हं ।“ [व्या० १४१. १८] 
` चित्तचेतसाः । साश्रयारस्बनाकाराः संप्रधुक्तारच पंचधा । [व्या० १४१.२४। 
* साकारास्तस्यवालम्बनस्य प्रकारण (?) जाकरणात्‌ । [व्या० १४१.२९]--विन्नञान 
नीलादि वस्तु को जानता हं, वेदना सातादि आलम्बन वस्तु का अनुभवं करती ह्‌, संज्ञा उसके 


१86 | ` भ सिघर्मकोक् ` 


[१७८] वह संप्रयुक्त अर्थात्‌ समं ओर अविद्यक कंसे हु! 

३४ डी. पाँच प्रकार से। | | 
चित्त ओर चैतत आथय-अालम्बन-भाकार-काट-दरव्य इन पच समताओं से संप्रपुक्त ह 1. 
= अर्थात्‌ (वेदनादि) चैतत ओर चित्त संप्रयुक्त हं (१-३) क्योकि उनके आश्रष, आकम्बन ओर 
आकार एक ही है, (४) क्योकि वह्‌ सहम्‌ हं, (५) क्थोकि इस संप्रथग मं प्रत्येक जाति 
काएक ही द्रव्य होता हैः यथा एक कार में एक ही चित्त द्रव्य उत्यच्च होता ह्‌ तथा इस एकं चित्त- 
व्य के साथ एक वेदनाद्रव्य, एक संन्ाद्रव्य ओर प्रत्येकं जति का एक एक चत्त संश्रषुक्त होता 

है (२.५३ सीन्डी देखिये)! 
हममे चित्त-चैत्त का उनके प्रभेदो के साथ सविस्तर निदेर कियाहं। 
४. चित्तविप्रयुक्त धमं (२५-४८) 


 विप्रुक्तास्तु संस्काराः प्र्यव्र्ती समागता । 
आसिक समापतत जीवितं लक्षणानि च ॥३५॥ ° 
` नाखकायादयद्देति प्राप्तिकभिः समन्वयः! 
` प्राप्तयप्राप्ती स्व्यन्तातपतितवानां निरोधयोः ।३६। 


चित्त-विपरयुक्त संस्कार कौन हं न | 
३५-३६ ए. “चित्त-विप्रयुक्त' यह्‌ हैँ --प्रप्ति, अभ्रप्तिःसभागता, अि्ञिक, दो समापत्ति 
ज्ीवितेन्िय, सक्षण, नासकायादि ओर एवंजातीयक धमं ।* 








 निनित्तादि का उद्ग्रहण करती ह इत्यदि [व्या० १४२. १] ।--अयवा विज्ञान उसी 

= आलम्बन की समिन्यल्पेग उपल्न्धि हं क्योकि यहं उपलभ्यतवारूय का ग्रहेण करताहं 
वि (उपलभ्यतार्यं गु हुति) । चत्त विशेषरूपेण इसकी उपलब्धि करते हँ । वेदना अनुभव- 

का ग्रहण करती इं; संज्ञा परिच्छचतारूप का ग्रहण करती हं, इत्यादि 






 िष्यकचिततं र --अर्थात सह विस्तरप्रभेदाभ्यामथवा सह विस्वर- 

प्रभेदेन \ [व्या० १४८. १६. १९] कुर्ई्-की, ¶वह्ठिका, १. १४ बीसे तुलना कौजिये। 

= वपरयुक्तस्तु संस्काराः प्रप्त्यप्राप्ती दभायता । असंज्ञिक सभापत्तो जीवितं लक्षणानि च ॥ 

नामकायादयश्चेति \ [व्या० १४२.२८] 

“इति अब्द सूचित करता हुं कि इतत सृचो मं षंधभेद (४.९९) आदि अन्य विप्रयुक्तो को 

प्रक्षिप्त करना चाहियं † (२.३०४, ४.२०६ सिद्धि, ७१} संघभद्र के अनुसार हृषो-हो 

सिय केः प्रक्षिप्त कोजिये ।--भकरण कहता हं : येऽप्येवंजातीयकाः : “वहू धं मी चित्त-विघ्र- 
 युक्तहं जो इत जाति कते हुं ।'" स्कन्धपंचक मं यहौ वाक्य हुं । । 

` - प्रकरण के अनुसार चित्त.निप्रुक्त संस्कार यह्‌ हः ब्राप्ति, असंज्ञिसमपत्ति, निरोधसमापत्ति, 

 , असंज्ञिक, जीवितिन्धिय, निकायसभाग, आश्रयत्राप्ति, प्रव्यप्राप्ति (?), आयतनप्राप्ति, 

जाति, जरा, स्थिति, अनित्वा, नामकाय, पदकाय, व्यंजनकाय ओर अस्य सब धमं जौ चित्त- 











रणां प्राप्तिः; आथयप्रप्तिः 2 आश्यायतनं ब्राप्ति 


स ए = 


द्वितीय कोशस्यान : चित्त-विप्रयुद्तं १४९१. 


[१७९] यह धम चित्त से संप्रयुक्त नही होते; यह रूप्वभाव नहीं है; यह्‌ संस्कार-स्कन्धमें 
(१.१५) संगृहीत है : अतः इन्हें चित्त-विपरयुक्त संस्कार कहते है (१) क्योकि यह चित्त से 
विप्रयुक्त हु, (२) क्योकि अरूपी होने के कार्णं यह्‌ चित्त के समानजातीयदहै। 

२३६ बी. प्राप्ति लाभ ओर समन्वयह ।५ + . 

प्राप्ति द्विविधह: (१) अप्राप्त ओौर विहीन का काभ (प्रतिकम्भ), (२) प्रतिकब्ध 
ओर अविहीन का समन्वागम (समन्वय) । 

अप्राप्ति इसका विपयंय हं ¦ | ` 

९ सी-डी. स्वसन्तानपतित धमो की भौर दौ निरोधो की प्राप्ति भौर अप्राप्ति 

होती ह 1 


 : [१८०] १. स्वसन्तानपतित संस्कत धर्मों कीप्राप्ति ओौर अप्राप्ति हीती ह; परर 
सत्व-सन्तति-पतित धर्मो की नहीं हती क्योकि कोई परकीय धर्मो से समन्वागतं नहीं होता 
असंतति-पत्तित घर्मो की भी प्राप्ति अप्राप्ति नहीं होती क्योकि को असत्वसंस्यात (१.१० बी) 
धर्मां से समन्वागतं नहीं होता 1१ 


२. असंस्कृत धर्मो मे प्रतिसंख्यानिरोध ओर अप्रतिसंख्यानिरोध (१.६ २.५५) 
की प्राप्ति होती दहु । „ “~: 


श धनि सत ` 


दव्यप्राप्ति (८) 2 स्कन्धानां प्राप्तिः; जयतनप्राप्तिः = आध्यात्मिकबाह्यायतन्त्राप्ति 
(२३.१० ध्४बी५)। 
प्रकरणपाद १४ बी ५--प्राप्ति क्थाहूं ? धर्मो की प्रान्ति--असंज्ञि-दमाप्तिक्याहं? 
जो पुद्गल श्ञुभङृत्स्न देवों के क्लेश से विनिमृक्त हं, ऊध्वंलोकों के क्ले से नही, उसका 
निःसरणं मनस्कारपुवेक चित्त-चत्त निरोध ।--निरोध-समापतति क्या हं { आक्तिचन्यायतन्‌ 
के क्लेशं से विनिम्‌क्त पुद्गल का शन्तविहार संज्ञापुवंकं चित्त-च॑त्त निरोध ।--जासंज्ञिक 
क्या हं असंज्ञ सत्वो मे उपपन्न सत्वो के चिच्त-चं्तो का निरोध ।--जीवितेन्दरिय स्याह 
 अधातुक आयु ।--निकायसभागक्याहं ? सत्वो कासाद्ढ्य\ 
¬ प्राप्तिभिः समन्वयः [व्या० १४३.९| --१.३८ सीडी, २.५९ बी देखिये \ शास्त 








` के अनुसार : प्राप्तिः कतमा ? यः प्रतिलस्भो यः समन्वागसः। 


 अभिधमं मौर कथाचत्थु, ९. १२ में लाभं जर समन्व्णस का एक अथं नहीं हं ।--येरवादी 
के लिये लाम श्रलिठस्म (पजेश्लन) है, यथा आर्यो का पह सामथ्यं कि अपनी इच्छा के अनुसार 
दह्‌ उस उस समापत्ति का संमुलीभाव करे; ससन्वागस का अथं संमुखीमाव हं । अन्यत्र 
(४.४) पटिलाभसमन्वागम ओर समंगिभवसमन्वागस सं विशेष किया हुः सामथ्यं रखना ` 
 (अभिधमं का समन्वागम), वतमान में ससुखीभाव, (अभिवमं का संमुखीभाव) ---- 
१९, ठ भी देखिये | | 


२ ्राप्तयप्ापती स्वसन्तानपतितानं निरोधयोः ॥ [व्या० १४४. ३) 
मेरे क्लेश, मेरे कम॑... .. . कै प्रति मेरी संतान मे प्राप्ति-अप्राण्ति होती हं अर्थात्‌ सुश्छको 


अवने अनागत या अतीत क्लेश की प्राप्ति या जप्राप्तिहं... . . .। किन्तु नेरी सन्तन जौर 
प्ति या अप्राप्ति का सस्बन्धं नहीं होतः । | 


+ कलेश को सत्वार्य अवधारण करन! चाहिये क्योकि वह रूपीद्धियों से संबद्ध ह ¦ 














१४२ । | ~ अभिधभेकोश | 


ए. सवर सत्व उन धर्मो के अप्रतिसंख्यानिरोध से समन्वागत होते हं जिनकी उत्पत्ति प्रत्यय 
वैकत्य के कारण नहीं होगी । 
बी. अभिधर्म (ज्ञानप्रस्थान, १९, ९} इस प्रकार कहता ह्‌ : "कौन अनास्रव धर्मों 
से समन्वागत ह ?--सकलबन्ध नादिक्षणस्थ को वजित कर सब सत्व प्रतिसंख्यानिरोध से सम- 
वागत होते ह । सकलबन्धनादिक्षणस्थ वह आयं हः जिनके स प्रकार के क्टेरा-बन्धन अप्रहीण 
है ओर जो मागं के आदि क्षण में स्थित ह । इनमे सकख-बन्धन-बद्ध पृथग्जन भी नहीं संगृहीत 
है । अन्य आयं ओर पृथग्जन प्रतिसंस्यानिरोध से समन्वागत होते ह ।* ` 
सी. आकाश से कोई समन्वागत नहीं होता । अतः आकाश की प्राप्ति नही होती । 
| वैभाषिको के अनसार प्राप्ति ओर अप्राप्ति एक दूसरे के विपक् हुं ¦ जिसकी प्राप्ति होती 
है उसकी अप्राप्ति भी होती ह । क्योकि यह गमित हं इसच्ये कारिका इसे व्यक्त रूप से नहीं 
कहती । 
[१८१] सौत्रान्तिक प्राप्ति नामक धमं के अस्तित्व को नहीं मानते । 
१. सर्वास्तिवादिन्‌-वैभाषिक प्राप्ति नामक द्रव्यधमं ^ के अस्तित्व को कंसे सिद्ध करते हं 
 सर्वास्तिवादिन्‌--सूत्र मे (मध्यमागम, ४९, १६) उक्त ह : “१० अशेक् धर्मो के उत्पाद, 
प्रतिलम्भ ओर समन्वागम से आय श्रहीण-पंचांग' होता ह ।*२ 
सौत्रान्तिक--यदि आप इस सूत्र से यह्‌ परिणाम निकाकते हैँ कि प्राप्ति का अस्तित्व है तौ 
` हम करगे कि असत्वाख्य ओर परकौय सत्व के धर्मो का भी समन्वागम' होता हू । वास्तव में सूत्र 
(चक्रवतिसूत्र) वचन हँ कि हे भिक्षूओ ! जानो कि चक्रवर्ती राजा सात रत्नों से समन्वागत 
होता है..... 1** किन्तु रत्नों मेँ चक्ररत्न, स्त्रीरत्न आदि हें । . 
सर्वास्तिवादिन्‌--इस सृत्र में समन्वागतः शब्द का अथं 'वरित्व' हं । चक्रवर्ती राजा का 
रत्नो के विषय मं वरित्व ह क्योकि वहाँ उसका कामचार हं । उसकी इच्छा के अनसार उनका 





२ सकलबन्धन पुद्गर वह हं जिसने लौकिक मागं से काम धातुके ९ प्रकारके क्लेशोंमेसे 
एक प्रकार के भी प्रतिसंस्यानिरोषध का लाभ नहीं किया ह । आयं ने प्रथम क्षण में (आदि. 
` क्षण = दुःखे धर्मज्ञानक्षान्तिः) मागहेय (६.७७) क्लेशो के प्रहाण का ऊाभ नहीं किया ` 

हं वह्‌ पुद्गर एकग्रकारोपलिखित कहलाता हं जिसने एक प्रकार के क्लेश के प्रहाणं का 
 कभिंक्ियाह्‌ (६.३०). वि 
१ द्रव्यधभः ~ व्रव्यतो धर्मः, अथवा द्रव्यं च तद्धमंश्च स द्रव्यधमंः ! अर्थाद्‌ विद्यमानस्वलक्षणो 
धमः [व्या० १४८ . १८] ।-- नीचे पु० १८६ देखिपे ! [र 
* १० धमं यह्‌ हु : जप्यं मागं के अष्टांग, सम्पग्‌विमुक्ति, सम्यगृज्ञान (अगुत्तर, ५.२२२) 
१ प्रहीण अंग सत्कायदृष्टि, शौलद्रतपरामशं, विचिकित्सा, कामच्छन्द, व्यापाद नहीं हे क्योकि 
 अनागामि-फल की प्राप्ति पर यह अंग प्रहीण हो चुके हँ । यह पंचांग उध्वंभागीय है-- 
` हपराग, आरूप्यराग, ओदधत्य, मान, अविद्या [व्या० १४५.२] ! | 
3 दीघ, ३.५९ : दत्हनेमि . . - - . -सत्तरतनसमन्नागतो र 
| ङ सौत्रान्तिक का खण्डन करते ह, १२, प० ३९७; सिद्धि, ५४-५८-अहेत्‌ के १०. 
धमे, ६.२९५1 ` 
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अन॒विधान होता हं । किन्तु दशाशक्षधमंसमन्वागमसूत्र मे समन्वागम' शब्द एकं द्रव्यध्ं 
को सूचित करता हं ।४ 


२. सौत्रान्तिक--यदि समन्वागम" शाब्द का अथं चक्रवतिसूत्र मं वरित्व हं तो फिर भप यह्‌ 
कसे कहते हँ कि एक दूसरे सुतर मे इसी शब्द का अथं प्राप्ति नामक एकं द्रव्यान्तर हं ? वास्तव मं 
(१) इस प्राप्ति कौ प्रत्यक्ष उपकन्धि नहीं होती यथा रूप-शब्दादि की होती है, यथा राग-दरेषादि 
की होती है; (२) उसके कत्य से प्राप्ति का अस्तित्व अनुमित नहीं हता, यथा चक्षुश्रोत्रादि 
(१.९) ज्ञानेन्द्रिय अनुमानग्राहय ह : क्योकि सदृश कृत्य की उपरुन्िं नहीं होती । अतः द्रव्य- 
धर्मं के संभव न होने से अयोग दह्‌ ¦ | 

[१८२] सर्वास्तिवादिन्‌--यह्‌ आपकी भूल हँ ! भ्राप्तिका कृत्य हं । यह्‌ धमो का 


उत्पत्ति-हेतु हं 1 


सौत्रान्तिक--प्र्न-विसजन अयुक्त हं : (१) आप मानतेहंकिदो निरोधों की प्राप्ति 
हो सकती ह किन्तु यह्‌ असंस्कृत ह॑ ओर असंस्कृत अनृत्पाद्य हं : केवल संस्कृत हतु" (१.७ डी) 
होते ह । (२) संस्कृत धर्मो के संबन्ध मे हमे यह्‌ कहना ह्‌ कि अप्राप्त धमो की प्राप्ति नहीं होती 1 
ओर उन धर्मो की भी प्राप्ति नही होती जो भूमि-संचार या वैराग्य के कारण त्यक्तं हौ चुके हु ।३ 
प्रथम की प्राप्ति अन्‌त्पन्न ह, द्वितीय की प्राप्ति निरुद्ध हुई हं । अतः इन धर्मो कौ कंसे. उत्पत्ति 
हो सकती ह यदि उनकी उत्पत्ति कादैतु प्राप्तिहं ? 

सर्वास्तिवादिन्‌--ईइन घर्मो की उत्पत्ति मं सहज-प्राप्ति हतु हं (सहजप्राप्तिहेतुक) । 


[व्या १४६.४| 


सौत्रान्तिक--अयुक्त उत्तर ! यदि धर्मौ कौ उत्पत्ति प्राप्तिके योगसेहोतीहंतो (१) ` 
जाति ओर जाति-जाति (२-४५ सी) क्या करते हं; (२) असत्वाख्य' धर्मो की उत्पत्ति नहीं 
होती; (३) सकलबन्धन पृद्गलो मं मु दु-मध्य-अधिमःतर क्लेशो का प्रकार-भेद कंसे युक्त होगा 


क्योकि प्राप्ति का अभेद हं : सब पुद्गठ कामावचर क्टेश को उन्हीं प्राप्तियों से समन्वागत हु । 


क्या आप कहते हूं कि यह्‌ भेद प्राप्ति के भिन्न हैतुभों के कारण होत्ता हं : हमारा उत्तर हं कि यह्‌ हेतु 
ही मदु-मध्य-जधिमात्र क्लेश कौ उत्पत्ति मेँ एकमत्र हेतु हँ । जिस कारण से यह भेद. होता है 
उसी कारण से इनकी. उत्पत्ति भी हो सकती हँ । इसलिगे प्राप्ति उत्पत्ति-हेतु नहीं ह । 
[१८३] ३. सर्वास्तिवादिन्‌--कौन कहता ह कि प्राप्ति धर्मो की उत्पत्ति काहेतु ह ? हम 
उसका यह्‌ कारित्र नहीं बताते । हमारे अनुसार प्राप्ति वह्‌ हतु हं जो सत्वो के भाव की व्यवस्था 
करता है । हम इसका व्याख्यान करते ह । मान लीजिये कि प्राप्ति का अस्तित्व नहीं हु: खौकिक ` 


दमक 1 





ॐ प्रवचन के अनुसार वस्तु द्रव्यसत्‌ हे यः प्रज्ञप्तिसत्‌ ¦ [व्या० १४५. २३ 
$ लोभचित्त के उत्पाद का हेतु इस अनागत लोभचित्त की श्रप्ति' ह्‌ ¦ 

२ अनाल्रव धर्म, दुःखे धमं्ञानक्षान्ति जादि) 

3 यथाक्रमं कासधातु के अक्लिष्ट ओर क्लिष्ट धमं । 








१४४ । ` अभिध्मकोक्ं 


मानस आर्यं ओर पृथग्जन का क्या व्यवस्थान होगा ? भेद केवल इसमे हं कि आयं मं केतिपय 
अनाञ्चव धर्मो की प्राप्ति तब भी द्ौती है जब उनका लौकिक मानस हता हं । 
व सौवान्तिकि--हमारे मत से यह्‌ व्यवस्थान हो सक्ता हं कि पहला प्रहीण क्लेश हं, दुसरा 
 अप्रहीण क्के है (प्रहीणाप्रहीणक्लेरताविदोष [व्या० १४६.२९ | 
 सर्वास्तिवादिन्‌--निस्सदेह; किन्तु प्राप्ति के अस्तित्व को न मानकर यह्‌ कंसे कहु सकते 
: हैः कि इनका क्लेश प्रहीण है, इनका अप्रहीण ह ? प्राप्ति के होने पर यह्‌ व्यवस्थान होताहै। 
कलेश प्रहीण तभी होते है जब क्छेश-प्राप्ति का विगम होता ह । जब तक उसकी प्राप्ति रहती हं 
तब तक क्टेर प्रहीण नहीं होता । ` 
४. सौत्रान्तिकिवाद--हमारे मत मेक्छेरो का प्रहाण-अप्रहाण आश्रयविशेष (२.५अौर ६, 
४४ डी) से सिद्ध होता दहै! आर्यो मे मागं-बल से (सत्यदशेन, भावना) आश्रय-परावृत्ति होती ` 
` है, उनके आश्रय का अन्यथाभाव होता ह (तथापरावृत्त, अन्यथाभूत) । जो क्टेदा एकं बार माग- 
वल से प्रहीण हो चुका है उसकी पूनरत्पत्ति नहीं हयो सकती । यथा अन्तिदग्ध ब्रीहि का अन्यथा- 
भाव होता है, वह्‌ अबीजीभूत होता है उसी प्रकार आयं प्रहीण-क्लेश कहुकाता ह क्योकि उसका 
आश्रय क्लेशो के छिए अबीजीभूत हो गया ह ! खौकिक मागं से क्लेशो का अत्यतिकं प्रहाण नहीं 
होता । यह्‌ उन्हे उपहूत या विष्कस्मित करता हं : पृथग्जन को जो केवर रौकिक मागं का अभ्यास | 
करता हे प्रहीग-क्लेश कह्‌ सकते हँ यदि उसके आश्रय सं क्छेरा-बीज का उपघातं मत्र होता हु । ` 
 विपयंयखूपेण उसे अप्रहीण-क्टेदा कंते हः यदि बीज अनिरदेध बा अनुपहत होते है ।--जो उक्त 
विधि से अप्रहीण' हं उसे क्लेद से समनम्वागत. कहते हु; जो प्रहीणं हुं उसे असमन्वागत कहते 
ह्‌ । समन्वागम-असमन्वागम्‌ द्रव्यसत्‌ नहीं ह किन्तु प्रज्ञप्ति-धमं ह्‌ । 
[१८४] यह्‌ क्लेद की भ्राप्ति-अप्राप्ति के विषय सं हुं । कशल धर्मा की ब्राप्ति-अप्राप्ति 
के सम्बन्ध में दो प्रकार हः (१) अयत्नमावी ओौपपत्तिकं (उपपत्तिलाभिक) कृलल धमं, (२) 
प्रायोगिक (प्रयोगराभिक) कुश धमं (२.७१ बी) 
जब किसी के आश्वय मे उत्पत्तिलामिक कुशलो के बीजभाव का अनुृपधात होताहै 
(आश्रयस्य तद्वीजभावानुपघातात्‌) तब कहते ह कि वह प्रथमं से समन्वागतं ह । जब यह बीजभाव 
उपहत होता हं तब कहते ह कि वह्‌ कृश धर्मो से असमन्वागत है ।-- वास्तव मे यदि क्टेश॒, 
बीज का अत्यन्त समूद्घात (अपोद्धरण) हौ सकता हं जसा कि आयं में होता ह तो कृश धर्मो 
के बीजभाव का अत्यन्त समुद्घात नहीं होता । इस अवधारण के साथ मिथ्यादष्टि से समच्छिन्न- 
 कशरमूक (४.७९ सी) पुद्गल के छिये कहते ह कि उसने इन मृलो का प्राग किया हँ 
क्योकि उसके आच्रय के कुरलमू कै बीजभाव का मिथ्यादष्टि से उपघात 
दमा हं) | | 


उनको [पुनः| उत्यन्न कस्ते के सामथ्यैविशञेष (वकित) का अविघात 





धमं के उतपन्न होने पर उनं 


( 
) 
¢ 








अनपोद्धत, अनुपहत, परिपृष्ट-वरित्व काल 
ह, [व्या १४७.३६१] 


 है। 


द्वितीय कोशस्थान : चित्त-विप्रयुक्तं {४५ 


होता हं तब उस पदगं के लिये कहते हं कि वह द्वितीय प्रकार के कशल धर्मों से समन्वागत 


हं। 

[१८५] अतः जो समन्वागम की आल्या का लाभ करता ह, वह्‌ अन्य द्रव्यधमं (नान्यद्‌ 
द्रव्यम्‌) नहीं हं अर्थात्‌ सर्वास्तिवादियों की कल्पित श्राप्तिः नदीं हं किन्तु आश्रय (न्=नामरूप). 
की एक विशेष अवस्था हं [व्या १५४७.३३५]: १. क्छे-बीज आयं मागं से अन- 

दधत हैः २. क्छेश-बीज लौकिक मागं से अनुपहत ह॑; ३. ओौपपत्तिक कृशल-बीज ` 
मिथ्यादुष्टि से अनृपहत ह; ४. कुशखप्रयोग के बीज का परिपृष्ट-वरित्व ह} अत 
ग बीजदही प्राप्ति कौ आस्याका लाभ करते 


किन्तु यह बीज क्या हं? सर्वास्तिवादिन्‌ प्रन करता हं । 
बीज से अभिप्रेत नामरूप (३.३०) अर्थात्‌ पंचस्कन्धात्मक रूप हं जो सन्ततिपरिणाम- 
विरोष के द्वारा साक्षात्‌ या पास्पर्येण फलोत्पत्ति मे समथंहे। 
सन्तति हेतु-फलभूत नैयध्विक संस्कार हं जौ नेरन्तयंण प्रवृत्त होते 
परिणाम सन्तति का अन्यथात्व अर्थात्‌ सन्तति का प्रतिक्षण. अन्यथोत्पाद हे । 
विरोष अथवा इस परिणाम का परमोत्कषं सन्तति का वह्‌ क्षण हं जो साक्षात्‌ फलोत्पत्ति ` 


में स्मथं दहं र 


वेमाषिक दोष दिखाते ह-*पृत्र मं उक्तह्‌ कि “जो रोभे से समन्वागते हं वहु चार 


स्मृत्युपस्थानो का उत्पाद (६.१४) करनं में असमय दहं) 
[१८६] सौत्रान्तिक--इस सूत्र मं छोभ के समन्वागमः' से खोभ का अधिवासन (अभ्यनुज्ञान) 


अथवा लोभ का अविनोदन (अव्युपदाम) समना चाहिये । सूत्र यह नहीं कहता कि जिस पुद्गक 
मेँ लोम का बीज होता हं वह्‌ स्मृत्यूपस्थानों के उत्पादन में असमथं हं । वह कहता हं कि लोभ 


का समदाचार एक पृद्गरु को इन स्मत्युपस्थानों के तत्का उत्पादन के लिये अयोग्य कर देता 


संक्षेप से जिस किसी अर्थं मे हम समन्वागम' को ठे, चाहे उत्पत्ति-हैतु के अथं मे, व्यवस्था- 


हेतु के अथं मे, आश्रयविदोष या अधिवासन के अथं मे, समन्वागम सवेथां प्रजञप्ति-धमं है, ्रव्य- 


धर्मं नही है ! इसी प्रकार असमन्वागम जो समन्वागम का प्रतिषेधमात्र ह्‌ प्रज्ञप्ति-धमं हं । ` 


(नान विरो मना सग पो व्दनेकत पतभ दपयाय प्रणो निधय 


१ तैरत्यन्ेस्तदुत्पत्तिवशित्वाविघातात्‌ समन्वागमः । [व्या० १४७.२६| 


१ परमाथ, ३, प० १८१, कालम २ शुजन्‌-चाङ : “आश्चय में अनयोद्धत, मन्‌पहत, 


वज्जित्वपरिपुष्ट बीज होरे हं : इस अवस्था के प्रति शाति शब्द का व्यवहार होता हं) 


२ यह लक्षण वेभाषिकों के प्रदनो का विस्नेन हँ : “क्या बीज चित्त से भिल्ल या अभि एक 


्रम्यान्तर है ?, “या सन्तति एक अवस्थित द्रब्य हं जिसमे घर्मान्तर की निवृत्ति होने ` 
पर धर्मान्तिर का प्रादुर्भाव होता हं 2", “श्या परिणाम सख्यो का परिणास हं 7" 
२.५४ सी-डी देखिथे--सन्ततिपरिणामवाद ४.३ सी भ्रं पुनः व्याख्यात हं । 

१9 | वि 





१४६ |  -अभिधर्मणटोह 


वैभाषिक कहते ह कि प्राप्ति ओर अप्राप्ति द्रव्यसत्‌ हं --क्यो ! ~-क्योकि यह्‌ हमारा 
सिद्धान्त हं ९ 
त्रेयध्विकानां त्रिविधा चुभादीनां शुभादिका। 
स्वधातुका तदाप्तानामनाप्तानां च्तुविधा ॥ ३७१ 
२७ ए. त्र॑यध्विक धर्मो की प्राप्ति व्रिविधदह्‌। 
अतीत धर्मो कौ प्राप्ति अतीत, प्रत्युत्पन्न, अनागत, त्रिविध होती हं । इसी प्रकार प्रत्यू- 
त्यच्च ओर अनागत धर्मो को समना चाहिये ~ । 
[१८७] ३७ बी. शुभादि धर्मो की जुभादिक प्राप्ति ५ 
क्‌ शल, अकृश, अव्याकृत धर्मो की प्राप्ति यथाक्रम कुशल, अकशल, अव्याकृत होती ह ! 
३७ सी. धात्वाप्त धर्मो की प्राप्ति स्वधातुक होती हं। - 
धात्वाप्त धमं सास्व धमं हुं । कामावचर धमं की प्राप्ति स्वयं कामधातुपतित होती हैः; 
दसी प्रकार अन्य को जानिय। 
३७ डी. अधातुपतित धर्मो की प्राप्ति चतुविध दह 3 | 
समासेन अनालव धर्मो की प्राप्ति चतुविध हु: यह व्र॑घातुक है, यह्‌ अनास्रव है । 
किन्तु इनके अवान्तर भेदो कौ व्यवस्थापित करना हं ¦ 
१. अप्रतिसंस्यानिरोध (पृ. १८० देखिय) कौ प्राप्ति उस धातु की होती ह जिसमें 
वह्‌ पुद्गरू उपपन्न होता हं जो उसकी प्राप्ति करता हुं । 
२. प्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति रूपावचरी, अरूपावचरी ओौर अनास्रव होती है । * 





पितो जनततिरति 


^ तिब्बती भाषान्तर ओर परमा्थ--शुभान्‌-चाडः "दोनो मागं (सौत्रान्तिकिवाद, वंभाषिकवाद) ` 
कुशल हु--कंसे ?--प्रयम युक्तिविरद्ध नहीं हं; इसरा हमारा सिद्धान्त ह 1“ 








` पंचस्कन्धक : प्राप्तिः कतमा ? प्रतिलस्मः समन्वागमः . . . . . . घीजं वश्षित्वं संमुखी 
भावो यथायोगम्‌ (तिब्बती भाषान्तर के अनुसार) 
> [अयध्विकानां जिविधा। 
3 अतीत धर्मो क प्राप्ति (१) अतीत हं अर्थात्‌ जो उत्पन्न-निरुद ह" : यह्‌ इन धर्मो कौ अग्रज, ` 





 प्चात्‌कालज या सहज होती हं; (२) अथवा अनागत है अर्थात्‌ “जो अनुत्पन्न ह"; यह 
इन घर्मो को प्दचात्‌ कालज होगी; अथवा प्रत्युत्पन्न हं अर्थात्‌ “जो उत्पन्न ओर अनिरुढ 
हं : यह इन धर्मो को पश्चात्‌कालज हं । इसी प्रकार अन्य कौ योजना कौजिथे । ` 
प्रत्यक धमं को यह्‌ त्रिविध प्राप्ति नहीं होती । यथा "विपाकज' धर्मो की प्राप्ति केवल इन 
धर्मो को सहन (२.३८ सी) होती हू । इनके उत्पन्न होने के पुवं ओर निरुद्ध होने के पश्चात्‌ 
इन धर्मो को श्रप्तिनहीहोती। 
अुभादीनां जुभादिका। ॥ 
 स्वधातुका तदप्तानाम्‌--साल्लव-धमं धात्वाप्त, घातुपतित होते हँ । 
अनाप्तानां चतुविघा [व्या० १५१. ३] ।\--यह अभिधम्म के अपरियापन्न हें  : 
तिसंख्यानि प का ब प्रतिभ या क्लेशविसंयोग' (१.६ ए-बी, २.५७ डी) पथग्जन 
य दाना कर सकते है ! प्रयम्‌ अवस्था मं प्राप्ति रूपावचरी हे यदि निचोेष सूपरात्रच्र 


५ ५ % 5 





= - ~ - ~ 





दितीय कौशस्यान : चित्त-विप्रयक्ते ` १४७. 
३. मागं सत्य (६.२५ डी) श्रकी प्राप्ति जनक्तवदहीटोतीहं। 
[१८८] शीक्षधर्मो (६.४५ बी) की प्राप्ति शेक्षी हं, मरोक्ष धर्मो की प्राप्ति अक्षौ 
६1१ किन्तु 
त्रिधा न क्षालक्षाणामहैयानां द्विधा मता । 
अव्याकृताप्तिः सर्हृजाऽभिजानर्माणिकाद्‌ ऋते ॥\३८१ 
२८ ए. नदोक्षाशक्न धर्मो की प्राप्ति त्रिविध हं) 2 ` ~ 
यह्‌ नैवशैक्नादैन्न [६.५५ बी] घमं सास्तव ओर असस्कृत धमं हे; इनकी यह्‌ संज्ञा इस 


लिप हं क्योकि यहु शक्न ओर अशक्ष धर्मो से भिन्नहं। 


समासेन इन धर्मो की प्राप्ति त्रिविध हं । विदेष व्यवस्थापित्त करना हं 
१. सास्रव धर्मो की प्राप्ति नवरोक्षीनराक्षी हु; ` | 
२. इसी प्रकार अनायं से प्राप्त अप्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति ओर प्रतिसंश्यानिरौष 
की प्राप्ति; ॐ 
३. प्रतिसंस्यानिरोध की प्राप्ति रोक्षीहं यदि निरोध शक्षमागं से प्राप्त होता हं; अरक्षी 
हं यदि यह्‌ निरोध अशक्षमागं से प्राप्त होता है। | 
दर्शनहेय-भावनाहेय धर्मो की प्राप्ति काद यथाक्रम दर्शन ओर भावनासेहोताहै। ` 


अतः प्रहाण की दृष्टि से यह्‌ इन धर्मो के जाति की हँ (२.१२) | 


अहेय धर्मा का प्राप्ति-भेद ह 
३८ बी. अहेय धर्मो की प्राप्ति द्विविधदहं। ४ 
यह्‌ धमं अनास्रव धमं (१.४०्बी, २. १३ डी) ह्‌ 
[१८९] अप्रतिसंख्यानिरोध कौ प्राप्ति मावनहेयहं। = 
दसी प्रकार अनार्यं से प्राप्त प्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति। 


सभाय निधे नैको आमि निर पतातणोतचा्काक धितम 


(लौकिक) मागें से ग्राप्त होता हं, आरूप्यावचरी हं यदि आरूष्यावेचर (खोक्िकि) मागं से 
प्त होता हं । द्वितीय अवस्था मे यहु रूपावचरी जौर अनाल्लव हं यदि रूपावचर (सूोकिक) 
मागं से निरोध प्रप्त होता ह : यह आरूप्यावचरी ओर अनाल्रव हं यदि आरूप्यावचर 
मागं से प्राप्त होता हं ; यह अनाव हु यदि (६.४६ मं वणितं नियम के अनुसार )अनास्व ` 
मागं से निरोध प्राप्त होता हं । | हि 
१ बोद्ध धमं लक्ष के, उस आयं के जो महृत्‌ नहीं ह" अनाल्रव-धमं हु । अशक्न के धमं जहत्‌ के ` 
 अनालछ्लव-धमं हु । | 
= [त्रिधान शक्षशक्षाणम्‌| 


3 परमार्थः “हसौ प्रकार अनयं ते प्राप्तं अप्रतिसंश्यानिरोषध ओर ब्रतिसखंश्यानिरोधं की 


प्राप्ति ।" श्ुमान्‌-चाड : “...... . .अनाधं मागं से प्राप्त प्रतिसंस्यानिरोधष की 
प्राप्ति" 1 


४ [अहेयान दिवा मता| 





१४८ `  अनिधर्मकौश 


किन्तु आय॑माग से प्राप्त प्रतिसंख्यानिरोध की प्राप्ति अनास्रव, अदेय ह । इसी प्रकार ` 


मार्गसत्य की प्राप्ति को जानना चाहिए । ॥ि 
हमने यह सामान्य नियम व्यवस्थापित किया हं कि वेयध्विक धमं कौ प्राप्ति त्रिविध 
हो सक्ती हं (२.३७ ए) । निशेष कहना हं । 


३८ सी. अव्याकृत की प्राप्ति सहज हं । > 


अनिवताव्याकरृत धमो की प्राप्ति सहज हं : उसकी प्राप्ति हाती हं यदि वह्‌ प्रत्युत्पन्न ह्‌ 


नहीं होती यदि वह्‌ अतीत या अनागत है । यदि वह अतीत हँ तो प्राप्ति अतीत है ; यदि वह अनागत 


है तो प्राप्ति अनागत ह। इस धमं की दुर्बेरता के कारण । 3 
३८ डी. दो अभिज्ञा ओर निर्माण वजित हं। ४ 


यह्‌ नियम स्वं अनिवतानव्याकृत धर्मो को खगृ नहीं हं । चक्षुरभिक्ता ओर श्रोत्राभिन्ञा 
(७.४५) ओर निर्मणिचित (२.७२). बखुवत्‌ होते हं क्योकि प्रयोग-विशेष से उनकी निष्पत्ति 
होती हँ : अतः इनकी पूर्व-पश्वात्‌-सहज प्राप्ति होती है । -कुछ आचार्यो ५ का मत ह कि शैल्प- 
स्थानिक ओर एर्यापथिक (२.७२) प्रकार के अनिषृताव्याृत धर्मो की प्राप्ति पूर्वेन ओर 


परचात्‌ कालज होती हं यदि उनका अत्यथं अभ्यास किया गया ह्‌ (अत्यथं मभ्यस्तम्‌ == भृशमात्मन 


कृतम्‌ [व्या०° १५२. १७ आत्मनः के स्थान मं आत्मसात्‌ पारु हूं । | ) 


निवतस्य च रूपस्य कामे सूपस्य नाग्रजा 1 
अविलष्टाऽव्याक्कताऽ प्राप्तिः घातीताजातयोर्त्रिधा ।॥३९।। 


[१९०] ३९ ए. इसी प्रकार निवृतरूप की प्राप्ति। 
निवृताव्याकृत रूप कौ प्राप्ति केवल सहजं होती हं । -यह्‌ रूप निव ताव्याकृत चित्त से 


 उत्थापित काय-वाग्‌-विज्ञप्ति रूप हं । यह्‌ विज्ञप्ति यदि अधिमात्र चित्त से उत्थापित होती ह तौ 
इस विज्ञप्ति-चित्त के समान अविज्ञप्ति (४.७ ए) को उत्थापितं नहीं करती : अतः यह 
दुबल हं 1 अतः उसकी सहज प्राप्ति होती हं, पूवज ओर पड्चात्‌ कालज नहीं| 


क्या कूर ओर अकार धर्मो की प्राप्ति कै वयध्विक स्वभाव में कृ अवधारण हैँ यथा 


अव्याकृत धर्मो कीप्राप्तिकेच्यिंहं? 





एक अवस्था वणित नहीं हुः आयं द्वारा लौकिक मागं से प्राप्त प्रतिसंस्यानिसेध कौ प्राप्ति । 
` यह प्राप्ति, जसा हम ६.४६ में देखेगे, साव ओर अनास्रव दोनों ह \ [व्या० १५२.३] 





. २ अव्याकृताप्तिः सहना [व्यास्या १५५ . २५] ि 

3 ( अनभिसंस्कारवत्वात्‌, क्योकि यह्‌ यतन का कर नहीं ह । [व्या० १५२.८] 

` [जा _ 
` ¬ व्याद्या : वभाषिक--यथा विश्वकर्मा कौ शेत्पस्थानिकों कौ - प्राप्ति पुवं -पद्चात्‌-सहज ` 


जलानिर्माणवजिता ॥ | 





होती हं : स्थविर अश्वजित्‌ एर्थापिथिकों से समन्वागत है । [व्या० १५२ . १६] 
निवृतस्य च रूपस्य [व्या १५२. १९] 
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दवितीय कोश्षस्थान : चित्त-विप्रयक्त १४९ 


२३९ बी. कामधातुकेलू्पकौी प्राप्ति इस रूप से अग्रजं नहींहं। ‡ 
दरस कूरल-अकुशल रूप, यथा व्रातिमोक्षसंवर (४. १९ आदि. ), कौ अग्रजा प्राप्ति 
सवथा नहीं होती, प्राप्ति सहजा, पक्वात्‌ काल्जा होती हं, पृवेजा नहीं । | 
क्या प्राप्ति के समान अप्राप्ति कशल, अकृष्ट, अव्याकृत हो सकती ह ! 
३९ सी. अप्राप्ति अनिवताव्याकत ह। उ | 
सवं अप्राप्ति अनिवृतानव्याकृतं ही होती हं (२.६९) | 
३९ डी. अतीत, अजात धर्मौ की अप्राप्ति त्रिविधदहै। ४ 
[१९१] अतीत, अनागत धर्मो की अप्राप्ति तरंयध्विकी अर्थात्‌ अतीत अनागत, प्रत्युत्पन्न 


हौ सकती हुं । किन्तु प्रत्युत्पन्न धर्मौ की प्राप्तिः अवदय होती हैः अतः प्रत्युत्पन्न धर्मो कौ अप्राप्ति 
कैवं अतीत, अनागत हय सकती हं । | 


कामायात्ताऽमलानां च भागस्याप्राप्तिरिष्यते। 
पृथःजनत्वं ततप्राप्तिभूषंचाराद्‌ विहीयते ॥४०। 


४० ए. कामादि धातुओं मे आप्तधर्मो की अप्राप्ति ओौर अमल धर्मो की अप्राप्ति त्रिविध 
१ 
कामधातु-मं उपपञ्च सत्व कौ काम-रूपारूप्यावचर धर्मो की अप्राप्ति कामावचरी ह; 
रूपधातु मं उपपन्न सत्व की अप्राप्मि रूपावचरी है; आरूप्यधातु मे उपपच्च सत्व कौ अप्राप्ति ¦ 
आरूप्यावचरी ह । इसी प्रकार अनास्रव धर्मो की अप्राप्ति की योजना होनी चाहिये । 
वास्तव मे अप्राप्ति केभी अनाख्व नीं होती ) 

चयो? `  . _ 0 वि 
४० बी-सी. निकाय के अनुसार पृथग्जन वह ह जिसने मागं का काभ नहीं किया हर । 

१. जसा मृखशास्त (ज्ञानप्रस्थान, २, २१, विभाषा, ४५,५} मं कहा हं : “पृथग्जनत्व 
क्या हु ?--अयं धर्मो का अकाम (अयंधर्माणामराभः)“ । किन्तु पृथग्जनत्व अनास्चव नहीं 


है; अतः अप्राप्ति ( ==अलाम) अनासरव नहीं ह । 


कातो वयो दमि षत किनकी केाकेणि्मिष्णी 


२ कमे रूपस्य नाग्रजा । [व्या० १५२ . २७ "कामे रूपस्य' के स्थान मेँ कामरूपस्य पाठ हं ।| 


3 अक्लिष्टाऽव्याकृताऽब्राप्तिः | 
ष्लेलों की अप्राप्ति क्ठिष्ट नहीं हं क्योकि इस विकल्प म क्लेश्विनिमुक्त पुद्गल मं इसका 
अभाव होगा : यह्‌ कुशल चहं हं क्योकि कुशलमृलसमुच्छित्च पुद्गल में इसका अभाव होगा । 
(विभाषा, १५७, ११)  _ | 
४ [सातीता जतयेोस्‌ | त्रिधा) < 


+ कामाद्याप्तामलानां च [व्या० १५३. १४] 
२ [अक्ब्धमामंः पृथग्जनः । इष्यते) -- 


यदि अप्राप्ति अनालव हो सकती तो यह्‌ अनाज्लव धर्मो कौ अप्राप्ति होती किन्तु पथग्नन 
के लक्षण से सिद्ध होता हं कि अनासरव धर्मो को अप्राप्ति अनाल्लव नहीं होती । 
पथग्जन पर १.४०,४१ ए, २.९ बी-डी, २.४१ सी-डी, ९५ ए, ६.२६ ए२८ डी, ४५ वीत 





१५६. ` `  अभिषभंकोश 

हम इस लक्षण की परीक्षा करते है--जव शास्त्र का उपदेशा ह कि पृथग्जनत्व आयंधर्मा ` ` 

का अलाभ हं तौ किन आयंधरमो का अलाभ इसको अभिप्रेत हँ ? दुःखे धर्मज्ञानक्षान्तिसे आरम्भ 

कर सवं अनाल्लव मागं या आयं मागं (६.२५) आर्यधरममं हं । 

 सर्वास्तिवादिन्‌--अविरेष वचन होने से शस्त्र का अभिप्राय इन सबधर्मोसेहै। 
सावधान ! यदि एवा ह तो दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति के उत्पच्च होने प्र भी वह पृथग्जन होगा 

यदि परिशिष्ट आर्य॑धरमो का अखाभ ह ) 

[१९२] सर्वास्तिवादिन्‌--शास्व उस अप्राप्ति का उल्लेख करता हनो लाभ के जिना 
दै : य्यपि आपके पुद्गल को अन्य आयं धर्मो का लाभ नहीं है तथापि वह पृथग्जन नहीं है क्योकि 
इन अन्य.धर्मो का अराम क्षान्तिखाभे सहगत हौ । यह प्रत्यक्ष ह क्योकि अन्यथा बद्ध भगवत 
का श्रावक प्रत्यकवुद्ध (६.२३) सन्तानिक आथंधर्मो से असमन्वागम होने के कारण वह अनायं 
होगे । 

बहुत अच्छा । विन्तु तब शास्त्र मे एव शब्द पठित होना चाहिये ओर उसे “पथम्जनत्व 
 भरय॑षर्मो का अलाभ ही हं (अलाभ एव)” एसा कहना चाहिये ५... . . . अराभ" नही! 
 सर्वास्तिवादिन्‌--शासत सुष्ट्‌ कहता है क्योकि एकपद (निरुक्त, २, २ ) भी अवधारणा्थं 
 (अवधारणानि) होते है भौर एव" शब्दं कौ आक्यकता नहीं है : अब्भक्ष करा अथं हंःजो केव ` 
जक खाता हे, वायुभक्ष, जो वायु काही भक्षण करता है.) | 

२. एकं दूसरे मत के" अनुसार पृथग्जनत्व दशंनमागं की प्रथम अवस्था का, दुःखे धमज्ञान- 
क्षान्ति ओौर उसके सहम्‌ धर्मो का (६.२५), अलाभ ह । 

आश्षप-दस प्न म, १६ वं क्षण मं (मगेऽन्वयज्ञान) आयं पथग्जन होगा, आयं नही 
 क्यीकि इस क्षण में पूवं क्षान्ति का त्याग होता ह ° । दस त्याग से अना्यत्व का प्रसंग नहीं 
होता क्योकि क्षान्ति का अलाम जो पृथग्जनत्व है प्रथम अवस्था मे अत्यन्त हत होता ह । 
 बक्ञप--ह क्षान्ति त्िगोत हे--्रावकः-प्येकव्‌ ्-बुदगोव की है (६.२३) । पृथ- 
 भ्जनत्व का आपका लक्षण इन तीन गोव मे से किसके अलाभ का उल्लेख करता है? 
हमको तीनों प्रकार की क्षान्ति अभिप्रेत हं । ष 
सावधान  इसम भौ वही दोष हे । क्षान्ति कै त्रिगोत्र के अलाभ से बद्ध पृथग्जन होगे । 
[१९३] इसका भी वही परिहार है । हम उस क्षान्ति के अलाभ का उत्छेख करते जो | 
 लाभके बिनाहं. . . . -पूवंवत्‌ प्रपंच यावत्‌ यथा अन्भक्ष", वायभक्षः । + 
अतः सावधान । यदिपेसाहैतो दःखं क्षान्ति का छाभी पुद्गल पृथग्जन होगा # 
 इक्न दोष के परिहार के छिये जो यरं है वह व्यथं हं. । सत्रान्तिकों का व्याख्यानं सुष्ट्‌ है । उनके 











१ विभाषाके द्वितीय ३ आचाय । 
° कथादस्थु, ४.४ से तुलना कौलिये 


~ हितीय कौल्लस्थान : वित-धिपरयक्त १५१ 


अनुसार पृथग्जनत्व वह॒ सन्तति हं जिसमे आयंधमे अनृत्पन्न टह (अनुत्यन्नायंधमी सन्ततिः ) 
[व्या० १५४.२८] 1 | ` 
अप्राप्ति का कंसे विगमहोताह ? | 
४० सी-डी. इसकी विहानि प्राप्ति ओौर भूमिसंचार से होती ह 19 
यथा (१) आयं मागे कै काभ सेर ओर (२) भूमिसंचार से(३) पृथग्जनत्व जो आय॑ 
मग का अखाभ हं विहीन होता हं । अन्य धर्मो की अप्राप्ति की योजना भी इसी प्रकार करनी 
चाहिये ।४ | _ | | 
[१९४] आक्षेप --अप्राप्ति विहीन होती ह (विहीयते) (१) जव अप्राप्ति--अप्राप्ति का 
उत्पाद होता है--अर्थात्‌ जब भूमिसंचार से पृथग्जनत्व कौ प्राप्ति कौ विहानि होती दै; (२) 
जव अप्राप्ति की प्राप्ति काद होता ह अर्थात्‌ जब आयंमाग के राभ से पृथग्जनत्व का छेद होता _ 
हं । क्या कहने का यह अभिप्राय हं कि प्राप्ति भौर अप्राप्ति की प्राप्ति होती ह तथा प्राप्ति 
ओौर अप्राप्ति कीअप्राप्तिहौोतीदं) +, 1. ~ 
हाँ: प्राप्ति ओर अप्राप्ति कौ प्राप्ति ओर अप्राप्ति होती है । इन्दं अनुप्राप्ति" अनु-अप्राप्ति' | 
कहते ह । अतः दो प्राप्ति हँ : मूख प्राप्ति भौर अनृप्राप्ति या प्राप्ति-प्राप्ति। ` 
क्या इस वाद में प्राप्तियों का अनवस्था-प्रसंग नहीं होता? | 
नही, क्योकि परस्पर समन्वागम होता ह । प्राप्ति-प्राप्ति (=अनुप्राप्ति) केयोगसे ` 
प्राप्ति से समन्वागम होता हौ ओर प्राप्ति के योग से प्राम्ति-पराप्तिसे समन्वागम होता ह -- ` 
ह्म इसका व्याख्यान करते ह ! जब एक सन्तति मे एक धर्मविशेष का उत्पाद होता है तो तीन ` 


ष्ट 





१ [सा प्राप्त्या] भमिसंवाराच्‌ [च] विहीयते ॥ [व्या० १५५.१२] 
२ अप्राप्ति था जलाभ के धातु कौ व्यवस्था उपपत्ति के आयव होती है (२.४० ए) । 

अतः कामावचर सत्व का पुथग्जमत्व (जो अप्राप्ति हैः २.४० बी-सी) कामावचर होता 

है । अतः यह्‌ नहीं कह सकते कि आर्यं मागं के लाभ से यह सत्व धातुक पृथग्जनत्व का त्याग 

करता है --आर्यसागं के लाभ से सवं पृथग्जनत्व, चह जिस धातुकाक्योनहो, सदा 

असभव हौ जाता है । अतः यहु कह सकते हँ कि यह भाव (कामावचरादि) अपने आकार 
भें विहीन होता है यद्यपि सत्व को एक ही प्रकार के पुथग्जनत्व कौ प्राप्ति होतीहं । 


+ व्याग के दो आक्र हँ--विहानि भौर प्रहाण ! इनमें विज्ेषहं।. ` 
~ एक पथरजन कामधातु से ' विरक्त हो प्रथम ध्यान मं संचार करता हं : उसका कामावचर 
` पृथग्जनत्व विहन होता है किन्तु वहू इसते आयं नहीं होता : क्योकि प्रथम ध्यानभूमिक 

अन्य पुथग्जनत्व का प्रादुर्भाव होता हं । अन्य भूमियों के लिये अर्थात्‌ अधर से ऊध्वं ओर 
उध्वं से अधर भूम्यां भें संचार के लिये इसी प्रकार योजना करनी चहिये । 


कामावचर श्रत-चिन्तामय क्रकल धर्मो के प्राप्ति-लाभ से अप्राप्ति विहीन होती हूं । उपपत्ति 
 लाभिक कुशल धर्मों (२.७१ बी) की प्राप्ति से समुच््छिश्नकुशाल की अप्राप्ति विहीन होती 
द --जब कोर सत्व कामधातु से च्युत होप्रथम ध्यान मं उपपन्न होता हं तब वह प्रयमं 
= प्यानभूभिक धर्मो की अप्राप्ति से विहीन होता हं दु .., . -इस वाद से कठिन प्रशन सम्‌- 
स्थापित होते ह जिनकी परीक्षा संक्षेप से व्याख्या मे कौ गई ह ।[व्या० १५५. १९| 





ष्र्‌ ` `  अभिधम॑कोदा 


धर्मो का सहोत्पाद होता है अर्थात्‌ (१) यही धमं जिसे मूलधमं कहते है, (२) मूरधमं 
की प्राप्ति, (३) इस प्राप्ति की प्राप्ति । प्राप्ति के उत्पादवक्ष वह्‌ सत्व मृरषमं से ओर प्राप्ति- 
प्राप्ति से समन्वागत होता है; प्राप्ति-माप्ति कौ उत्पत्ति से वह प्राप्ति से समन्वागत होता है१ । 
अतः अनवस्थाप्रसंग नदीं होता --जब कुशा या विरुष्ट २ धमं की उत्पत्ति होती है तो उसी 
क्षण मे तीन धर्मो का सहोत्पाद होता है । इनमे यह कुशल" या विष्ट धमं संगृहीत है । तीन 
धमं यह ह : मृख्धमे, उसकी प्राप्ति, इस परास्ति की प्राप्ति (प्राप्ति-प्राप्ति) 3 । द्वितीयक्षणमें 
६ धर्मो का सहोत्माद होता है--अर्थात्‌ मरू धमं की प्राप्ति, प्रथम क्षण की प्राप्ति-पाप्ति, प्रथमं 


ति क्षण की प्राम्ति-पराप्ति की प्राप्ति तथा तीन अनुप्राप्त जिनके योगसे पूर्वोक्त तीन प्राप्तियोसे 


 समन्वागत होता ह । ततीय क्षण मे १८ धर्मो का सहोत्पाद होता ह अर्थात्‌ ९ प्राप्ति : प्रथम 
= क्षणौत्पच्च तीन.धर्मोँ की प्राप्ति; द्वितीय क्षणोत्पन्न ६ धर्मो की प्राप्ति तथा ९ अनुप्राप्ति जिनके 
योग से पूर्वोक्ति ९ प्राप्तियों के योग से समन्वागतहोताहं। 

[१९५] इस प्रकार प्राप्तियों का उत्तरोत्तर वृद्धि-प्रसंग होता ह१। अनादि-अनन्त 
संसार मं पर्यापन्न अतीत-अनागत क्लेदो की (क्लेद ओर उपक्लेड) प्राप्तियां भौर संप्रयोग 
(२.५३ सी-ढी) तथा सहभू धर्मो (२. ५० बी) के सहित उत्पत्तिखाभिक (२.७१ बी) 


कुशर धर्मो की प्राप्तयां प्रतिक्षण अनन्त संख्या मे उत्पन्न होती हँ । यदि संसरण करते हृए एक 


प्राणी की सन्तति का विचार करें तो क्षण २ पर उत्पद्यमान प्राप्तियों कौ संख्या अनन्त होती हँ । 
पुनः यदि बहुप्राणियों का विचार किया जाय तो अप्राप्त्या अनन्त अप्रमेय होती है । यह्‌ प्राप्तियो 
का अति उत्सव हं कि यहु अरूपिणी हैँ : इसलिये यह अवकाड का काभ क्ररती हँ । यदि यहं 
प्रतिघातिनी होतीं तो एक प्राणी की प्राप्तियों को नीलाकाच् में स्थान न मिक्ता । दो प्राणियों 

क प्राप्तियकोतौ ओरभीक्म।. 

निकाय सभागः (सभागता) क्याहुंर ? 

| सभागता सत्वसाम्यमासंज्ञिकमसंक्तिषु\ 

निरोधशचि्तचैततानां विवाकस्ते बृहत्फलाः ॥४१॥ 





जाति-क्रोडा ओर जातिजाति कौ कोड़ा से तुलना कौजिये । 
यहा अव्याकृत धमं कौ परीक्षा नहीं करते क्योकि इसकी प्राप्ति सहज ही होती ह (तस्य 
सहजव प्रप्तिः) : संख्या भिन्नहं । [व्या० १५६.१०| 
उ जापानी संपादक का कहना हं किं इन तीन धर्मो मं से प्रत्येक के लिये चार दक्षण तथा चार 





१ २.४५ घी-शी. मं दा णित र्ण 


 अनृलक्षण (२.४५ सी-डी) अधिक होना चाहिये । इस प्रकार प्रथम क्षण. में २७ धमं 


„ हीतेहं। 
१ चतुथं क्षण मं २५७ प्राप्ति होती हं अर्थात्‌ प्रथस-दितीय-तृतीय क्षण मं उत्पन्न धर्मो की ३,६१८ 
 ब्रास्तिषां तथात तथा २७ अन्‌ प्राप्तिः दसं प्रकार प घनं । पंचव क्षण भं ८श१प्राप्ति जर इतनी 





सभागता स्वसा म्य मू--प्रकरण, १४ बी ६ : “निकायसभाग क्या है ?“~-सत्वों की 
स्वभावसमता \ [व्या० १५२३.३ ॥ 


दितीय कोशस्थान : चित्त-विप्थु कत १५३ 


४१ ए. सभागता वह्‌ हं जिसके योग से सत्वो का साम्य होता हउ । | 

[१९६] १. सभागता नाम का एक द्रव्य हू, एक धर्मं हौ जिसके योग से सत्व तथा सत्व 
संद्यात धर्मो (१. १०) का परस्पर साद्य (सभाग, सम, समान, सदृक्ष) होता हं । (विभाषा 

४) ॥ |  . 

२. शस्त्र मे (ज्ञानप्रस्थानादि) इस द्रव्य की निकायसभाय संज्ञा हं: आचार्यं इलोकबन्ध 
के कारण सभागता संज्ञा का प्रयोगं करते हुं | | 

३. सभागता दो प्रकार की हु--अभिन्न ओर भिन्च) 

प्रथम सभागता सवेसत्ववतिनी हं : उसके योगसे प्रत्येकं सत्व का सब सत्वो के साथ 
सदशय होता है । उसे सत्वसभागता कहते है । | 
द्वितीय में अनेकं अवान्तर भेदं: इन प्रभेदो मे से प्रत्येक केवल कुछ सत्वो मं पाया जाता 
है --सत्व धातु, भूमि, गति (३.४), योनिं (३.९), जाति (ब्राह्मणादि), व्यंजन, 'उपा- 
सकत्व (४. १४), भिक्षृता, दक्षत्व, अर्हत्व आदिर के अनुसार भित्र होते हैँ । इतनी ही सभा- 
गता ह्यती है जिनके योग से एकं विष प्रकार का प्रत्येक सत्वं उस प्रकार के सत्वो के सद्दा 
हीतादहं। ` | 
४. पुनः सत्वसंख्यातं धर्मो के लियं एक सभागता हं : धम॑सभागता । यहं स्कन्ध-आयतन- 
धातुतः है : स्कन्धसभागता आदि, रूपस्कन्धसभागता आदि । 
५. सभागता (सत्वसभागता) नामक अवरिष्ट द्रव्यं के अभाव मे अन्योन्यविशेषमिच्र 
सत्वो के विये सत्वादि अभेद वृद्धि ओरं प्रज्ञप्ति कंसे होगी ? इसी प्रकार धमसभागता के योग 
सेह स्कन्ध, धातु आदिबृद्धि ओौरंप्रज्नप्तिय्‌क्तह्‌* । [र 
| [१९७] ६ . क्या सत्वसभागता (मनूष्यत्वं आदि) का परित्याग भौर प्रतराम्‌ क्यं | 
बिना गतिस॑चार, च्य्‌ति-उपपत्ति होती हं ?--चार कोटि दहं 1 वि 
१. एक स्थानसेच्य्‌तहोना (यथा कामधातु से) ओर उसी स्थान मे उपपद्यमान होना 


 गतिसंचार के होने पर भी सभागता उसी अवस्था मे रहती हं; वह सत्वसभागता कान त्याग 


कृरताह्‌, न प्रतिलाभ करताहं; 
२. नियमावक्रान्ति (६.२६ ए) मे प्रवेद करना : मतिसंचार के निना पृथग्जनत्व- 
स्वभाव की सभागता का त्याग ओौर आयंत्व-स्वभाव कौ अपर सभागता (आय-सभागता) ` 


कके कको वमाण तिरे पिति न पोजोके चेक 


उ प्रत्येक सत्व मे अन्य अन्य होते हए भी सत्वसभागता अभिन्न कहलाती हं क्योकि सादृश्य हं ! 

उसको एक ओर नित्य मानना वक्ञेषिको कोभलहं। 

` १ आदिः से उपासका, भिक्षणी, ने वशक्षनालेक्ष आदि का ग्रहण होता हं । [व्या० १५७. १६| 

२ दो पाठ हं ; एवं स्कन्धादिबुदिग्र्नप्तयोऽपि योज्याः [व्या० १५७. १९। ओर एवं धात्वादि- 

` बद्धिप्रज्प्तयोऽपि योज्यः : “वमंसभ्यता के कारण धातु काभमधातु के हीते हं । 
[व्या० १५७.२९१. ध | | 








का प्रतिलाभ होता है; ३. मनुष्यादि गति से व्यूत होना ओौर अन्य गति में ( मत्तिसंचार ) 
उपपद्यमान होना; ४. इन आकारो को वंजित कर अन्यं आकार । 

सौत्रान्तिक सभागता नामक धमं को स्वीकार नहीं करते गौर अनेक दोष दिखाते) ` 

१. यदि परथग्जनसभागता नामका कोई द्रव्य हं तो फिर आर्यघम-अलाभस्वभावि 
(२.४० सी) पृथग्जनत्व की कल्पना से क्या प्रयोजन ? पृथग्जनसभागता से ही पृथग्जन हौग। 
यथा मनुष्यसभागता से ही मनुष्य होता हँ क्योकि व भाषिक मनुष्यसभागता से अन्य मनुष्यत्व 
की कृत्पना नहीं कृरते | | 

छोकसभागता को प्रत्यक्ष नहीं देखता । वह प्रज्ञा से सभागता का परिच्छेद नहीं करता ` 
(परिच्छिनत्ति) क्योकि सभागता का कोई व्यापार नहीं हं जिससे उसका ज्ञान हो : यद्यपि ` 
रोक सत्वसभागता को नहीं जानतः तथापि उसमें सत्वो के जात्यमेद की प्रतिपत्ति होती 
(प्रतिपद्यते) । अतः सभागता के होने पर भी उसका व्यापारक्या होगा 
निकाय को शालि, यव, सुवर्णै, खोट, आस्न, पनस आदि कौ असत्वसभागता भी क्यौ 

नहीं इष्ट हु ? किन्तु उनके लिये सामान्य प्रज्ञप्तियो का उपयोग होता हं । | 

४. जिन विविध सभागतां की अर्थात्‌ सत्वसमभागता, धातुसभागता, गतिसभागता 
आदि की प्रतिपत्तिनिकाय को ह॑ वहु अन्योन्य भिन्न । किन्तु सब के लियं सामात्य ब॒द्धि 
भौर प्रज्ञप्ति होती हुः सव सभागता ह ¦ ` | 

[१९८] ५. सर्वास्तिवादिन्‌ वैशेषिको के वाद का समर्थन करता है (चयोतयति) । यह्‌ 
भी सामान्यपदाथेवादी ह जिस सामान्य के योग से वस्तओं के चिये सामन्य बद्धि ओरं प्रज्ञप्ति 
का उत्पाद होता हं ! वहु विशेष नामक एक दूसरा द्रव्य भी मानते ह जिससे विविध जाति के लिये 
विष बुद्धि ओौर प्रज्ञप्ति प्रवृत्त होती है ¦ वि 
वंभाषिकं इसका विरोध करता हँ ओर कहता ह कि उसका वाद वैशेषिको के वादसे 
भिन्ने हं। वंशेषिक मानते हँ कि सामान्य एक पदाथं हं जो एक होते हृए भी अनेक में वतमान ` 
हं (एकोऽप्यनेकस्मिन्‌ वतते [व्या० १५९.२] ! अतः वह्‌ कहता कि यदि मै" वैशेषिको के 
सामान्य को चोतित करता हूं तो मे उनके बताये हुए निरूपण कौ दूषित करता ह --सभागता ` 
द्रव्य हं क्योकि भगवत्‌ नरक मेँ उपपन्न प्राणातिपातकारी का वर्णन करते हए कहते है कि 


यदि वह्‌ इत्थंत्व को प्राप्त होता है, यदि वह्‌ मनष्यो की सभागता को प्राप्त होताह......* 
(मध्यम, २४, ३) ९ | | | | ` 





^ व्याख्या मे सूत्र उदृत हू : प्राणातिपातेनासेवितेन भावितेन बहुलीकृतेन [व्या० १५९ .६] ` 
(अगुत्तर, ४. २४७, आदि से तुलना कीजिये ) नरकेषपपदयते ! ष चेद्‌ इत्थंत्वमागच्छति ` 

मनुष्याणां सभागतां प्राप्नोति प्रागातिपातेनाल्यायभंवति. . . . ` । दल्ञभूमक भे स चेद्‌ 
इस वाक्य के स्थान मं अय चेत्‌ पुनमंनष्येश्पपदयते' ह । =` 


दिष्य, १९४, ३० : मनष्याणां सभागतायामुपपघ्न इति (महाष्युतपत्ति, २४५, ५४) 





द्वितीय कोतास्थान : चित-विप्रयुक्त | १५५ 


सीत्रान्तिक उत्तर देता है--इस वचन्‌ से सूत्र सभागता नामक द्रव्यान्तर का उपदेक्ष नहीं 
देता !--सत्र सभागता शब्द से क्या प्रज्ञप्त करता हं ?--सत्वस्भागतादि शब्दोसेसत्रको 
स्वजाति-सादृश्य अभिप्रेत हं : इसी प्रकार शाक, यव, मुद्ग, भाषादि की सभागता को जानिये । 

यह मत वैभाषिकों को स्वीकृत नहीं हं २ । 

आसंज्िकं कौन हं ! ॥ % 

[१९९] ४१ बी-सी. आसं्चिक वह हं जो असंि सत्वो मं चित्त-चंत्तो का निरोध 
करता हुं" । 

जो सत्व असंज्ञि या असंज्ञ देवों मे उपपन्न होते ह उनमें एक धमं होता ह जो चित्त-चैत्तो 
का निरोध करता हँ ओौर जिसे आसंज्ञिक' कहते हं । इस धमं से अनागत अध्व के चित्त-च॑त्त 
कालान्तर के लिये संनिरुढ होते हँ । ओर उत्पत्ति का लाभ नहीं करते । यह्‌ धमं उस धमं के 
सदश हौ जो नदीतोय का निरोष करता हं (नदीतोयनिरोधवत्‌ ) अर्थात्‌ सेतु के सदृश हं ¦ 

यह्‌ धमं एकान्तत 

४१ डी. विपाक,\हु 
एकान्ततः असंत्नि समापत्ति (२.४२ ए) का विपाक ह्‌^ ) 

असंज्ञि देव किस स्थान मे निवास करते है ? 

४१ डी. वहु बृहुत्फल मे निवास करते ह । 

बु ट्त्फर देवो का एक ऊध्वं प्रदेश हं जौ असं सत्वो का वासस्थान ह; यथा ब्रह्मपुरोहित 
देवौ का (३.२ सी ; विभाषा, १५४, ८) ध्यानान्तरिका एक उच्छति प्रददाह जो महब्रह्यं 
का वासस्थान ह| । 

क्या यह्‌ अंसं्चि सत्व इसलिय कहूकति हं क्योकि यह्‌ सदा असज्ञी हतं ह अथवा क्या यह्‌ 
कदाचित्‌ संजी होते ह ? । .. 
 उपपत्तिकार ओर व्युतिकाल मे (३.४२, विभाषा, १५४, ९) ° वहु संज्ञी होते है । | 


१२२, १६ : ब्रह्यलोकसभागतायां चोषपश्नो महाब्रह्मा संवत्तः ¦ रिकभासनच्चय, १७६; ९ : 
स [वं] तिक्ायसभागे देवमनुष्याणां प्रियो भवति। 
 * क्रुआम्‌-चाडः क्य अनवाद : “यह मान्य नहीं ह क्योकि यह हमारे सिद्धान्त के विरुद्ध 
हः । वहं इस वक्ष्यकोषछोड देते हं : “वंभाषिक कहते है" (वेभाषिक कहते हः “यह्‌ 
अयुक्त हं. .. . . . 
आसंज्ञिक मसंक्िष्‌, । निरोधदिचत्तचत्तानां विपाकस्तु बहत्फले \ [व्या० १५९. १३ 
-"~प्रकरण, फा १४ बी ६~-दीघ, २३.२६३ : सन्तादुसो सत्ता असञ्व्मिनो अप्पति 
संवेदिनो सेथ्यथापि देवा असञ्जसत्ता--१.२८, ३.२३. . . सञ्ञप्यादा च पन ते देवा 
 तम्हा काया चवन्ति--९ सत्वावासों भे से एक अंगत्तर, ४,४०१; कोडा, ३.६ सौ 

` विभाषा, १५८, ९, ५. मत । 
बहिरदेशक का इसके विपरीत कहना ह कि चतुथं ध्यान के खोक के ९ विभागं ह--बहत्फल 
( वेह॒प्फल ) पर ब्यनाफ, इन्टोऽक्लन प ६१४. 

अन्धको के मत का कथाचल्थु, ३.२ मं प्रतिषेधं हं। 





१५६ | | | धि ` अभिंधमंकोल्ञ 


[२००] वह असंज्ञि कराते ह क्योकि दीं काल तक उसकी संज्ञा स्थगित रहती है। ` 
जब इस दीघं कार के पश्चात्‌ वह्‌ पुनः संज्ञा का उत्पाद करते हूं तो उनकी च्युति होती ह । जैसा ` 


सूत्र मेँ कहा ह कि “जव वह पूनः संज्ञा का उत्पाद करते हँ तव उस सत्वके सदृश जोनिद्रा से 


जगता हं उनकी च्यति होती ह्‌ । 


असंज्ञि सत्वो के शक से च्यत हौ वहु अवद्य कामधातु मं पूनः उपपन्न होते हु, अन्यत्र 


नहीं । (१) वास्तव मे जिस के योग से यह्‌ सत्व असंज्ञियो मे उपपन्न होते दै उस असं्ञिसमा- ` 
` पत्ति (२.४२ ए) के संस्कार का परिक्षय होता ह । असंज्ञ सत्वो मेः निवास करते हूए वहं 
अपूर्वं का उपचय नहीं करते जर असंज्ञि-समपत्ति का पुनः अभ्यास करने के अयोग्य होतेह: 
अतः उनकौ च्यूति होती है यथा क्षीणवेग वाण पृथिवी पर पतित होते है 1 (२) दूसरे पक्षमें 
असंज्ञि सत्वो मे उपपन्न सत्व काम धातु मे विपच्यमन' ओर अपर पर्याय वेदनीय' (४.५० बी) 
कमं से अवदय समन्वागत होते है । इसी प्रकार उत्तरकुरु (३.९० सी-डी) मे जो सत्व उपपन्न 
होते ह वह्‌ उत्तरकुरु-भव के अनन्तर की देवगति मं विपच्यमानं कमं से अवश्य समन्वागत होते 
ह। 
मूलशास्वर कहता ह : “दो समापत्ति कथा है" ?--असं्चि-समपत्ति, निरोध-समापत्ति ।*२ ` 
असं्ि-समपत्ति व्याह? 
यथा आसंज्ञिक एक धमंहं जो चित्त ओर चत्तो का निरोध करताहं। 


तथासंज्ञिसमापत्तिध्यनिऽन्त्य निःसतीच्छया । 
शुभोपपदयवेद्व नायं स्येकाध्विकाष्यते ।\४२॥ 
४२ ए. उसी प्रकार असंज्ञि-समापत्ति हैश। - ˆ ` 
[२०१] असंज्नि-समापत्ति असंज्ञि सत्वो की समापत्ति हौ (असं्ञिनां समापत्तिः), अथवा 
वह्‌ समापत्ति हं जिसमें संज्ञा नहीं होती । 
तथाः शब्द से यह्‌ प्रदरित होता हं कि यह्‌ समापत्ति आसंज्निक की तरह चित्त-चैत्तो का 
निरोध करती हं । हि 
यह्‌ क्िसिमूमिकीहै?. 


॥ 





किनिषयधतनेषिः 


१ समापत्ति शब्द के अथं पर पृ.२१२ देविये। 
पुरा नास संज्ञावेदितनिरोधसमापत्ति हे, प. २११ देखिये । क 
प्रकरण (१४ बी ५): असंज्ञि-समापत्ति निःसरणमनसिकारपुवंक चित्त-चत्त का निरोध 
हं । शुभङृतस्नो के क्लेशो से, ऊध्वं क्लेशो से नही, विनिर्मुवत पुद्गल इसका लाभ करता है! 


निरोघसमापत्ति शान्तविहार संज्ञापुवंक चित्त-चेत्तों का निरोध है ओर इसका लाभ व्ह | | 
पुद्गल करता हुं जो आकिचन्यायतन के क्लेशो से विनिर्मुवत है ।-- "वस्कन्धक मे वसबन्धु ` 


नं इन लक्षणो से सहायता ली हं 


तथा [असंज्तिसमापत्तिर्‌ | ध्यानेऽस्तये [मोक्षमिच्छता] 


[शुभो] पयदवेच्येव (नायर्‌ ) एकाध्तरिकाप्यते यते ॥ ` 
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४२ बी. अन्त्य ध्यानं कीं | 

इस समापत्ति के अभ्यास के यिय योगी को चतुथं ध्यत मे समापन्नं होना चाहिये । 

क्रिस उहृश्य से वह्‌ उसका अभ्यास करता दहं ! 

४२ बी. मोक्ष कौ इच्छा से। 

योगी की यह्‌ मिथ्या कल्पना होती ह कि आसञ्चिक जो सहस्र कृत्प की असन्ना हं ओर जी 
अपंज्ञि-समापत्ति का फट ह्‌ यथाथं मोक्ष ह्‌ | 

आसंज्निक विपाक ह । अतः यह अवश्य अव्याकृत ह । असं्ञि-समापत्ति-- 

४२ सी. कुशला ह । इसका विपाक असं्चिदेव का पचस्कन्ध हुं जो, जेसा कि हम जानते 
 उपपत्तिकार ओर च्यतकार मेसंज्ञी होते हुं। ` 
विपाक की द्ष्टिसे वहु क्रिसप्रकार काह? 

४२ सी. केव उपपद्यवेदनीय हुं । 

यहु 'द्ष्ट-धमम-वेदनीय', अपर-पर्याय-वेदनीय' नहीं हु, यहु भनियत-वेदनीय' (४.५० 

भीनहींह्‌ । 

| निस्छन्देह्‌ योगी इस समापत्ति का छाभम कर इसं समापत्ति से परिहीण (परिहा) हो पकता 
हं किन्तु वेभाषिकों के अनृसार वह्‌ पूनः उसका उत्पादन कर असंज्ञि सत्वो मं उपपन्न होता ह्‌ । 
इसका यह अथं हं कि जो योगी इस समापत्ति का लाभी होता हं वह्‌ अवश्य नियामः (६.२६ए) 

मे अवक्रान्ति नहीं करता१ \ 

[२०२] केवल पृथग्जन इस समापत्ति का अभ्यासं करते हुं ¦ 

४२ डी. आयं नहीं | । _ । 
यह्‌ इस समापत्ति को विनिपात-स्थान, अपाय-स्थान (अर्थात्‌ अपाय-स्थान या गिरितट ` 

विनिपात स्थान) देखते ह ओर उसमें समपन्न होन का यत्न नहीं करते । 

इसके विपर्यय पृथग्जन आसं्चिक को यथाथं मोक्ष मानते हं । उसके प्रति उनके निःसरण 


संज्ञा मोक्षसंज्ञा होती हं । अतः वह मोक्षोपनायिका समापत्ति मे समापन्च होते हे । किन्तु जये | 


जानते हं कि सास्रव यथार्थं मोक्ष नहीं हो सकता । अतः वह्‌ इस समापत्ति कौ भावना नहीं करते । 

जब आयं चतुथं ध्यान मे प्रवेदा करते ह्‌ तो क्या वह॒ अतीत ओर अनागत उस समपत्ति 
की प्राप्ति का प्रतिकाभे करते हुं यथा वहु चतुथं ध्यान के राभ से अतीत ओर अनागत चतुथं 
ध्यत की प्राप्तिकाग्रतिकभक्रेर्ह)।1 = ` ` ^: 


९ नियामपवक्रान्ति से आयं अपायगति, आघषंक्ञिक, महब्रह्योषयत्ति, कोौरवोपवत्ति, अष्टेभव 
के अग्रतिसंख्यानिरेध का प्रतिखामे करता ह 1 असंज्ञि-समापत्ति से परिहाणि नहीं होती, 
विभाषा, १५२, प० ७५७३, कालम ३1 । 

९ जो कोई चतुथं ध्यान में प्रवेश करता हं वह्‌ उन सब चतुथं ध्यानों को प्राप्ति का सङृत्‌ काभ ` 

करता हं जिनकी उसने अनादिमान्‌ संसार मे भावना की हं या जिनकी बहू भविष्य मं भावना 











१५८ ` अभिधम॑कोश 


अनार्यं भी अतीत-अनागत अ संज्लि-समापत्ति की प्राप्ति का प्रतिलाभि नहा करते! ` 
क्यो ? अभ्यस्त होने पर भी महामिसंस्कार साध्य ओर अचित्तक होने से यह समपत्ति ` 
४२ डी. एक अध्व मे प्राप्त होती हं । 
[२०३] न अतीत, न अनागत किन्तु एकाध्विक अर्थात्‌ प्रत्युत्त् असंनि-समापत्ति कालभ 
हाता ड (आप्यते, कभ्यते) यथा प्रातिमोक्ष संवर का हाता हं । इस समापत्ति के दवितीय क्षण 
मँ कन्ध समापत्ति के सब उत्तर क्षणो म॒ वह्‌ अर्तति ओर प्रत्यसन्न उस समापत्ति से समन्वागत 
लेता है यावत वह उस समापत्ति का त्यम नहीं करता । --दूसरी ओर अचैत्तिकं होन से अना- 
गत भावना की प्राप्ति का काम असंभव हुं (नानाता भाव्यते) १ । [व्या० १६०.२२| 
` निरेधाद्या तथैवेयं विहारार्थं भवाग्रजा | 
शुभा द्विवेद्याऽनियता चायस्याप्या प्रयोगतः \\४३॥ 
निरोध-समापत्ति क्या ह्‌ । 
४३ ए. निसेधाख्या समापत्ति तथव ह्‌ 3 । | 
अर्थात्‌ निरोध-समापत्ति , असंज्ञिक, असं्ञि-समापत्ति के सदुबा है। यहएकधर्महैजो 
चित्त-चैच्तो का निरोध करतादह्‌। 
असं्ञिसमापत्तिं ओर निरोध-समापत्ति मे क्याभेदहं! 
४३ बी-डी. शान्तविहार के किए भवाग्रज, सुभ, द्विविपाकात्के ओर अनियतः; आर्यं 
दवारा प्रयोग से प्राप्तः । † 
१. आयं इस समापत्ति कौ भावना करते हं क्योकि वह्‌ शान्तविहार-संज्ञापूर्वक मनसिकार 
से उसका ग्रहण करते हं * । असंज्ञि-समापत्ति कौ भावना निःसरण { = मोक्ष) संज्ञापूवक मन- 
सिकार से असंज्ञा का ग्रहण करने से होती ह्‌ । | 
यह्‌ भवाग्रन है अर्थात्‌ नैवसंज्ञानासंजायतन (८.४) समापत्ति से आरंभ कर इसमे 
प्रवेद होता ह जव कि असंज्ञि-समापत्ति चतुंध्यानभूमिक हं । 
यह शुम है; यह न अव्याकृत है, न किरष्ट क्योकि इसका समुत्थापकदेतु (४.९ बी) 
शमह्‌! 





[1 0 


१ अनागत कुशल चित्त पुवं प्राप्ति का आलम्बन हु । . [ष 
२ निरोधसमापत्ति, संज्ञावेदितनिरोघसमापत्ति (नीचे पु. २११ देखिये) पर ६. ४२ सीडी, ¦ 
८.३३ ए (विमोक्ष), कथावत्यु, ६.५, १५.७ देखिये {--सहाविभाषा, १५२० १४ मन | 
इस समापत्ति पर अनेक मत हं : कुछ के विचार से यह एक द्रव्यमात्र हं--निरोधसाक्षात्कारः 
दूसरों के मत से, ११ द्रव्य : १० महाभूमिक भौर चित्तनिरोघ; दूसरों के मत से, २९१ द्रग्यः ` 
महामूमिक, कुदालमहाभूमिक ओर चित्तनिरोध. - . - - निरोधसमापत्ति, सिदि, ६१ 
| २०४, २११-२१४, २४७, २६८) २८३५ ४०५-४०९, ७५१ । व | 
 निरेधास्या तथवा [पि] [व्या १६०.२५] | 
विहाराय द्ववद्या नियतार्यः प्रयोगत आप्यते ॥] = ` 
बतसिकारेण [ब्या० १६०.२८] --विहुार = समाधिविशेष । 
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[२०४] ४. इसके दो प्रकार के विपाक ह--उपपदयवेदनीय या अपरपर्यायवेदनीय 
(८.५०) + । यह्‌ अनियतः भी है क्योकि जिसं योगी ने इस समापत्ति का उत्याद किया है 
वह्‌ दष्टधर्मं मे निर्वाण का लाम कर सकेता हुं । 

इसका विपाक क्याह [र 

यह समापत्ति भवाग्र के चार स्कन्ध अर्थात्‌ भवाग्र-भव (३.२३) का उत्पाद करती हु | 

५. केवर आर्थ--पृथगजन नही--इसका उत्पाद करते हं । यहु उसका उत्पाद नहीं कर्‌ 
सकते (१) क्योकि यह उच्छेदभीर हँ (उच्छेदभीर्त्वात्‌ [व्या० १६१. ७] २), (२) 
बयोकरि इस समापत्ति का उत्पादन केवर आ्य॑मागं के ब से होता है : वास्तव मे जो आयं दृष्ट- 
निर्वाण ह उसकी उसमे अधिमुक्ति होती हं 3। | 

९. ययपि आर्यं इसका लाभ करते हुं । तथापि इसका लाभ वंरायमात्र से नहीं होता ¦ 
यह प्रयोगकभ्य, महाभिसंस्कारसाघ्यही हं । 

अतीत, अनागत का छाभ नहीं होता । असंज्ञि-समपत्ति-निदश मं इसका व्याख्यान हुभा हं । 


बोधिलभ्या मुननं प्राक्‌ चतुस्प्रिशतक्षणाप्तित 
कामरूपाश्नये तुभे निरोधाख्यादितो नृषु ॥४८। 


[२०५] ४४ ए-बी. मूनि के किए बोधिलभ्य ह, पूवं नही, क्योक्रि मुनि ३४ क्षण मे बोधि- 
जय करते है} ` [र 

बद्ध निरोध-समापत्ति का लाभ बृद्ध होने के क्षण मे अर्थात्‌ क्षयज्ञान (६.६७) 
कल में करते ह । बृद्धो का कोई प्रायोगिक कुराल नहीं हं ! उनके सब कुश वैराग्य से प्रति- 


करोनष भ ददतत कान्ते नतित । 


^ यह अपर पर्याय वेदनोय हं यदि आयं कामधातु भ निरोष-समापत्ति का उत्वाव करता ह 
जिसका रल भवाग्रोत्पत्ति ह किन्तु स्यधातु भ उपपन्न होकर कालान्तर मं भवाग्र का लाभे 
कर भवाग्र मं उपपन्न होता हं । [व्या १६१. १] 
यह समापत्ति भवाग्रभूमिक हं जहां रूप का अभाव होता हं । पुथग्जनों का विह्वास ह कि 
इन्‌ अवस्थाओं मं चित्त-चत्त का निरोध उच्छेदं हं । असंज्ि-समापत्ति फे विषय में उनको 
 उच्छेद-भय नहीं होता क्योकि वह्‌ चतुथध्यानभूमिक हं जहां स्प का सद्भाव हं । वास्तव 
मं निरोध-समावत्ति मं निकायसभाग, जीवितेच्ियादिं चित्तविप्रयुक्त संस्कार होते हं 
किन्तु पृथग्जनों के लिये विप्रयुक्त अदक्ष्यहुं। [व्या १६१.८] 
उ दृष्टनिर्वाणस्य तद्धिमुक्तितः [व्या १६१. १९|--पाठ्भेद हं जिसका अनुसरण चीनी 
 अन्‌वादक करते हुः दृष्टधमेनिर्वाणस्य . . -अर्थात्‌ आयं इस समापत्ति के दारा, इस समा- ` 
पत्ति मे, दृष्टधमं मं ही निर्वाण का जाम चाहता हं \` : दृष्टधमेनिर्वाणस्य तदधिमुक्तितः ` 
{व्या १६१. १५] \ दृष्टे जन्मनि निर्वणिं दृष्टधमंनिर्वाणम्‌ । तस्य॒ तदधिमुक्तितिः ` 
तदित्यधिमक्तिस्तदधिसक्तिः । तेन वाऽधिमुक्तिस्तदधिमुक्तिः । तदधिमुक्तेस्तदधिमुक्तितः । 
दष्टे जन्मन्धेतश्िर्वाणमित्यायंस्तमधिसुच्यते । 
९ बोधिलभ्या मूनेर्‌ [न प्राक्‌ चतुर्त्रिशतक्षणाप्तितः ।] [व्या १६१.३१] ६.२४ए्‌- 
बौ. देखिये--कथावत्य्‌, १.५, १८.५ से तुलना कोजिये } 


५ । 
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 छभ्य होते हे : ज्यों ही उनका छन्द होता हं उनकी इच्छामात्र से ही गृण-समृह्‌ उद्भूत होते हे २। 
यह कँसे है कि भगवत्‌ पूवं निरोध-समापत्ति का बिना उत्पाद किये क्षयज्ञान काठ मे उभयतो- 

भागविभक्तः होति है अर्थात्‌ क्छेशावरण ओर समापत्त्यावरण (६.६४) से विमुक्त होते हे ? 
वह्‌ 'उभयतोभागविमूक्त' होते हे मानों उन्होने पूवं ही इस समापत्ति का उत्पाद क्याहो ` 

 वथोकि इसमे उनका वत्व है, उसके सम्म्‌खीकरण की सामथ्यं हं (विभाषा, १५३.१०) । 

पास्चात्यो का मत हौ कि दौक्षावस्था में बोधिसत्व पहले दी इस समापत्ति का उत्पाद 

करते ह ओर पस्चात्‌ बोधि का लाभ करते ह । इस मत को क्यो नहीं स्वीकार करते 


यह स्थविर उपगप्त के नेवीपदशास्त्र के इस वाक्य के अनुकर होगा: जो निरोध-समा- ` 


` पत्ति का उत्पाद कर क्षयज्ञान का उत्पाद करता हं उसको तथागत कहना चाहिये" ।* ` 
 कादमीर वैभाषिक इसका प्रतिषेध कसते ह कि बोधिसत्व क्षयज्ञान के उत्पाद कै पूवे निरोध- 
समापत्ति का उत्पाद करता हँ ¦ ` ` 
[२०६] निकाय वास्तव मे स्वीकार करता हं ( विभाषा १५३, १०-११) कि बोधिसध्व 
३४ क्षण मँ सत्याभिखमय (६.२७) के १६ चित्तक्षणों मं ओर भवाग्र-( = नवसंज्ञाना- 
 संज्ञायतन) वैराग्य के १८ क्षणो मे अर्थात्‌. ९ प्रकार केभा वाग्रिक क्टेशो कै प्रहाण के छ्य € आनन्त- 
मामं ओर ९ विमुक्तिमागं (६.४४) मे बोधिका लभकरताहं । १८ वां क्षण क्षयज्ञान हं । 
--यह्‌ ३४ क्षण पर्याप्त हँ क्योकि सत्याभिसमथः में प्रवेश करनं के पूर्वं बोधिसत्व पृथर्जनत्व कौ 
अवस्था मे (३.४१) लौकिक मागं द्वार भवाग्र से अन्य सवं भूमिय से विरक्त हो चूका हं, उसे 
अधोभ्‌मिक क्छेसों का पनः प्रहाण नहीं करना हुं ।--१८ क्षणो का एक मागं हुं जिसमे आयं 
भिन्न स्वभाव का चित्त अर्थात्‌ खौकिक, साल्व चित्त उत्पन्न नहीं करता यथा निरोध-समापत्ति 
मे समापन्न होने का चित्त । अतः बोधिसत्व शेक्नावस्था मं अर्थात्‌ अहत्‌. होने के पुवं सत्याभिसमय 
ओर सवाग्र-वैराग्य के १८ वे क्षण के मध्य मं निरोध-समापत्ति का उत्पाद नहीं करता ¦ 


बहिरदेशक १ कहते हं : इसमे क्या दोष हं यदि बोधिसत्व इस साखवचित्त का उत्पाद करते 








व्पाख्या स्तोत्रकार मात्चेट का एक शलोक उदत करती हं (वणनाहवणैन, ११८ : एफ० ` 
 डब्त्य्‌ ° टामस, इण्डियन एष्टिक्वेरो, जिह्द ३२, ०२ प० २३४५ ) :च ते प्रायोगिकं किचित्‌ ` 
कुशलं कुञश्चलानुग । [व्या १६२.५] दो पाद नामसंगीति मे उदुत हे--व्यवसायद्ितीयेन 
 श्राप्तं पदमन्‌ त्तरम्‌ । ॥ि 
3 जावानी संपादक कोश कौ प्राचोन टीका मं दिये विविध अथं उद्ृत करते ह : "पाश्चात्य 
गान्धार के सर्वासितिवादी या सौत्रान्तिक या इन्ध देश के आचायं ह्‌ ! यह पादचात्य कहुरपति 
है क्थोफि कर्मर भण्डल से पश्चिम के हु । यह्‌ बहिदशक कहलाते हँ क्योकि करमीर के 
|  बाहरके हं --रीवे, पृ० २०६५ एन० १ देविये! ` | 
४ निरोवसमापत्तिमृत्याच् क्षथज्ञानम्‌त्पाद्यतीति वक्तव्थं तथागत इति [व्या १६२. १९] । ` 


+ इन्ध्‌, देश के आचार्यो का बही मत ह जो पाश्चात्यों का हं । ६. १७६ देखिये । 





दवितीय कोशस्थान : चित्त-विप्रथव्तं ॥ १६१ 


इस पश्च मेँ बोधिसत्व व्यृत्थानाशय होता ह (व्युत्यानाशयः स्यात्‌ [व्या० १६३.१]२} ` 
किन्तु बोधिसत्व व्युत्थानाशय नहीं होता ।  . 
सत्य ही वहु अब्युत्थानाशय हं किन्तु इसका यह्‌ अथं नहीं हं कि एक सासव-चित्त के सम्मखी- 
करण के लिये वह्‌ अनास्रव मागं का व्युत्थान नहीं करता । 
इसं विकल्प मं वहू कंश्चे अपने आद्य का व्युत्थानं नहीं करेगा ? | 
उसका यह प्रणिधान हं (मध्यमागम, ५६५ ६) कि मँ इस उत्कुटुकासन3 का परित्याग 
न करूंगा जब तक सवं क्टेर के क्षय का मं काम न करू ।"--किन्तु ` वह इस आशय का उल्क्वन 
 [२०७]नहीं करता क्योकि एक ही जासन में (६.२४ ए-बी) वहु अपने उदेश्य का सम्मुखी- 
भाव करता ह्‌" । । | 
 , यद्यपि अंसं्ञि-समापत्ति ओर निरोध-समपत्ति में बहुप्रकार के विशेष हँ तथापि इनमें 
यह साम्य ह `. 
४४ सी. किन्तु यह्‌ दो समापत्ति कामं ओर रूपाश्रय मे होती हर । 
| इतका प्रतिषेध करना कि अपं्ञि-समापत्ति का उत्पाद रूपधातुमें होता ह मूलडास्वड 
का विरोध करना हुं । एक रूपमव हं जो पचस्कन्धकर नहीं हं अर्थात्‌ (१) सूपाव्चर संज्ञि 


[1 


२ इयुत्थानाहय [व्या १६३. १] = व्यत्थानाभिप्राय “एसा अभिप्राय रखना निसका ब्युत्थःन्‌, 
त्याग हो सके ।" एक दूसरा अथं : आहय = कुशल = कुश्ञलम्‌ल । अतः “एसे कुहालम्‌लों 

क्रा होन्छ जिनका व्युत्थान, समुच्छेद हौ सके ॥” किन्तु बोधिसत्व के कुशलमूल एसे होते 
कि यदि एक बार उनेक संमुखीभाव आरंभ होता हं तो सम्यक्संबोधि कौ प्राप्ति के पूवं 
उनका ब्धृत्थान नहीं होता । 

व्यत्थान' का अर्थं समापत्ति से उठना भी हं (खयत्त, ३. २६५ इत्यादि) | 
विभावा, १६५ १६ : “सब जासन शुभ हं । बोधिसत्व उत्छुटकासन का क्यो ग्रहण करते हं ?” 
शुजन्‌ चाड मं इतना अधिक हं : “श्रथमवाद सुष्टु हं यकि यह हमारा सिद्धति हं । 
 कामरूपाश्चपे तुभे [ भ्या १६३.१४ | 
विभाषा, १५२, २-तीन सत : केवल कामधातु मं, तीन अधर ध्यानों मं भी, चतुथं ध्यान 
विभाषा के अनसार निरोध-समापत्ति सात अहीरात्र से अधिकं नहीं रह सक्ती । 
3 ज्ञानप्रस्थान, १९, १७ मे चतुविध ब्रन हु : क्या रता रूपभव हं जो पंचस्कन्धक नही? 
क्या एता भव हं जिसमें पंचस्कन्ध हो जर बहू स्पधातुके नही? क्या एसा स्पभवहजो 
 पंचस्कन्धकहे? क्या देता भवहं जो रूपमव नहीं हं ओर जो पचस्कछन्धक नहीं . 
ॐ ज्ञातव्रस्यान ओर कोश में स्कन्धः शड्द का प्रयोग नहीं हुं किन्तु एक पर्यायवाची श्ब्दक्का 
 व्यवहारहं। व्याख्या कौ हंस्तङ्कित पोथि्ों मं इत पर्याय के व्यवकार ओर व्यवचार्‌ ` 
यह्‌ दोनों ङ्य पापे जते हं --शुजान्‌-चाड का चीनी अनुवाद ¶हग' हूं जिसके लिपे संस्कृत 

्ब्ड संस्कार, विहरणं आदि हूं । परमां का अनुवाद पान" हं जो संस्कृत मं नीति, नय हुं । 
काकि के अनसार "व्यवकार पाठ निश्चित मालूम पड़ता हं । 
ए. पाि--गकार = खन्ध (चाइल्डतं ); विभेग, १३७ : सजञ्जाभवो असच्नाभवो नेद- ` 

 सञ्ञानाप्तञ्ञ्याभवो एकावोकारभवो चतुवोकारभवो पंचवोकारभवो; यमक, कथाच्यु, 

अनुवाद, प° ३८ के अनुसार : कथावत्थु, ३.११ : क्या जसंज्ञिसत्व के भव में एक 


११ 








` ^ ~ ८ ॥ ति 





१ | मनन 


[२०८] देवों का भव जो असंज्ञि-तमापत्ति या निरोच-समापत्ति मे समपन्न होते ह,* (२) 
` सूथावचर असंज्ञ देवों का भव जिन्होने आसं लिक का प्रतिकाभ क्ियाहुं। 
इस वचन से यह सिद्ध होता ह कि कामावचर ओर रूपावचर सत्व इन दौ समापत्तयो कौ 
भावना कसतेहं। 
दो समापत्तियों मे यह्‌ विशेष सदा होता हं । 
४८४ डी. निरोध-समापत्ति प्रथम मनृष्यो म" । 
जिस आश्रय ने असंज्ञि-समापत्ति का कभी उत्पाद नहीं किया हुं वहु इस समापत्ति को काम- 
- धातु या रूपधातु में उत्यन्न कर सकता हं 1 किन्तु निरोध-समापत्ति के प्रथम उत्पाद कै ल्यिड्स 
आश्रय को अवश्य मनुष्य होना चाहिय । एक मनुष्य, एक आयं जिसने इस समापत्ति का उत्पाद 
किया है प्राप्ति-त्याग से वहाँ से परिहीण हौ सकता हं । वह रूपधातु मे पश्चात्‌ उत्पन्न हौ सकता 
हे ओर वहाँ पुनः इस समापत्ति का उत्पाद कर सकताहं। 
किन्तु प्ररन ठं कि क्या निर्वाणसदृश निरोव-समापत्ति से परिहाणि होती हं । ॥ 
वै भाषिक कहते हह, परिहाणि का निषेध करना उदायिसूतच्रञ का विरोध करनाह्‌ 
“आयुष्मन्‌ ! एक भिन्त शील-सम्पन्न, समाधि-सम्पन्न, ओर प्रज्ञा-सम्पन्न होता हं । वह संज्ञा- 





 वोकार होता हं या पांच वोकार \ (बुद्धघोर का निरूपण : विविधेन विसु विसु करीयति) । 
बी. व्याख्या-काहयप तथागत की स्कधों के चयि संनता व्यवकार ह--व्यवक्तुर (विशेष 
` णावकार) का अथं पाणिनि, ५.२. १२७ के अनसार सन्यवकार हं; अतः-जो अपनी 
अनित्यता से, अन्यथाभाव से, विसंवादिनी हं । यह्‌ लक्षण इस इलोक के अनसार स्कन्धो मं 
घटित होता हं : “सूप फनपिडोपम ह्‌ . . .1“ [व्या १६२३ . २७--३ १] व्यवकारके स्थान में 
वह व्यवचार पाठ हं (संयत्त, ३. १४२) 
सो. विभाषा, १९२, ४-पुवं तथागत सम्थक्सम्बद्ध स्कन्धो को व्यवकार कौ संज्ञा 
दते हं किन्तु तथागत सम्यक्संबुद्ध दाक्यमुनि व्यवकारों को स्कंध की संज्ञा देते हं । पुवं तथा- 
गत ५ व्यवकारों का वणेन करते हं; शाक्यसूनि ५ उपादानस्कन्धों का वर्णन करते ह! 
यहां अभिधमं मं सपंचबव्यवकार' भव का उल्लेख यह दिखाने के लिये हं कि ५ स्कन्ध जिनका 
वर्णन जश्ाक्यम्‌नि करते ह पवबद्धो के ५ व्यवकार हुं --पुवेचद्ध व्यवकार आच्या काक्यो 
प्रयोग करते हं जब कि प्रत्युरयन्न बुद्ध स्कन्ध अल्या का प्रयोग करते हं? क्योकिबुदध 
जानता हू कि विनेयजन को क्या उपयुक्त हू . . .। व्यवेकार शब्द व्यो ह ? प्रवृत्तिवकश्ष 
(संचार 7) : पूर्वत्पन्न स्कन्ध पश्चादत्पश्न स्कन्धो के कारण वृद्धि को प्राप्त होते हं अथवा 
“ पच दुत्पन्च स्कन्ध पुरवस्कन्धो के कारण वृद्धि को प्राप्त होते 
१ यहु सत्व जो स्वभाव से संज्ञी हु विसभागचित्त में स्थित होते ह जब वहु इ्न दो समापत्तयो ` 
मसे किसी एक में समापन्न हो असंज्ि होते हं । उदायिस्‌त्र, ८. १४०, सिद्धि, ४०७। ` 
निरोधः प्रथमं नृषु ॥ 
इस सूत्र का उपदेश शारिपुत्र ने किया हे । इस सूत्र का नाम उदायिभुत्रं है क्योकि शारि 
का विबेधकं उदायि ह । संस्कृत सूपान्तर पालि पाठ के अत्यंत समीप हं {--मध्यमागसं 
` ५ ४ ओर अंगृत्तर, ३.१९२ ।! 


† निदानम्‌ । तत्रायुष्मान्‌ शारिपुत्रो भिकषूनामन्त्रयते स्म पुण सो भिक्ष 








क्ल „९ 





 » उसे मनोमय कहते ह कयो 


द्वितीय कोरस्यान : चिंत्त-विप्रयुक्तं १६३ 


[२०९] वेदितनिरोव-समापत्ति मं अभीक्ष्ण समपन्न होता हं ओौर्‌, उससे व्युत्थान करत हं । 
इसका स्थान हुं । यदि इष्टम मं वह्‌ पूर्वमेव आन्ञा^ तक नहीं पहुंचता ओौर मरणकाले भी 
नहीं तो काय के भेद के अनन्तर कवडोकारभक्ष देवौ का अतिक्रमण कर वहु किसी दिव्य मनोमय 


 कायमेउपयव हीताहं। वर्ह उपपच्र हो वहु संज्ञवेद्तिनिरोध-समापत्ति मे अभीक्ष्ण समापन्न 


होता ह गौर उससे व्पुत्थान करता हं । इसका स्थान हं । 


सूत्र वल्तुतः प्रदरित करता हं किं निरोध-समपत्तिसे परिहणिद्ोतीहै। 
एक ओर जितत मनोमय काय का वणन शारिपुत्र करते हँ उसे बुद्ध रूपावचर२ बताते हँ । 


दूरी ओर निरोध-समपत्ति भावाग्रिकी हं जो आरूप्यधातु का सर्वच्चि स्थन हं । जो भिक्षु | 


इसका काभी (तल्छाभिन्‌) हता हं उसको उपपत्ति सूपधातु मं नहीं होती यदि उसकी वहां 
से परिहाणि नहीं होती, यदि वह्‌ उसका त्याग नहीं करता 3 । 


[२१०] एक दुसरे निकाय के अनुसार निरोव-समपत्ति चतुथेध्यानमूमिक भी है भओौर ` 
इसकी परिदहाणि नहीं होती । | 


[वा 


 क्लीककस्पद्नहव भवतति सताधिसम्पच्श्व प्र्ताक्तम्पश्चश्व । सोऽभीकष्णं संज्ञावेदितनिसेधं 


समाय्य च व्युत्तिऽते च । अस्ति चतत्‌ स्थानम्‌ इति यथाभूतं प्रजानाति । स नेहुव दृष्ट 


। एव धमं अर्िपल्य॑व जाक्तामारागयति नापि भरण्य भेदाच्च कायस्थातिक्रम्य देवान्‌ कद. 
डोकारभक्षान्‌ अन्यतमस्मिन्‌ दिव्ये मनोमये काथ उपवदते । स तत्रोपपन्नो. . . . [व्या 
१६४. १२, 
उपाख्या : प्र्तिपलयव = पूवमेव [व्या० १५६.२८ मं प्रतिपद्येव पाठ हु ।] 
इत सूत्र का विचार ८.३ सौ. मंकिया गया हं (आरूप्यवतु मं ख्य-सदूभाव कावाद)-- 
दीघ, १.१९५ से तुलना कोजिषे । 


१ आज्ञामारागयति, [व्या १६४. १६] यथा महावस्तु, ३.५२.९ में है ।-परमा्ं : “वह्‌ 


आज्ञातावीचिय का लाभ नहीं करता ।'` श्ुआन्‌-चाङः "वहू अहत्व के छाम के चे यथोचित 
प्रयोग नहीं करता. ..... ॥" 





5 शुक-शोभित के बिना उसका प्रादुभवि होता ह किन्तु सका वि 


यहु अयं नहं हँ फि वह सं्ञामय काय हं (दीघ, १. १९५) जोर आखूप्यावचर हं जंघा ` 


 उदाथि खास्तथा। 


 महावस्तु के बोधिसत्व के मनोमय काय पर अओपिनियन्त आन हिस्टरी माफ़ दिशम 


पु० २५८ देखिये । 


3 जापानी संपादक को टिष्वणी : १ मनोमय काय फे देव जिना सूत्र भे उल्छेख हं (ए) 


 सर्वास्तिवादिन्‌ के छ (यही मतत दीव, १.१९५ महं) स्पधतुके हु; (नी) सौत्रा- 
 न्तिक के छिपे रूपवाद्रु जोर आरूप्यवातु के हुः (सी) उशाचिन्‌ के छिपे असंज्ञिसत्व ह 
२. सर्वास्तिवादिन्‌ के अनुत्तार निरोव्तमापत्ति से परिहाणि, सौत्रान्तिक जौर उदायिन्‌ के 


अनुसार परिहाणि नहीं । 
. किन्तु ग्याद्या के अनुसार सौत्रान्तिक समापत्ति-परिहागि मानते हं । वह॒ सदा इसका प्रति- 
 बेधकरते हं कि आयं कौ ज्यमागं से परिहाणि होती हं (यहु सवस्तिवाईिन्‌ के विरुद्ध ह) । 


अतः व्याख्या कौ कठिनाइयों का समाधान करना पडता हुं । [व्या १६६. २] 
१ फू_कुआंग के अनुसार महसाधिक आदि! 





१६४ । अभिधमंकोश 


यह्‌ मत अयुक्त ह । यह समापत्ति चतुथं ध्यानभूमिक नहीं है क्योकि शूत्र की रिक्षा ह कि 
योगी ९ अनुपूर्वं समापत्ति का काभ कराह । | हि 
अतः व्यूान्तक (८. १८ सी) नामक समापत्ति का जिसमें योगी समापत्ति कौ विविध 
अवस्थाभो का उल्लंघन करता हं कंसे व्याख्यान करं ! धि | 
अनपूवे समापत्ति के उत्पाद का नियम प्राथमकल्पिक ऽ के प्रति हं । जिसनं वरित्व का रभे | 
किया ह वह इच्छानुसार समापत्तियों का उर्लघन करता हं । 
अतः दो समापत्तियो मं विशेष ह । | 
१. भूमितः । प्रथम चतुर्थघ्यानभूमिक हं, तीय भावाग्रिको हं (नवसंन्ञानासंज्ञायतन ) 


२. प्रयोगतः 1 प्रथम मिथ्यारूप से आसंज्लिक को मोक्ष समभ कर निःसरण सज्ञा से प्रवत्तं 
होता है, द्वितीय शान्तविहार कौ संज्ञा से प्रवृत्त होता ह; 


३. सन्तानतः। प्रथम का उत्पाद पुथग्जन मं होता ह, द्वितीय को आयं मं 


४. विपाकस्वभावतः । प्रथम असं्ि-सत्वों मं उपपत्ति का उत्पादनं करता ह्‌, द्वितीयं 
भवाग्रोपपत्ति क। उत्पाद केरता हं (कथावत्यु, १५. १०) 


५. विपाकप्रकारतः । प्रथम का विपाक नियतवेदनीय है, उपपद्यवेदनीय हं । द्वितीय 
का विपाक अनागामी के लिये नियतवेदनीय हु, अहत्‌ के लिय अनियतवेदनीय हुं । यदि विपाक 
होता है तो यहं उपपद्यवेदनीय या अपरपर्यायवेदनीय होता हं ; 


[२११] ९. प्रथमोत्पादनतः । प्रथम का उत्पाद दो धाुओंमेसे किसी मं होता रहै, 
` द्वितीय का केवर मनृष्यो मे। ` | ~ 

इन दो समापत्तियो का साधम्यं इसमे हं कि दोनों का स्वभाव सवं चित्त-चत्त का निरोध 
(चित्तचैत्तानां निरोधः) । प्रथम को असंज्ञि-समापत्ति' ओर दरसरे को 'संज्ञावेदितनिरोध- 
समापत्ति" क्यो कहते ह ?  . 
क्योकि प्रथम समापत्ति का प्रयोग केवर संज्ञा + के प्रतिकूर हँ ओर द्वितीय का प्रयोग केदल 
संज्ञा ओौर वेदना के प्रतिकूर हौ । परचित्तज्ञानवचनवत्‌ । यथा परचित्तज्ञान (७.५ बी) दूसरे 
के च॑त्ो को आखम्बन बनाता हु, किन्तु इसका नाम संक्षिप्तं हं क्योकि इसका प्रयोग केवर पर- 
 चित्त॑को लक्ष्य करता हूर । 


ष 











दीघं, १७, ११; दीघ, ३.२६६; महाव्यत्वत्ति, ६८, नवानुपुवंसमापत्तयः [व्या० 
१६६.९] : चार ध्यान, चार आरूप्य आर निरोधसमापत्ति। ` 
प्राथमकटिवकः = आदितः समापत्तिविवायकः [व्या १६६. १०] | [र 
असंक्ञि-समापत्ति का प्रयोग इत प्रकार हं : संज्ञा रोग ह्‌, संज्ञा शत्य हं, संज्ञा गण्ड हं; 
निरोध शन्त ह, प्रणीत ह _ | 
प्रयोग सें यह्‌ प्रणिधान होता हं : “मं परचित्त को जानंगा |" 












हितीय कोशस्थातं : चित्त-विप्र 





दोनों समापत्तियो में चित्त बहुकाठ के च्य निरुढ होता है3 । समापत्ति-व्युत्थान के समय 
बहुकालनिरुदध चित्त से एक अन्य चित्त का कंसे उत्पाद होता हू * ? ॥ि 
वैभाषिकं मत से कोई कटठिनाई नहीं हं : अतीत धर्मो का अस्तित्व हं (५.२५) । अत 
समापत्ति से पूवं का चित्त, समापत्ति-चित्त, समापत्ति से पञ्चात्‌ के चित्त का, व्युत्थान-चित्त 
क[ समनन्तरप्रत्यय (२.६२) होता हौ (विभाषा , १५२, १०) । 
[२९२] सौत्रान्तिकों को यह्‌ युक्ति हं । जब एक सत्व आरूप्यधातु मं उपपन्न होता है | 
तब रूप एक दीधंकार के ल्य (३.८१ बी) समूच्छिन्न होता हं : यदि पर्चात्‌ यह्‌ सत्व पुन 
` कामधातु या रूपधातु मेँ उपपन्न होता हं तो इसका नवीन रूप बहुकाल-निरद्ध रूप-सन्तति से 
संजात नहीं होता किन्तु चित्त से ही होता ह । यथा ब्यूत्थानचित्त का हतु समापत्ति से पूर्वं का 
चित्त नहीं होताः यहु सेच्रियकाय से उत्पन्न होता हं । इसीलिये पूर्वाचायं कहते हं कि “दो धमं 
 अन्योन्यबीजक है : यह्‌ दो घमं चित्त ओौर सेद्ियकायह्‌ 1“ ` ष | 
परिपच्छाशास्त्र) मं स्थविर वसुमित्र कहते हं : जो निरोध-समापत्ति को अचित्तक मनते 
है उन्हीं के खय यहु दोष ह कि किस प्रकार समापत्ति के अनन्तर चित्त की उत्पत्ति होती ह । 
किन्तु मेरा मतहं कि यह्‌ समापत्ति एकं सूक्ष्म चित्त से सहगत होती हं 1 मेरे यये इसमे दोष नहीं 
हर ॥. ` ` ८ 
भदन्त घोषक इस मत को दूषित मानते ह+ वास्तव मे यदि कोई विज्ञान इस समापत्ति मे होता 
ह तो विज्ञान, इन्द्रिय ओर विषय इस त्रिक के सन्निपात से वहां संस्पशं होना चाहिये; संस्परं- 
वश वरहा वेदना ओर संञा (३.३० बी) होगी । यथा भगवत्‌ का उपदेश ह : “मन-इन्द्रिय ओौर 
धर्मो के कारण मनोविज्ञान की उत्पत्ति होती हं; त्रिकसच्निपात, संस्पदं; वेदना, संज्ञा, चेतना 


3 सिद्धात-मेद हे ! वेभाषिकादि के भत से यह्‌ २ समापत्ति ओर आसंज्ञिक अचित्तक हं (अचि- 
 त्तकान्येव. . . [व्या १६७.५]); स्थविर वसुभिजादि के अनुसार वह अपरिस्फट मनो 
 विन्ञानवह सचित्तक हँ; योगाचार के अनुसार आल्यविज्ञानवश वह सचित्तक हं । (व्याख्या) 
४ यहु प्रन सौ्रान्तिकों का हं । उनके अनुसार समनन्तरनिरुढ ओौर बहूुकालनिरुढ चित्त का 
समान रूप से अभाव हं ; सदा समनन्तरनिरुद्र चित्त से चित्तान्तर उत्पन्न होता हं : वुला- 
दण्डोश्नामावनामवत्‌ [व्या० १६७. १२] (बोधिचर्यावतार, ४८३. ३ मं शारिस्तम्ब 
से तुलना कोजिये) । ` | | 
आचाय शास्र के नाम का उल्लेख करते हे क्थोकिं सुमित्रे ने (इनके नास फे पूर्वं कभी स्थविर 
नैर कभी भदन्त आता ह) पंचवस्तुके आदि अन्यं शस्तो की रचना कोहं 
[व्या १६७.२२] --धमेत्रात को लिखी पंचवस्तुकं को एक टीका हं" नैल्जियो १२८३; 








॥ | | . । ॥ 


- (प्‌-कुंग २६, १० देखिये) । सिदि, २११- सौत्रान्तिक निकायो पर ¦ 
विभाषा, २५२ दार्ष्टान्तिकं ओर विभज्यवादिन्‌ का मत हं कि निरोध-समापत्ति 


+ ` | 


जापी संाद्क सूचित करते ह कि यहु विभाषा के वसुभित्र नहीं हँ किन्तु कोई सौत्रान्तिक ` 


मं एक सूक्ष्म चित्त का उच्छेद नहीं होता । वह कहते हं कि “कोई एसे सत्व नहीं ह जो अचित्तक ` 


ओर अरूपक दोनो ह; कोई एसा समाहित नही हं जो अचित्तक हो । यदि समाहित जचित्तकं 
होता तो जीवितेन्दरिय का समुच्छेद होता । उसको कहते कि नहीं ह : समाधिस्थ हं किन्तु 
मतदह्‌ ॥* 











का सहोत्याद होता ई* । अतः यदि यह स्वीकार किया जाय कि इस समापत्ति मेँ विज्ञान 
[२१३] (चित्त) रहता तौ वेदना ओर संज्ञा का निरोघ नहीं होगा । किन्तु इस समापत्ति 
को संज्ञा- वेदितनिरोघध कहते हं । | 
` वसुमिवर उत्तर देते. ह-सूत्र-वचन हं कि वेदनाप्रत्ययवश्न वृष्णा होती है" 
किन्तु यचपि अर्हत्‌ वेदना का अनुभव करते हे तथापि अहत्‌ मं तृष्णा नहीं उत्पन्न होती । उसी 
प्रकार यहाँ भी : सब संस्पदं वेदनप्रत्यय नहीं ह । ध 
यह्‌ युधित कछ सिद्ध नहीं करती । वास्तव मे सूत्र म यह विशेष है कि “अविद्यासंहित 
 संस्पसं से उत्पन्न वेदना के कारण तष्णा की उत्पत्ति होती है“ (३.२७), किन्तु सूत्र कहता ` 
हौ कि “संस्प्चं-वश वेदना उत्पन्न होती ह!“ वेदनोत्पत्ति मं स्पशं को विशेषित नहीं 
किया हौ ¦ अतः वैभाषिक कहते ह कि नि रोधसमापत्ति मे चित्त का निरोध होता हं । 
वसुभित्र : यदि यह समापत्ति सवंथा अचित्तिका हँ तो अचित्तिका का समापत्तित्व केसे हँ ? 
उपे समापत्ति कहते हँ क्योकि वह महाभूतो का समतापादनर करती हं, चित्तोत्पत्ति 
प्रातिकूल्यं का समवस्थानं करती हौ अथवा क्योकि योगी चित्त-वर से वहाँ समागमन्‌ करते है 
(समागच्छन्ति, सभापयन्ते) । इस कारण ध्यानादि का भी समापर्तित्व होता हं । 
क्या इन दो समापत्तियों का द्रव्यतः (स्वलक्षणतः) अवधारण करना चाहिये ? ¦ 
 सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर है--हौ, क्योकि यह चित्तोत्पत्ति मे प्रतिबन्ध हँ (चित्तोत्पत्ति- 
प्रतिबन्धनात्‌) । [व्या १६८.७]| † | 
[२९५] सौत्रान्तिक का उत्तर हँ कि नहीं । जिसे अप समापत्ति" कहते हैँ यह वह नहीं ` 
हं जौ चित्तोत्पत्ति में प्रतिवन्व हं किन्तु यह समापत्ति-चित्त' हँ, वहं चित्त जो समापत्ति-अवस्था ` 
के पूर्वंका ह: यह्‌ चित्त चित्तान्तर के विरुद हु; इसके कारण कालान्तर के च्य अन्य चित्तो का 





६ संपुर्तागम, २.८; संवृत्त, २.७२ भौर कोल, ३.३० बी मं उद्धत म्रन्थो से तुटना कीजिषे। 
१ संयुक्तागभ, १२ १४; संपुत्तः ३.९६ 
२ अहाभ्‌तसमतापादनम्‌ [अया १६८ . १]--पहाव्युत्यत्ति, ६८,९ मं यह वाक्य आ गयाहं। 
विभाषा, १५४. १ : जो निरोधसमापत्ति मं समपन्न होता हं उसे अग्नि दग्ध नहीं कर 
 क्षकती, जल उसे कलिश्च नहीं कर सकता, क्षुर उसे छिन्न नहीं कर सकता, कोई उसका घात 
नहीं कर सकता, (संजीव, खाण्‌ कोण्डञ्ञ के वस्तु से तुलना कोजिये : इनका उल्लेख 
.विसुद्धि, १२.जेपीटीएस. १८९१, ११२ महं ) । इसगृणसे वेह क्यों समन्वात ह्‌ ? 
 दसयुतित्र कहते हं : क्योकि इस समाचत्ति को आघात नहं पहच सकता अतः जो इस दमा- 
पत्ति मं समपन्न होता ह वह आहत नहीं हो सकता !--अन्यच्र : समापत्ति का अथं चित्त- 
समता का आपादन हु । यहां जब चित्त हः नहीं हं तो समापत्ति कौ कंसे बात हौ सकती ह? 
 सरमपत्ति दोप्रकारकीहं : एक जो चित्त समता का आपादन करती हं; दूसरी जो भह- 
 भन-समता का जपादन करती हं । यद्यपि यह दो समापत्ति चित्त-समता का समुच्छव 
करती हू क्योकि यह चित्त का निरोध करती हु तथापि यह महामत-समता का आपादान करती 
हं । विभाषा पु० ७७५ भी । 








दवितीय कोरास्थाप : चितत-विप्रयुषत ` १६७ 


उत्पाद नहीं होता 1 समापत्ति-चित्त के कारण वचित्ततिरुड आश्चय१ या सन्तान का आपादनं 
। होता ह । जिसे समापत्ति कहते हं कि वह्‌ कालान्तर के लिये चित्त की अप्रवृत्तिमात्र हं; यहं 
दरव्यधमे नहीं है किन्तु एक प्रज्ञेप्तिधमे' हे । 

सर्वास्तिवादिन्‌--पदि समापत्ति द्रव्यधमं नहीं हं तो यह्‌ संस्कृत केसे हं. ? 
यह्‌ अप्रवृत्तिमात्र' समापत्ति-चित्त के पूवं न था मौर उत्तर कार में व्यूत्थित (व्युत्थान- 
चित्त) योगी के नहीं होता । अततः संब्यव्हारतः उसे संस्कृत" प्रज्ञप्त करते हः (प्रज्ञप्यते ) क्योकि 
इसका अ7दि-अन्त हं --अथवा जिसे हभ "समापत्ति" आख्या से प्रज्ञप्त करते हं वह्‌ आश्रय का 
अवस्थाविशेष हं जो समापत्ति-चित्त से जनित ह्‌ । 

इक्षी प्रकार आसंज्ञिकं (२.४१ बी-सी) को जानना चाहिय । असंज्ञिक एक द्रव्यान्तर 
नहीं ह जो चित्तोत्पत्ति मं प्रतिबन्ध हु; इसं आख्या से हम संज्ञि देवों की असंज्ञावस्था को, चित्त 
के अप्रवत्तिमात्र को प्रज्ञप्त करते हं जो चित्त-विशेष-जनित अवस्था हं । | वि 
 वैभाषिक इस मत को स्वीकार नहीं करते! उनका मत है कि आसंज्ञिकं ओर दो समापत्ति 
दन्यसत्‌ ह्‌ + । 

जीवितेन्िय क्थादहुं ? 

४५ ए. जीवित आयु हं । ~ ` 

[२१५] वास्तव मे अभिधमं^ कहता हँ : “जीवितेन्द्रिय क्या ह ?--तैधातुक आयु 1" 

 आयुर्जवितमाधार उष्मविल्लान्योहि यः 
लक्षणानि पुनर्जातिजंरा स्थितिरनित्यता ।\४५। 

आय्‌ किंस प्रकारकाधमह्‌ ! ॥ि 
४५ एनी. उष्म जौर विज्ञान काञाधारर } _ 
क्योकि भगवत्‌ कहते ह कि “जब आयु, उष्म ओर विज्ञान काय कापरित्याग करते हतो . 
अपविद्ध काय शयन करता हँ जैसे अचेतन काष्ठउ । | 





+ २. ५-६ मं आच्यकौ व्यार्याहूदहं; प्‌० १८३ भी देखिये! 
२ श्जान्‌ चाडः. का अनुवाद : यह्‌ वाद चष्ट नहीं ह क्योकि यह्‌ हमारे सिद्धांत के विरद ह्‌ ! ~ 
हं इतना अधिक कहते हं : “वेभाषिक एसा कहते हं \“ ऊपर प° १९८, नोट २ देखिये । 
ॐ आायुर्जीतितम्‌ 
बुदधघोस अभिधमं के इस वाद को पुव्बसेलिय ओर सम्मितियों का बताते हं : जीवितेन्धिय 
एक वित्तविष्ययुत्त अरूयधस्म ह । कथावत्थु, ८ . १०, काम्पेण्डियस्‌ पु १५६ देखिये; विभंगः, 
पुर १२३, धस्मसंगणि, १९, ६३५, अत्थसालिनी, ६४४ ए) नि 
› ज्ञानप्रस्थान; १४; १९ (इन्ियस्कन्धक, १), प्रकरण, १४ बी ६; पु० १७९॥ 
२ आधार उष्सविज्ञानयोहि थ | वा 
उ आयुरुषमाथ विज्ञानं यदा कायं जहत्यमी । 
अयविद्धस्तदा शेते यथा काष्ठमचेतन ।  । 
संयक्त, २१, १४, मध्यम, ५८, ४, संयुक्त, ३. १४२ (विविधं पाठ); मन्भिमः १.२९६ 
से तुलना कीजिपे --नीचे ४.७२ ए-बी मं उद्धत । `. | 
आयुः ओर उष्मन्‌, २, १०७; ८, १३७; विभाषा, पु० ७७१, कालम १ 





१६८ =  अभिधरमकोक ` 


अतः एकं पृथक्‌ धमं ह जो उष्म ओौर विज्ञान का आधार ह, जो सन्तान कौ स्थिति काहेतु 
हं.ओर जिसे आयु कहते ई ४ । 
(१) सौत्रान्तिक जीवितेन्द्रिय (जीवित, आयू) कै द्रव्यतः अस्तित्व का प्रतिषेध करते हं] 
१. सौव्रान्तिक--यदि आय्‌ उष्म ओर विज्ञान का आधार हं तो उसका कौन आधारहं? 
वैभाषिक-इसका आधार उष्म ओर विज्ञान ह्‌ । ` . 
सौत्रान्तिकि--यदि आय्‌, उष्म ओर विन्न यह तीन धमं एक दूसरे के आधारहं ओर 
इस अन्योन्य आधार से सन्तनकी प्रवृत्ति होती हं तो इनका अन्त कंसे होगा ? कौन 
[२१६] पहङे निरुद् होगा जिसके निरोध से अन्य का भी निरोध हौ ? क्योकि यदि इनमें से एक का 
निरोध पहले नहीं होता तौ यह्‌ तीन धमं नित्य होगे ओर इनकी अनिवृत्ति का प्रसंग हगा 
वैभाषिक--ञआय्‌ का आधार कमह; क्मसे आय्‌का आक्षेप हुंजा हं ओर आयु 
की स्थिति उतने काल के चयि होती हौ जितने कार के लिये कमं का आक्षेप होताह्‌ं । 
 . सौत्रान्तिकि--यदिएेसाह तो क्यो नहीं स्वीकार कसे कि उष्म ओर विज्ञान का आधार 
केमं हुं ओर आयु का कोई प्रयोजन नहीं ह्‌ । 
वैभाषिक-जिसका कमं आधार हं वह विपाक-स्वभाव हं । यदि विज्ञान का आधार कमं 
होता तो गर्भावस्था से ठेकर मरणपर्य॑न्त सवं विज्ञान विपाक होता जो अयथाथं हु । अतः आयु 
जिसका आधार कर्मं हं उष्म ओर विज्ञान का अवद्य आधारहं। . , -- 
सौत्रान्तिकि--अतः किये कि कमं उष्म का आधार.हं गौर उष्म विज्ञान का आधारह्‌ 
आयु निष्प्रयोजन 
 वैभाषिक-आयु आवश्यक है क्योकि आरूप्यधातु मे उष्म का. अभाव हं} यदि आयु 
न हो तो आरूप्यधतु में विज्ञान काक्याआधारहौो? 
 सौत्रान्तिकि--आरूप्यधातु में विज्ञान का आधार कमहं) 
वेभाषिक--आपको क्या मत-परिवतंन का अधिकार हुं ? कभी आप मानते ह किं विज्ञान 
का आधार उष्म हुं, कभी कमं को इसका आधार मानते ह 1१ -पुनः आपने इसे स्वीकार कर 
लिया हं : इस दोष के परिहार कौ आवश्यकता हं कि गभविस्था से केकर मरणपर्य॑न्त सवं विज्ञान 
विपाक हं । अतः आयु का अस्तित्व हु ओर यह उष्म ओौर विज्ञान का आधारह्‌ | 





४ विभाषा, १५१, ८ : विभज्यवादिन्‌ इस सुत्र को यह्‌ सिद्ध करने के लिये उदत करते हकि ` 
यह तीन धमे,जायु, उष्म ओर विज्ञान, सदा युगपत्‌ होते हः इनका अविनिर्भाग हं । किन्तु वसु 
भित्र का कहना हं कि सुत्र आश्चय-तन्तान को लक्ष करता हं . . . य॒संस्कारस्कन्ध धसधात, 
यतन मं संगृहीत ह; उष्म रूपस्कन्ध ओर स्प्ष्टव्यायतन सं; विज्ञान विज्ञानस्कन्धः, 
सप्तधातु ओर मन जायतन मं : अतः सूत्र का अक्षराथं नहीं लेना चाहिये । पुनः यदि यह 
तीन धसं सदा युणपत्‌ होते हं तो आशरूप्यधतु सं उष्म होगा; असत्वाख्य मे आय्‌ ओर 
विज्ञान होगे ओर असंज्िसमापत्ति मं विज्ञान होगा । । । 
९ शुआन्‌-चाडः. : “हमने जो कहा हं उसके जतिरिक्त--जापने क्या कहा हं ? --इस दोषके ` 
परिहार कै चयि 1 





दवितीय कोदास्थानं : चित्त-वित्रयक्त १६९ 


सौत्रान्तिकि--मं आयु के अस्तित्व का प्रतिषेध नहीं करता । मं केवर इतना कहता हँ 
किं आयु द्रव्य नहीं ह। 
 वैभाषिक--अतः आयु नाम से प्रज्ञप्तधमक्याहं ! | 
[२१७] सौत्ान्तिक-यह एके अवध, सामथ्येविशेष है जिसे पूवंजन्म का कमं प्रति- 
सन्धि-क्षण मे सत्न मं आहित करता हं । इस सामथ्यवह्य एकं नियत कार के लिये निकाय-सभाग 
(२.४१) के स्कन्ध-प्रबन्ध्‌ का अवस्थान' होता हु । यथा बीज अंकुर मे एके सामध्यं-विशेष 
आहित करता हं जिससे पाककाल-पयंन्त सस्य-सन्तान कौ स्थिति होती हु । यथा क्षिप्त शरमं 
एक सामथ्यं-विशेष आहित होता हं जिसके कारण एक कार तकं उसके सन्तान की अनुवृत्ति, 
उसकी स्थिति होती ह" । 
वैशेषिकं मत हं कि शर मे वेगाख्य-संस्कार नामक गुणविशेष उत्पन्न होताह्‌। इस गण के 
बल से पतन-पयन्त शर का विना प्रतिरोध के गमन होता हूं । ' 
संस्कार का एकत्वह; दूसरी ओर शर के लियं प्रतिबन्धकं का अभावदहं : अतःक्षरकी 

 देशान्तर-प्राप्ति में सी घरी घ्रतर-री घ्रतम एेसा कार-भेद नहीं ह ३; पुनः शर का पतन नहीं 
होता । क्या आप करगे कि वाय संस्कार में प्रतिबन्धक है ? जो वायु प्रतिबन्धक हँ वह॒ अविषेष' 
है यथा समीपमेंहैवैसेहीदूरमेंहै। यातो शर के अर्वाक्‌ पतन का प्रसंग होगा अथवाक्षरका 
कभी पतनं न होगा । | 

वैभाषिको कामत हं कि आय्‌ द्रव्यसत हु ४। 

(२) मरण कैसे होता हूं ? 

क्या केवल आयुःक्षय से मरण होता ह्‌ ? 
 प्रजञप्तिशास्त्र^ कहता है कि “एसा होता ह कि एक सत्व आयुःक्षय से; विना पुण्यक्षयके, ` 
२१८] मत होता है । चार कोटि है १. आयुविपाक कमं के क्षय से मरण; २. भोगविपाक१ ` 
कमं कै क्षय से मरण; ३. उभयक्षय से (उभयक्षयात्‌ ) मरण; ४. विषम के अपरिहार 
से मरण, यथा अत्यशन । | 





१ सस्यानां पाककालावेधवत्‌ क्षिप्तेष स्थितिकालदेधवच्च । [व्या १६५ . ५७] 
वंशेषिकदरेन, ५.१, . १६; एच ० उड्‌, वेरेषिक फिलासफो, प० १६३ रर का दृष्टतिं _ 
षिक के लिये महत्व नहीं रखता क्योकि वह्‌ वेग को दरव्यं मानता हं । अतः आचाय वश्रेषिक- ` 
वाद का प्रतिषेध करते हुं ! ` 
क्रीधतरतमप्राप्तिकालभेदानुपपत्तिः [व्या १९६९. २०. ` र. 
४ श्ुजान्‌-चाडः : आय्‌ एक द्रव्य हं जो उष्म ओर विज्ञान का आधारह्‌: यहु वाद चुष्टुह। 
जापानी संपादक की टिष्पगी : अष्वायं का मत सर्वास्तिवादियों का हं--किन्तु यहु सानना 
पड़ेगा फि शुआन्‌-चाडः इन शाब्दो को छोड देते हं : “वंभाषिक कहते हं“. . .› क्योपकं 
स्कन्धकं मे वसुबन्ध्‌ सौत्रान्तिक्वाद को स्वीकारक्सते हं! 
५ कर्मप्रलप्तिज्लास्त्र, अध्याय ११ एमडी ओ ७२, फरोल्यि २४० बी ` | 
१ कमं के विविध फल पर ४. ८५ ओर आगे देखिए (भोगः पर योगसूत्र, २.१३ 





० छ 








„ १७५. ` ~~ | 
आयु : संस्कार के उत्सर्ग (२.१०) से भी मरण हं २। 
जन आयु क्षीण होती है तब भोगविपाक कमं केक्षय का मरण मं सामथ्यं नहीं होता 

आर अन्योन्य । अत्तः तृतीय कोटि को इस प्रकार समना . चाहिये : उभयक्षय के होने पर 
मरण" । | 

(३) अकालमरण (३.८५ सी) 

ज्ञानप्रस्थान (१५, १२) कहता ह : क्या आय्‌ के विषय मँ यह्‌ कहना चाये कि यह 
सन्तानवर्ती' है अथवा यह कि “सकृत्‌ उत्पन्न होकर यह्‌ अवस्थानं करती हं (सङृदत्पत्रं 
तिष्ठति) ?--कामधातु के जो सत्व (असंज्ि-समापत्ति, निरोध-समापत्ति) दो समापत्तियों ` 
मेसेकिसीएकमें भी समपन्न नहीं हं उनकी आयु प्रथम प्रकारकी ह । कामधातु के जौ सत्व 
इनं दो समापत्तियों में समापच्र हं उनकी ओर रूपधातु तथा आरूप्यधातु के सत्वो को आयु 


द्वितीय प्रकार की ह। 





इस वचन का क्या अथेह ? | क | 

यदि आश्रय के उपघात से आय्‌, का उपघात होता ह तो यह्‌ आय्‌, आघ्रयसन्ततिप्रतिबद्ध 
है । यदि आश्रय का उपघात होने से आआयूकौ स्थिति उस कातकं होती ह जिस 
काल कै लिये उस्तका उत्पाद हुआ ह॑तो कहतेहुकि सकृत्‌ उत्पत्चहो आयुकी स्थिति 
हीती ह१ ए 
कारमीर मत यह्‌ हं कि प्रथम प्रकार की आय्‌ सान्तराय हुः, द्वितीय प्रकार कौ निरन्तेरायहुं । ` 
अतः अकाल्मरण होता हं ।*  __ 





२ परमाथं मं नहीं हु} । ऊपर पृष्ठ १२२ देखिषे ।--विभाषा, २० १५ । 
3 बहिदंशकों का यह मत ह--कादमीर मत भी यही ह, शब्दमात्र भिन्न हु । अथवा इनका यह 
 मतहं कि प्रथम प्रकार कौ आयु (स्वसन्तत्युपनिबद्ध' हं किन्तु निर्ध हो सकती है । 
[व्वा १७०.९] विभाषा, १५१, प° ७७१ । 
४ कथावत्थ्‌, १७.२ फे अनुसार राजगिरिक ओर सिदित्थिक अहत्‌ कौ अकार-मत्यु को प्रति- 
षध करते हं (कोक, २. १०)--राकहिक (काइफ आफ वृद्ध, पष्ठ १८९) ओर वैजी- 
खोफ, पृष्ठ २४४ के अनुसार प्रज्ञप्तिदादौ अकाल-मृत्यु का प्रतिषेध करते ह--बोधिचरय 
वतार (२.५५) एक काल-भरण ओर शत॒ अकाल-मृत्य मानता हे । इनमें से प्रत्येक 
मृत्यु वात-पित्त-वलेषमङ्कत ओर तत्संनिपातङ्त होती हं; इस प्रकार ४०४ मृत्यु हती हे ¦ 
१) समुच्छदमरण, अहत्‌ की सत्य, (२) खणिकयरण, अनित्यताभक्षित धर्मो का निर 
न्तर अभाव ओर (३) सम्मुतिमरण, वुश्चादि के कारण मृत्य्‌ इन तीन के अतिरिक्त अभिधम्म 
मं हं (१) काल्मरण (ए) पुष्यक्षयसे (पुञ्च्य), (बौ) आयुक्षय से, (सी) उभय- 
क्षप से; (२) अकालमरण उपच्छेदक कर्मवा (उपच्छेदककम्मणा), यथा दसीमार, 
कलम्‌ आदि, यथा पुर्वकरेतं कमंविपाकवश वध (विसुद्धिमरग, वारेन, पुण २५२; 
 अगृत्तर कौ अट्ठकथा, पी. री. एस. प० ११९१; नेत्तिप्पकरण, पष्ठ २९; भिलिन्द, व० 
३०१}--अभिधम्मसंगह्‌, का्पेण्डियम पु० १४९. । वि वि 
' उमास्वाति,  तत्वार्याधिगमसुत्र, २.५२ : द्ििविधान्यायुंसि 











| 


दवितीय कोतास्थान : चिस-विष्रयुक्त | | ५१. 


[२१९ सूत्रे भी कहा ह कि चार आत्मभाव-प्रतिलम्भ+ ह : वह॒ आत्मभाव जिसका 
मारण अपने से होता है, पर से नही, इत्यादि । चार कोटि हे : १. भात्म-संचेतना : 
कामघातु कै कुछ सत्व यथा क्रीड़ा-रदषिकदेव भौर मनः-प्दूषिकदेव3 अपने हर्षातिरेक 
या क्रोधातिरेक से स्वयं आत्मभावका मारण करते हँ । बृद्धो को भी गिनाना चाहिये 
क्योकि उनकी स्वयं मृत्यू होती हं, वह स्वयं निर्वाण में प्रवेद करते हं । २. पर-संचेतनाः 
जरायूज आर अण्डज । ३. आत्म-परसंचेतना : प्रायेण कामधातु के सत्व ! नारक, अन्तराभविक 
(३.१२) आदि का परिव्जेन करना चाद्ये । ४. न आत्म-संचेतना ओौर न पर-संचेतना : 
अन्तराभविक सत्व, रूपधातु ओर आरूप्यवातु के सब सत्व, कामधातु के सत्वो का एकः 


भाग : नारक (३.८२), उत्तरकुरु के निवासी (३.७८ सी), दरोनमागंस्थ (६.२८); 


[२२०] मैत्रीभावनास्य (८.२९), असं्ि-निरोध-समापत्तियों मे समपन्न (२. ४२, कथा- 
वत्थु, १५.९)› राजि अर्थात्‌ जिस चक्रवर्ती राजा ने प्रब्रज्या री ह, जिनदरूतं १, जिनोदिष्टः 





दतमानितणितिषन † 


३.५३ भे दो प्रकार वणित हे : सव्यापज्छ 





१ अक्षराथं : आत्सभावध्रतिलस्भ---मज्मिमः, 
गौर अव्यापञ्मः । । 
२ दीघ, २३.२३१, अगरत्तर, २. १५९ : अत्थावुसो अत्तभाव्पटिलाभो यस्मि अत्तभावपटिलाभे 
अत्तसंचेतना येव कमति नो परसंचेतना . . . . . कोल, &.५६ देखिय--व्याख्या : आत्म 


संचेतना = आत्मना मारणम्‌; परसंचेतना = परेणमारणम्‌ [व्या० १७०. १५] । 
६ २५३, २५५, २६२ देविये । 

3 दीध, १.१९, ३. ३१--विभाषा, १९९, १५ \ इसमं एेकमत्य नहीं ह कि यह चातुमहाराज 
आर चरयस्तिश्च अथवा कामघातु के अन्य भ्रकारकेदेव दष्ट हु। | 


+ जिनदूत--यथा भगवत्‌ ने जाश्नपाली के पास एक शुक भेजा था । लिच्छवि योग्या कर रहै 


थे । उन्होने उसे देखा ओर श्रजाल से उसे ठक दिया । किन्तु जिनदूत जब तक इतक्ृत्य 
संपादित नहीं करता तब तक उसका मारण नहीं हो सकता । [व्या १७०.२०| 


२ जिनोदिष्ट = इयन्तं कालमनेन जीवितव्यमिति य आदिष्टो भगवता । [व्या० १७०. २४ 


मे जिनोदिष्ट के स्थान मं जिनादिष्ट षठ हं ।| | 
कदाचित्‌ यहु अथे करना चाहिये : “जिनको बद्ध यह्‌ जानते हए अदेज्ञ देते हे कि यह इतने 
काठ तक जीवित रहेंगे ।'" य ओर जीवक पर एम ० जे० प्रिजीच्स्की को जो टिप्यणिर्या 
हं वह इस अथं को संभव बताती हं! | 
 “महावरण, १.७ मं ९४ अत्यन्त दुरूह है । यक का आक्रोश ह यह क्याभयहं ! किन्तु 
हम नहीं जानते कि किस भय का बहु उल्लेख करता हरं । सर्वास्तिवाद विनय के समकक्ष 
परिच्छेद में यह स्पष्ट किथा गया हं : तब यज्ञ नगरहार कोल कर बाराणसौको नदी 
फे सभीष पहुचा उस समय भगवत्‌ इस नदी के तर षर चंक्मण कर रहे थं । जर को देख- 
कर यत्च पुवबत्‌ चिल्लाथा । इसको सुनकर बुद्ध ने कुमार से कहा : इस स्थान मभयका. 
कोई कारण नहींदह। खोत को पार करो ओौर आओ) ( टोक. १७, ३४२६)! 
 भसुभद्र की गर्भवती स्त्री (दिव्यावदान, २६२-२७० से तुलना कोजिये) पुतरप्रसव के पूवं 


सर जाती है; उसका शरीर जलाया जाता हं किन्तु शिल्चु नहीं जलता । बुद्ध जीवक से कहते. 
हं किं जाओ ओर किक को प्रज्वलित अग्नि से निकाल लाओो.ः। जीवक आदेज को मानते. 
ह जौर बिना किसी उपघात के वापिस मते हं (१७.१, ६ ए )" 








धिकउ, उत्तर४, गंगिक५, वणिकुपुत्र यशकूमार, जीवकादि, चरमभविकं बोधिसत्व, बोधिसत्व ` 
की भाता जब बोधिसत्व मभ में ह्‌, चक्रवतिन्‌, चक्रवतिमाता जव चक्रवत्तिन्‌ गभेमंहु। 
| आक्षेप--सूत्र शारिपुत्र के एक प्ररत का ओर भगवत्‌ कै दिये हुए विस॒जंन का उल्लेख 
करता ह : “भदन्त { वह्‌ कौन सत्व हँ जिनके आतत्मभाव-प्रतिलम्भ का मारण न अपने से होता 
है, न पर से ?“--“शारिपुत्र ! नैवसंज्ञानासंज्ञायतन मे उपपन्न सत्व अर्थात्‌ आरूप्यधातु ` 
के सर्वोच्च स्थान भवाग्र मेँ उपपन्न ।--इस सूत्र के होते आप कंसे कह सक्ते हूं कि रूपधातु 
[२२१] ओर आरूप्यधातु के सब सत्वो के आत्मभाव-परतिलम्भ की आत्मसंचेतना गौर ` 
परसंचेतना दोनों नहीं होतीं ? `. 
निकाय (विभाषा, १५१, १२) निरूपण करता हं : सूपधातु के सत्व ओर आरूप्यधातुं 
. की प्रथम तीन भूमियों के सत्वो के आत्मभाव-प्रतिलम्भ की आत्मसंचेतना होती है अर्थात्‌ ` 
स्वभूमिक मागे से उनका मारण होता हं, परसंचेतना भी होती हं अर्थात्‌ उपरिभमि (६.४८ ` 
८.२२) सामन्तक के मागं से उनका मारण होता हं । दिन्तु आरूप्यधातु के उच्चतम स्थान 
मेँ स्वभूमिक आर्य॑मागं ओर उपरि भूमिक आयंमागं दोनों नहीं दते । अतः वर्ह कं सत्वोके 


१ ॥ 


हमको उत्तर दुर्बल प्रतीत होतां है । वास्तव मेँ आरूप्यधातु कौ अन्तिम भूमि में परभूमिक 

 (आकिचन्यायतन ८.२०) आयेमायं का अभ्यास हौ सक्ता हं । अतः एकं दूसरा व्याख्यान 
स्वीकार करना चाहिये (विभाषा, वही ) । शारिपृत्रके प्र के उत्तर में बुद्ध नेवसंज्ञानासंज्ञायतन 
के सत्वं का उल्लेख कर रूपधातु ओर आरूप्यधातु के सब सत्वो को प्रज्ञप्त करना चाहते हँ 
क्योकि पर्यन्त के ग्रहण से उसके आदि का संप्रत्यय होता हं! हम सिद्ध कर सक्ते है कियह्‌ 
अन्यत्र भी देखा जाता है । कमी प्रवचन आदि से उसके पर्यन्त का ग्रहण करता है यथा श्रथम 

 सुखोपपत्ति (३.७२), तद्यथा ब्रह्मकायिक देव ।” परयन्तग्रहण से ब्रह्मकायिके, ब्रह्मपुरोहित, 
महाब्रह्म" प्रथम सुखोपपत्ति हँ । कभी प्रवचन पर्यन्त से उसके आदि का ग्रहण करताहं: ` 

` “द्वितीय सृखोपपत्ति, तद्यथा आभास्वर देव ।” आदिग्रहण से “परीत्ताभ+ अप्रमाणाभ ओर्‌ 

आभास्वर" द्वितीय स॒खोपपत्ति हं । ` .. 
किन्तु इस व्याख्यान का विरोध हो सकता ह । इन दो पूर्वोक्त वचनो मे 'तद्यथा' शब्द ` 
` पाया जाता ह जो दृष्टान्तवाचक ह । अनुवाद "अर्थात्‌" न होना चाहिये किन्तु यथा'होना चाहिये 
दृष्टान्तो का यह धमे ह कि उत्त रकार के एक का निदेश करने से सर्वं जेष का सप्रत्यय होता है । 
ओर हम यह स्वीकार करते हैँ कि सृखोपपत्तियों पर जो दो वचन ह उनसे प्रवचन आदि या पर्यन्त 
क्र निदे कर सूचीकौ सव आचख्याओं को प्रज्ञप्त करता हं । किन्तु भगवत्‌ ने शारिपुत्र को जो 
उत्तर दिया उस्तमं तचथा शब्द नहीं हं । 
3 या का यहं पाठ ह--तिमभ्बतौ : चू केन 


तिव्बती :म्छोग केन [र 
“^ चोनी भाषान्तर मं गंजिल ह; गंगिकं की अ्षफल आत्महत्या, अवदानश्तक, ९८ । 











{| 
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द्वितीय कोलस्थान : चित्त-विप्रयुक्त | १७३ 


[२२२] हम कहते हँ कि तद्यथा" शब्द दुष्टान्तवाचक नहीं हं । यह्‌ अनुपसंहारं है क्योकि 
हम इसका प्रौग उन सूत्रों मं भी देखते हं जो पुणं सूची. देते ह्‌ : नानात्वकाय, नानात्व-संज्ञी रूपी 
सत्व तद्यथा मन्‌ष्य ओौर एक देव . . . (३.६) । अतः तद्यथा शब्द उपददनाथं हं । अतं 
भगवत्‌ शारिपुत्र को दिये हए अपनं उत्तर मं पयन्तग्रहण से उसके आदि का संप्रत्यय कराते हुं 


अर्थात्‌ साकल्येन दो उध्वं धातुओं का उच्लेख करना चाहते ह ।१ 


संस्कृत धमं (संस्कृतस्य) के क्या लक्षण हं ! 

४५ सी-डी. ठक्षण यह ह--जाति, जरा, स्थिति, अनित्यता ।२ 

यह चार ध्---जाति, जरा, स्थिति, अनित्यता--सस्केत के रक्षण हं । जिक् धमंमें यह 
लक्षण पाये जाते हँ वह संस्कृत ह्‌, जिसमें यह्‌ नहीं पाये जाते वह असंस्कृत ह्‌ । 

ति संस्कृतो का उत्पादन करती हं (उत्पादयति); स्थिति उनकी स्थापना करती ह 

(स्थापयति); जरा उनका वास करती हं; अनित्यता उनका विनाश करती ह । | 

[२२३] संस्कृतं के ३ "संस्कृत. लक्षणो क रिक्षा क्या सूत्र मं नहीं हं ? वास्तव में सूत्रमें 
उक्त हं : है भिक्षुओ ! संस्कत के यह तीन संस्कृत लक्षण ह । यह तीन क्या हु ? संस्कृत्‌ का उत्पाद 


प्रज्ञात होता है, व्यय मी प्रज्ञातं होताहं जौर उत्तका स्थित्यन्यथात्व भी प्रत्तात होताद्‌ ^ 


= वैभाषिक--सूत्र को चतुथं लक्षण भी कहना चाहिये था । जो लक्षण सूत्र मेँ उक्त नहीं है 
वहू "स्थिति" ह । सच तो यहं ह कि स्थित्यन्यथात्व समास्त्त पद मं स्थिति' शब्द का इसने प्रयोग 


१ भगवत्‌ के विसजेन में तद्यथा" शन्द का न होना यह नहीं सिद्ध करता कि इस विसजंन का अक्ष- 


. राथं लेना चाहिये । 


॥ [खक्षणानि . . . .जातिजंरास्थितिरनित्यता| ॥ 


 तिब्बती भाषान्तर : ऊक्षणल्यंव । 
परमाथ : “पुनः संस्कृत के लक्षणहं | 
शाआन-चाङः. : “लक्षण अर्थात्‌ संस्कत को जाति, स्थिति, जरा, अनित्यता \“ 


` विभाषा, ३८,१२; अभिधमहुदय (नञ्जियो, १२८८); २.१० 


१.७ ए-बौ मं संस्छृत का तात्कालिक छक्षण बताया गथा हु । # 
लक्षणानिपुनजाति मध्यमकवत्ति, ५८४६; मध्यमकावतार, १९३ : “अभिधमं के अनसार 
चार सहभ्‌ हं ।"--षडदशंनसंग्रह के अन्‌सार साभ्सितीयों का यह वाद हु: चतुःक्षणिकं ` 
वस्तु, जातिजेनयति, स्थितिः स्थापयति, जरा जरयति, विनाशो विनाज्ञयति । 
 विपयेयादसंस्कृत इति यत्रैतानि न भवन्ति सोऽसंस्कृत इति । [व्या १७१.२२३] --क्न्तु 
क्या यह्‌ नहीं कहू सकते कि स्थिति असंस्कृत का एक लक्षण हं { नहीं \ लक्षण से व्रव्यान्तररूप 
इष्ट ह \ यहु लक्षण विशेषित धमं से अन्य हं । यह इस धमं को जाति, स्थिति, जरा ओर 
व्यय भं हेतु हं । असंस्कृत की स्थिति होती हं किन्तु इसका स्थितिलक्षण नहं होता, नीचे 
 पु.२२४, पंक्ति ५ देचियं । 
यह त्रिलक्षणसुच्र ह (नीचे पु० २२७ पवित ११ देखिये) --संयुक्तागम, १२, २१; अंगु- 
 - तर, १. १५२ : तीणिमानि भिक्खवे संखतस्स संवतलक्वणानि । कतमानि तीणि । उप्षादो 
जायति वयो पञ्जायति ठितस्स अञ्जथत्तं पञ्ञायति ।--संस्कृत पाठ इस प्रकारह : 
स्थित्यन्यथात्व (मध्यमकवृत्ति, पु . १४५) ; कथावत्थु, अनुवाद, पु ° ५५: ठितानं अञ्ज्यथत्त । ` 
अन्यथाभाव पर संयत्त, २ .२७४--अभिधस्न केवल तीन लक्षण मानता हं; कछ जाचायं _ 
 स्थितिको भी छोड देते हं (कथावत्थु, अनुवाद, टिप्पणी पु० ३७४) । 
विल्लानवाद के चार लक्षण, बोधिसत्वभूमि, १, १७, § १५ (मध्यमवृत्ति, पृ ५४६) । 





किया है : किन्तु स्थित्यन्यथात्व जरा' का पर्याय हं । यथां सूत्र जाद्धिः के पर्याय “उत्पाद! कां 
व्यवहार करता हे, अनित्यता के पर्याय व्यय का व्यवहार करता उसी प्रकार जरा' के पर्याय ` 
 श्स्थित्यन्यथात्व' का प्रयोग करताहुं । | 
यदि सूत्र केवर तीन ही लक्षणो का निदेश करता हं तो इसका कारण यह हं किं विनेयौ 
से उद्वेग उत्पन्न करने के लिये यह्‌ उन्हीं धर्मो को संस्कृत का लक्षण निर्दिष्ट करता हं जिनके कारण | 
संस्कत का तरैयध्विक संचार होता ह : जाति के बल से इसका अनागत से प्रतयूसन्न मं संचार होता . 
है (संचारथति) ; जरा (स्थित्यन्यथात्व) ओौर अनित्यता (व्यय) पूनः प्रत्युत्न्च से अतीतमें - 
संचार कराते हँ वयोकरि जब जरा दु्वैल करती हँ (दुबंरीृत्य ) तौ अनित्यता विघात करती ` 
(विघातात्‌) । निकाय में एक उपमा दी हुं (विभाषा, ३९, ६ ) : मान खीजियं कि एक्‌ पुद्गछ 
निर्जन अरण्य में है गौर उसके तीन श्र, उसका विधात करना चाहते ह्‌ 1 पहला इस्त पुद्गल का 
[२२४] अरण्य से निष्कासन करता ह, दरा उसका दुबर करता ह तीसरा उसके जीवितको 
विनष्ट करता ह । संसृत के प्रति तीन लक्षणो कौ यही वृत्ति हं ।--इसके विपरीत स्थिति" 
संस्कत की स्थापना करती हौ ओौर उसके अवस्थानमेंहैतुहं। इसौखियं सूत्र लक्षणो मं उसकी 
गणना नहीं करता पुनः असत का भी स्वलक्षण में स्थितिभाव होता हं : स्थितिलक्षण 
अतस्त की इस्त स्थिति के सदुश हँ । असंस्कृत का भी सं्छृतत्व-प्रसंग न हो इसल्ि सूत्र . 
“स्थिति को संस्कृत का लक्षण नहीं निर्दिष्ट कर्ता । 
 सौत्रान्तिकों की यहकल्पना दै कि मूत्र मं स्थिति कानिदेशहं। स्थिति ओौर जरा. 
को यह्‌ एक साथ निर्दिष्ट कर्ता हं : स्थित्यन्यथात्व अ थति स्थिति ओर अन्यथात्वं । आप कहुगे । 
 करिइनदो लक्षणोंको विभागः न कहकर एक लक्षण केरूप मं कहनं का क्या प्रयोजन 
है ?- यह स्थिति संगास्पद है : स्थिति' मे आसंगन हौ इसलिये सूत्र उसको जरा के सथ 
 (अभिसमस्य) निदिष्ट करता हं यथा (अलक्ष्मी सहित) श्री को कालकर्णी सहित निर्दिष्ट 
करते हें । 
` अतः संस्कृत-लक्षण चार हीह । 
किसी घम के जाति, स्थिति आदि भी संस्कृत हुं । अतः इनका उत्पाद, स्थिति, अन्यथात्व, 
व्यय हेता ह । अतः पर्याय से इनके चार लक्षण, जाति-जाति आदि होते हं जो मूखधमं के अनुलक्षण 
हू । यह्‌ अन्‌कक्षण भी संस्कृत हे । अतः इनमें से एक एक के चार चार लक्षण होगे । यह्‌ अपयं- 
वसान दोषदहं। 
कोई अपयवसान दोष नहीं हं | 





९ आभिप्रायिको हि सुत्रनिदेशो न लाक्षणिकः । [व्या १७२.३] 
यही उपमा, एक दूसरे उपदेश के लिये, अत्यसाकिनी, ६५५ 


९ भियमिव कालकर्णीसहितम्‌ [व्या १७२.२२|; बन्‌र--इन्दरोडक्शान, प.२५५ से 
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द्वितीय कोशस्थान : चित्त-विप्रयु्त १७५ 
` जात्िजास्यादयस्तेषां तेऽष्टधर्मकवृत्तयः । 
जध्यस्य जनिका जातिनं हेतुमत्ययविना ॥४६॥ 
४६ ए-वी. पर्याय से जाति-जाति, स्थिति-स्थिति, जदि इनके लक्षण होते हं । मूखलक्षण 


की वत्ति आठ धर्मो मेहं, अनृलक्षण की एकं धमं मं 


[२२५] पूर्वोक्त चार मूक लक्षण । | | 
चार अनलक्षग--जाति-जाति, स्थिति-स्थिति, जरा-जरा, अनित्यता-अनित्यता 1 ` 
सब संस्कत मक्लक्षणवद् संस्कृत हं । यह पर्याय से चार अनृलक्षणवश संस्कृत हं । 

आप कहते है कि विरोषित धमं के तुल्य मूरलक्षणों मे से प्रत्येक के चार लक्षण होने चाहिये ` 


ओर इसी प्रकार । यह्‌ इसलिथं इं क्योकि जाप नहीं मानते कि यह भिन्न लक्षणों कौ वृत्ति 
(= धमेकारिि पुरुषकार ४.५८) है । ` 


जब एक धमं की उत्पत्ति होती हं जिसे आप मकध, चित्त, चत्त कहते ह तो आत्मनवम ९ 
धर्मो का कहोताद होता हं : मकध, चार मूललक्षण, चार अन्‌खक्षण । प्रथम मललक्षण अर्थात्‌ 


मूलजाति (जाति, मूकजाति) मूखषरम, तीन मूललक्षण (स्थिति, जरा जौर अनित्यता) गौर ` 
चार अनुलक्षणों का उत्पाद करता हुं : कूल मिलाकर आठ धर्मो का । यहु अपना उत्पाद नहीं 
करता : यह जाति-जाति नामक अनुलक्षण से उत्प होता हँ ।--यथा एक मूर अनेक अंडे देती हं 


किन्तु एक अंडेसेएकहीमूर््ी पदा होती हं (विभाषा, ३९.४), उसी प्रकार मूलजाति (जाति 


 भूरुजाति) से आठ धमे जनित हके हू किन्तु जाति-जाति से केव एक धमं अथोत्‌ मूलजातिं 
जनितं होती 


इसी प्रकार अन्य मूकखक्षण ओर अनुलक्षणों कौ यथायोग योजना होनी चाहिये । स्थिति- 


स्थिति मृरस्थिति की स्थापना करती ह्‌ ओर यह मरस्थिति मलम, तीन मूल्लक्षण ओर स्थिति- 

स्थितिसहित चार अनृलक्षणों की स्थापना करती है 1 इसी प्रकार मूल. जरा ओर अनित्यता ` 

हंजो आठ धर्मो को जीणं जर विनष्ट करती हं ओर जो अनुरूप अनुलक्षण से, जरा-जराओौर 
 अनित्यता-अनित्यता से, स्वयं जीणं जौर विनष्ट होती ह । [र 


[२२६] अतः लक्षणों के स्वयं लक्षण होते हं जिन्हँ अनुलक्षण कहते हुं : इनकी संख्या ४ 


है, १६ नहीं ओर अनिष्ठा दोष नहीं है । 


सौत्रान्तिक कहता ह्‌ | | | 
१ यह तो आकाश को. विभक्त करना हं ।* जाति, स्थिति जादि पृथक्‌-पृथक्‌ द्रव्य नहीं 





 जातिनात्याद्यस्तेवां तेऽष्टधमकवृत्तयः । [व्या १७२. ३४ तथा १७३. ६| 
लक्षण ओर अनलक्तणों के वाद का प्रतिषेध नगार्जुन ने मध्यमक, ७.१ मंक्याहं, 
--साभ्सितीयों के वाद के लिये मध्यमकवुत्ति, प० १४८ देखिये} उत्पाद, उत्पादोत्पादः 

` आदि यह्‌ सात लक्षण ओर सात मनृलक्षण मानते हं । १ 

` तदेतद्‌ आकां पटचते [व्या १७३.२२. मं पाटचते पाठ हं] : आका कुछ हं नहीं 


यहु सप्रतिघरूप का संधा अभाव ह ! यह्‌ विभक्त नहीं हो सकता (विपट्घते, विभिद्यते)! | 





१५ भमर ` 


है (न द्रव्यतः संविद्यन्ते [ग्या १७३.२५]) जो इनका विभाग हो । हमको द्रव्यो की-- 


रूपादि धर्मो की--उपरुन्धि प्रत्यक्ष, अनूमन या जागमसे होतीहं : इन तीन प्रमाणोसे 


छक्षणों का द्रव्यतः अस्तित्व नहीं सिद्ध होता । - 
किन्तुः सर्वास्तिवार्दिन्‌ उत्तरदेताहंकि सूत्रवचन हे कि “सस्रत का उत्पाद प्रज्ञात होता 
(उत्पादोऽपि प्रज्ञायते... २ ` 
म॒खं ! व्यंजन तुम्हाया प्रतिसरण हं गौर तुम अथं के विषय मं भूल करते हौ किन्तु भगवत्‌ 
 नेकहाह कि अर्थं प्रतिसरण हं, व्यंजन प्रतिसरण नहीं हं । इस सूत्र का अथं स्पष्टहं 
अविद्याः से अन्ध बाल की संस्कार-प्रबन्ध में आत्मतः ओर अत्मीयतः अधिमुक्ति होती 
है ओर इसलिये इस प्रबन्ध मं उनका अभिष्वंग होता हं, उनको रुचि होती हं । भगवत्‌ इस मिथ्या 
कृल्पना का ओौर तज्जनित अभिष्वंग का अन्त करना चाहते हं । वह्‌ यह्‌ प्रदरित करना 
चाहते हँ कि प्रवाह संस्कृत हं अर्थात्‌ प्रतीत्यसमृत्पच्च हु ओर वहु बताते हंकि. 
प्रतीत्यसमत्पत्च के कौन तीन लक्षण हं : संस्कृत के तीन संस्कृेत-लन्षण विज्ञान-विषय ह्‌ !'' 


भगवत्‌ प्रवाह का ही संस्कृतत्वं चोतित करना चाहते हँ क्योकि यह्‌ स्पष्ट है कि प्रवाहु-क्षणके . - 


बह तीन रक्षण नहीं बताते क्योकि वेह कहते हं कि यह तीन लक्षण प्रज्ञात होते हं । वास्तवमें ` 
[२२७] क्षण का उत्पाद, जरा ओर व्यय अप्रज्ञायमान हं । जो अप्रज्ञायमान हुं वह लक्षणहोनेकी ` 
योग्यता नहीं रखता । ` वि 
सूत्र संस्कृत शब्द का पुनः प्रहण इसलिये करता ह--"संस्कृत के तीन सस्कृतं रक्षण 
 है--जिसमें आप जानकि यह्‌ तीन लक्षण संस्कृत के अस्तित्व के लक्षण नहीं हं (संसकता- 
स्तित्वे लक्षणानि) यथा बलाका समीप के जल के अस्तित्व का लक्षण है; यह्‌ संख्कतके साधू- 
असाधुत्व के लक्षण नहीं हँ यथा कन्या के लक्षण बताते हँकि यह्‌ शुभया अशुभ ह गौरयह्‌ ` 
द्रव्य के लज्ञण तहं हँ जो दिखाते हँ कि यह्‌ द्रव्य संस्कृत है (संस्कृतलक्षणम्‌ = संस्कृततवे ` 
लक्षणम्‌) 1 [अतः हम सूत्र का अनुवाद इस प्रकार करते हं: “संस्कृत के तीन प्रत्यक्ष ` 
लक्षण हं जो दिखते हं कि यह संस्कृत हं अथात्‌ प्रतीत्यसमत्पन्न ह ।"“] | 
२. हमारे अनसार उत्पाद या जातिकायह्‌ अथंहुं कि प्रवाह का जरम हुं (प्रवाहस्य 
आदिः) ; व्यय या अनित्यता प्रवाह की निवृत्ति, उपरति है; स्थिति आदि से निवत्ति तक अनवतंसान 
प्रवाह हं; स्थित्यन्यथात्व या जरा अनुवतंमान प्रवाह का अन्यथात्व, पुर्वपिरविशेष ह । इस 
दृष्टि से अर्थात्‌ उत्पादः व्यय आदि को प्रवाहरूप से अवधारण कर, प्रवाहादि, प्रवाहनिव॒त्ति, ` 
अनूवत्तमानप्रवाहः प्रवाहान्यथात्व अवधारण कर भगवत्‌ नें नन्द से जो नित्य उपस्थितस्मृति थे ` 





२२३ टिष्पणी १ देखियं । 


* चत्वारीमानि भिक्षवः प्रतिसरणानि । कतमानि चत्वारि । धर्मः प्रतिसरणं न पुद्गलः । ` 
अर्थः व प्रतिसरणं न व्यजनम्‌ । नौताथंसूत्ान्तं प्रतिसरणं न नेयारथम्‌ ! ज्ञानं प्रतिसरणं न 
 ¶वज्ञानम्‌ \ [व्या १७४.८॥ } #ि 

मध्यमक्वृ्त २६८ ५९८ म उद्धुत ग्रन्थ । सघभद्र का उत्तर, ४०६, कालम्‌ २, पु° १६ 
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कहा : “आयुष्मन्‌ ! तुम्हारी जान मे वेदना उत्पन्न होती है, अवस्थान करती है, क्षय-अस्त को 
प्राप्त होती ह ~ , 
[२२८] अतः हम कहते हं | 
“जाति प्रवाहं का आदि हं, व्यय उसका उच्छेद ह, स्थिति प्रवाह ही ह, स्थित्यन्यथात्व 
पूर्वापर विशेष हं 1" 
“उत्पाद अभूत्वा भाव हं, स्थिति प्रबन्ध हं, अनित्यता प्रबन्ध का उच्छेद ह, जरा उसकी पूर्वा 
पर विरिष्टता हं 1 
क्या अपका कहना हं कि क्षणिक धमं का व्यय स्थिति के बिना [अनन्तर] होताह ?` 
किन्तु [यदि धमं क्षणिक ह्‌ | तो इसका स्वयं व्यय होता हुं : आपको क्षणिक धमे की स्थिति-परि- 
कल्पना वथा ह्‌ 1 ` 
[२२९] अतः .जब सूत्र स्थिति का उल्टेख करता हं तौ उसका अभिप्राय प्रवाह से होता है ! 





* संयुक्त, ११, १४--प्रबाहु्गता हि वेदनास्तस्य विदिता एवोत्पद्यन्ते । विदिता अवतिष्ठन्ते । 
विदिता अस्तं परिक्षयं पर्यादानं गच्छन्ति न क्षणगताः क्षणस्य दुरवधारत्वात्‌ 
[ष्या १७५.६|) । 
तिब्बत भाषान्तर : कुलपुत्र नन्द (अंगुत्तर ४.१६६ से तुलना कीजिये) 
संपत, ५. १८० से तुलना कोजिये; मञ्किम, ३. २५ (जह भगवत्‌ शारिपुत्र के संबन्ध में 

। बही कहते हं जो वहु यहाँ नन्द के व्यि कहते ह) 
धम्मा विदिता उप्पज्जन्ति विदिता उपटठहुन्ति विद्धिता अब्भत्थं गच्छन्ति । 
प्रथम परिच्छेद--तंघभद्र, ४०७. २.१२; ततीय--४०७.३,९; ६३२,३,१७ भी देखिये । 

° जातिरादिः प्रवाहस्य [उच्छेदो व्ययः] स्थितिस्तु स । 
 [स्थित्यन्यथात्वं | तस्यव [पूर्वापरविकिष्ठता] ॥ `  . . 
अभूत्वा भाव उत्पादः प्रबन्धः. स्थितिरन्त्यिता । 

 तदरच्छदो [जरा तस्य [त ।॥ [व्या १७५. ११ इत्यादि] 

क्षणिकस्य हि धपरस्य [स्विति विना भवेद्‌ व्ययः|। 

सच व्येति [स्वथं] तस्माद्‌ वृधा तत्परिकलत्पना ॥ [व्या १७५. १९] 
मल्मिम, ३.२५ मे यह वाक्य हू--एवं किल ये धम्ना जहूत्वा सम्भोन्ति। यह सौत्रान्तिकवाद 

 ह--अजभूत्वा भाव उत्पादः (पु.२२९, पं० १८), मिलिन्द, पु. ५९१ में यही वाक्य इस प्रकार 
है--अहुत्वा संभोति; सर्वास्तिवादी ओर मिलिन्द, पृ .५२ इसका विरोध करते ह : तत्थि 
केचि संवारा ये अभवन्ता जायन्ति--नागसेन विभज्यवादिन्‌ हु, ए.५०। 

* यदि किसी का यह मतहं कि “यह स्थितिसद्भाव के कारण हुं कि उत्पन्न धमंकाएकक्षण 
अविनाक्ञ होता ह, यदि स्थितिनदहोतो यह एकक्षणमभीनहो" तोता नहींहं क्योकि 
 हितुप्रत्ययपवंक क्षण का अस्तित्व हं । [व्या १७५. २९] ति 
यदि किसी का यहु मत हं किं "हिवुप्रत्यय से उत्यद्यप्रान घप्र का स्थिति उपग्रहण करतौ हं 

(उपगृह् ति) तो हुम पुछते हुं कि “यदि स्थिति उपप्रहूण न करे तो क्या होगा ?"-- 
“धमं कौ आत्म॑सता न हौगो (आत्मतत्ता घतेस्य न भवेत्‌) “--“अतः कटहिये कि स्थिति 

जनिका हं, स्थापिका नहीं भ 
यदि यह कहो कि “स्थिति सन्तानं कौ अवस्थापना करती हू, (अवस्थापयति)“ तो हेतु 

प्रत्यय के लियं स्थिति की आख्या सुरक्षित रखना चाहिये । 


१२. 
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हस प्रकार अभिधमं (प्रकरणपाद, १४ बी ७} का लक्लेण युक्तं पाया जाताह : स्थितिक्याह्‌ ? 
उलन्न ओर अनिरुद्ध संस्कार"--क्षणषमंता “उत्यन्न का अविनाश' नहीं हो सक्ती। ` ` 
किन्तु ज्ञानप्रस्थान (२, १३) कहता हं क चित्त के संबन्ध में (एकस्मिन्‌ चित्ते) 
उत्पाद क्या ह ? यह जाति ह ।---व्यय क्या है ? यह्‌ मरण ह ।--स्थित्यन्यथात्व क्या हं? । 
यह जरा हुं । 
किन्तु शास्त्र के इस वाक्य कौ अभिसंधि चित्तक्षण से नहीं है किन्तु निकायसभागचित्त 
से है । [एक निकायसभाग मेँ (२-४१) अनेक चित्त होते दँ किन्तु इस अनेक चित्त को एक 
चित्त कह सकते हु ।] | 
“ ३. किन्तु यदि लक्षणों को द्रव्य न मानें तो कहं सकते हं कि प्रत्येक पृथग्भूतं क्षण के चार 
लक्षण होते ह्‌ । 
घास्तव में (१) प्रत्येकक्षण का अभूत्वा भाव ह : उसका अभूःवा भाव उसको जाति ह्‌; 
(२) भूत्वौ अभाव होता हं : यह उसका व्यय है; (२) क्षण की स्थिति उत्तरोत्तरक्षणान्‌- 
बन्ध है : वास्तव मे उत्तर क्षण का पदं क्षण से सादृश्य हुं; अतः यह उसका प्रतिनिधिमूत हं 
पूवे क्षण मानों अबमी हं, अव भी अवस्थान करतां (अवतिष्ठत इव) । अतः उत्तर क्षण पदं ` 
क्षण कौ स्थिति माना जा सकता है; (४) इस स्थिति का विसदुशात्व उसका स्थित्यन्यथत्वह। 
 क्याआय कहते हँ कि जव उत्तरोत्तर क्षण सदृश होते ह तव विसदुशत्व नहीं होता ? -- ` 
विसदुशत्व होता हं जसा कि एक वख के चिर-अशुतर पततकाल केभेदसेहोताहं जोक्षिप्तया ` 
अक्षिप्त ह, जो बलपुवंक क्षिप्त हं या दुवरलता के साथ क्षिप्त हं _ 
[२३०] यह्‌ मेद वख के महाभूतो के भिन्न परिणामविशेष के कारण हं ।--जब धर्मो 
की उत्तरोत्तर उत्पत्ति निकायसभाग में होती है तव भेद स्वल्प होता है; इतील्यिं यचपि वह्‌ 
निविशेष नहीं हं तथापि उनको सदुश मानते हं । ` 
 सर्वास्तिवादिन्‌ दोष दिखते हं--लक्षगों कौ आपकी व्यवस्था अव्यापिनी है, सब ` 
संस्कृत धर्मौ मे नही . घटतौ । वास्तव मं आपका बताया हुजा स्थिति का लक्षण उत्तरक्षणं 
की उपेक्षा करता ह । शब्द या अचि के मन्तिमं क्षण के लिये, अहत्‌ के चित्त के अन्तिमिक्षणके 
लिये, हस उत्तर क्षण का अभाव होता ह । अतः शब्द, अचि, अर्हत्‌ के अन्तिम क्षण की न स्थिति 
हु, म अन्ययात्व। ॥ि 
सब संस्कृत घमो कौ स्थिति ह दसा हम नहीं कहते! हम कहते है कि जिसकी स्थिति हँ उसका ` 
अवश्य अन्यथात्व होता हँ । भगवत्‌ तीन लक्षणों का उपदेश करते है क्योकि कुछ अवस्थाओं मे ` 
(संभवं प्रति} तीन लक्षण होते हँ । किन्तु अन्त्य अचिक्षण कौ उत्पाद ओर व्ययही होताह; 
संकी स्थिति ओौर स्थित्यन्यथात्व नहीं होते र ति 


क्षिप्ताक्षिष्तबलिदुबलक्षिप्तस्य वख्देधचिराक्षुतरथातकारभेशाह्‌ । 1 | 
[व्या १८६. १२ २२] । २, संभ, ४०८, ३ 
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संक्षेप मे संस्कृत धमं का अभृत्वा भाव होता हं, भूत्वा अभाव होता हं, इन धर्मो. का प्रवाह 
इनको स्थिति ह, प्रवाह का विसदृशत्वं इनका स्थित्यन्यथात्व हु । त्रिलक्षणंसूत्र मेँ भगवत्‌ की 
यही रिक्षा हं । उत्पादादि द्रव्य नहीं हं । 
४. वैभाषिक का आक्षेप--आपके अन्‌ सार उत्पाद यही संस्कृत धम हं क्योकि इसका अभूत्वा 
भाव हं । अतः लक्ष्य धमं जक्षणमभी होगा | 
 क्यादोषहु ? महापुरुष के लक्षण महापुहष से अन्य नहीं हुं । रावखाइव के लक्षण ग्ग, ककुद, 
गलस्तन, खर, पुच्छ शबलाश्व से अन्य नहीं हं । महाभूत का अस्तित्व कारिन्यादि (१.१२ डी) 
स्वलक्षण से पथक्‌ नहीं हु ।--यथा वंभाषिक के मत॑मंजो क्षणिकवादिन्‌ हं धूम का ऊष्वंगमन 
म से अन्य नहींह | 
[२३१] आइयं; ओर सूक्ष्म परीक्षा करं । यद्यपि संस्कृत रूपादि के स्वभवि का ग्रहण हो 
भी तथापि तब तक उनका सस्कृ्तत्व लक्षितं नहीं होता जब तक उनका प्रागभाव पडचादभाव 
ओर सन्तति-विशेष ज्ञातं नहीं होते । अतः संस्कृतत्व संस्छृतत्व से लक्षितं नहीं होती किन्तु प्राग- 
भावादि से संस्कृतत्व लक्षित होता ह ।* ओर रूपादि संस्कृतो से भिन्न जात्यादि द्रव्यान्तर नहीं 
होति । | 
 . ५. यदिहम लक्षणों के द्रव्यत्व को स्वीकार करते हँ तो क्योकि वह्‌ सहभूत कटे जाते हँ हमको 
अनना पड़गा कि घर्मो का उत्पाद, स्थिति, जरात्व ओौरन्ययएकहीकालमेहोताहुं) 
व्यथं ही सर्वास्तिवादी कहते हं कि लक्षणो का कारिव-काल भिन्न होता ह, अनागत जाति 
स्वोत्पत्ति के पूवं ही कारित करती ह तथा उत्पन्न होकर ओर उत्पाद नहीं करती; स्थिति 
 जराओौर अत्ित्यता अपना कारित्र करती हुं जव वह्‌ प्रत्यत्पन्न होती ह्‌, न कि जब अनागत होती ` । 
` है ओर क्योकि अन्तिमं तीन लक्षणों का कारितर-काल उस समय होताहं जव प्रथमकाकारि 
समाप्त हो जाता हं इसलिये चार लक्षणो का बिना विरोध के सहभूतत्व होता हं । | 
पटे हम जाति का विचार करं जो अनागतं अवस्था मं ह अपना कारित्र करती हुं । इसका 
परीक्षा करनी होगी कि क्या एक अनागते कमं का द्रव्यतः अस्तित्व (५.२५,पु० ५०) ह्‌, क्या 
द्रव्यतः होते हुए भी अनागत जाति कारित्र करती हं ।--यदि अनागतं जाति उत्पाद काअपना 
कारित्र करती है तो वहु अनागत कंसे सिद्ध होती हं ? वास्तव मं वंभाषिकों कासिद्धातहं किं ` 





 * धुम्‌ क्षणिक है ! जब यहु ऊध्वं देशान्तर में उत्पद्यमान! होता हं तब इसको उरध्वेगमन की 
आल्या होती है (ऊध्वंगमनास्यां लभते) ओर यह ऊर्वंगमन धूम से भिन्न लक्षित होढा ह्‌ । 
(४.२बीदेविथे) 
न च संस्कृतानां रूपादीनां ताबत्‌ सस्छृतत्वं लक्ष्यते म ह्कतापि स्वभावं यावत्‌ धागभावो न 
ज्ञायते परचाच्च संततेहच विश्लेष (इति) न तेनं व संस्कृतत्वेन संस्कृतत्वं लक्ष्यते । यदि रूप 
के स्वभावं कां ग्रहृण कर, उसके प्रागभाव को जानने के पुवं, मं उसे संस्कृत के रूप मं 
(संस्कृतमिति) ग्रहण करता तो यहु कहाजा सक्ता थाकि संस्कृत संस्कृत का लक्षण 
ह, संस्छरत संस्कृत से लक्षित हु (तेनेव तल्लक्षितं स्यात्‌) किन्तु एेसा नहीं हं । [ष्या १७७ 
२६] । ५.२५ १०५० ` 
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[२३२] अनागत धमं वह है जो अप्रप्तकारितरे है (अप्राप्तकासिजिं ह्यनागतमि सिद्धान्तः 
[व्या १७८. ९] । आपको अनागत का लक्षण बताना होगा । दूसरे पक्ष मे जव धमे उत्पन्न 
होता है, जव वह उपरतकारितर है, तब उत्पाद कौ क्रिया अतीत होती हं । आपः यह कैसे 

सिद्ध कस्ते हैं कि जाति वतमान ह ? आपको वतमान का लक्षण कहना होगा ` 
 अन्यलक्षणोंके स्विदोमेसे एकबातहै । उनका कारििया तो एक साथ होता 
ह या उत्तरोत्तर होता ह । पहले पश्च में जब स्थिति धमं का अव्स्थान करती हं तौ जरा उसको 
जीणे करती ह ओर अनित्यता उसका विना करती हूं : वह धमं अवस्थान करता ह्‌, जीणे 
होता है ओर विनष्ट हेता है ।. दूसरे पश्च में यह्‌ स्वीकार करना कि लक्षणो के कारित्र का सह 
भूतत्वं नहीं ह यह्‌ स्वीकार करना ह कि तीन क्षण हु जौर यह्‌ क्षणिकत्व^ को बाधित करता हे । 
वैभाषिक उत्तर देता हे : हमारा क्षण वहु कार हं जिसम लक्षण. अपना कायं परिसमाप्त 
करते हं (कायपरिसमाप्तिलक्षण एष नः क्षणः) * । [व्या १७८. १८] 
हस विकल्पं मे आप बतावें कि क्यों सहोतसन्नो मे स्थिति अपना कारित करती हु, स्थाप्य 
की स्थापना करती ह (स्थाप्यं स्थापयति) किन्तु उस कार मे जरा जीण नहीं करती मौर अनि 
` त्यता विनाश नहीं करती ?--यदि पका यह्‌ उत्तर हं कि अधिक बख्वान्‌ होने से स्थिति अपने ` 
कारि कों पे करती हँ तो हम प्रन करते हँ कि पर्चात्‌ स्थिति कंसे इसप्रकार निवल हो जती ` 
है किजरा मौर अनित्यता के संयोग से केवल वह्‌ स्वयं.जीणं ओर विनष्ट नहीं हौती किन्तु उसके 
साथ वह धर्म भी जीणं ओर विनष्ट होता हं जिसको यह्‌ स्थापित करती है? 
कदाचित्‌ आप यह्‌ कँ कि कृतङृत्य होकर स्थिति पुनः कारित नहीं कर सकती यथा जाति 
जन्य को जनित कर पुनः उत्पाद नहीं करती ?--यह उपमा युक्त नहीं ह्‌ । जाति का पुरुषकार 
इसमें ह कि यह जन्य धमं को अनागत से वतंमानता मे आनौत करती हं : वतंमानता मं आनीत 
[२३३] घमं का पुनः आनयन जाति नहीं कर सकती ! किन्तु स्थिति का पुरुषकार स्थप्य' धर्म को 
स्थापित करता हे (स्थापयति) ओर स्थाप्यधमं को जीणे गौर विनष्ट होने से बचाताहुं | स्थिति 
स्थाप्य की अत्यन्त स्थापना कर सकती ह अतः स्थितिभपनं पृरुषकार की पुनरावृत्ति कर सक्तह्‌ 








पर उपरम होता ह ? क्या यह्‌ प्रतिबन्ध जरा ओर अनित्यता हँ : जरा स्थिति को दुर्बल करतीहै 
ओौर अनित्यता पश्चात्‌ दूबर स्थिति का घात करती हं ? इस विकल्प मेँ जरा ओौर अनित्यता स्थिति 
से बलीयसी हं ! अतः यह युक्त हं कि वह्‌ पूवं जपने कारित को करती हुं ।--पूनः स्थिति ओर 


* वेभाषिक शक्षणिकवादी' हं : घमं को स्थिति एक क्षण के ल्ि होती हं जौर उसी क्षणमं.वहु ` 
विनष्ट होता ह्‌ । ४.२ बी देविये; वंसिलोफ, पु . ३२५--किन्तु क्षण का क्या अयं सम- 
ना चाहिये ? इसमें कठिनाई हं । | ॥ 
अन्य लक्षण, ३.८६ ए । 
` परमाथ मो पथं का पाठ : चतुलक्षणकायंपरिसमाप्तिः । 
¦ मे क्षणे' देखिये । ` 
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१८९. 
उसके कासि की आपकी कल्पना के.अनुसार केवल मूख्धमं ही नहीं किन्तु जरा ओौर अनिंत्यत। 
भी स्थिति के कारित्र से स्थापित होती हं । अतः जब स्थिति का कारित्र निवृत्त होता ह तब जरा, 
अनित्यता ओर उस मलधमं की भी स्थिति नहीं रहती । प्रन हं कि कंसे भौर कटा अरा ओर 
अनित्यता जीर्णं ओर विनष्ट करने के अपने कारि को करगे । 
हम सत्यही नहीं जानते कि जरा ओर अनित्यताकोक्या करना हं । स्थिति-सामध्य॑सेही 
एकं धर्मं उत्पन्न होकर काटविरेष के लि विनष्ट नहीं होता, उत्पत्नमात्र हौ विनष्ट नही होता । 
यदि स्थिति उपरतकारित्र हो धमे कौ उपेक्षा करे तो धमं की ध्रुव ह स्थापना न होगी अर्थात्‌ 
यही इसका विनाश हं । 
हम ध्म की स्थिति ओर अनित्यता को जानते हं : “उत्पतन होकर धमं का विनाश नहीं 


होता, अवस्थित होकर धमे का विनाश होता हं ।---किन्तु धमं की जरा कंसेहोतीह? जरा 


स्थित्यन्यथात्व है, दो अवस्थाओं का विसदृशत्वं हं । क्या धमं के सिये यह्‌ कह सकते हं कि यहु 
अपने से अन्य प्रकार काहो जातह्‌ ? | 
"यदि यहं वहीं रहता हं तो यह अन्यथा नहीं होता । यदि इसका अन्यथाभाव होताहंतो 
यह वह नहीं है । अतः एक धमं का अन्यथात्व असंभव ह । ॥ 
[२३४] निकायान्तर' कै अनुसार अग्नि-पुद्ग रादि विना कै बाह्य हैतुओं कै संनिपात से 
अनित्यतालक्षण काष्ठ-घट(दि घमेविशेष का विनाश करता हं ।--वृथावाद ! यथा एक रोगी ओषधि 
का व्यवहार करके उसको प्रभावरील. बनाने के सिय देवौ कौ प्राथना करता हं ! हसं सिदाम्त 
के नय में विनाज्च ` के बाह्यहेतु ही विनाश करते हुं, अनित्यतालक्षण का कोई प्रयोजन नहींहं। 
इसी निकाय का मत है कि अनित्यतालक्षण कै योग से चित्त गौर व॑, शब्द धौर अचिका 
क्षणनिरोध होता है ओौर यह्‌ विनाश के बाह्य कारणों की अपेक्षा नहीं करते । अनिच्यता ओर 





स्थिति अपने कारित्र को युगपत्‌ करते हैँ : एक धम कौ स्थिति ओर विनष्टता युगपत्‌ होती 


हं । यह्‌ अयुक्तं हं । 
हम इस निश्चय पर पहुंचते ह कि भगवत्‌ कौ सस्त लक्षणों कौ देशना प्रवाह फै प्रति ह । 
इस अथं मे सूत्र सुनीत ह : “तीन लक्षण दिखते हं कि संस्कृत संस्कृत हं अर्थात्‌ प्रतीत्यसमुत्पनन 


=> ११३ 


 हं.... । 


यदि अनागत जाति जन्य धम को जनित करती ह तो सब अनागत धर्मो कौ उत्पचि युगपत्‌ 


क्यो नहीं होती ? 





थदि स एव नासावथान्यथा न स एव [हि ) ॥ । "ह 
तस्मादेकस्य धममस्य नान्यथात्वं प्रसिध्यति ॥] [व्या १७९.७] संघभद्र, ४१०, १, २० 
सम्मितीय (४.२सी देखिये) [व्या १७९. ९| 

एवमेतत्‌ सूत्रे सुनीतम्‌. . . . [ष्या १७९.१४]  _ _ =. 

भूमिका में हम अनित्यत्व जौर क्षणिकत्व पर विविध वादों का अध्ययन करेगे । ' 
ऊपर प० २३१ देखिये । सवं संस्कृत धमं स्वलक्षण जाति' से जनित होता ह । जन्य धर्मे के 














४६-सी-डी. जन्य धमं की जनिका जाति ह किन्तु हेतुभ्रत्यय के बिना नहीं ।' 

हेतुप्रत्यय के सामप्य के बिना केवल जाति जन्य धमं के उत्पाद का सामथ्यं नहीं रखती । 
अतः सब अनोगतं धमं युगपत्‌ उत्यन्च नहीं होते हं । वि 
[२३५] १. सौत्रान्त्िकों का आक्षेप--यदि एसा हं तो हमारा विचारह कि दहेतु उत्याद ` 
जाति नंही---पहं लक्षण विचित्र है जो अनादिकाल से धमेसहगत हं ओरजोधर्मका ` 
उत्पाद करता हँ यदि पञ्चात्‌ इस धमं के हेतुओं का सामग्य होता हं ! जव हेतु परिपूणं होतेह 
तब धर्म कीं उत्पत्ति होती है; जब वह्‌ परिपुणं नहीं होते तब इसकी उत्पत्ति महीं होती हं । ष 
आप जाति' काक्या सामथ्यं बतातेहं?* 
२. -सर्वास्तिवादिन्‌ कां उत्तर--व्या आघ संब धर्मो को जिनका अस्तित्व है जनते है? 
धमं की प्रकृति सुक्ष्म हं 1 ° ययपि उनका द्रव्यत्व प्रत्यक्ष हं तथापि वह्‌ दु.परिच्छेय हं । ` | 
युनःजातिः लक्षण के अभावे में जातबुद्धि (= जात इति) नहीं होगी ।* ओर यदि जाति" 
धर्मं से अन्य द्रव्य नहीं ह जिसका अभूत्वा भाव होता हं तौ, "रूपस्य उत्पादः" वेदनाया उत्पादः 

| इन पदो का षष्ठी-वचन युक्त न होगा यथा "ख्यस्य रूपम्‌", वेदनायाः वेदना इनका षष्टी-निर्देशञ ` 
नहीं होता ।--दइशी प्रकार स्थिति, जरा, अनित्यता कौ योजना यथायोग्य होनी चाहिये । ` 
 -: . ३. सौत्रान्तिक का उत्तर--यह वाद आपको बहुत दुर ठे जायगा : शृन्यता, अनात्मत्र 
को युक्त सिद्ध करने के छिये आप शून्यः, अनात्म' का द्रव्यतः अस्तित्व मानेगे । पुनः एक, दो, 
३९ ९] महत्‌ मह्‌ महत्‌ ,अण,पथक्‌, संयुक्त, विभक्त, पर, अपर, सदह्प आदि बद्धि की सिद्धिकेच्यिञआप 








साथ हौ "जातिः कौ उत्पत्ति होती है; स्वजस्म के पुर्व हौ अनागत" जाति उसको जनित 
करती हं \ | | | 





"५ जन्यंस्यं जनिका आतिनं हेतुप्रत्ययविना । 
हेतु ओर प्रत्यय का लक्षण २.४९, ६१ सी्भदियाहं | 
व्याख्या सदन्त अनन्त वर्मा के उत्तर फो उद्धूत करती हैः “चक्षु आलोकादि के विना चक्षुविक्ञन 
नह करता किन्तु इसलिये एसा नहीं हे कि उसकी उत्पत्ति में वह कारण नहीं हः" 
` -उत्तर : “हम कहते हु कि आलोकादि के होते हए भौ अन्ध नहीं देखता, अनन्धं देवता हं । 
अतः चक्ष का दष्ट-सामण्य०५ । जाति के व्थिएसानहींह ॥ | 
७१ बो-७२, ३.३५ डी ओर ७.३२ कौ व्याश्या में अनन्त वर्मा का नामोल्टेव हं । ` 
[ष्या १७९. १९] ध 
सुक्ष्मा हि धमंग्रहृतयः [व्या १७९. २४]--स्पर्ञादि चत्त का स्वभाव सुक्ष्म ह क्योकि ` 
दर्पा रच्छद्य हं ।--सौत्रान्तिक कहते हं--निस्सन्देह; किन्तु भगवत्‌ ने स्पर्चादिका कारित्रि 
निर्धारित किया हं : “जो कुछ वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध ह वह सब स्प. ` 
` भ्रत्य . . . : किन्तु उन्होने "जातिः का कारित निर्धारितं नहीं किया हं । व 
` हप मं सूयबदि स्वलक्षणापेक्षा होती हं । किन्तु “खूप जात हं" यह जातबद्धि रूपपेक्षा नहीं 
होती क्योकि “वेदना जात हं" इस वेदना का जब प्रश्न होत्ता हं तब भी मेरी यही जातिन्बडि _ 


होती हे \'" अतः जातबुदि रखूप-वेदना से अर्थन्तिर जाति-दव्य के कारिं की अपेक्षा करतीहे ! ` 














-श्थ्षै 


अपरत्व, सत्ता आदि । अपकरे घटवृद्धि सिद्ध करने के. लिये एक्‌ "रत्व" परिकल्पितं करना ` 
होगा । | | 
षष्टी के विधानं के चि रूप कासयोग हु । आपको दृष्टन्हींह्‌किरूपका स्वभाव 
रूप से अन्य हं--जौर इस पर भी अप “रूपस्य स्वभावः" यह्‌ कहू कर षष्टी की कल्पना 
क्रते हं । 

अतः आपने यहं सिद्ध नहीं किया किं जाति! द्रभ्यहुं। आपने यह भीसिंद्ध नहींकियाकि 
यह्‌ प्रज्ञप्तिमातर नहीं हं क्योकि इसका अभत्वा भाव हं । वि 

जव मै किसी धर्म के अभूत्वा भाव को ज्ञापित करना चाहता हं तब मै कहता हं कि “यह्‌ धमं 
जात है", मेँ इस धमं को उत्पन्च प्रज्ञप्त करती हृं -- रूप, वेदनारि बहू धमं उत्पन्न होते ह अर्थात्‌ ` 
उनका अभूत्वा भावः होता हुं । अतः बहु जातिं हं अथंत्‌ बहू धमं उत्पतन होते हं । जाति के बहू- 
विकल्प (बहुभेद) हं । अतः उसंको विशेषित करनं के लियं जिसमं चोदक जाने किं ख्प का उत्पाद 
है, वेदनाडि का नही, मै षष्ठी का प्रयोग करूणा, ` शूपंस्य उत्पादः", वेदनाया उत्पादः' यद्यपि स्प 
का उत्पाद उत्पयमानं कू्पमत्रह्‌ । यथा लोक मं कहते टं चन्दनं का गन्धः यचपि चन्दन 
गन्धमात्र ह ओर शिखापुत्रक शरीरः यद्यपि शिकापत्रक शरीरमत्रह।* 

४. सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर--क्योकि हम जाति-लक्षंण के अस्तित्व को मानते हुं जो संस्कृतं 
(२३७) में होते ह ओर असंस्कृत मे नहीं होते अतः हम सुगमता के साथ बताते हं कि क्यों 
असंस्कृत कौ उत्पत्ति नहीं होती † किन्तु यदि संस्कृत नजाति' के बिना ही घत्पन्नहोते हं 
तो आकाशादि असंस्कृतं क्यो नहीं उत्पश्च होते ? | 

हमारा कहना हं कि संस्कृतो को उत्पत्ति होती हं क्योकि उनका "अभूत्वा भावः 





है (अभूत्वा भवन्ति) । किन्तु असंस्कृत नित्य ह । उसकी उत्यत्ति कंते हो सकती हं ?--अप- । 
बताते ह कि असंस्कृत धर्मविशेष जाति-लक्षण से रहित होते दं क्योकि अपके अनुसार एसीधमता 


है": हम कगे कि घमंता के कारण सव धमं नहीं उत्पन्न होते, जातिमत्‌ होते (नं सवं जायते) ! 
 --ईइसके अतिरिक्त आपके अनसार सवं संस्कृत का तुल्य जातिमत्तव होता हँ (तुल्ये जातिमच्त्वे) 
असंस्कृत का जातिमत्त्वं आप नहीं मानते कितु अप मानते हं कि रूपोत्याद कप्रत्ययो से वेदनोत्पत्ति 


के प्रत्यय अन्य ह, एक कै प्रत्यय दूसरे के उत्पादन में समथं नहीं होते । इसी प्रकार हमारे मतम 


संस्कृत अर असंस्कृत समान रूप से जातिलक्षण से विरहित हें । इसलिये सर्व प्रत्यय जो सस्छृत॒ ` 
का उत्पादन करते हं भसंस्छते के उत्पादन मे समथ नहीं हू । 





` बौद (बौद्धसिद्धान्त) विवास करते हं कि दन्दन गन्धादिसमृहमात्र हे । वंसेषिरसिखान्तमं 
चन्दन व्रव्यसत्‌ ह । इसलिये आचायं खरा दृष्टान्त उपन्यस्त करते हे  शिलपुत्क शरीरके 
 , इष्ठान्त को वंजेषिक मानते हं । [ग्या १८०. २६] ।--म॑ध्यमकवुक्ति, पू. ६ देखिषेः ` ` 
साश्यप्रवदनमष्य, पु.८४, १४८;  इस्यादि । ; 
` धर्मागामनार्दिश्ा क! शकिः । 1. | 





८४ . : अभिधरमकोहा 


५. वैभाषिक कहते है कि जाति आदि चार लक्षण द्रव्य हू । --क्यो ? क्या हमं अगमं 
का त्याग इसल्यि करे कि दूषक हूँ ? मृग हें इसल्िं क्या कोई क्षेत्र का वपन नहीं करता १ 
मक्षिका गिरती हं इसल्यि क्या कोई मोदक नहीं खाता ? --दोष का प्रतिविधान करना चाहिये 
' [२३८] ओौर सिद्धांत काञनुसंरण करना चाहिये । (दोषेष्‌, प्रतिविधातव्यं सिद्धान्तश्चानुसतव्यः) 
[व्या०१८१.२५] 
नामकायादयः संज्ञा वाक्याक्षरसम्‌क्तयः । 
कामह्पाप्तचत्त्वाख्या निष्यन्दाग्याकृतास्तथा ॥४७॥ ` 
सभागता विपाकोऽपि जेधातुक्याप्तयो द्विधा । 
लक्षणानि च निष्यन्दः समापर्यसमन्वयाः ॥४८॥ 


` नामकाय, पदकाय, व्यंजनकाय क्या हँ ? 





२ विभाषा, ३८, १२: कछ का मत हं कि संस्कृत लक्षण व्रव्य नहीं ह)! यह दार्ष्टान्तिक 
हं जो कहते हं कि “संस्कृत लक्षण विप्रयुक्तवंस्कारस्कन्ध मं संगृहीत हुं, विघ्रयुक्त संस्कार 
स्कन्ध द्रव्य नहीं हं; अतः संस्कृत लक्षण द्रव्य नही ह्‌ । उनके मत का प्रतिषेध करने के 
ल्यं . । | 

शुजान्‌-बाडः : “यह्‌ वाद दुष्ट हं । क्यों? 

अर्थात्‌ अभिषमंशास्त्र । .- | ~ 
एक ही अथं की चार सोकोक्ति हं : एक अच्छी वस्तु का हुम इसलिये परित्याग नही करते `` 
कि इसमं वोषं हे, इसमें यह भयहं । ` | 

ए. न हि भक्षकाः सम्तीति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते । | 

बी. नच मृगाः सन्तीति यवा (पाठान्तरं शालयो). नोप्यन्ते । ॥ 

यह दो लोकोक्तियां प्रायः साथ पाई जातौ हं । इनका अध्ययन कनेल जेकब ने भसेकेण्ड दैण्ड- 





, फुल आफ पापुलर मेदिसम्स' (वंबई, निणंयसागर, १९०९ पु .४२, अनृक्रमणिक-नहि 


भिक्षुकाः) मे किया हं । उन्होने हवाले भी दिये हं : महाभाष्य, १.९९, २. १९४,-३.२३ 
 (कीलहानं), इसी अथं मे (न हि दोषाः सन्तीति परिभाषा न कतव्य लक्षणं वान प्रणेयम्‌। नहि ` 
भिक्षुकाः. . . ); वचस्पतिभिश्र, न्यायवातिकतात्पयेटीका, पृ.६२, ४४१; भामती, पु 
५४; सवद्नसंग्रहु, कावेल के अनवाद का पुष्ठ ३--कामसुत्र का भी उल्लेख करना 
चाहिये (कंटलाग आक्सफोडं २१६ बी देखिये) जहां यह दो लोकोक्तिथां वत्स्यायन कीः 
बताई गई हँ (वेबर की सुचना, इड शो स्ट्डियन १३, पृ.३२६) | 
सी. अतोऽजीणंभयाच्नाहारपरित्यागो भिककभयाघ्र स्थाल्या अनधिभयणं दोषेष्‌ प्रति ` 
 विधातव्यमिति न्यायः । ` 
इस तीसरी लोकोक्ति के दिये कनल जेकब पंचपादिका, पृ. ६३ (जिसका अन्तिम भाग 








 आनन्दबोधाचायं फा बताता ह) जौर हितोपदेश, २.५० शदोषभीतेरनारम्भः. ....* 

उत करते हं) ` 

डी. न मक्षिकाः पतन्तीति भोदका न भश्यन्ते । न ` 

इस रोकोक्ति फे विये वसुबन्धु के मरतिरिक्त दूसरा प्रमाण नहीं है । एेसा प्रतीत होता है 

कि भिक्ष्‌ होने के कारण बौदों ने भिक्षुक ओर स्थाली शौ लोकोपिति के स्थान में मक्षिका ` 
ओर मोदक कौ कम चुभने याष्ठी उक्ति स्वीकार की हं । त 








ष्दोषेषु प्रतिविधातव्यम्‌" वसुबन्धु मं ह), जीवन्मृक्तिविवेक, प.८ (जो इस लोकोक्तिको 





१८५ 


५७ ए-बी. नामकाय आदि संज्ञा, वाक्य ओर अक्षर की समुक्ति हं । 
१. नामन्‌" (नाम या शब्द) का 'संज्ञाकरण'२ अथं करना चाहिये, यथा शूप, शब्द, 
गन्धादि शब्द । [र  . ~. 
२. पदः से वाक्य का अथं लेते है अर्थात्‌ जितने से अथं की परिसमाप्ति होतीहं 
` (यावताथंपरिसमाप्तिः)* यथा यह वाक्य : "संस्कार अनित्य है. . . . "एवमादि ।*--अथवा 
पदः वह है जिससे क्रिया-गुण-काल के संबम्धविशेष गमित होते ह (येन गम्यन्ते) 
[व्या १८२.२७]) : यथा वहं पकाता है, वह॒ पढ़ता है, वह जाता है; वहं कृष्ण है" गौर ह, 
` रक्त ह; ° वह्‌ पकाता ह, वह पकावेगाः उसने पकाया ।! ~ । 

३. व्यंजन का अथे अक्षर, वणे, स्वर-व्यजन है यथा अ, आ, इ, ई आदि । 
किन्तु क्या अक्षर लिपि-अवयव कै नाम नहीं 


भ 


` वर्णौ का उच्चारण लिपि-अवयव की प्रतीति कराने के लिये नहीं होता किन्तु वणं कौ प्रतीति 





९ नयकायादयः संज्ञावाक्याक्षरसमक्तयः [व्या १८१.२८] = , ` = 
सुरेन्रनाथदास गुप्त : स्टडी जाफ पतञ्जलि (कलकत्ता, १९२०) (प्‌ . १९२-२०१) मं स्फोट 
कै भिन्न मतों का वर्णेन हं । सिद्धि, ६८; स्फोट वर एवेग, मीके विन्डिश, १९१४ । ` 

२ संज्ञाकरण लोकभाषा छौ आख्या है; नामघेव इसका पर्याय हं यथा लोक में कहते हं : 
"देवदत्त इसका संज्ञाकरण ह" ! किन्तु यहां अथं इस प्रकार ह : “जिसे संता जनित 
होती ह" ॥ वास्तव मं संज्ञा एक नैतसिक धमं हे : बुद्धि, संञा, परिकस्प (१.१४ सौ-डो); 
नामन्‌ वह है जो इस धमं को करता है", उत्पन्न करता हं । । 

यहं सुप्‌-तिङन्त पद अभिप्रेत नहीं है \ (पाणिनि, १.४,१४) 1 

पूरी गाथा को एक "पदः समभना चाहिये : | 
अनित्या षत संस्कारा उत्यादव्ययधमणः । ` 1 
उत्पद्य हि निरदघन्ते तेषां व्युपहामः सुखः ॥ | व्या १८२ - ध्‌] 

इसका अनेक प्रकार से अथं करतेहं: ˆ... 1. 
ए. प्रतिज्ञाः “संस्कार अनित्य हें \" हेतुः “क्योकि उनका स्वभाव उत्पन्न ओर निरदध होना 
है 1" दु्टात । “जो उत्यच्च होकर निरुद्ध होते हं वह॒ अनित्यहं)" 
बौ. हेतुः “उनका स्वभाव उत्पन्च आर निरुद्ध होना है"--यह इससे सिद होता ह किं “वहू 
वास्तव मेँ उत्पन्न होकर निरुढ होते हं । ' . | 
सो. संस्कार अनित्य हैँ \ अन्य शब्दो मं उनका स्वभाव उत्पन्न ओर. निच होना हं । 
“क्योकि उत्पश्च होकर वह निरुद्ध होते हें”; “जो अनित्य हे बह दुःख हँ, अतः उनके व्युधज्षम ` 
सें सुख हे " बुद्ध विनेयजन को यहौ सिखाना चाहते हं । | 

इस गाथा को इनदर ने भगवत्‌ को मृत्यु पर कहा थाः दीच,२. १५७; संयुत्त,१. १५८ डायलार्सः 
 २.१७६; जातक, ९४; मध्यमकवृत्ति पृ ३९; दुतं मेनुर्कृष्ट जाक रुहीन्स' जे० ए ` 
 एस० १८९८, २. ३०० (इन अवाटं प॒. १०८); उदानवगं, १.१; एमडोजो, २६, 

अनित्यतासृच्र; जे परजोल्स्को, पएयुनेरःपु.९ ` [ 

९ यह 'नामपद' का उदाहरण है ॥ = _ | __ . 

° नामन्‌ स्वलक्षण का दयोतक हं; पदं श्िपादिसंबन्धविदशेष का द्योतक हं जहा उस वस्तु का 


 अवस्थान हे जिसका स्वलक्षणं ज्ञात हं । ` ` 





१८६ 


- १ 





कराने के लिये लिपि-अवंयव लिखे जाते हँ जिसमें जव उरं नहीं सुनते त भी के से उनकी । 
प्रतीति होती ह । अतः वणं लिपि-जवयव के नाम नहींहं। | ष 
४. कायः का अथं समक्त" ह; धातुपाठ ४.११४ के अनसार सम्‌क्ति' का अथं सम्‌. ` 


दायं हुं । ` | | 
[२४०] अतः नामकाय = रूप, शब्द, गन्धादि; पदकाय = ` संस्कार अनित्य ह, धमं 
 अनात्म है, निर्वि शन्त ह्‌... . "इत्यादि; व्यंजनकायन्त्क, ख, गं ` 


१. सौत्रान्तिक का आक्षेप--क्था नामं, पद ओर व्यजन वाक्स्वभाव ओर इसलिपरे शब्दः 
नहीं है ४ अतः वह्‌ रूपस्कन्ध में संगृहीत है; वह चित्तविप्रयुक्त संस्कार नहीं हँ जैसा सर्वास्ति- ` 
वादी कहते | ` 
स वास्तिवादिन्‌--वह्‌ वांकस्वभावं चहींहं । वाक्घोष हं ओर घोषमात्र से, यथा क्रन्दन्‌ 
से, अथं अवगत नहीं होता ।--किन्तु वाक्‌ नासन्‌ मं प्रवृत्त होता हं (वाचं उपाद्यय) । यहुनामन्‌ ^ 
 अथेत्व को योतित करता हं (योत्तयति), प्रतीति उत्पन्न करता हं (प्रत्याययति) 
 सौत्रान्तिक-जिसे मे वाटः कहता हूं वहे घोषमात्र नहीं हं किन्तु यह्‌ वह घोष ह जिसे 
अथं अवगत होता हं अर्थात्‌ चह घोष जिसके संबन्ध में वक्ताओं में संकेत हं किं यह्‌ अमृकअ्थकी 
प्रतीति करेगा! इसी प्रकारपूर्वोने गो. शब्दको ९ पदाथा करी प्रतीति करानेकौदक्तिदौ ः 


 भविद्रानों ने यह्‌ व्यवस्थापित कियाद कि गोशब्द के ९ अर्थं है: दिशा, गो-वषभ, भनि 
किरण, वार्‌, वज्र, चक्षु, छोके ओर जक ।'*  । [र 
जो सिद्धांत यह मानता हु किं नामन्‌ पदाथं का यो्तक हु" उते यह मानना पडगाकरिगो ` 


शब्द के यह्‌ भिन्न अथं सवति से है । अतः यदिअनृकनामसेश्रोत्ता को अपक अथं योक्तित होता ह 


हेतो यह्‌ घोषमात्र ह जो उसकी प्रतीति कराता ह । जिने अपि नामन्‌" कहते है उद द्रव्यकौ कल्पना ` । । 


काक्या प्रयोजन है? 


२. सौत्रान्तिक पुनः कहते द--नाम या तो वाक्‌“~जन्य (उता) है या वाक्रकश्यः ष 


(गम्य) हं 


तक कि पडु-गजित मी, नामन्‌ का उत्पाद करेगा---यदि आपका यह उत्तर हं कि नामन्‌ का उत्पाद ` 





अमरसिह, ३. नानानेवगं, २५ से तुख्ना कीजिये । 1. 
अर्थात्‌ “वाक्‌ के होते चितविप्रयुक्त धनं "नासन्‌" उत्यन्न होता है" (वाचि सत्यं च चित्त. ` 
विप्रु्त उत्यते) [व्या १८३.२१]। _ 


4 अर्थात्‌ ` चित्तविप्रदुक्त धमं नामन्‌” घोष से उत्वञ्चमान होने से उत्पन्न होता है : घोष | 








 अ्थ-थोतन के लिये उसको ब्रङकाक्ित-करता ह 1“ (चोषेगोत्थमःमेन स॒ चित्तविप्रयक्तो ` 
घमं उः चते । स तं प्रकारायत्यथंद्योतनाय [व्या १८३.२७]| । 








विशिष्ट घोष से-- वर्णात्मक घोष से--ही होता हं तो हम कहते हं कि जौ घोष-विक्षेष नामन्‌ का 
 उल्याद कर सकता ह वह्‌ अथं काभी. योतकहौोगा 
` दूसरे विकल्प मं भी यही आरोचना हं, केवल उत्पद्‌ ' धातु के स्थान में प्रकाश्‌ धातु होगा । ध 
बी. किन्तु यह कल्पना कि वाक्‌ नामन्‌ का उत्पाद करता ह युक्तिविरुढ है । वास्तव मे 
शब्दों का सामभ्य नहीं है--पथा र्‌-ऊप्‌-अ अर नामन्‌ का जिसे आप एक धर्म, एक द्रव्य 

बताते हः भागदाः उत्पाद युक्त नहीं ह । अतः जव वाक्‌ नामन्‌ का उत्पाद करताहै तव 
कैसे वहं उसका उत्पाद करता ह्‌ ?--अप करहुगे कि यह्‌ अविक्ञप्ति (४ )} सदृश हं 
काय-वाग्‌-वि्ञप्ति का परिचमं क्षण अतीत क्षणो की अपेक्षा कर अविज्ञम्ति का उत्पाद करता ह्‌ । 
किन्तु हम करगे कि यदि वाग्‌-शब्द का परिचम्‌ क्षण नामन्‌ का उत्पाद करता द तो एक 
परिचम शाब्द के सुनने से अथं की प्रतिपत्ति होगी । | 

यह्‌ कल्पना किं वाक्‌ व्यंजन का उत्पाद करती हं (जनयति), व्यजन नाम का उत्पादकरता 
है, नाम अथं की प्रतिपत्ति कराता हं न्यपदेडा नहीं हं । वास्तव में यहां भी वही प्रसंग उपस्थित 
होता है : “व्यजनो का सामग्र्य नहीं होता, इत्यादि }" ~ : [र 
इन्हीं हैतुओं से यह कल्पना भी अयुक्त हं कि वाक्‌ नाम का प्रकाराकरतीहं। [शब्दोका ` 
यगपत्‌ अवस्थान नहीं हे ओर एक धमे, एक द्रव्यसत्‌ का, जसे कि नामन्‌ का, भगः प्रकार नहीं 
होता. . -एवमादि | | ` ~. 

सी. [यह्‌ विकल्प कि वाक्‌ वणे का उत्पाद करती हं--हमनं इस विकल्प को तत्काल 
दूषित नहीं बताया ह--नये प्रन उपस्थित करता हं | । वाक्‌ से भित्र वणं हं यह बात विशेषो 
को भी नहीं प्रकट होती यदपि वहु व्यथं ही प्रयासं करते हं ।--पुनः वाक्‌ व्यजन कौ न उत्पादिका 
ह, न प्रकाशिका। इसमे वही हेतु ह जिनके कारण वाक्‌ नाम कीन उत्ादिका दहु, न प्रकारिका 
['वाक्‌' घोषस्वमाव ह । इसलियि सवं घोषमात्र व्यंजन को उत्पन्न भौर प्रकारित करेगा । 
[२४२] यदि अपक! यह उत्तर हौ किं व्यंजन धघोौषविरोष से ही उत्पत्त या प्रकारित हीतः 
द... तौ यथपूवं, २ ए] ¦ ` ` -:; 1 

३. किन्तु सर्वास्तिवादिन्‌ यह्‌ कल्पना कर सकता हं कि जातिलक्षणवत्‌ नाम अथंसहज ` 
होता हं ---वाक्‌ इसकी उत्पादिकाया प्रकारिकाहं इसके जानने का प्रसंग नहीं रहता। 

स दिकल्प मे अतीत-अनागत अथ का वतमान नाम न होगा ।--पुनः पिता, माता ओर अन्य 

पुत्रादि के नामधेय के स्यि नामन्‌ की यदुच्छा व्यवस्था करते हं : यह्‌ कंसे माने कि जाति- 


 जक्षणवत्‌ नाम अथे-सहज होता ह ? --अन्ततः असंस्कृतं का संहन-नाम हीं होगा क्योकि उनक्यै 


उत्पत्ति नहीं होती : यह्‌ सर्वास्तिवादियों को इष्ट नहीं हं । 1 र 
४. किन्तु सर्वास्तिवादिन्‌ सूत्र का प्रमाण देता है । भगवत्‌ बचन ह कि “याथा नामसंनिधित ` 


०४ १९५७. 


संयक्तागमः, ३६.२७, संयत्त, १.३८ : नामसंनिधिता गाथा ! गाया बाक्य हे \ यह ` ॥ि 








सौत्रान्तिक उत्तर देता है कि नामन्‌ एक शब्द ह जिसके संबन्ध मेँ मनष्यों मे संकेत है कि यह्‌ ` 
एक अर्थविदेष की प्रतीति कराता ह ।\ गाथा या वाक्य (पद). नामों का रचनाविशेष है : ` 
ट्सी अथं मे भगवत्‌ इसे नामसंनिधित बतत हं ।--पद नामक एके द्रव्यसत्‌ की परकिल्पना ` 
 अ्पाधिक (निष्प्रयोजन) ह 1 यथा "पिपीलिकापेकिति' ओर चित्तानुपूव्धं* पिपीलिका ओर ` 
चित्त से अन्य द्रव्य नहीं हँ । अतः जप स्वीकार करे कि अक्षरमात्र जो शब्दं द्रव्यहें। 


[२४३] वैभाषिकः नामकाय, पदकाय, व्यंजनकाय इन चित्तविप्रयुक्त संस्कारोको 


स्वीकार करते है क्योकि वह्‌ कहते ह कि सब धमं तकंगम्य नहीं हु ।' 
पररन ह (१) कि व्यंजन, नाम ओर पद किस घातु मं प्रतिसंयुक्त हं ; (२) क्या वह सत्वाख्य ` 
(१.१० बी) है या असत्वास्य; (३) क्या वह विपाकज ह, ओपचयिक हूँ या नेष्यन्दिक 
(१.३७) ; (४) क्या वहु कुशल हं, अकुक्षकं हं या अव्यारृत हं ) 
४७ .सी-डी. कामाप्त . ओर रूपाप्त, सत्वाख्य, नेष्यन्दिकः अव्याकृत ।` 
व्यंजनादि दो धातुओं मे प्रतिसंयुक्त हं । एक मत के अनुसार उनका अस्तित्व आरूप्यधातु 
मेँभीटहै किन्तु वहं अनभिकरप्य' (अकथ्य) हं ।* ~ 
वह्‌ सत्वाख्य हँ क्योकि वहं सत्व-प्रयत्न से अभिनिवृत्त होते हं गौर वर्णादिस्वभावदहुं। ` 
वास्तव मे जौ चयोतित करता हं वह उनसे समन्वागत होता हं, द्योत्य नहीं समन्वागत होता । ` 
वह नैष्यन्दिक हँ क्योकि वह्‌ सभागहेतुजनित (२.५२) ह । वह्‌ विपाकज नहीं हे क्योकि ` 
उनकी प्रवुत्ति वक्ता की इच्छा से होती हं ।. वह्‌ जौपचयिक नहीं ह्‌ क्योकि वहं अल्पीहं । 
वह्‌ अनिवृताव्याकृत (२.२८) हं । । 





नामसंनिधित हं क्योकि नामं के उत्पल्न होरे पर यह्‌ होती हं ! अतः नाम ओर पद का अस्तित्व 
ह । [व्या १८५.२०] ष 
अर्थेषु कृतावधिः शब्वो नाम [व्या १८५. २२] --महाव्युत्प्ति, २४५, ३१९ में कतावधि' 
हं । | 
` पंक्तिवत्‌, यथा पिपौलिकाओं की पंक्ति" कितु यह्‌ कहने का अवकाश्च हे कि पिपीलिकाभोंका 
जो पंक्ति की रचना करती हं युगपत्‌ अवस्थान होता ह । किन्तु कमवती शब्दों का रचना- 
 विकेष नहीं होता; इससे वंषम्य होता ह । अतः दसरा दृष्टां देते हें : चित्तानुपु्य॑वत्‌, 
[न्या १८५.२८] यथा चित्तो का अनुक्रम ¦ | 
जो घमं तथागत के ज्ञानगोचर मं पतित हं (तथागतक्ञानगोचरपतिता) वह्‌ तकंगस्य नहीं 
 हं। [व्या १८५.३१| | | 
` कामरूपाप्तसच्वाख्या निष्यन्वाव्याङृताः [व्या १८६. २]; विभाषा, १५, १ 


` व्यंजनादि वाक्‌स्वभाव नहीं हं । उनके आरूप्यधातु मे होने मे कोई प्रतिबन्ध नहीं हं किम्तु 
वहां वाक्‌ का अभाव हुं । इसलिये नामकायादि अकथ्य है--वेभाषिक : यदि वह वहम अकथ्य ` 


हं तब आप यह कसे कहते हं कि उनका वर्ह अस्तित्व है ? 


जो नाम कुशल धर्मो को प्रज्ञप्त करते हं वह॒ कुशल नहीं हं : क्योकि जिस पुद्गल के कुशल  . 
म ल समुच्छिघ्न हु वह्‌ कुशल धर्मो को चोतित करता हं ओर कुशल धमं को प्रप्त करनेबाले ` 
नामों को भ्राप्ति से समन्वागत होता हे । ति | 









१८९ 





हुम संक्षेप में अन्य अनक्त चित्तविप्रयुक्त धर्मो का (२.३५) लक्षण बतावेगे । 
४७ डी-४८ बी. इसी प्रकार सभागतादहं जो विपाकमभी हं । यह्‌ व्रैधातुकी हुं । 
[२४४] 'तथा' अर्थात्‌ व्यंजन, नाम ओर पद के तुल्य सभागता प्रथम दो धातुओं में प्रति- 
` संय॒क्त है, सत्वास्य हे, नैष्यन्दिकी है, अनिवृताव्याङृत है । किन्तु सभागता केवर नैष्यन्दिकी 
नहीं ह : यह विपाकज भी हं । यह्‌ केवल प्रथम दो धातुओं मे प्रतिसंयुक्त नहीं ह : यह्‌ तृतीय 
घातु मं भी प्रतिसंयुक्त हं । 
४८ बी. प्राप्तिदोप्रकारकीदहं) 
यह नैष्यन्दिकी ओर विपाकज है । ` 
 ्८सी.लक्षणमी (र 
 जात्यादिलक्षण प्राप्ति के समानदो प्रकारके दहे। 
` ४८ सी. डी. समापत्ति ओर अप्राप्ति नँष्यन्दिकी हैँ ।* 
दो समापत्ति ओर अप्राप्ति केवर नैष्यन्दिकी है । ~ 
इनकी धात्वाप्तता, सत्वासत्वाल्यता ओर कुलरकुशलाव्याकृतता का व्याख्यान पूवे हो ` 
चका हे ।--सवब संस्कृतो के छक्षण होते हू । अतः वह स्वास्य ओर असत्वाख्य हं ।--अआसंज्ञिक 
ओर जीवित [अआयृष्‌ | के लिये २.४१ डी ओर ५५ए (६.१) देखिपे ) 
५. हेतु (४९-५५ बी), फल (५५ सौ-६१ बी), प्रत्यय (६१ सौ- ७३) 
हमने देखा हं (२.४६ सी डी) कि जन्य धर्मो को जनित करने के लिये जाति हेतु ओर 
प्रत्ययो के सामभ्य की अपेक्षा करती हं । यह्‌ हेतु-प्रत्यय क्या हं ?* 


कारणं सहमृश्चैव सभागः संप्रयुक्तकः । . 
`  स्ेत्रगो चिपाकाख्यः षडविधो हेतुरिष्यते ॥४९॥ ` 1 


५ तथा । सभागता विपाकोऽपि त्रधातुको [व्या १८६. १७] - ... 
" आप्तयो द्विधा । [व्या १८६.२६] ` | =>. 
शुञान्‌-चाडः शोघते हं ; प्रप्ति तीन प्रकार की हेः क्षणिक (१.३८), नेष्यन्दिक, 
व्क । | 
९ [लक्षणान्यपि  . ~ निष्यन्दः समापत्यसमन्वयाः ५ | । 
* दयाद्या मे निम्न सुचनाएं हं : ए. हेतु जौर प्रत्यय मं कोई भ्रतिदिशेष नहीं हं क्योकि भगवत्‌ 
ने कहा हं : ढौ हेत्‌ दौ प्रत्ययौ सम्थग्दुष्टेरत्पादाय । कतमौ हौ । परतंडचं घोषोऽध्यात्सं 
च योनिशो मनस्कार इति । (अंगुत्तर १.८) : दवेऽमे भिक्छबे पच्चथा सम्मािष्िपा 
 उष्पादाय... . -परतो च घोसो योनिसो च मनसिकारो) । 
बी. हेतु, प्रत्यय, निदान, कारण, निमित्त, {लग, उपनिषद्‌ यह्‌ पर्णाय हं 
सी. -हेतु जौरं प्रत्यय का पुथग्‌ निवेश क्यो ह ?--क्योकि हेतुनिदशच मे अविध्नभाव, सहभूत्व, 
 सवृक्षत्व आदि (२.४९) अर्थविशेष का व्याख्यान हं । प्रत्यथनिदेश |स हेतुखमनन्तरत्व 
आदि (२.६२) अपर अथं विशेष का व्याख्यान हुं । {व्या १८८. १३ ` , 
हेतु ओौर प्रत्यय पर सिदि--कोकय,४. १००,१७६ सं हेतु मौर प्रत्यय का विपत्व स्पष्टहू 1 











। [२४५] ४९. कारणहेतु, सहभू, सभाग, संप्रुक्तक, सवत्रग, विपाक : हैतु षड्विध ईष्ट है 


 कारणहेतु, सहभृहेतु, सभागहेतु, संपरयुक्तकहेतु, सवत्रगहेतु, विपाकदतु : यह्‌ ६ प्रकारकेहेतु 


है जो आभिधा्मिकों को इष्ट है (ज्ञानप्रस्थान, १,११) ।९ 

` स्वतोऽन्ये कारणं हेतुः सहभूथं मिथः फलाः । 
भूतवश्चित्तचेततानुवतिलक्षणलक्ष्यवत्‌ ॥\५० 

‹ [कारण्हेतुः सहनः सभागः  सप्रुक्तकः । [ि 
स्व॑त्रगो विपाकः | षड़विधो | हेतुरिष्यते 1 [ष्या १८९ . १ ४] 

 अभिधरमेहूदय (नैञ्जियो, १२८८); २.११. ` ` 


| 


षड्विध हेतु किस सूत्र मेँ उपदिष्ट हं ¡ वास्तव मे मभिवमं सूत्र का अथं करता हे, सुत्रका 

निकष हं, सूत्र का व्याख्यान करता ह (सर्वो ह्यमिधमंः सूत्राथंःसूत्रनिकषः सुत्रव्यार्यानम्‌) ` 
ध ` [ग्या १८८. २३] वं भाषिक कहते हु किं यह्‌ सूत्र अन्ताहुत हौ गया हं 1 एकात्तरागम म शतक 
५ पयेन्त घर्म-निर्देश था। आज तो उसमें दशषकपयन्त (आदलकात्‌) ही हं (भूमिका 


देखिये) । . 
किन्तु प्रतिनियत हेतुवाचकं सूत्र 


` ` लवि गये हं {३.७९ बी१६) । 


४.८७ जादि) | 





ब. 


` श्रिकसंनिपात ह; वेदना, संज्ञा ओर चेतना सहनात हं ॥* ` 


॥ । 6 
श 


(सी). सभागहेतु : “यह्‌ पुद्गल कुशलधम 


 (िश्ुधिर्मा भविष्यति [व्या १८९.१]' अग्र ३.२१५) ¦ 





(र 


` निकाय का पुराण, पनु-धातु (?) है (संघभ्र, ९९ बौ १९) ॥ 















ज्ञा भाषान्तर में इस शब्द का ठीक पर्याय हे । “सोई प्थू लि 
इस परिच्छ त ओर मुदुमृदुपर्याय हं : अणुसहगत कूरालम्‌ल क्या हं : --- 
= इनका प्रहा होता है जब कुशलमूल समृच्छिश्न होति हे; इनके अभाव मं ही 





र नह हता]. 
युष लिका अवेत्यत्तानसप्युक्ता भदा हे (६.७४्सी):1 
जानता प्रज्ञा से प्रतिषेध करता हे (प्रत्तानाति) \' 


धः 


1 ^ ॥ ~ ॥ ¬ क शी 
क ॥ , , । , 


। व्याल्या में उदाहरण ह जो, प्रततं होता हेः संवभद्रसे 


1 ए) कारणहैतु : “चक्षुरिन्दिय ओर सूपप्रत्ययवश चर्षवज्ञान की उत्पत्ति होती हे ।" (संयत्त, 
(ए) कारणहेतु : चकु | । हं यत्त 


ओर अकुशलधर्मो से समन्वागत हं । उसके कुशल- ` 

` धमे निरदध होते हँ : उसके अकुशलधमे वृद्धि को प्राप्त होते हं किन्तु उसके अनुसहगत एक 

 कुंशलमूल हं जो असमुच्छिनन है (अस्ति चास्यानुसहगतं कुशलमूलमसमुच््छिश्चम्‌) [व्या १८८. 
३१] ओर जिससे एक अन्य कुशलमूल उत्यत्न होगाः यह पुद्गल आयति मं विशद होगा । 


मं भणुसहगत' पाठ ह जौर ४.७९ डी के भाष्य मे हम देखगे कि 


वन (ति रो निषयदष्ि (५,.७) ह उसके काय-कर्म, वाक्‌-कमे, 
ना, कार आदि यह्‌ सब धमं अनिष्टत्व, अप्रिपव के लिये हे ! भोज 1. 
ट दुष्ट अर्यात्‌ मिथ्यादृष्टि ह ।* (अगृ्तरः ५.२१२ सवुखना 


एरक विपाक का चह रपय होकर प्रतिस 


(बी) सहमृहेतु : “यह्‌ तीन मार्गाग संम्थगृवष्टि का अनुवर्तन करते हं ( अनुवतं ) )* सस्य 


सदृश संभ मे, संयुत, २.१३१ मे (कथावत्‌, पु. २१५ से तुलना कजिये). 'अनुसह्ातं 
ह जिसका यहाँ यथायं अनुवाद संघभदर ने दिया हु । एक दृढ कशलम्‌ल इष्ट हं जो स्थविर. 


ए ह" । [हमं ऊपर | (षु ~ १८४८) । | देख चके हूं क्षि यथायं । 


: जिसे बह पुक्गल 


` | भ 








[२४६] ५० ए- सव धमं स्वतः से अन्य सव के कारण्हेतु हं । 

कोर धमं अपना कारणहेतु नहीं हु । । | 

इस अपवाद के साथ सब धर्म सवं सस्रत धर्मो के कारणहेतु हूं क्योकि उत्पत्तिमान्‌ धर्मों 
के उत्पाद कै प्रति प्रत्येक धमं का अविघ्नभाव से अवस्थानहोताह। ` -.- 
इस लक्षण से यह सिद्ध होता हं कि सहभूहेतु आदि धमे कारण्हेतु भी ह} अन्य हेतु कारण- | 
हेतु कै अन्तगंत हं ।--जित् हेतु का कोई विशेष नाम नहीं हं, जो बिना किसी विशेषण के कारण- ` 
मात्रहं वह कारणहेतु हं : एक विशेष नामके योग से यहु वह्‌ नामं पाता ह जो संब हेतुभों के उप- 
यक्त है । रूपायतन नाम से तुलना कीजिपि (१.२४) । 

 कारणहैतु के संबन्ध मं निम्नोत्किवित सूचनाएं ह-- ~ 

१. मूढ पृद्गल सं आस्रव उत्पन्न होते हं । एक बार दष्टसत्य होने से उनकी 
[२४७] उत्पत्ति नहीं होती । यथा जब सुं की प्रभा होती हं तब ज्योतिथों का दकेन नहीं होता । 
अतः आर्यसत्यो का ज्ञान गौर सूयं यथाक्रम आखव कौ उत्पत्ति मे ओर ज्योति-दशेन मे विषध्नकारी 
ह। अतः यहं ` कहना यथायथं नहीं हं कि स्वभाववज्यं सवं धमं संस्कृतं के कारणहेतु हं क्योकि 

वहु उत्पत्ति मं विध्न नहीं करते । | | 
हम जानते ह कि सत्यज्ञान ओर सूर्यत्रभा उत्पद्यमान धमं की उत्पत्ति में अर्थात्‌ उष धर्मकी 
उत्पत्ति में विष्नभावेन अवस्थित नहीं हु जो प्रत्यय के समग्रः होते अनन्तरभावीह्‌ं। 

२. जो विन कर सकता हं ओर विध्न नहीं करता उसे कारण कहूते हं । वास्तव मे जव 
भोजक उयद्रवंः नहीं करता (अनुपद्रोतर्‌) तबे लोग कहते हं कि “स्वामी से हुम सुखी हं 
(स्वामिना स्मः सुखिताः [व्या १९०. १०) ** २ क्योकि वहु उपद्रव करने मेँ समथं है किन्तु ` 

उपद्रव नहीं करता । किन्तु क्या उसे कारणहतु कह सकते ह जो विध्न करने मे असभथं होने से 
विध्न नहीं करता ? निर्वपण किसी संस्कृत की उत्पत्ति मे विघ्न करने मे अस्तमं हु । इभी प्रकार 
 अनृत्पन्नधर्म अतीत धर्मो की उत्पत्ति मे, नारक या ति्थग्योनि आरूप्यस्कन्ध की उत्पत्ति मे, विध्न 
करने में असमथ हु : निर्वाण, अनृस्तधम, नारक .असत्‌ तुल्य हं क्योकि विद्यमान होकर भौ 
यह इतर संस्कृतो की उत्पत्ति मं. विघ्न करने मे असमथं हं ! क्या इनको. कारण्हेतु मान सकते 
यह्‌ कारणहेतु ह क्योकि जव भोजक उपद्रव करने में अत्म होताह्‌ त॒व भी ग्रामीण उषी 
प्रकार कहते हु जसता कि पूवं दुष्टात्‌ मं ह किन्तु असत्‌ भोजक के य्थि वह एसा नहीं कहते ! 





 * स्वतोऽन्ये कारणं हतुः [ष्या १९०.२६] ह 
 * जब आर्थसत्थो का लान हता हं तब क्लेगहेतु समश नहं होते क्योकि 
स कज्ञानसे छंद होताहं 1}. 


मान्टेत, ३. ९: राजकुमार सभव कुछ देते हुं यदि दह्‌ मेरा कू सेते नहीं ओर वह्‌ मेरा 
बहत कल्याण करते ह यदि बह भिर अनिष्टनहोंक्सते\ ` 


क्लेशो की प्रत्त का 








२ 





१६२  अभिधर्कोच ` 


३. कारणहेतु का जो निदेश हमने किया हं वहं सामान्य निदेश हं ओर उसमे | 
` प्रधान कारणहेतु तथा अप्रधान कारणहेतु दोनो संगृहीत हं । प्रधान कारणहेतु जनक है : इसअथमे ` 
चक्ष जौर रूप चक्षधि्ञान के कारणदेतु है यथा आहार शरीर! का कारणहेतु हं, बीजादि अंकुरादि ` 
[२४८] के कारणहेतु हे । (२.५६ बी देखिये) ॥ 
४, आक्षेप--यदि सब धमं अन्य धर्मो के कारणहेतु हं क्योकि वह उनमें विध्न उपस्थित ¦ 
नहीं कसते तो सब घर्मो का युगपत्‌ उत्पाद कथो नहीं होता 2२ प्राणातिपातकारक के समानसब 
सत्व प्राणातिपातभाक्‌ क्यो नहीं होते [| 
दोष व्यथं है । वास्तव मे सब धमं कारणहैतु कहकाते ह क्योकि वह विध्नभाव से अवस्थित 
नहीं होते : यह नहीं हं कि उन सब का कारकभाव ह । | 
५. अन्य आचार्यो के अनृसार सब कारणहेतुजं का सब धर्मो के प्रति एक सामथ्यं हं । यथा 
निर्वाण ओर चक्षधिज्ञान : एक मनोविज्ञान, कुशल या अकुशल, उत्पन्न होता हे । निर्वाण उसका 
आलम्बन है (२.६२ सी-डी)। पर्चात्‌ इस मनोविज्ञान से एक चक्षुचिज्ञान उत्पन्न होता है । 
अतः चक्षधिज्ञान कै प्रति निर्वाण का परंपरया सामथ्यं ह । । 
अनृत्पन्नधर्म, नारकसत्व आदि काभी एसादही सामथ्यहं। र. 
५०. सी-डी. सहमूहेतु वह धरम हँ जो एक दुसरे के फल हं अर्थात्‌ भूत, चित्त ओर चित्तान्‌- 1 
वर्ती, खक्षण ओर लक्ष्य }' | 
१. जो धमं परस्पर पुरुषकारफल (२.५८) हं वहु सहमूहेतु कहते ह्‌ । त 
[२४९] यथा महाभूत" अन्योन्य के सहभूहेतु हं । यथा चित्त ओर चित्तान्‌वर्ती (२.५१); 
यथा जाति आदि लक्षण (२.४५ बी) ओर वह्‌ धमं जो उनका लक्ष्य हं । ` 
अतः सब संस्कृत धमं यथासंभव सहभूहेतु हँ । किन्तु उन धर्मो मे यथायोगं विशेष 
करना चाहिये जिनका अन्योन्यफलत्वेन संबन्ध ह 1 । 


२. पूवं लक्षण सावरोष ह । अतः कहते हँ कि एक धमं अपने अनुरक्षणों (२.४५) 





 * इस वचन के अनुसार : आहारसमुदयात्‌ कायस्य समुदयः [ग्या १९० .२९]--संयुक्त,३. ` 
६२ सते तुलना कौज्यि । वि 

सब फारण का कायं होता हं : कारणे सति कार्येण भवितव्यम्‌ । [व्या १९०.३२] 
कारिका ५०, ३. १०२ मं इसका विचार-विमशे हं 


सहभूयं मिथः फलाः । भूतवच्चत्तचित्तानृवतिलक्षणलक्ष्यवत्‌ ॥ [व्या १९१. १३ 
वत्‌" प्रत्यय का अथं तद्यथा' ह । । 


 * यह नहीं कहते किं सब सहभूवमं सहभूहेतु हं [व्या १९१. १५] । यथा नौलादि भौतिक 
॥ि रूप महाभूतो का सहम्‌ हं किन्तु यहु उनका सहभृहेतु नही हं (प° २५३ देखिये) । 
५ १.२४; २.२२, ६५ देखिये । ` 








ध 


साधारणः के अथंमंह्‌ं। 


द्वितीय कोशस्थान : हेषु ` | । १९३ 


सहमहेतु है किन्तु इसका उनके साथ अन्थोन्यफलसंबन्ध नहीं है : क्योकि अनुलक्षण अपने धमं ` 


के सहभूहैतु नहीं हं । खक्षण मं इतना बढाना ह्‌ । 


चेत्ता हौ संवरो तेषां चेतसो उक्षणानि च ! ` 
चित्तानुबतिनः कालफलादिलयुभतादिभिः ॥५१।। ` 


किन धर्मों को "चित्तानृपरिवर्ती कहते हं ? 
५१ ए-सी. च॑त्तः दौ संवरः च॑त्त-संवर द्वय के ओर चित्त के लक्षण चित्तानृपरिवर्ती हूं ।* ` 


सब चित्तसप्रयुक्तधमं (२.२४) ध्यानसंवर जर अनास्रवसंवर (४. १७ डी), इन सवके ` 


ओौर चित्त के जात्यादि क्षण (२.५५ बी) 
५१ डी. काट, फलादि जौर गुभादिकी दृष्टि से 
अनवर्ती चित्त के सप्रयुक्त हं | 
१. कारतः : चित्त के साथ इनका एकोत्पाद, एक स्थिति, एक निरोध हे । यह्‌ ओर चित्त 


एक अध्व में पतितहै। 


जव हम कहते हँ "एकोताद . . . ." तव (एकः शब्द का ग्रहण सह के अथं मे होताहै 


[२५०] [ग्या १९२. ११] 1 अनुवर्ती के उत्पाद, स्थिति मौर निरोध का काल वहीहै जो 
चित्त काह किन्तु उनकी उत्पत्ति पृथक्‌ हं। 


अनत्पत्तिधर्मी चित्त क उत्पाद, स्थिति, निरोध नहीं होता : इसी प्रकार उनके अनवतियों 


का। इसीचिये यह उपसंख्यान ह : “अनुवर्ती का कही अध्व है जो चित्त का ह 1” [अनुतत्तिकं ` , : 


धर्मी चित्त उस क्षण तक अनागत हं जिस क्षण मे वह्‌ उत्पन्न होगा यदि उसे उन्न होना है: 


` तव उसके अनुवर्ती अनागत होति हं । यह स क्षण से अतीत हं जिस क्षण मे यह निरुद होता यदि _ 
इसकी उत्पत्ति होती : उसके अनृवर्ती तब अतीत हं ।|' ९. । 


२. फलादितः--यहां फल पुरुषकारफक (२.५८ ए-वी) भौर विसंयोगकल (२.५७ 


डी) है। आदिः से विपाकफल (२.५७ ए) ओर निष्यन्दफल (२.५७) का ग्रहण होता 
1 `~ 


एक फल, एक विपाक, एके निष्यन्द से वेह चित्त का अनृपरिवततेन करते हं : एक संख्यान, 


३. शुभादितः--जिस चित्त का वहं अनुपरितंन करते ह उशी के सदृश अनुवर्ती कुश, 


अकुशल, अव्याक्रत होते हं । ॥ि 





२ उपसंस्वानकरणं च महालास्वतपद्शंन्थम्‌, सोपसतंखयानं हि व्याकरणादि महाजञास््रं ` 


दृश्यते [व्या १९१.२१] | 
† चेत्ता हौ संवसे तेषां चेतसो लक्षणानि च ¦ चित्तानुवत्तिन न 
 कालफलादिक्लभतादिभिः ॥ [व्या १९२. १| ~ 


 * इस परिच्छेद का परवेभाग व्याख्या के अनुसार है । 


१२ 





१९४ 





अतः दसं कारणों से अनुवर्ती अनूपरिवर्ती कहरते हं । | 
सर्वाल्चित्तः ५८ धर्मो का सहमूरेतु हँ : अर्थात्‌ (१) दस महामूमिक (२.२३) ओैर 
प्रत्येक के चार चार लक्षण; (२) चार स्वलक्षण ओर चार भनुलक्षण (२.४६) | । | 
यदि इन ५८ धर्मो मे से चित्त के चार अनुलक्षणों को वजित कर दे--जिनका इस चित्त | 


[२५१] मेँ कोई व्यापार नहीं हतो ५४ घम ठ जो उक्त चित्त के सहभृहेतु होते हे !* ` 


एक दूसरे मत के गनुसार १४ धमं ही इस चित्त के सरहभूहैतु हं अर्थात्‌ उसके 
चार लक्षण ओर १० महाभूमिक । यथा उसके अनु रक्षणो का चित्त मं कोई व्यापार नहींहंउी 


प्रकार महाभूमिक के लक्षणों का चित्त म कोई व्यापार सही ह्‌ । 


वैमाषिक इस मत का--यह्‌ कि महाभूमिकों के ४० लक्षण चित्त के सहमूदैतु नहीं है 


यह कहकर प्रत्याख्यानं करते ह कि यह्‌ प्रकरणग्रन्थ के विरुद ह्‌ । ` प्रकरणग्रन्थ के 


अनसार सत्कायदष्टि ओर तत्संप्रय्‌क्त धर्मो (जिसके अन्तगत महाभूमिक ह) के चार 





२ १० कारण कभी एकत्र नहीं होते ! यथा अब्याकृत अनुत्यत्तिकूधरमी चित्त मे चार कारणों ते हि 


अनपरिवरतौ अनपरिवरती होते हँ : (१) एकाध्वपतितत्व, (२) एकफल्ता (पुरुषकार), 
(३) -एकनिष्यन्दता, (४) अव्याकृतत्व । [व्या १९२. २०] 


२ अर्थात द्वितीय ध्यान से ऊर्ध्वं अनिवृताव्याकृत चित्त; वहां धितकं, विचार ओौर कुशल ` । 


 महाभूमिक नहीं होते । [व्या १९२.३ ०] ` 
४ स्वानठक्षणों पर चित्त का अधिकार होता हं (रजयते); जसा हमनं २.ण्६मं देवाह्‌ 
इनका चित्त मे कोई व्यापार नहीं होता । 


२ ज्ञापानी संपादक प्रकरण, १३, ५ का हवाला देते हँ--नीचे पू ° २५९ ओर २६९ देये | 
[ि जहा इस वचन का उल्लेख हं | 


प्रकरण चार आर्यसत्य ओर सतकायदृष्टि के संबन्धो कौ परीक्षा करता है । व्यास्याभं [व्या ` 
 १९३.१२) इससे एक उद्धरण दिया ह जिसका हमरअनु बाद देते हं -. 
ए. चार आर्यसत्य हे । इनमें से कितने सत्कायदृष्टहेतुक हे" सत्काथदृष्टि के हेतु नहीं हं, ` 
कितने सत्कायवृष्टि के हेतु हे, सत्कायदृष्टिहेतुक नहीं हं; कितने सत्कायद्ष्व्हितुक हं 
ओर सःकायद्ष्टि के हेतु है; कितने न सत्कायदृष्टिहेतुक हँ ओर न सत्कायदृष्टि केहैतु ` 
हं? इस प्रदन का वहु विसजन करता हं दो सत्यन सत्कायदष््ण्हितुक हं ओरन सत्काय- 


॥ |  दुष्टिके हेतु हे : निरोधस्य ओर साग॑सत्य \ अन्य दो मं भेद कश्ते ह ५. 
बी. दुःखस्य : (१) जिना सत्कायदृष्दि का हेतु हए सत्कायदृष्िहेवुक, (२) सत्काय- 


 दष्हैतुक ओर सत्कायदृष्टि का हेतु, (३) न सत्कापदुष्िहेतुक तथा न सस्कायदृष्टि का | 
हेतु : यह केवल त्रिकोटिक है, ह्ितीय कोटि (बिना सत्कायदृष्टिहेतुक हए सत्कायदृष्टि का ` 


 हवु) नही । 

१ (ए) दुःखदश्नप्रहातव्य अतीत ओर प्रत्युत्पन्न अनुशय ओर तत्सं्रुक्तं दुःखस्य को ` 
[गणा दुःखक्तनपरहातस्य सत्कायृष्टि से संप्रयुक्त वेदना]; 
`  , (कै) सत्कायदूष्टसप्रयुक्त अनागत ढःखसत्य को (प.२५९, पं.११ देखिये) 
(सी) सत्कायदृष्टि ओर तत्संप्रयुक्त धर्मो को जाति-जरा-स्थिति-अनित्यता (तत्संप्रुक्तानां च ` 







` धर्माणाम्‌ [व्या १९३.२५]| । यह्‌ अन्तिम शब्द किसी संस्करण मे नहीं हे ) को वजत कर 


[त जो अन्य क्लिष्ट दुःखसत्य ह (अर्थात्‌ सवधम जो वुःख ओर धिलष्ट हँ) वह सत्कायदृष्टहेतुक | 
हैः सत्काय सत्कायदष्टि का हेतु नर्हीह्‌।\ ` 


परिच्छेद मे स्थापित 8 ` दुःखसत्य सत्कायदूषदेठुक है ओर सत्कायदषहटि काहैतुहं) . 








द्वितीय कौशस्थान : हेतु ` १९५ 
लक्षण जाति, जरा, स्थिति ओर अनित्यता, सत्कायदुष्टि के कार्य ओौर कारण दोनों हें ।ः 
[२५२] कुछ आचार्यं प्रकरणग्रन्थ के पाठ में यह शब्द छोड देते है : “ओर इस ¦ 
त्कायदष्टि से संप्रप्‌क्त धर्मो की} कारमीर वंभाषिकोंके अनुसार यह्‌ शब्द ग्रन्थमे हँ ओर यदि ` 
वह्‌ नहीं ह तो मी उनका पाठ होना चाहिये । अथसेज्ञातहं किं अपाठमें दोष ह । अधिकारा 
नवत्ति से इन शब्दो का ग्रहण होता ह्‌ । । 
प्रत्येक धमं जो सहभूहैतुत्वेन हेतु हं (यत्तावत्‌ सहभूहेतुना हेतुः) सदम्‌ हं, किन्तु एमे सहम्‌ 
हे जो सहभूैतु नहीं हं 
मख्धमं के अनुखक्षण इस धमं के सहुभूहेतु नहीं ह, (२-४६ ए-बी) 
यहु अनुलक्षण अन्योन्य के सहभूेतु नहीं हु 
चित्तानृपरिवर्ती के अन्‌लक्षण चित्त के सहभूहेतु नहीं हः 
यह्‌ अन्योन्य के स्हभूहेतु नहीं ह्‌ 
५. नीलादि भौतिक रूप (उपादायरूप) जो सप्रतिव ओौर सहज हं अन्योन्य के सहमृहेतु 
नहीं ह" ` 
[२५३] ६. अप्रतिघ ओर सहजं उपादायरू्प का एक प्रदेश परस्पर सहमृहेतु नदीं हं । 
दो संवरो को स्थापित करना चाहिये, (पु.२४९ देखि) 
७. : सवे उपादायरूप यद्यपि भृतो के साथ उत्पन्न हुजा हो भूतो का सहमूहैतु नही ह, 
८. प्राप्तिमान्‌ धमं के साथ सहोत्पाद होने पर भी सहजप्राप्ति उसका सहभूरैतु नहीं होती । . 
यह आ प्रकार के धर्मं सहम्‌ ह किन्तु सहमूहेतु नहीं हँ क्योकि फल, विपाक ओर निष्यन्द ए 
नहीं हं (प. २५० देखिपे) ।--प्राप्तियां सदा धमं की संहचरिष्ण्‌ नहीं हु : वह धमं की पूवेज, 
पर्चात्‌काल्ज या सहज हँ (२.३७-३८) । ॥ 
सौत्रान्तिक सहभहतुत्व की आलोचना करता हु । | | ॥ि 
यह्‌ सब हौ सकता हुं (सवमप्येतत्‌ स्यात्‌) कि “जो संहमूहेतुत्वेन हेतु हं वह सहम्‌ ह“. 
एवमादि रोक मेँ कुछ का हेतुफलभाव सदा सुव्यवस्थापित हः हेतुफल का पूवेवर्तौ हुं । इसी- 


< ~ \ © - ष 





* अक्लिष्ट दुःखसत्य [अर्थात्‌ वह॒ धमं जो दुःख हें किन्तु कुशल ह] न सत्कायदृष्टिहेतुक 
है ओर न सत्कायदृष्टि का हेतु 
चीनी संस्करण, नेञ्जियो १२९२ (२३.११, ३८ बी १०) ओर १२७७ (१०, ५८ बौ ४), 
पुवं पाठ के समान हं । कुछ अंश छोड दिये गये हु । (यह पद नहीं हं : “इति प्रश्न विसजंनं 


` करोति" ओर “चरिकोटिकम्‌, द्वितीया कोटिर्नास्ति) ।” जो धमं सत्कायदृष्टिहेतुक हँ 


ओर सःकायद्ष्टि कै हेत हं उनके अच्छे अन्य निदेश हं : (ए) इुःखद्ञनप्रहातव्य अतीत ` 
ओर प्रत्यत्पन्न अन्‌ हाय तथां तत्संप्रयुक्त दुःखसत्य [१२७७ ओर इन अनुरयों से संप्रयुक्त, 
इनके सहभ्‌ आदि  दुःखसत्य], (नी) सम्‌दयद्नग्रहातव्य अतीत-प्रतयुत्पन्न सर्वत्रगं 
अनुशय आर तत्संप्रयुक्त [१२७७ संप्रयुक्त, सहम्‌ आदि] दुःखसत्य, (सी) सत्काय- 
 दुष्टिसंप्रयुक्त अनागत इःखसत्य, (डी) अनागत सत्कायदुष्टि ओर संप्रयुक्त धर्मो की 


ज्ञाति आदि) 


१९ ` अभिध्मंफोश 


 ल्िबीजअंकुरकादैतुहै, अंकुर काण्ड काहेतु हः इत्यादि । किन्तु सहोपन्न अर्थो मे यह न्याय नही 
देखा जाता । अतः आपको सिद्ध करना होगा कि सहम्‌ धर्मो का हेतुफलभावे हो 
 स्क्ताह। । छ 
 सर्वास्तिवादिन्‌ दो दष्टान्त देता है । प्रदीप सप्रभ उत्पन्न होता ह; आतप मेँ उत्यच्मान ` 
अंकुर सच्छाय उतच्च होता ह । किन्त प्रदीप सहोत्पन्न प्रभा का हेतु ह, अंकुर छाया का हेतु ह 
अतः हैतु-फल सहोत्पन्न हं | ॥ 
सौवान्तिक--यह्‌ दष्टांत असिद्ध हँ । इसका सप्रधारण होना चाहियं (सप्रधायम्‌ [व्या 
१९७. १ ८]) कि क्या प्रदीपं सहोत्पन्च प्रभा काहेतु हं अथवाक्या जसा कि हमारा मतह 
 व्ति-स्नेहादिक पूर्वोत्पच्च हैतु-परत्यय-सामग्रौ सप्रभ प्रदोप का उत्पत्ति मं हेतु ह । यथा पूरवो्पन् 
[२५४] हेतु-सामग्री (बीज, आतपादि) अंकुर ओौर छाया की उत्वत्ति मं, सच्छाय अंकुर कौ 
 उत्पत्तिमे, हेतुहं।  . 
सर्वास्तिवादिन्‌-हेतुफकभावे इसं प्रकार व्यवस्थापितं होता हं : “हेतु कामाव 


` होने पर फर का भाव होता, हेतु का अभाव हौनं पर फक का अभाव होताह। 


 देतुविद्‌ का रक्षण सुष्टु ह : “जव कके भाव-अभाव से खका भाव-जभाव नियमतः होता 


` हैतब कदहेतुदहै, ख हेतुमान्‌ है." इस प्रकार यदि हम सहभूधमं ओर सहभूहैतुषमं 
 कासप्रधारण करतहेतो हमं देखते कि एकका भौव होने पर सबका भाव होता 


` ओर एक का अभाव होने पर सवका अभाव होता “हं! अतः उनका परस्पर हैतुफल- । 


भाव युक्तहे) 


सौत्रान्तिक--हम मानते हं कि सहोत्पन्न धर्मो मे एक धमं दूसरे धमं कादहेतु हो सकता ह 
` चक्षुरिन्धिय चक्षुविन्ञान की उत्पत्ति मे हेतु हं ।* कितु सहोत्पञ्च धमं परस्पर हेतु ओर फल कमे 


सर्वास्तिवादिन्‌--हमनं जो हेतुफलभाव का निद॑र किया हुं उसमे अन्योन्यहेतुफलभाव 


- । | व्यवस्थापितं होता ह । जव चित्त का भाव होता है तव चैततोका भाव होता हं ओर 


[र =.  कानिषेध कियाहं यद्यपि खूप का रसं (२.२२) केबिन 


` सौव्रान्तिक--बहुत अच्छा, कितु उक्तं अवस्था मं सर्वास्तिवादिन्‌ को अपने सिद्धान्त को बद- 
॥ि ह लना होगा । वास्तव में उन्होने उपादायरूप (भौतिक-ू्प-रसादि) के अन्योन्य हेतुफलभाव 








बेना अस्तित्वं नहीं होता (अविनाभावित्‌) 


॑ १ ध ` उन्होने उपादायरूप ओर महाभूतो के अन्योन्यहेतुफलभाव का, अनुलक्षण ओर चित्त कँ 
 अन्योन्यहेतुफल्भ र भाव का प्रतिषेध किया हं । - 
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हं : “चक्षु चष रिन्द्रिय का एक क्षण सहोत्पघ्च चक्षविज्ञान कौ उत्पत्ति मंहैतु 











द्वितीय कोडस्थान : ह्व॒ १९७ 


सर्वास्तिवादिन्‌ ---पथा त्रिदण्ड का अन्योन्य बल से अवस्थान होता हं उसी प्रकार सहम्‌ 


चित्त-चैत्तादि का हेतुफकभाव सिद्ध होता हं । 


[२५५] सौत्रान्तिक--इसं अभिनव दुष्टांत की सीरमासा होनी चाहिये । प्र्महैकिक्या 
त्रिदण्ड का अवस्थान सहोत्पन्न त्रिदण्ड के बरु सेहोताहं अथवा क्या जिस प्रकार पूवेसामभ्री- 


वरा उनका सहभाव होता ह उसी प्रकार पश्चात्‌ भी परस्पराध्रितो का उत्वादहोताहू। पुन 


अन्योन्य बल के अतिरिक्त अन्य किचित्‌ भी य्ह होता हं । सूत्रक, दकुक, धारिका 


पथिवी। 


र) 


 सिदहै। 
सभागहेतुः सद्शाः स्वनिकायमुबोऽग्रजा 
अन्थोन्थं नवभूमिस्तु मागः समविशिष्टयो; \\५२॥ 


५२ ए. सद्द धर्मं सभागहेतु ह ।' 
सभाग सभाग के सभग्हेतु हं | 


१. पांच कुशल स्कन्ध ५ कुशल स्कन्ध के सभागहेतु ह । क्रुष्ट अर्थात्‌ अकुररु ओर 


 निवुताव्यकृत विष्ट के सभागहेतु हे । अव्याकृत अर्थात्‌ अनिवृताव्य कृत अध्याकृत के सभाग- 
हितुहं। 


 । 


आचार्यो का इस अन्तिम हेत्‌ पर सवंडा एेकमत्य नहीं हं । कुछ के अनुसार अव्याकृतश्प 


५ अन्यक्त स्कन्धो का सभगहेतु ह किन्तु वेदनादि चारः स्कन्ध रूपके सभागहेतु नहींहं। 


दसो के अन्‌.गर चार स्कन्ध पांच के सभागहेतु हं किन्तु रूप चार का सभगहैतु नहीं हं । दूसरों 


के अनुसार सूप चार का सभागहेतु नहीं हं जर अन्योन्यतः। | 
२. एक निकायसभाग मे ककर दस अवस्थाओं का सभागहेतु ह : ५ गर्भावस्था हू--कलल 


[२५६] अर्बुदं पेरिन्‌, घन, प्रशाखा; ५ जातावस्था हवाल, कुमार, युवा, मध्य, वृद्ध । द्वितीय 
गर्भावस्था (अर्बुद. . . -वाद्धं) ९ अवस्थाओं का सभाग्हेतु हं, एवमादि । प्रत्येक 
अवस्था का पूर्वक्षण उस अवस्थाके अपरक्षगोंका सभागहेतु हं। (४.५३ से तुलना 


कीजिए) । 


समानजातीय अन्य निकायस्भाग में पूर्वजन्म की प्रत्येक अवस्था १० अवस्थाओंका 


| सभागहेतु ह । 


ˆ सभागहेतुः सदाः 
२.५९ देखिये । 





समविक्षिष्टयोः, २.५२ डी इं नियम के अनसार--चार अश्वी स्कन्ध "विशिष्ट" है, स्प 


हं । [व्या १९८.२८] 


किन्तु सर्वास्तिवादिन्‌ कता हं कि सहभू के सहमूहेतु से अन्यं दहेतु भीहोतै दहे 
अर्थात्‌ सभागहेतु, सवेत्रगहेतु, विाकहेतु जौ सूत्रकादिस्थानीय ह 1 अतः सहमृहेतु 


॥। 





१९८ 


थव, चाकि, ब्रीहि आदि बाह्य अर्थो का भी एेसा ही हं । किन्तु सभागहैतुतव स्वसन्तान मै 
ही होता ह : यव यव का सभागहेतु हं, शाछि का नहीं । 1 
३. दार्ष्टान्तिक दसरा प्रतिषेध करता हं कि रूप रूप का सभागहेतु हूं किन्तु यह्‌ महाशास्र 
(ज्ञानप्रस्थान, १३, १४) के विरुद हँ : “अतीत महामूत अनागत महाभूतो के हेतु ओौर अधिपति ` 
ह ।'" अधिपति" से अधिपति-परत्यय (२.६२ डी) अभिप्रेत हं : हेतु" से सभागैतु समना चाहिए 
क्योकि अन्य हतु स्पष्ट ही निरस्त हं । 
क्या सव समागधर्मं सभागधर्मो के सभागहेतुहं 2 नहीं । समाग्हेतु हं वह्‌ सभागधमभं 
५२ बी. जो स्वनिकाय ओर स्वभूमिके हु । | 
अर्थात्‌ एक निकाय ओर एक भूमि के धर्मं उक्त निकाय ओर उक्त भूमि के सभाग. 
धर्मो के सभाग्हेतु दहं 1 
= धर्म॑ पाच निकायो मेँ विभक्त हँ यथा वह्‌ चार सत्यो मेँसे एक एकके ददन सेहैयहैषा ` 
भावनाहेय हं (१. ४०) । .  _ 
धर्मोकी ९ मूमिरयां हैः वह्‌ कामधातुके हे, चारध्यानौ मसे किसी एककेहैया चारआह्प्ो 


 मेँसेकिसीएककेहे। 


[२५७] दुःख दशनहेय (टु खदुगृहेय) धरम दुःलदरौनहेय धरम का सभागहेतु है, जन्य ति 


चार निकायो के धर्मो कानहींह । एवमादि। 


दुःखदरंनहेय धर्मो मे जो कामधातुकाहं वहु कामवातुके धम कास्षभागहैतु हं) एत्रमादि। ` 
 समागहेतु का अभी यथाथ निर्दे नहीं हुआ ह । वस्ति में केवल वह्‌ धम्मं समभागहेतु हनो ` 
पर्‌ बी. अग्रनह।\* ` , 
अग्रज अतीत-प्रत्युसन्न धर्मं उत्पन्न-अनागत उत्तर सभागधर्मो का सभागहेतु हु, अनागत ` 


धमं समागहेतु नहीं हं । 


१. किस प्रमाण पर यह्‌ लक्षण आशितं हं ? ` ~ 
मूल्डास्त्र पर क्योकि ज्ञानप्रस्थान (१, ११) कहता हं : "सभागहेतु क्या ह्‌? उत्त ` 


ओर अग्रज कुशलमूल स्वनिकाय ओर स्वभूमि के पक्वात्‌ कुशलमूल गौर तत्संप्रुक्त धर्भो के प्रति 
 सभागहेतु है । इसी प्रकार अतीत कुशल-मूक अतीत ओर प्रतयत्पत्न करालमृलों के प्रति सभागहेतु 
हं ; अतीत ओर प्रत्युत्पन्न कुशलमूर अनागत कुशलमूलों के प्रति सभागहेतु हं । 


२. दौष--अनागत धमं सभागहेतु हं क्योकि इसी ज्ञानप्रस्थान में यह्‌ पल्तिहं : “जोधमं 


किसीधमकाहितु ह्‌ क्या कों एसा अध्व हं जहाँ यहं उसका हेतु न हो? --कभी एसा नदीं होता | 
 कियहंषमंहेतुन दो (न कदाचिन्न हेतुः)” [व्या १९९.२३] 





` * स्वनिकायभुवो 














द्वितीय कोहस्वानप्हैतु १९९ 

 वैभाषिक--यह वचन प्रथम का विरोध नहीं करता क्योकि ज्ञानप्रस्थान कौ यहाँ अभिसन्धि 
[२५८] सभागदेत से नहीं है किन्तु सहमूदैतु, संप्रयुक्तकरैतु, विपाकरैतु से हं । 

एक दूसरे मतः के अनृ्तार अर्थात्‌ परमावस्थावादियों के अनुसार ज्ञानप्रस्थान के 

इस उत्तर का अभिप्राय कि कमी एसा नहीं होता कि यह्‌ धम्म हैतुन हो" सभागहेतुसे हं ओर 

यह मत इस प्रकार निर्दुष्ट हं : जायमान अवस्था में अनागत ध्म अवश्य सभागहैतु हू । 

अतः अनागत धमं कौ चरमावस्था को जक्ष कर ज्ञानघ्रस्थान कह सकता है कि कभी एेसा 

नहीं होता करि धमै हेतु न हो अर यह्‌सदा हतु ह क्योकि अनागत क्षणविशेष मे यह 


हेतु हं । 
दस व्याख्यान से इस वादी के दोषका परिहार नहीं हौता। वास्तव मं यदि अनागत 


धर्म उत्पद्यमान अवस्था से पुवं समागहेतु न होकर पश्चात्‌ हेतु होता हतो यह नित्य दहेतु 
नही ह, किन्तु ज्ञानप्रस्थान अत्यन्तिक सूप से कहता हं कि एसा कभी नहीं होता कि यह हेतु 
नतदहो। 
पुनः यह्‌ व्याख्यान ज्ञानघ्रस्यान के उस उत्तर (२०, २, विभाषा, १७, १२) से अविरुद्ध नहीं 
ह जो वह एक दुसरे प्रदन का देता हं : जो धम जिस धमं का समनन्तर.प्रत्यय (२.६२ ए-बी) 
है क्या एेता कोई अध्व ह वहा बहु उसका समनन्तर न हो ?--र्हा, यदि यह्‌ घमं उत्वत्र नहीं होता 
(यदि स धर्मो नोत्यतनो भवति [व्या २००.६]) "किन्तु समनन्तर सभागहैतु के सदा ह : 
अनागतः समनन्तर उत्पद्यमानं अवस्ा मे समनन्तर होता ह । अतः यदि “एसा कदाचित्‌ नहीं 
होता कि यह धमं हेतु न हो" इस उत्तर का यहु अथं कि “अनागतं उत्प्यमान अवस्था मं समाग- 
हेतु है" यथाथं हूं तो ज्ञानध्रस्थान को सभागहेतु के सदुश समनन्तर के लिये भी वह उत्तर देना 
चाहिपे कि “एसा कभी नहीं होता किं यह धमं समनन्तर न हो 1 किन्तु ज्ञानप्रस्थान का उत्तर 
है कि “यह्‌ समनन्तर नहीं हँ यदि यह्‌ उत्पचच नहीं होता ।"' अतः प्रथम उत्तर का हेतु" शब्द समाग 
हेतु के अथंमेंनहीहं। | 
 रमावस्थावादी' कहता है : ज्ञानप्रस्थान प्रथम प्रश्न के उत्तर मे कहता है कि “एसा कभी 
नहीं होता ए यहहैतुनहो ओर दृसरे के उत्तर मे कहता है कि “यह हेतु नहीं है यदि यह उत्पत 
नहीं होता ।“ एसा यह प्रदशित करनेके व्थि ह कि उत्तरके दो मृखदहुं (द्विमुखप्रद्येनाथंम्‌ 
 [व्या२००.८]) ! यथा द्वितीय प्रश्न का उत्तर हं वसाही प्रथमका भीकर सकतेहु, यथा प्रथम 
प्रद का उत्तरहं वंसाद्वितीयकाभी कर सक्तेहुं। 
| [२द्‌] इसमे क्यागुण ह ? शास्वकार का यह अकौशल ज्ञातं होता है ! अतः पूवक 
परिहार पाधु हं । | | |  ". 
३. यदि अनागत धर्मं सभागहेतु नहीं हं तो प्रकरणपादशास्त का यह उपदेश क्यो हं कि 
अनागत सत्क यदष्टि सत्कायदष्टि हेतुक ह ओर सत्कायदुष्टिका हतु हुं ? वास्तवमें (पु 
२५१, टिप्पणी २ 8 १४ में उद्धृत क्चन मं यहु पठित हुं : "अनागत सत्कायदुष्टि ओर तत्सं 


& 


॥ि २०० |  अभिधमंकोल्ञ 


५ प्रयुक्त दुःखसत्य को स्थापितं कर ` (अनागतां सत्कायदृष्टि तत्सप्रयुक्तं च दुःखसत्यं स्थापयित्वा | वि 
वैभाषिक का उत्तर है कि यह्‌ पाठ विनष्टक हं । पाठ एसा होना चाहिये : “अनागत स्ताय- ` 

दृष्टि से संप्रयुक्त दु-खसघ्य को स्थापित कर” (अनागतत्कायदृष्टिसंप्रयुक्तम्‌ (व्या २०१. ` 
शु) । इसके मानने के लिये कि आपका पाठ प्रामाणिक हे यह मानना होगा कि यह पाठ माष्वा- ` 








क्षसे [अर्थात्‌ पूर्वपद का अनुकरण कर] (भ्याक्नेपात्‌) निर्वृत्त हं, तन्व नहीं हे (न तचम्‌) ` । 


क्योकि वचन का अथं इसी प्रकार जानना चाहिये (अथंतो वैवम्‌ वोढव्यम्‌) । [व्या २०१. ` 
[२६०] ४. यदि अनागत धमं सभागहेतु नहीं हं तो इस प्रज्ञप्ति भाष्यः का कैसे व्यास्यान 
करना चाहिये (कथं नीयते) ? . वास्तव मं इस शास्त्रम कहा हं फि सब धमं चतुष्क मे नियतं ` 


ह (चतुष्के नियताः [व्या २०१. १२]) : हेतु, फल, आश्रय, यम्ब । 


वैभाषिक्‌ उत्तर देता हं: जब शास्त्र कहता हं किं "एसा नहीं होता कि यह धर्मं इस धमेका ॑ 
| | कदाचित्‌ हतु न्‌ ट ॥ तो उसका अभिप्राय संब रकार के हेतुओं से नहीं ह { हतु यहु सप्रयक्तंक | ॥ि । < | 


हेतु ओर सहभूरेतु है । फल यहां जधिपतिंकल जौर पु्षकारफल (२.५८) हे ।* आश्रये ` 


६ इन्द्रिय (चक्षुरादि) ओर आलम्बन से रूपादि ९ विषय इष्ट हैँ । 
` ५. यदिअनागतत घमं सभागरैतु नहींहैतो सभागहेतु का पूवं भावं नहींहै; इसका अभूत्वा ` 
भाव ह (अभूत्वा भवति) । ् 
`. किन्तु वैभाषिककी ठीक यही प्रतिन्ना हं! सभग्हेतु कौ सभागहैतुत्व-जवस्था पूवेतिथी, । 
यह्‌ पहले न होकर. अव होती है (अभूत्वा भवति) । किन्तु द्रव्य जो सभागहेतु-विदोष ह अपूव 





| 


वेभाषिक के प्रतिपक्षी के अनुसार प्रकरण कौ शिक्ता है कि अनागत सत्कायदृष्ि ओर तत्सं- ` 
भ्युक्त धमं सत्कायदृष्टि के फल ओर हतु दोनों हं । किन्तु अनागत सत्कायदृष्टि न सहभू- ` 


=, हितुहै, न संप्रणुक्तकहेतु ओर न विपाकटैतु । साधारण होने क्ते कारण कारणहैतु कौ गणना ` 


नहीं करते । पारिशेष्य से यहु समागहेतु ओर सर्वच्रगहेतु हो सक्ता हं \  _ ` 
` ..वेभाविक के अनृ्तार ्रकरण यहा अनागत सत्कायद्‌ ष्टि का उतल्लेख नहीं करता किन्तु (वेद- ` 
नादि) धर्मोका करताहंजो इस सत्कायद्ष्टिसेसप्रपुक्त हं: यहु सद्कायद्ष्टिके सहभ्‌- _ 
` - हेतुं ओर संप्रय॒क्तकटहेतु हं ओर सहभ्‌-संव्रय्‌क्तक हेवुभूत दत्कायद्ष्टि के फठहु | = ` 
 तीनपाठहं। दो पाठजो यहं उद्धत हं उनके अतिरिक्तं एक यह्‌ भी पाठ हं : अनागतंच 
 सत्कायदष्टिसप्रय्‌क्तं दुःखसत्यं स्थापयित्वा, "अनागत ओर सत्कायदष्टि-संप्रयुक्त दुःख- 
 सत्यकोभी स्थापित कर" {पु.२५१, टिप्पणी २८१४ देखिये) : 
" नीचे पृ.२७० टिषपणौर देदिये ! = 


# ` अर्थात्‌: “जिस धमं का जो धमं हेतु होता ह बह धमं कदाचित्‌ उस धमं काहेतुनहोरेसाकही 
होता; निसधतेकानो धमं फलहोताहं जितत धमं कां (चक्षविक्लान आदिका) 
जो धम्‌ (चक्षुरादि) आश्नवहोताह.....; निधय का (चक्षुविज्ञान का) जो धर्मं ` 





. (खूफादि) आलम्बन होता ह वहु धमं कदाचित्‌ उस धभ का आलम्बन न हो एसा नहीं होता! 


[म । ि . ३ शआन्‌-चांडः ते अवधारः “हतु से क {रणः सहु भ्‌, सप्रयुक्तक्छ ओर विपाकहतु स्मश्ना चाहिय ‡.. । | 





से अधिपति, पुरुषकार ओर विपाकफल” ।--परमा्थं : “हेतु से संप्रयुक्तकहेतुः 





ॐ 


द्वितीय कोकस्थन हेतु २०१ . 


नहीं हे । अनायत धमे समागहेतु नहीं हं ; एक बार उत्पन्न होकर यह्‌ सभागहेतु होता है । बास्तव 
सें हेतु-सामग्रच का फल अवस्था है, द्रव्य धर्मं नहीं है । [जनागतधमं द्रव्यतः है; हेत॒सासग्री 
उसे अतीत से वतमान मे जानीत करती ह, उसे नतंमानावस्था से युक्त करती हओरदइसीसे 
भागहेतुत्व से यक्त करती ह्‌; ५.२५ देखिये] | 
इसमे अ।प क्या दौष देखते हं यदि अनागत धमं उसी प्रकार सभागहेतु हौ जिस प्रकार 
वह्‌ विपाकहतु (२.५४ सी) हं? 

[२६१] यदि यह्‌ सभगदतु होता तो ज्ञानप्रस्थान मे (ऊपर, पृ.२५७, पं. १५) 
इसका ग्रहण होता किन्तु ज्ञानप्रस्थान इस प्रश्न के उत्तर मं कि सभागरेतु क्या ह ?' केवल इतन, 
कट ह कि अनागत कुशलमूक अनागत कुशलमूलों का सभाग्हेतु हे । 

हस नहीं समभते किं इस दचेन मेँ अनागतं धसका अग्रहण हमारे विरुद्ध कोई तकं हे ! वास्तव 
मे इस वचन मं केवर उन सभागहेतूञं का ग्रहण हं जो फलदान ओर फल-ग्रहण क्रिया में समथ हुं 
[व्या २०२ .३] (फलदानग्रहणसमथं, २.५९) 1 ` 

एेसा नहीं ह (नैतदस्ति) क्योकि सभाग्ैतु का फल निष्यन्द-फल (२.५७ सी) है, हेतु- 

सदश फल हं ओर इस प्रकार का फल अनागत धमं के अयुक्त ह क्योकि अनागत मे पुवे-परिचिमता 
का अभाव ह (पुवेपर्चिमताभावात्‌ [व्या २०२.१२]) । दूसरी ओर यह युक्त नहीं है कि 
एक उत्पन्न धर्म-अतीत या प्र॒त्प्त-एक अनागत धमं का निष्यन्द ह यथा एक अतीत धमं एक 
प्रत्युत्पच्च धमं का निष्यन्द नहीं ह्‌ क्योकि हेतु के पूवं फर नहीं होता ।--अतः अनागते धमं सभाग- 
हतु 
७. यदि एसा हँ तो अनागत धमं विपाकहेतु (२.५४ सी) भी न होगा क्योकि ( १) विपाक- 
फक (२.५६ ए) का अपने हतु के पूवं ओर साथ अयोग है; (२) अनागतं अध्व मे पुवं -पर्चिमता 
का अभावदहं। : , | 
` वैभाषिक उत्तर देता है कि ठेसा नहीं है । सभागहेतु ओौर उसका निष्यन्द-फल सभाग-घरम 
। इस कल्पना मेँ कि अनागत अवस्था में उनका अस्तित्व हं जहाँ पूवे-पर्दिचमता का जभावहु* ` 
अन्योन्यहेतु होते है ओर इसलिये अन्योन्थफल हेते है किन्तु दो धर्मो कौ अन्योन्य-निष्यन्दता ` 


युक्तिसती नहीं है । इसके विपरीत विपाकहेतु ओर विपाक-फल अभाग हू! यदि पवं-पश्विमता 


का अभाव हो तो भी अन्योन्य ठेतु-फक्ता का प्रसंग नहीं होता क्योकि हेतु ओौर फल के भिन्ञ-मिन्न 
[२६२] लक्षण हं । सभागहेतु अवस्था व्यवस्थित हँ : अनागत धमं सभाग्हेतु नहीं हं । धमं 
 व्तमाना- वस्था में, अतीतावस्था-मे, सभागहेतु होता हं । विपाकहेतु लक्षण-व्यवस्थित ह्‌ 
(लक्षणव्यव- स्थितस्तु विपाकहेतुः [व्या २०३.३]) क 
हमने कहाहंकि एक धम केवल स्वभूमि के धर्मो का सभाग्हेतु होता हं। क्या 
यह्‌ नियम सवधर्मोकेल्यिहं { ` | 
यह केवल साख्व-पर्मो के लियि ह, अनाखवन्र्मोके ल्मिनहीं। | 


२०९ अभिधमकोल् 


५२ सी-डी. किन्तु नवभूमिक-मागं अन्योन्य का समागहेतु है । 

मागं इस अथं मे नवभूमिक हँ--अनगम्य, ध्यानान्तर, चार मूठध्यान, प्रथम तीन अधर 
आरूप्य (६.२० सी )--कि योगी समापत्ति की इन ९ अवस्थाओं मं विहार कर मागं की भावना 
करर सकता हुं । 

तुल्य भूमि-मेद में मागं -धमं मागे-धमं के सभगहेतु हु । वास्तव में इन भूमियों मे मागे आग- 
तुक सा ह्‌; यह भूमियो के घावुभों मे पतित नहीं हं । कामावचरी, रूपावचरी, आरूप्यावचरी 


तृष्णा मागं को स्वीकृत नहीं करती । चाहे जिस भूमिः का संनिश्चय लेकर योगी मागे कौ भावना ` 


करता ह मागं समानजातीय रहता ह । अतः मागं मागं का सभागहेतु हं । 
सवं मामं सवं मागं का समागहेतु नहीं होता । जिस भूमि में इसकी भावना होती है उसका 
 संप्रधारण नहीं करना है किन्तु माग के स्वलक्षणों का विच(र करना हं । 
५२ डी. मागं सम या विशिष्ट मागे का सभगहेतु हं 
न्यून मागं का नहीं क्योकि मागं सदा प्रयोगज हु । 
[२६३] न्यून, सम, विष्ट मागे इन अख्याओं का हम व्याख्यान करते हं । 
जब अतोत या प्रघ्युत्त्र दुःखे धर्म्ञानक्षान्ति (दशनमागं का प्रथम क्षण, ६.२५ डी) 
उसी प्रकार अनागत क्षान्ति का सभागहेवु होती हं तब कायंमागं कारणमा के सम होता हं | 
जव यह्‌ क्षान्ति दुःखे धज्ञान (दशनमागं का द्वितीय क्षण, ६.२६ ए) का समभागहैतु 
होती हं तब कायेमागे कारण मागं से विशिष्ट होता ह्‌ .। 
एवमादि यावत्‌ अनुत्पादनज्ञान (६.५०) जो अपना विरिष्ट नत होन से केवर सममं 
अर्थात्‌ अनागत अनृत्पादज्ञान का सभागहेतु हो सकता हं । 


२. विस्तार करे हं । ददयनमागं, दरेनमागे भावनामागं ओौर अशेक्षमागे का सभाग 


हेतु ह; भावनामागे भावनामागं ओर अशक्षमागं का; अशेक्षमागं सम्‌ या विशिष्ट अश्शक्ष- 
मागे का । | 


३. सवं मागं का अभ्यास महदहिन््रिय यार्तक्ष्मेखिय योगी कर सकता हं : मष्िन्रिय-सागं 
-मृदु-तीक्ष्णेन्दरिय-मागं का सभागहेतु हं । तीक्ष्मेन्दरियमागं तौक्ष्णेन््रियमागे का हौ सभागहेतु 


हे ।--अतः श्रद्धानुसारिमागें (६.२९) £ का, श्रद्धाधिमुक्तमागं (६.३१) चार का, समय 


 विमृक्त-मागं (६.५९-७) दो मर्गों का सभागहेतु हं । धर्मानिसारिमागं (६.२९) तीन का 


दृष्टिप्राप्तमागं (६.३१) दो का ओर असमयविमुक्तमागं (६.५६-७) एक माग का 


संभागहेतु हं । 





* अन्योन्यं नवभूमिस्तु मागः [ग्यां २०३. १३] 
२ समविरिष्टयोः ॥ [व्या २०३.२६] 
श्रदानसारिन्‌, भदडाधिम्‌क्त ओर समयविमक्व के मागं मह्न्दरियं योगी के दन, भावना 


( न्क्ष) ओर अलोक्ष सगं हे । धर्मानृसारिन्‌ दष्टिप्राप्त ओर असमथविम्‌ क्त के मां 


पथाक्रम तीक्ष्णेचिय योगी के यही मागंहं 








दवितीय फोरस्थान : हैव | ९०३ 
यदि उध्वंभूमिक-मगे अधोभूमिक-मागं का सभागहेतु होता है तो यह्‌ सम या विशिष्ट सगं 
का हितु कंसे हो सकता हुं ? 
[२६४] अधोभूमिक-मागं (१) इद्धियतः सम या विरिष्ट होता है क्योकि सब भूमिथों 
म इन्द्रियं मृदु यातीक्ष्ण हो सकती हं; (२) हेतुपचयतः' सम या विशिष्ट होता ह । 
यद्यपि एक सन्तान में अनुक्रम से श्वद्धानुसारिन्‌ ओर धर्मानिसारिन्‌ मागं का होना असंभव ` 
ह्‌ तथापि प्रथमः प्रत्युत्न्च था अतीत, द्वितीय अनागतं का सभागहेतु हं । 


प्रयोगजास्तयोरेव भुतचिन्तामयादिकाः । 
संप्ुक्तकहेतुस्तु चित्तच॑त्ताः समाश्चयाः ।\५३)। 


क्या सम ओर विशिष्ट फल का नियमः केवर अनासव-धर्मो के किय अर्थात्‌ सा्ग-संगुहीत 
धर्मो के लिये 
५३ ए. प्रायोगिक धमं सम ओर विदिष्ट इन्हीं दो के सभाग्हेतु होते हं । 


प्रयोगज रौकिक धमं सम या विरिष्ट धर्मो के सभागहेतु व होते ह, हीन धर्मोके नहीं) 
 प्रयोगज धमं कौन ह? 


५२३ बी. जो श्रुतमय, चिन्तामयं आदि हु । 

प्रयोगजः धमं उपपत्ि-प्रतिकस्मिक-वर्मो के प्रतिपक्ष हं । यह्‌ गृण श्रुत अथात्‌ बद्धवचन, 

चिन्ता ओर माव्ना से निवत होते हं 1 

[२६५] प्रायोगिक होनें से यह्‌ विशिष्टया समके समागहेतु हं, हीन के नहीं| 

कामावचर्‌ श्रुतमय धमं कामाक्वर श्रुतमय ओर चिन्तामथ धर्मो के सभागहेतु ह्‌, भावना- ` 
धर्मो के नहीं क्योकि कामवातु मे भावनामय धर्मो काअभाव होताह्‌, क्योकि कोई्‌भी 
धमं स्वधातुकेधर्मोकाही सभाग्हेतुहयेताहै। ^ ॥ि 
रूपावचर श्रृतमय धमं रूपावचर श्रुतमय ओौर भावनामय धर्मो के सभागहेतु हं, चिन्ता- ` 





' यदि हल प्रयम्र १५ क्षणो का (दशनमागं, ६. २७) विचार करं तो अधोभूमिक द्वितीय क्षण 
प्वेभूयिक प्रथम क्षण से विशिष्ट है क्योकि इसके हेतु (१) प्रयसक्षणकेहेतुहुं, (२) 
 स्वहेतु हं, एत्मादि : भावनामागं के हेतु (१) दशंनमागं के हेतु हं, (२) स्वकीय हतु हं; 
अलेक्चमगे के हेतु (१) दशन ओर भावनामागंकेहैतुह; (२) स्वकोयहेतुह) 
पुनः भावनामा्यं जौर अशेश्चतागं भं मागं अधिपमात्र-जधिमात्र, अधिमात्-मध्य आदि ९ 
प्रकार के क्लेशो का विताद्च करता हं । यह उत्तरोत्तर म॒दु-मुदु, मृदू-मध्यः मृदु्‌-अधिमत्रः 
 भमध्य-मृदु आदि होता हं --मृदु-मध्य मागेके हेतु (१) मुदु-मृदु मगंकेदहैतुहं,(२) 
 स्वकीयहेतुहं) , 

* अतः हम यह्‌ कह सकते हं कि श्रद्धान्‌सारिसागं ६ भार्गो का सभागहेतु हूं । इस वाद से विवादं 
उत्पन्न होताहं। आचायं वसुभित्रका यह मत अयुक्त हं कि भद्धानुसारी इच्िय-संचार कर 
सकता हं । [व्या २०६. १९ | | 

[्रयोगिकास्तयोरेव श्रुतचिन्तामयादयः|] 





२०४  . अभिधरमेकोह 


मथ धर्मो के नहीं, क्योकि इस धातु में इन धर्मो का अभाव होत्ता हं : जब रूपधातु में चिन्तन 


आरम्भ करते हे तव समाधि उपस्थित होती 


ह्याकवर भावनासय धर्म रूयावचर भावनामय घर्मो के सभगहेतु हं, रूपावचर श्रुतमय 


धर्मो के नहीं, क्योकि यह्‌. हीन हं । 


 आरूप्यावचर भावनामथ धर्म आरूप्याकचर भावनामय धर्मो के सभागहेतुहं । इस धातुम 


श्रुतमय ओर चिन्तामय धर्मो का अभाव ह । 

पुनः, प्रायोगिक धमं ९ प्रकारके हं: मुदु-मृढु, मृदु-मध्य आदि ।--मृदु-मृढु ९ प्रकारके 
घर्मो के सभागहेतु है; मृद्-सध्य मृदु-मृदु प्रकार को वजत कर आठ प्रकारके घर्मो के सभाग- 
हेतु हं । यह नीति ह ¦ | | 

सर्वं “उपपत्तिप्रतिलम्मिक' कुश ९ प्रकारके हं । यह्‌ परस्पर सभागहैतु हं । विष्ट 
 धमेभीदइसी प्रकारके हुं । 


 अनिवृताव्याकृत ध्म चार प्रकार कै है (२,७२) ; पर्चादुवर्तीं पूरववतीं की उपेक्षा विदिष्ट' 


है : विपाकज धमे (१.३७), निषद्यादि एर्यापथिक धमं, शेल्पस्थानिक धमं ओर निर्माणचित्त 
(७.४८) ।--यह चारं प्रकार यथाक्रम चार, तीन, दौ ओौर एक प्रकार के सभागहैतु हे । | 
[२६६] पूनः क्योकि कामावचर निर्माणचित्त चतुरध्यान (विभाषा, १८.४}) का फल 


हो सकता ह अतः इसी विशेष को यहां व्यवस्थापितं करने का अवकाश हे : निर्माण-चित्त के ` 


चारं प्रकार हं । यह्‌ अपने प्रकार के अनसार यथाक्रम चार, तीन, दो या एक निर्माणचित्त के 
सभागहेतु हं । वास्तव मं जो निर्माणचित्त उत्तरध्यान का फर ह्‌. वह्‌ उस निर्माणचित्त का 
समागहेतु नहीं हं जो अधरध्यान का फल हं : महायत्नसाध्य (आभिसंस्कारिक) सभागहेतु 
` (निमाणचरित्त) यमानं फल नहीं हत्त ।' 


 २०८.२]) ि 
१. क्या कोई उत्प अनास्रवधमं हौ जो अनृत्यत्तिघर्मां अनास्रवधमं काटेतुनहो? 


हाँ । उत्पन्न दुःखे धम॑न्ञान अनृत्पत्तिघर्मा दुःखं धमेज्ञानक्षान्तियों का हतु नहीं हं । पुनः 


विरिष्ट न्यून का हेतु नहीं हं । 
२. क्या एके सन्ताननियत पूवप्रतिरबन्ध (: जिसकी प्राप्ति का पुवेलाभ हो चुकाह) 


 अनाख्रवधमं ह जो पक्चादुत्पन्न अनास्रवधमं काहेतुनहो? 


हा । अनागत दुःखं धमज्ञनक्नान्ति [किन्तु जिनकी प्राप्ति मागं के प्रथमं क्षण मे प्रतिलब्ध 


हो चुकी ह] उत्पन्न दुःखे धर्मज्ञान कादहैतु नहीं हे । क्योकि फल दहेतु से पूवं का नहीं होता 


अथवा क्योकि अनागत धमं सभागहैतु नहीं हे 





` आभिसंस्कारिकस्य सभाग्हेतोर्हौयमानं फलं न भवति । [व्या २०७.२८] 
परमां : आचार्य कहते हं !--विभाषा, १८,५ । 


इस नियम के व्यवस्थित होने पर निम्न प्रश्नों का विसजेन करते हू (अत एवाह हः [ग्या ` 











{* । 
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दितीय कोरास्थान : हतु | २ण्द्‌ 

३. क्या पूरवोत्पच्च अनास्लवधर्म है जो पर्चादत्यत्न अनाखवधमं काहेतु नहो ?. 

हा । विशिष्ट (= अधिमात्र) न्यून का हेतु नहीं ह । यथा जव उत्तरफल से परिहीण 

अधरफक का संमुखीभाव करता हं तो उत्तरफल अधरफलं का हेतु नहीं हँ । पुनः पूर्वो्पन्न ` 

[२६७] दुःखे धरमज्ञान कौ प्राप्ति उत्तरक्षणसहोत्पन्न (दुःखेऽन्वयज्ञानक्षान्तिक्षणे आदि) 
दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति कौ प्राप्तियों का सभागहेतु नहीं हं क्योकि यह्‌ नई प्राप्तियाँ न्यून हैं । 
| ५३ सी-डी. केवलं चित्त ओर चत्त संप्रयुक्तकषेतु हं । | 

चित्त ओर चैतत सप्रयुक्तकहेतु हं । 
क्या इसका यह्‌ अथं हं कि भिच्रकाल्ज, भिन्नसन्तानज चित्त ओर चत्त परस्पर सप्रयुक्तक- ` 


हेतु हं 
नदीं । 


एक नीलादि आलम्बने चित्त-च॑त्त सप्रयुक्तकहेतु हं ? | ष 

~ नहीं । इसमें भी वही प्रसंग उपस्थित होता हं : भिन्चकारुज जौर भिन्रसन्तानज चित्त ओर 

चैतत का एक आकार गौर एक आरम्बन होता ह्‌ । | | _ 

क्या हमः कहेगे कि एकाकार ओर एकारम्बन चित्त-चेत्तो को एक काल का भी होना चाहिये ? 

यह पयप्ति नहीं है क्योकि एक काल मेँ बहुजन नवचन्द्र का दशन करते हैँ । 

 . ` अतः आचाय इतना अधिक कहते ह्‌ 

५३ डी. जिनका सम आश्रय हं ) “~ ` ` 

जिन चित्त-चैत्तौ का अभित्त आश्रय हं वहं परस्पर सप्रयुक्तकहेतु हे । 

` मः का अथं अभिन्न हुं । | त | 
[२६८] यथा चक्षुरिन्दरिय का एक क्षण (१) एके चक्षूविज्ञान, (२) विज्ञान-सप्रयुक्त `. 

वेदना ओर अन्य चत्तो का आश्रय ह्‌ । यही नीति अन्य इन्रियो के सिये हु यावत्‌ मनस्‌ : मन- 

 इद्धिय का एक क्षण एक मनोविज्ञान ओर तत्संप्रयुक्त चत्तो का अश्वय है 

जो सप्रयक्तकहेतु ह वह सहभृहेतु भी हं । इन दो हेतुजों मं क्या मेद हं ? ` 

धर्मं सहभूहेतु कहलाते हे क्योकि वह अन्योन्यफलहे (अन्योन्यफरा्थेन [व्या २०९.२२्‌])। 

यथा सहसाथिकों का मार्गप्रयाण परस्पर बल से होता है इसी प्रकार चित्त चैत्तकाफलहषचैत्त 


चित्त का फल हं । 





 * संप्रयुक्तकटेतुस्तु चित्तचत्ताः [व्या २०९.४]| ५. 

` दयाख्या : तु शब्दोऽवधारणे भिल्नकरमहच \ [व्या २०९.५| 
विभाषा, १६, १२-संपयत्तोः पर कथावत्यु, ७.२) 
समाश्रयः \ [व्या २०९.२०| 

२ सम का अथं तुल्य' भी होता हं \ अतः आचाय स्पष्ट करते हं \ 
१ विभाषा, १६, १५ इस वस्तु पर ६ भत देती हं । 


अतः क्या हम कटेगे कि एकाकार अर्थात्‌ एक नीखादि अकार ओर एकालम्बन अर्थात्‌ ` 








२०६ ` . ` अभिधर्मकोशं 


धमं संप्रयुक्तकरेतु कहलाते हँ कथोकि उनकी समप्रवृत्ति (समप्रयोगाथन [ग्या २०९.२५] 
प्रयोग = प्रवति) होती है अर्थात्‌ उनमें पूवेनिदिष्ट (२.३४) पाच समता होती हं । सह- 
सा्थिकों की यात्राअन्योन्य बरसे होती है । पुनः उनकी सम अन्नपानादि परिभोग-क्रिपा होती हं । 
इसी प्रकार चित्त ओर चैत्त के अभिन्न आश्रय, अभिन्न आकारादि होति ह: यदि पांच समताओौं मं 
से किसी एक का भी अभाव हो तो उनकी समप्रवृत्ति नहीं होती जौर वह संप्रयुक्त नहीं होते । 

स्वे्रगाख्यः क्लिष्टानां स्वभमौ पुवेस्ेगाः। 
` विवाक्हेतुरञुभाः कुशलोह्चव सास्रा: ॥५४।। 
५४ ए-बी. पूव सर्वेग स्वभूमिक क्लिष्ट धर्मों के सवत्रगहेतु हँ ।* 
[२६९] अनुशय कोशस्थान में (५.१२) हम सवेग का व्याख्यान करेगे । पूर्वन्न 
अर्थात अतीत या प्रत्यत्प्च, स्वभुमिक स्वंग स्वभूमिक पडिचिमं क्किष्टधर्मोके जो संप्रपोगया 
समुत्थानवश्च (४.९ सी) क्लेशस्वभाव हं सत्रगहेतु हँ । 
स्वग क्किष्ट धर्मो के सामान्य कारण हं । यह्‌ निकायान्तरीय क्ठष्ट धर्माकेभीहेतुहं 
(निकाय, २.५२ बी) : इनके प्रभाव से जन्य निकायो मं उत्पन्न क्लेश सपरिवार उतपन्न होते ` 
(उपजायन्ते) ।* अतः समाग्हेतु से पृथक्‌ इनकी व्यवस्था होती हं ।* 
क्या आयं पुद्गर के विरुष्टधमं (रागादि) सर्वव्रगहेतुक हं ? किन्तु आयं के स स्वग 
प्रहीण है क्योकि यह ददोनप्रहातन्य हं । 
कारमीर वैभाषिक स्वीकार कृते ह कि सब विष्ट धर्मा के हेतु दशेनप्रहातव्य धमं ह । ` 
क्योकि प्रकरणपादः के यहु शब्द हुं : दशेनप्रहातव्य धमं किनि धर्मोकेहेतु होतेह? 
क्र्ष्ट धम" ओर दरनप्रहातव्य धर्मो के विपाक के ।--अग्याकरृत किन धर्माकि हेतुहोते हं ?-- 
अव्याकृत" संस्कृत धमं गौर अकुशर धर्मो के ।--क्या कोई दुःखपत्य हं जौ सत्कायदुष्टिहेतुक 
हौ ओर जो स्त्कवायदुष्टिकादहेतुनहौ? 





` यथा तेषां. ..... संमान्नपानस्नानल्यनादिपरिभोगक्ियायां प्रयोगस्तदर म्‌ समप्रयोगत्वम्‌ 
 एषामन्योन्यं भवति । अत एवाह । एकेन हि विना न सबं संप्रयुज्यन्ते \ [व्या २०९. २६] 
* स्वंत्रगार्थः विरष्टानां स्वभूमौ पूवंसर्वंगाः । [व्या २०९.३०] 
* दुःखदक्शेनप्रहातव्य सवंत्रगहेतु से सम्‌दथ-नियेध-मागं-दशेनग्रहातव्य ओर भावनाप्रह्म- 
तव्य क्लेज्च प्रवृत्त होते ह ।! समुद्यदशंनप्रहातव्य स्बत्रहेतु से दुःख-निरोध-मागं-दशेन- 
` प्रहातव्य ओर भावनाषरहातव्य क्लेशं प्रवतत होतेह... .. 

* इन्दुं सवग कटूते हं क्योकि यह्‌ सवेक्ठेश-निकायो को प्राप्त होते हं (गच्छन्ति), स्थ॑भाक्‌ 
होते हं (भजन्ते), सबको आलम्बनं बनाते हं (आलम्बन्ते) अथवा क्योकि यह्‌ सर्वश्टेश- 
निकायो के हेतुभाव को प्राप्त होते हु (हैवुभावं गच्छन्ति) । [व्या २१०. १२] 


` १ ऊउपरप्‌० २५१ देखिये । 


क्योकि रि स जलास््र मं क्लिष्ट" यह्‌ शब्द अदिशेषित हँ इसलिये पृथग्जन ओर जयं दोनों के 





घर्म--निवृताव्याकृत ओर अनिवृताव्याकृत--इष्ट है । आकाल ओर अप्रति- 


ल्म =€. =%१ 








[२७०] . . . .एवमादि यावत्‌ : अनागत* सत्कायदृष्टि क। तथा तत्सपरृ्त कौ जाति- 
जरा-स्थिति-अनित्यता को स्थापितं कर अन्य सवे विष्ट दुःखस्य ।' ` 


 आक्षेप--यदि अकुशल अव्याक़ृतहेतुक हों, केवर अकुशरेतुक न हौ, तो इस पर्ञप्ति- 


आभाष्य कार व्याख्यान कैसे करना चाये ? क्या कोर अकुंडरधमं हं जो केवर अकुराल- 


{५ 


देवक हो ?--हाँ । प्रथमतः विरुष्टचेतना जिसका संमुखीभाव कामवैरा्य से परिहीयमाण 
 , आ्यै-पुद्गर करता हं ।'* ` 
 उत्तर--ददेनप्रहातव्य अव्याकृत घमं दस अकुशल चेतना के सवत्रगहेतु हें । यदि प्रज्ञप्ति 


मे यह्‌ उक्त नहीं है तो इसका कारण यह हं कि प्रज्ञप्ति का अभिसन्धि केवल अप्रहीणदहेतु सेह 


[२७१] ५४ सी-डी. अकुशल घमं र कुरार सास्रव धर्म विपाकटेतु हैँ \* 


१. अकुरल धम जौ अवश्य सासव हं ओौर कुशल साक्लव धमं केवर विपाकहेतु हं क्योकि 


कृती विपक्ति की प्रकृति है (विपाकघमत्वात्‌ = विपवितप्रकृतित्वात्‌ [व्या २११.१६]) । 
 अबग्याृत धर्म विपाकहेतु नहीं हँ क्योकि वह्‌ दुबल है । यथा पूतिबोज अभिष्यन्दित होने 


पर भी अंकुतेलत्ति मे हेतु नहीं होते 1 - 


९ परमार्थ से अनागतः ब्द नहीं ह ओर इसमें सन्देह नहीं हं कि यह मूल में भी नीह! उपर 


प° २५२ देविय! | _ 

९ याख्या के अनुसार मूल मे है : इदं तह प्रज्प्तिभाष्यम्‌. . - ---गुभन्‌-वांडः का अनुवाद : 
५ प यादकःस््र कां व्याख्यान कंसे करना चाहिये ।" क्योकि “प्रज्ञप्ति के इस भाष्य से 
अभिप्राय "उस व्याख्यान से है जिते हम धर्ञप्ति मं पठते हं \"--कमप्र्प्ति, अध्यःय ९. 

(एमडी जो, ६६ पू० २२९बौ-२३६द) के तिञ्बती भाषान्तर को देखिये : § १ क्या कोई 


क कीः ॥ ॥ । 


अतीत चेतनः है जौ अतीत हेतु से उत्पन्न होती है, अनागतः प्रत्युत्पन्न हतु से नहीं ? . . - -९ । 
२. क्या कोई कुशल धमं ह जो कुशल हैवुओं से उत्यत्च होते हं ?... .क्या कोई अव्याङृत 


धमं है जो अकुञ्चल हेतुं से उत्पन्न होते ह? हाँ। (१) जो धमं अक्रुशल कमं के विपाक 
है; (२) सत्कायद्‌्ट ओर अन्तग्राहदष्टि से संप्रयुक्त कामावचर धमं ।$ ३. क्या कोर 
कल्ल ध्म हं जो केवल कुशल हेतुओं से उत्पन्न होते हँ ? हाँ ! बोध्यंगों से संप्रयुक्त चेतना 


 ...- दया कोई अकृदाल धमं हँ जो केवल अकुशल हैतुभों से उत्यन्न होते ह £ . . . . 
 जे० तकाकुयु (जे° पौ° टी° एस ० १९०५ पू० ७७) से हमको ज्ञात हुमा कि चौनो भाषा मं 


 क्मप्रलप्ति जब नहीं हँ । नैड्नियो १२१७ मे कारणम्रप्ति है; नड्नियो १२९७ मं लोक 





प्रज्ञप्ति के सदृक्ष एक ग्रन्थ हँ \ कारः 
का संक्षेप मिलेगा! ` 


ष 


इ स्यात्‌ आरयपुदगलः कायत्ैरा्यात्‌ परिहीयमाणो या तत््रथमतः विलष्ट चेतनां संमुखीकरोति 


[व्या २११.४। --“कायवरराग्य से परिहाणि के काल में आयपुद्गशल कौ अकुशल चेतना 
 सहभहेतु मौर संप्रयुक्तकदेतु से केवल अकुंशलहतुक। होती ह \ क्योकि आये कौ सतकायदृष्टि 
ओर अन्तग्राहुदुष्टि प्रहीणहु इसलियं ये जव्याकृतहतुकं नहीं ह" : चोदक का यह्‌ निरूपण 
हैि१. " „| 
५ विषाकरेतुरुभाः कु्लास्चैव साल्वाः । 


यातन मे स्वस्ति का अभाव होता है: अनालव धरो मे सहकारिकारण नहीं होता 
भव््द्बीदिषवि। = = = = 


२०७. 





नालाजौ बद्धक पू० २९५-३५० मे इन द प््ञ््य 





अव्यत) होते हँ । कारणेतु 


२०८ ` -अभिधमेकोश 


अनास्रव धमं विपाकहैतु नही हैँ क्योकि वह्‌ तृष्णा से अभिष्यन्दि नहीं हं. । यथासार- | 


ह बीज जरु से अभिष्यन्दिति न होने पर अंकुर की अभिनिवुत्त नहीं करते । 


पूनः अनास्रव धर्म॑किसी धातु मे प्रतिसंयुक्त नहीं हं : तज्जर्भित विपाकफर किस धावु । 


मे प्रतिसंयुक्त होगा ? 


जो धर्म अव्याकृत ओर अनास्रव नहीं हैः वह्‌ उभय प्रकार से अर्थात्‌ स्ववल ओर तृष्णाभि- | 


ष्यन्द से अन्वित होते हें ओर विपाक को निवृत्त करते हं । यथा अभिष्यन्दित स्रारबीज । 


२. आक्षेप--'विपाकहेतु' शब्द का क्या अथं हं ¢ इस संमासन्तं पदकेदो अर्थो मं से चुनाव 


करना ह : विपाकरहेतु काअथंयातो विपाक का हेतुः हं था विपाक्‌एवहेतु हं । पडे अथं 


मे अ (घन्‌) प्रत्यय भावसाधन है : विपाके ( = विपक्ति) वि-पच्‌ धातुसे इंगितक्रियाका ` 


फल ह । दूसरे अथं में अ' प्रत्यय कर्मसाधन हं : विपाक वह हं जो विपच्यमान होता हं ( विपच्यते) 


अर्थात्‌ फर्कालप्राप्त कम॑ ।--आप इनमें से कौन अथं स्वीकार करते हु { यदि आप पहले 
अथे को स्वीकार करते हं तो आप इस वचन को (ज्ञानप्रस्थान, ११, ९) कंसे युक्त सिद्ध करते ` 


= हँ : प्चक्षु विपाक से उन्न होता हं (विपाकजं चक्षुः) ? 


[२७२] यदि अप दूसरे अथं का परिग्रह करते हँ तो क्मेजो विपाक :'' इस पदको आप 


कंसे सिद्ध करते हं? 
हमने पुवं (१.३७) कहा हु 





किं विपाक शब्दं के उभय अथं युक्त हं । जब फल कौ विवक्षा 








` होती है तब विपाक दाब्द का परिग्रह्‌ पहञे अथं मे होना चाहिये । अथं यह हं : परिणास, विपाक! | 


“चक्षु विपाकज हं" इस वचन को इसं अथं मं ग्रहण करना चाहिये : “चक्षु विपाकहेतु से उत्यन्न 
३. "विपाकः इस समास का क्या अथं हं ? 
वि" उपसगं भेद के अथं मेँ हुः । विपाक्‌ वह पाकं हं जौ स्वहेतु से विसदुश हं । 





महाव्युत्यत्ति, २४५, १८१ \ सिद्धि, ४८८. =. ` 
यह शुआन्‌-चाडः कुछ सुचनाणएं देते हं जो परमाथं मं नहीं हं 


रः 
4 


`  वंभाषिकों के अनसार "वि' उपसगं भेक््ञायक है : विपाकः का अथं हं 'विसदृक्त पाकः ` 


` (महाव्युत्यत्ति, २४५, १८२) । अर्थात्‌ : केवल विपाकहैतु एक विसद्श पाक ` 
` ही प्रदान करता हं । सहभू, संप्रयुक्तक, सभाग, सवंत्रगहेतु के पाक सदश ही (कुशल, अकुक्षल, 
क हेतु का फल सदृक्ञ या विसदृश होताहं। केवल विपाक्हेतु . 
`. नित्य विद फल देता हं : क्योकि विपाकहेतु कमी अव्याकृत नही होता ओर उसका फल = 
` - . सदा अव्याकृत होता ह । 











क ॥ 


, <: कों के अनसार] दो अवस्थाओं मं फल "विपाकः की संज्ञा प्राप्त करताहे: इसे 
`  सन्तानपरिणासविशेष से उत्पन्न होना चाहिये । (ऊपर पु . १८५ देखिये) । इसे अधिमात्र ` 

` . ` यान्यूनहितुबल के कारण दीघं या अल्पं काल तक अवस्थान करना चाहिये । किन्तु सहभू गैर ` 
`.  संप्रयुक्तक इन दो हेतुओं सरे निवत्त फल पहली अवस्था के नहीं होते क्योकि यह हेतु एक 

` षी कूल मं अपनेफलका 7 भ आक्षेप ओर परिसमाप्ति करते हं (२.५९); ओर कारण, 

1! ~~ = = के ये निन कलः ठससे अवस्थाके नहीं होतेः क्योकि संवार ` 


द्वितीय कोशस्थान : हैतु २० 
यह्‌ कंसे ! 
कामधातु मे (१) एकस्कन्धक विपाकहेतु का एक फक होता हं : स्वलक्षण (२.४५ 
सी) सहित प्राप्ति (२.३६बी) ; (२) द्विस्कन्धक विपाकहेतु का एक फर होता हू : काय-वाक्‌- 
कर्मं ओर उनकी जात्यादि; (३) चतुः स्कन्धक विपाकहतु का एक फर होता हे : स्वटक्षणक्षहित 
कुशल ओर अकश चित्त-च॑त्त । 
[२७३] सूपधातु मे (१) एकस्कन्धक विपाकरेतु का एक फल होता ह : जात्यादि- 


सहित प्राप्ति, जात्यादिसहित असंज्ञिसमापत्ति (२.४२ ए) ; (२) दिस्कन्धक विपाकहेतु ` 


का एक फक होता है : स्वलक्षणसहित प्रथम ध्यान कौ विज्ञप्ति (४.२); (३) चतुःस्कन्धक 
विपाकहेतु का एक फक होता ह : असमाहित (क्योकि समाहित चित्त मेँ सदा संवररूप, ४. १३ 


होता है, अतः उसमे पंचस्कन्ध होते हे) कुशलचित्त ओर उसके लक्षण ; (४) पंचस्कन्धका 


 विपाकहेतु का एक फल ह्येता ह : समाहित चित्त ओौर उसके लक्षण । 
आरूप्यधातु में (१) एकस्कन्धक विपाकदेतु का. एक फर होता हं : स्वलक्ष्णसहितं 
प्राप्ति ओर निरोधसमापत्ति (२.४३); (२) चतुःस्कन्धक विपाकैतु का एक फल होता 
हं : स्वखक्नणस्हित चित्त जर चत्त । ॥ 
४, एक कमं है जिसका विपाक केवल एक आयतन मेँ अर्थ 
मे संगृहीत ह : वह्‌ कर्मं जिसका विपाक जीवितेन्दिय है (२.४५ 
का विपाक जीवितेन्दरिय ह जीवितेन्दरिय" ओर उसके जात्यादि (२.४५ सी) अवरय उस कमे के 

विपाक होते हं । दोनों धर्मायतन मं संगृहीत हं । 

जिस कमं का मन-इन्दिय विपाक हुं उसके दो अयतन~~मन-अायतन (१.१६ बौ) ओर 
` धर्मायतन (जिसमे वेदनादि ओौर मन-इन्दरिय के सहुभू जात्यादि होते हं)--अवश्य विपाकं होते 


ष 


हं 1 






तत कमिति भेकोनमतिकिन 


में इन फलों के पौनःपुन्येन उत्पाद कौ कोई मर्यादा नहीं ह-अतः विपाक का केवल एक 
ही अथं हं : विपरिणाम (?) ओर पाक । 


५ अस्ति कमं यस्थैकमेव धर्माथतनं विपाको विपच्यते [व्या २१३. १२ ।--विभाषा १९; 


 १४--शआन्‌-चाडः : “जो कमं जीवितेन्ियादि का उत्पादं करता हं 1 अदिः से निकाय- 
सभग आर लक्षण अभिप्रेत ह । 
अचायं वसुभिन्र इस प्रतिज्ञ! को नहं स्वीकार करते ! जीवितेन्दिय . आक्षेपककमं (४.९५) 
क, फल ह । यदि जीवित विचाक कामधातु मे विपच्यमानं होता हं (विपच्यते) तो कल्लादि 
अ वत्था मं कायेन्रिय मौर जोवितेन्दरिप अवदप हते हुं; अन्त कौ अवस्थ.ओं मं पाच अन्य इन्धियं 
ओर होते हे । यदि जीवितेन््रिय रूपधातु में विपच्यमान होता हु तो सात आयतन होते हु; 
` आरूप्यघःतु में सन-जायतन ओर धर्मायतन होते हं \ यज्ञो भिज इन सुचना का विचार करते 


हे ओर संधभद्र को उद्धत करते हं । यश्चोमित्र निस प्रतिज्ञा का विरोध करते ह वह ` 


आरूप्यधातु से संबन्थ रखती हँ : एक क्षणविह्ेष मं आङप्योपपन्न सत्व का विपाकज 
चित्त (मन-आयतन) नहीं होता । | 


केवल धर्मायतन (१, १५) ` 
) ।* वास्तव मे जि कमं 


[२७४] जिस कमं का विपाक स्प्रष्टव्यायतन (१.१० डो) होता हं उसके अवदय दो ` 





३ ज्ञापानी संपादक दीघंकाखीन्‌ क्म कं वृष्ट -स्वरूय बोधिसत्वकी वीरचर्या का उर्रेख करतेह्‌। 





९१९ 


आयतन विपाक होते हँ अर्थात्‌ स्प्ष्टव्यायतन ओर धर्मायतन (जिसे स्प्रष्टव्य कै जात्यादि 


संग्हीत ह) 


जिस कम का विपाक कायायतन (१.९) हं उसके अवश्य तीनं आयतन विपाक होते 
>--कायायतन, स्प्रष्टव्यायतत (अर्थात्‌ भूतचतुष्क जो कायायतन के आश्रय हँ), धमायतन 


(जिसम जात्यादि संगृहीत हं) । 
इसी प्रकार जिस कय का विपाक रूप, गन्ध या रसायतन हं उसके अवद्य तीन आयतन विपाक 


होते हैँ: स्प्रष्टव्यायतनं ओर वर्मायतन--यथापूवं जीर रूप, मन्व ओौर रसायतन में से अन्यतम 


यथा योग ॥ _ | 
जिस कमं का विपाक चलतु श्रोत्र, घ्राण या जिदह्वायतन हं उसके अवद्य चार आयतन होते 


(१) चार इन्द्रियो में से एक, (२ ) कायायतन (३) स्प्रष्टव्यायतनः' (४) धर्मायतन । 


एकः कमे के ५; ६? ७, <, %" १०, ११ आयतन विपाक होते ह्‌ । 


वास्तव मे कमं दो प्रकारके : एक जिनका फल विचित्र है, दुरे जिनका फक अविचित्र 


है 1 बाह्य बीजवत्‌ : पर, दाडिम, न्यग्रोध, यव, गोधूमादि। ` 
५. एकाध्विक कर्म का त्रेयध्विकः विपाक विपच्यमान होता ह किन्तु विपयय नहीं होता 


क्योकि फल हेतु से अतिम्थून नही होता (माभूद्‌ अतिन्यूनं हेतोः फलम्‌ व्या २१५.१६] 1 ` 
एकक्षणिक कमे का विपाक बहुक्षणिक हौ सकता हं किन्तु उसी कारण से विपयय ठीक नहींहै ` 


(विभाषा, १९ १६) ॥ ९ 


[२७५] क्म के साथ विपाकं विपच्यमानं नहीं होता क्योकि जिस क्षण में कम का अन्‌- 
ब्ठान होता हं उसक्षणम विपाकफर का आस्वादन तहीं होता ॥ कमं के अनन्तर भी विपाक 
नहीं होता क्योकि समनन्तर क्षण समवन्तरप्रत्यय (२.६३ बी) से जङृष्ट होता है : बास्तवमें | 


विपाकहितु अपने फलं के लियं प्रवाहपिक् हं 


इन ६ हेतुओ मे से कोई एक दतु होने के लि धमं को किस जध्व्‌ का होना चाहिये ? हमने ` । 


॥ि अथतः इतका अध्व-नियमं कहा हं किन्तु कारिका मे इसका निदेश नहीं किया 


सर्वजगः सभागश्च दचध्वगौ श्रयध्वगास्त्रय 
सं्छृतं सविसंयोगं फलं नासंसछृतस्य ते \\५५ 


५ष्‌ ए-बी सर्वत्रगहेतु ओर सभागहेतु दो अध्व के होते हँ; तीन हतु व्यध्विकं ह्‌ । 








[न |  . वि । 
९ कृभौ १२ विपाक नहीं होते क्योकि जञब्दायतन अविपाक-स्वभाव ह । (१.३७ बी-सी) 


पृत्‌ कमं का विपाक रञ्च होता हे" भ्र्युत्यन्चक्षण म्‌ उसकी स्थिति होती है, अनागत मे 
वह्‌ भ्रवृत्त होता हं 





९ न च कर्मणा सह विपाको विपच्यते । (व्या २१५. ९ ७) 


२ (सर्वत्रगः सभागङ्च इचध्वगौ ध्वगं 1 दयध्वगास्बयः । 
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द्वितीय कौऽस्थान : फंड ९१९. 


अतीतपरत्युतन्न धमं स्वग, समभागहेतु (२.५२ बी) हो सकते हँ । अतीत, प्रत्युत्पन्न 
ओर अनागत धमं संप्रयुक्तक, सहभू गौर विपाकहेतु हो सकते हुं । कारिका कारणहेतु (२. 
५० ए) का उल्केख नहीं करती : सर्वध्विग संस्कृत धमं कारणहेतु हू; असंस्कृत घमं अध्व- 
विनिमुक्त ह । 

वहु कौन फल ह जिसके यह हेतु हैँ £ किन फलो के कारण यह्‌ हतु अवधारित होक्तेहै? ` 
५५ सी-डी. संस्कृतं ओर विसंयोग फट हं । 

मलशास्त्र मे कहा ह कि कौन धमं फल हुं ?--संस्छेत ओर प्रतिसंस्यानिरोध । 

[२७६] आक्षेप--यदि असंस्कृत फलक हं तौ इसका एक हेतु होना चाहिये जिस हेतु के 
लिये कह सके कि इस हेतु का यह्‌ फर ह्‌ । पुनः क्योकि आप इषे कारणहेतु (२.५० ए) मानते 
हे इसि इसका फर होना चाहिये जिस फर के किये कह सकं कि इस फर का यह्‌ हेतु हं । 
सूर्वास्तिवादिन्‌ उत्तर देता हं कि केवर संस्कृत के हेतु-फर होते ह्‌ । 

५५ डो. असंस्कृत के हेतु ओर फल नहीं होते ।* 
क्योकि षड्विध हेतु जौर पंचविधं फर अपस्कृत के लिये असंभव ह्‌ । 
(१) १. क्यो नहीं मानते कि मागं का वह भाग जिते आनन्तथेमगे' कहते हूं विष्षयोगफक 
(२.५७ डो) का कारणहैतु हं ?. | . 
हमने देखा हं कि कारणहेतु वह हतु हं जो उत्पादमं विध्न नहीं करता किन्तु अपस्त 
होने से विसंयोग का उत्पाद नहीं होत्म । उसका कारणहैतु के समान आनन्त्थमागं नही 
 होता। 
अतः विसंयोगफल केसे ह ? यह किसकाफर हु? ` . ~ 
यह्‌ मागे काफल ह क्योकि इसकी प्राप्ति मार्गवल (६.५१) से होती है : दुसरे शब्दो 
मे योगौ मागं से विसंयोगं की प्राप्तिं (२.३६ सी-डी) का प्रतिराम करता ह्‌ । 





९ संस्कृतं सविसंयोगं फलम्‌ ि 
 वि्षंपोग अर्थात्‌ विसंपोगरूक (२.५७ डो, ६.४६) प्रतिहंख्यानिरोध या निर्वाण (१.६) 
 हे। यह एक अंच्छत हं । यह अहेतु है, इका फञ नहीं हं, किन्तु यह्‌ कारणहैतु (२ 
 पण्ए्‌) हं, यह्‌ फञह्‌ (२.५७ डा) । 
* ज्ञानप्रस्थान, ५.४; प्रररण, ३२ बो, १६1 हम इतका उद्धार कर सक्ते हं: फठषर्मा 
कतमे । सवं संष्ृताः प्रतिसंख्यानिरोधश्च । न फठयर्माः कतमे । आकाशस्‌ अप्रतिख्या- 
' निरोधः । सफञ्धर्माः कतमे । स्वे संस्कृताः । अफल्धर्माः कतमे । सर्वेऽपस्कृता 
“कोन धमं फ हं ? सब संस्कृत ओर प्रतिसंह्पानिरोध। कोन धमं फल नहीं ह ? काश्च 
ओर अप्रतिसंख्यानिरोष । किन धर्मो का फल होता ह ? सवं संस्कृत ! किन घर्मो का फल 
` नही होता ? सवं असंस्कृत 1” तशो, २६. प० ७१४ ७१६ ` ` 
` * नासंस्कृतस्य ते [व्या २१८.६] 
 मिलिन्द, २६८-२७१ । । [त 
* आनन्तयंमागं क्लेद का समुच्छेद करता है ओर उसके अनन्तर विमुक्तिमागं होता हं जिसमे 
रोगो विसंयोग को प्राप्ति का ग्रहण रूरता हु, ६.२८ । 








२१९ अभिधर्मकोक्त 


३. अतः विसंयोग का प्रतिलाभ (प्राप्ति) मगि का फल ह, विसंयोग स्वयं फल नहींह 


क्योकि मागे का सामथ्यं वियोग की प्राप्तिके प्रति है, विसंयोग कै प्रति उसका अस्तामथ्य ह्‌ । 

[२७७] विपर्यास ! एक भाग के ्रतिकाभ ओर दूसरे के विसंयोग के प्रति माग के सामथ्यं 
मे विविधता ह्‌ । 

मायं प्रतिलाभ का उत्पाद करता ह; मागं विसंयोग की प्राप्ति कराता है (प्रापयति) । 
अतः यद्यपि मागं विसंयोग ( नप्रतिसंख्यानिरोध) का हेतु न हौ तथापि हम यह्‌ कह्‌ सकते हैं 
किं यहु मागं का फलक ह्‌ । 

४. क्योकि असंस्कृत का अधिपति-फल (२.५८ डी) नहीं हं इसलिये उसे कारणहेतु 
कंसे कह सक्ते हं 

असंस्कृत कारणहेतु है क्योकि धर्मो की उत्पत्ति कै प्रति इसका अनावरणभाव हं किन्तु 
इसका फल नहीं है क्योकि अध्व-विनिर्भुक्तं हनं से यह फल के प्रतिग्रहण जीर दान म अप्तमथं 
है (२.५९ ए-बी) । 


५. असंस्कृत हेतु है इसका सौत्रान्तिक प्रतिषेध करते है । वास्तव मेँ सूत्र यह नहीं कहता कि 


हेतु असंस्कृत है । यह पर्याय से कहता हं कि केवर संस्कृत हतु है : “जो हेतु, जो प्रत्यय सूप 
, , , . विज्ञान का उत्पाद करते है वह भी अनित्य हँ ।* अनित्य हेतु ओर प्रत्ययो से उत्पन्न रूप 
,,. .विज्ञान कंसे नित्यहोगे ? | 





कुछ आचार्यो का मत है कि ५ प्रकार के हितु हं : (२ ) कारकहेतुः बीज अंकुर का कारक- 





श 





हेतु है; (२) ज्ञापकहेतु, अग्नि का धूम; (३ ) व्यजक, घट का दीप; (४) ध्वंस, | 


धट का मुद्गर; (५) प्रापक देशास्तर का रथ । [व्या २१७.३३ 


२१८ .२० । 
(५ से परमार्थं का स्पष्ट मत-मेद हं \} 
सौान्तिक का उत्तर : सूत्र मं कवल जनक उक्त हे। 


अतः असंस्कृत [यद्यपि अनित्य नहीं हं | _ आलस्बन-नत्यय हो सकता है । वस्तुतः इसम्‌ 


केवल इतना उत्छैव ह कि जो हेतु-भरत्यय विज्ञान का. उरपाद करत हं बह अनित्य हं । इसम्‌ 
यह्‌ उक्त नहीं हं कि विज्ञान कं सब प्रत्यय अनित्यह। 


` सर्वास्तिवादिन्‌ फा उत्तर : क्या यहु कवल जनकटेतु को अनित्य नही कहता ? अतः यह । 
` इसका प्रतिषेध नहीं करता किं असंस्छृत केवल इस कारण कारणहेतु हं क्योकि वहं 


अविध्नभाव सं अवस्थित हं 


सौत्रान्तिक का उत्तर -सूत्र-वचन हं कि असंस्कृत आलम्बन-प्रत्यय ह । इसम्‌ यह्‌ उवत | | 
= नहीं है कि यह कारणहेतु हँ । अतः उसका लक्षण इस प्रकार नहीं होना चाहिए--“वह 


हेतु जो विष्नकारी हीह!" 


टिष्वणो १, इस पर विभाषा, १६ पु० ७९५२ एकोत्तर म १ से १०० तक धर्म परिगणित 


 _ ये किन्तु जब १० पर अवसान हं ओर १-१० मं भो कद विनष्ट हो गये हं स्वल्प ही 


्ञष्ट हं ।! आनन्दं के निर्वाण पर ७७००० अवदन्‌ ञौर सत्र तथा १०००० शास्त्र विनष्ट 





ये हेतवो ये प्रत्यया रूपस्य . . . - विज्ञानस्योत्पाशाय तेऽप्यनित्याः (संयुक्त, १ ५) [व्या 





द्वितीय कोः 


सर्वास्तिवारदिन्‌ उत्तर देता हुं : यदि नित्य, अषस्कृत हेतु नहीं हं तो यह्‌ विज्ञान का जाकरम्बन- 
प्रत्यय (२.६३) भो नहीं होगा । 

सौत्रान्तिकि--सूत्र मे अवधारणहुकिजो हेतु ओौर प्रत्यय उत्पादमें सप्रथं हं वहु अनित्य 
ह्‌ । सूत्र यह नहीं कहता कि विज्ञान के सब प्रत्यय अनित्य हुं । अतः असंस्कृत विज्ञान का आल- 
म्बन-प्रत्यय हो सकता ह क्योकि आलम्बन-प्रत्यय' जनक नहीं हं । 

[२७८] सर्वास्तिवादिन्‌--सूतवर जनक हैतुजों के चये कहता हं कि यह्‌ अनित्य हूं । अतत 
सूत्र असंस्कृतं के कारणहैनुत्व का प्रतिषेव नहीं करता क्योकि उसका अनावरणमावमत्रे हं । 

सौत्रान्तिक--ूत्र मं आकम्बन-प्रत्यय (२.६१ सी) उक्त हुं किन्तु कारणदहैतु उक्त नहीं 
ह जो विघ्न नहीं करता । अतः यह असंस्कृत का हेतुत्व सिद्ध नहीं करता ! वि 

सर्वास्तितादिन्‌--बास्तव मं सूत्र यह नहीं कहता कि जो विध्नभाव मं अस्थान नहीं करता 
वह्‌ हेतु हं । किन्तु यह्‌ उसका विरोध मी नहीं करता । बहुत से सूत्र अन्तहितिहो गपेहु। 
दसका निश्चय कंते करे कि सूत्र मेँ अतस्कृत का कारणहेतुत्व उक्त नहीहै? 

(२) सौव्रान्तिक--वि्षयोग धम क्या हं ? | 

सर्वास्तिवादिन्‌--मूलगस्तर (ज्ञानप्रस्थान, २,२) कहता ह किं विक्षंयोग प्रतिषंख्या- 
निरोध (२.५७ डी) ह । | 

सौ त्रान्तिकि--मेने जब अपे प्रर किया (१.६) कि प्रतिसंख्यानिरोध क्या हुं तवे आपनं 
उत्तर दिया कि “यहु विसंयोग हु ।'' मं भापमे पूता हु कि विसंयोग क्या हूं ओर आप यह्‌ उत्तर 
देते है कि “यह्‌ प्रतिसंस्यानिरोध ह 1 यह्‌ चक्रक ह ओर इससे असंस्कृत धमं जिसका यहम विचार 
हो रहा हं उसके स्वभाव का व्याख्यान नहीं होता । आपको कोई दुसरा व्याख्यान करना चादि 
सर्वास्तिवादिन्‌--यह्‌ धमं स्वभाववश द्रव्य हं, अवाच्य हं । केवर आयं इसका साक्षत्कार 

करते है, इसका प्रत्यात्मसंवेदन होता ह । इसके सामान्य लक्षणौ का यह कहकर निदेशमत्र 

हो सकता हं कि यह्‌ दूसरों से भित्र एक कुरर, नित्य द्रव्य हु जिसको सज्ञा प्रतिसंख्यानिरोव हं 
ओर जिसे विसंयोग भी कहते हु । 

(३) सौत्रान्तिक की प्रतिज्ञा ह किं असंस्कृत, त्रिविध असंस्कृत, (१.५ बी) द्रव्य नही 
ह । तीन घमं जिनका यहाँ प्रन हं रूपवेदनादि के समान द्रव्यान्तर, भावान्तर नहीं हुं । 





सूत्राणि च बहन्यन्तहितानि मृ रसंगौतिभ्रंात्‌ [ग्या २१८.२९] | 
हम एेसा विचार सक्ते हं कि अगेके पृष्ठो सं वयुबन्ध्‌ सर्वास्तिवादिन्‌-तभाषिह के तरो 
के साथ पुरा न्याय नहीं करते । वहू उन वचनो का, यथा उदान, ८ . ३ का (इतिवुत्तक, ४३ 
उदानवगे, २६.२१) उल्छेव नहीं करते जो निर्वाण के द्रव्यत्व को संभावनाको कमङूर 
देते है --संपभद्र वसुवन्ध्‌ मौर अन्ध आचार्यो का खण्डन करते हं जो अतस्त का प्रसिषेय 
करते इं (न्पयानुपार, २३.३० ९० बी ४--९५ बो)} उनका उवाख्पान अतिविस्तृतहु) 
` इसि उस्के चयि यहं स्यान नहीं हं । हम भूमिका मंकमसे कम उसके एर अंशका 
अनवाद । 





९१४ अभिधमंकोशय वि । 


` [२७९] १. जिते आकाश" कहते हें वह्‌ स्म्ष्टव्य का अभावमाव है अर्थात्‌ सप्रतिघ | 


द्रव्य काअभावमात्रह। विघ्नकोन पाकर (अविन्दन्तः) अज्ञानवश रोग कृहते हं कि यह्‌ आका्च 
२. जिसे प्रतिसंख्यानिरोध या निर्वाण कहते हं वहं प्रतिसंख्या ( =प्रज्ञा) कैब से अन्य | 
अनुशय, अन्य जन्म का अनुत्पाद ह जव उतपन्न अनुशय ओौर उत्पन्न जन्म का निरेष होताहै।' ` 
३. जब प्रतिसंख्या-वर के विना प्रव्ययवेकल्यमात्र से धर्मो का अनुत्पाद होता है तथ्ते | 
 अप्रतिसंल्यानिरोध कहते ह । यथा जव अन्तरःमरण निकायसभाग का (२.१०, ४१) शेष ` 
करता ह्‌ तब उन धर्मो का अप्रतिसंख्यानिरोष होता हं जो इस निकायसंमाग में उत्पन्न होते यदि 
इसका प्रवतन होता रहता । 
४. एक दूसरे निकायः के अनुसार प्रतिसंस्यानि येव प्रज्ञावश अनुशयो का अनागतं अनु- 
[२८०] त्पादह; अप्रतिसंख्यानिरोध दुःख का अर्थात्‌ जन्म का, क्ठेशापगमवश, न किं प्रत्यक्षतः 
 प्र्ञावदा, अनागत अनृत्पद हं । [अतः प्रथस सोपधिशेषनिर्वाणवातु ह, दहितोय निष्पधिशेष- 
निर्वाणयातु हं । ] अनुक्षयत्रत्ययवं कलात्‌ पर बद्‌ दुःखाजःतिः । न प्रज्ञवरत्‌ । 
किन्तु सौत्रान्तिक कता ह कि दुःख का अनागत अनूत्ाद प्रतिषखस्या के विना षद | 
नहीं होता । अतः यह्‌ प्रतिषंख्यानिरोध ही है । ` [र - . 
५. एक दुसरे निकायः के अनुसार अग्रतिसंख्यानिरोध स्वरसनिरोधः के योग से उत्पन्न 
घर्मो का पद्वद्‌ अभावह। ~ . . ¢ 
इस विकल्प में अप्रिसंख्यानिरोध निध्यन होगा क्योकि अनुशय के विनष्ट हृद्‌ विताअत्रति- ध 
 संख्यनिरोध का अभावहोताहं। : 1 
किन्तु क्या प्रतिकतंख्यानिरो का पुवतीं प्रतिसंस्याविशेष नहीं होता ? अततः यह मी नित्य ` 
न लेगा क्योकि पुवंके अभावमेपरकामभौ अभावदहौताहु) 2 
|  अपयह नदीं कद्‌ सकते कि प्रतिषंस्यानिरोष इषलिपि नित्य नहीं है क्योकि इसका पूवत ` 
` प्रतिसंख्या हँ : वास्तव में प्रतिंस्या इसका पूर्धवरती नहीं ह । आपको यह कहने का अधिकार ` 
 नहींहं किप्रतिसंस्या पुवैवर्तीं है मौर अनुत्पन्न धर्मो का अनुत्पाद' परवर्ती ह । हम व्याख्यान 





 * उत्पक्लानुश्यजन्मनिरोषवे प्रतिसंखयावलेनान्यस्यानु रयस्य - जन्सनश्चानुत्यादः प्रतिसंख्या. 
निरोधः [व्या २१९.३] । 
ए. अनुशय का निरोध समुदयसत्य-निरोध हं (उसका निरोध जो सत्यतः दुःव-समुदय ह) 
अह सोपधिशेषनिर्वाण हं ।! ` 
 उत्याद या जन्म का निरोध दुःखसत्य-निरोष हं (उसका निरोध जो सत्यतः दुःख हे) । यह्‌ ` 
` निरुपधिशेषनिर्बण हूं । 
` बी. अनृरयः से पंचम कोरास्थान मं वणित ९८ अनृशयो कौ वासना समभ्ना चाहिये ॥ 
 , ° जापानी संपादक के अनुसार स्थविर । ~ ` 
 * जापानी संपादक के अनुसार बहासांचिकृ॥ =. | ` . | 
-- ~ -- -4 ~ ननन नोत्प ६) = 











द्वितीय कोरास्णान ; एक _ २१५ 


करते ह । अनुत्पाद सदा से द्रव्यसत्‌ ह । प्रतिसंख्या के अभाव मेँ घर्मो की उत्पत्ति होगी) यदि 


प्रतिसंख्या कौ उत्पत्ति होती ह तौ उनका आत्यन्तिक रूप से उत्ाद नहीं होगा । उनके अनूत्पाद्‌ 


के विषय मेँ प्रतिसंख्या का सामथ्ये यह्‌ ह : (१) प्रतिसंख्या के पूं उनकी उत्पत्ति में प्रतिजन्ध 
नहीं होता; (२) प्रतिसंख्या के होने पर उन धर्मो की उत्पत्ति नहीं होती जिनकी उत्पत्ति मेँ 
= पूवर प्रतिञन्ध नहीं हुमा था (अङृतौत्पत्तिप्रतिबन्ध [व्या २१९.२४]) । किन्तु यड्‌ अनुत्ादका 
उत्पा नह्‌। करता 1 

(३) सर्वास्तिवादिन्‌ सौत्रान्तिक का खण्डन करता हूः--यदि निर्वाण अनृत्पादमात्रहुतो 
[२८१] सूत्र मे (संयुक्त, २६, २) यह्‌ कंसे उक्त ह कि 'श्रद्धादि पंचेन्िय के अभ्यास, आसेवनं ओर 
भावना का फर अतीत, अनागतं ओर प्रत्युत्पच्च दुःख का प्रहाण ह ?" ५--अप इस सुवर-पद 
का क्या अथं करते हँ ? वास्तव मे यह प्रहाण निर्वाण से अन्य द्रव्य नहीं है ओौर केवकं अनागत 
धमे का भनुत्पाद हौ सकता हं, अतीत ओर्‌ प्रत्युत्पन्न धमं का नहीं । | 

सौत्रान्तिक--यह्‌ सूत्र निर्वाण के हमारे लक्षण का विरोध नहीं करता । वास्तव 
म अतीत-प्तयुलच्च दुः के प्रहाण से" सूत्र का अभिप्राय अतीत-्युलत्न दुःख को आङम्बन 
बनाने वले क्छेशके प्रहाणसेहं। हमारा यहु अथं एक दुसरे वचनं से (संयुक्त, ३, १७) युक्त 
सिद्ध होता ह : “ह्य, वेदता. . . . विज्ञान मेँ जो छन्दरागः ह उसका प्रहाण करो । छन्दराग 


कै प्रहीण होने परर तुम्हारे खूप . . . .विन्नान प्रहीण ओर परिज्ञात (परिज्ञा) दौगे।* इन्िय 
सूत्र में उक्त अतीत-प्रतयुत्पत्न दुःख का प्रहाण' इस वाक्यांश कोदस प्रकार सनभना 


चाहिये । 

यदि इन्द्रिय सूत्र का यह्‌ दसरा पाठ किसी को मन्य हो : “इन्दो के अभ्यासं से तरैयध्विके 
कलेर का प्रहाण होता ह तब भी यही नयह्‌ । "` | 
| अथवा अतीत क्लेश पौवेजन्मिक (पुं जन्मनि भव) ह, प्रव्यूत्यन्न क्लेश एदजन्मिक हं ! 
अतीत मा प्रव्यत्पन्न एेकक्षणिक क्लेश का य्ह विचार नहीं हं । १८ तृष्नाविचरितों के चिं 


(अगतत, २.२१२) मीएेसाही ह: अतीत जन्म के विचरितों को अतीत, प्रत्यूत्वन्न जन्मके 


विचरितों को प्रत्यत्यन्च ओर अनागत जन्म के विचरितों को अनागत कदत ह्‌! 
[२८२] अतीत भौर प्रत्युत्पन्न क्श अनागत मं क्लेश कौ उत्पत्ति के लिए प्रल्ुलत्त 








१ अतीतानागतप्रतयत्यन्नष्य दुःखस्य प्राणाय संवतते [व्या २१९.२९]--कथावत्थु, 
 १९.१ से तुलना कोजिये । अंगुत्तरः २.२४ ॥ ब 
९ अर्थात्‌ छन्द (अनागते प्रार्थना) ओर राग (प्राप्तेऽ्थेऽध्यवसानम्‌) । [व्या २१९. ३४ 





* यो रूपे छन्दरागस्तं प्रजहीत । छन्दरागे प्रहणे एवं वस्तद्रूपं प्रहीणं भविष्यति । [व्या ` 


२५९. ३२] 


4 के प्राग से आनन्त्य मा्म, परिज्ञा से विमक्तिमागं (६.३०) अभिप्रेत हं (जापानी संपा- 


दक की विवति) । 
वाद के व्यिं संपत, ३.८ से बुना कौजिये । परमार्थः ५, पु* १९२ कालम, १. 
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२१६ |  अभिवमकोक्ष 


सन्तति ये बीज-भाव आहित करते हुं । इस बीज-भाव के प्रहाण से अतीत-प्रव्युत्पत्च क्डेशद्रय भी 
हीण होते है: यथा विपाक-क्षय से कमं क्षीण होता हं एसा उपचार होता ह्‌ । 
अनागत दुःख या क्ठेश का प्रदाण बौजाभाव से उनका अत्यन्त अनुत्पाद हं! 


अतीत या अनागत दुःख के प्रहाण का दूसरा क्या अथं हो सकता ह ? निर्दड ओर निरोवा- ` 


भिमृख के प्रति यत्न साथंक नहीं होता । 


२. सर्वास्तिवादिन्‌--यदि असंस्कृत सपत्‌' नहीं हं तो यह्‌ सूत्र मंकसे उक्तह्‌ कि सब 
संस्छत-असंस्कृत धर्मो में विराग अग्र हं 2 एक असत्‌ धमं अतत्‌ धर्मोमें अग्र कंसेहो उकताष्ठः 


सौव्रान्तिकि--हम यहं नहीं कहते कि असंस्कृतं असत्‌ हं । एक अभाव भी हु । यहु अभाव्‌- 
प्रकार हुं । शब्द की उत्पत्ति के पुवं कहते हूं कि “यह शब्द का पूर्वं अभाव ह्‌; राब्ड के निरोधं 


कै पर्चात्‌ कहते हँ कि “यह शब्द का पञ्चात्‌ अभाव हु" (अस्ति शब्दस्य पर्चादमभावः) किन्तु 
यह्‌ सिद्ध नहीं ह कि अभाव काभावहोताहुं (भवति)*। असस्कृतोकेख्यि यही नयह। 
यदपि इसका अभाव हं तथापि एक असस्कृतं अर्थात्‌ विराग, स्वे अकृश का अनागतमें 


आत्यन्तिक अभाव, प्रगंसा के योग्य हं । यहं अभावं अभावों मं विरिष्ट हुं । सूत्र उसको यह्‌ कहकर 
[२८३] प्रशंसा करता हं कि यह अग्र ह जिसमें विनेयजन उसके प्रति प्रीति-सुख का उत्पाद करे। 
३. सर्वास्तिवादिन्‌-यदि प्रतिसंल्यानिरोध या निर्वाण अभाव हतो यह्‌ एक संत्य 
केसेहं ? यह ततीय सत्यक्सेहं? | 


आयं-सत्य' का क्या अमिप्राय हं ? इसमें सन्देह नहीं कि सत्य' का अथं अविपरीत' हं । 


आयं जानते ह्‌ कि किंसका अविपरीतभाव हू, किसकां अविपरीत अभावहुं : जोदुःखहुं उसे वहं 
केवल दुःख करके ग्रहण करतेह, जो दुःख का अभाव हुं उसे वह्‌ दुःख के अभावकेसरूपमें ग्रहण 
करते ह ।! अप इसमे क्या विरोध देखते हु यदि दुःख का अभाव, प्रतिसंख्यानिरोध एक सत्य हुं ? 


लता ह । 


४. सर्वास्तिवादिन्‌-किन्तु यदि असंस्कृत अभावं हे तो उस विज्ञान का आलम्बन जिसका 
आलम्बन आकाक ओर दौ निरोध हु अवस्तु होगा । 





` ‰ संयुक्त, ३१ १२: ये केचिद्‌ भिक्षवो धर्माः संस्छृता वा असंस्कृता वा विरागस्तेषामग्र आख्या- 
यते (४.१२७ की व्याख्या मं उद्धृत) ; अंगुत्तर, ३.३४, इतिवुत्तक € ९० : थावता चुन्दि 
धम्मा संखता चा असंखता वा विरागो तेसं अग्गं अक्खायति । 


विराम = रागश्चय, प्रतिसंख्यानिरोध, निर्वाण-निर्वाण अप्रतिसंख्यानिरेध मौर भका से 
अग्रह (४.१२७ डी) ¦ | 


ह: इस घातु का अथं (भाव नहीं है] । इस प्रकार आगम असंस्कृतां के ल्थि कुता हु कि 





ओर, यह अभाव तृतीय सत्य ह क्योकि आर्यो से यह्‌ द्वितीय सत्य के अनन्तर दृष्ट ओर उिष्ट । 


` हम इसका उद्धार कर सकते हँ : अभावो भवतीति न सिथ्यति-शुभन्‌-चाड का मतभेद है : ` 
अनाव के दिय यहं नहीं कह सकते कि इसका भावे हे । अतः अस्‌" धातु का अथं सिद्ध होता ` 





दवितीय कोक्षस्थानं : फक २१७ 


जसा हम अतीत भौर अनागतके विचार मं (५.२५) निदेश करेगे हम इपर कोई अनुक्ता 
नहीं देखते । | 

५. सर्वास्तिवादी प्रदन करता हु कि इसमे केया दौष हु यदि असंस्कृत का द्रव्यतः भाव हो । 

आप इसमं क्या गण देखते ह ? ॥ 

यह्‌ गुण कि वभाषिक पक्ष पाल्तिहोताहुं। 

यदि देवो का यहु विनिश्चय हौ किं यह्‌ संभव हुतो वह्‌ इम पक्ष का पाक्न करर! किन्तु 
असंस्कृतं के सद्भाव कौ प्रतिज्ञा करना एक अभूत वस्तु की परिकल्पना करना हँ 1 वास्तव मेँ 
. असंस्छृत का ज्ञान रूपवेदनादिवत्‌ प्रत्यक्षतः नहीं होता, चक्षुरादिवत्‌ उसके कमं से अनुमानतः 
भी नहीं होता । 

६. पुनः यदि निरोध एक द्रव्यसत्‌ हं तो अप दुःखस्य निरोधः" मे--दुःख का निरोध, 
क्टेदा का क्षय, क्टेशालम्बन का क्षय--षष्ठो को कंसे यृक्त सिद्ध करते हं ?--हषरे सिद्धति में 
यहं गमित हं कि वस्तु का विनाड वस्तु का अभावमात्रहुं। दुःख कानिरोध' इसका अथं यहु कि 
[२८४] दुःख का जब ओर सद्भाव नहीं होगा । चिन्तु वस्तु अर्थात्‌ क्लेश ओर निरोध-दव्य 
कै बीच हेतुफलमाव, फरुहतुभाव, अवयव-अवयविसंबन्थय आदि जौ षष्टोव्चन को युक्त 
 सिद्धकरतेहं असंभव हं । 

सर्वास्तिवादिन्‌ उत्तर देता हु कि हमारी प्रतिज्ञा ह कि निरोध एकं द्रव्यसत्‌ हं । किन्तु प्राप्ति 
नियम हँ । हम कह सकते हे कि नि रोध का संबन्ध अमुक वस्तु (रागादि वस्तु के निरोध) से होवा 
ह क्योकि जिघ काक मे अमुक अमुक वस्तुकी प्राप्ति काद होता उस कारें निरो की प्राप्ति 
(२.३७ बी) का ग्रहण होता ह । 

किन्तु हमारा उत्तर हयेगा कि निरोधकी प्राप्ति केनियममेंक्याहैतुहै? ` 
७. सर्वास्तिवादिन्‌--सूत्र दष्टध्म॑निर्वागप्राप्तः भिक्ष का उल्लेख कराह! यदि 
निर्वाणं अभावहुं तो अभाव की प्राप्ति क्ेहोतोहं 7 

सौत्रान्तिकि--प्रतिपक्ष के राभ से अर्थात्‌ आयमागं के लाभ से भिक्ष ने क्ले जौर पुनर्भव 
के उत्पाद के अत्यंत विरूढ आश्रय का रम क्ियाहं। इसीलिए सूत्र कहता ह कि उसने निर्वाण 
प्रप्तक्यिदह। ` 
<€. पुनः एक सूत्र (संयुक्तः १३,५) हं जो यह सिद्ध करताहं किं निर्वाण अभावमात्रह्‌। 





* वस्तुनो ( = रागादिथस्तुनो) [निरोधस्य च] हितुफलादिभावासंभवात्‌ \ [व्या २२९१ 


भाष्य : तस्य तहि प्राप्तिनियमे [रो हेतुः] [व्या २२१. ९]--ष्याख्या : तस्य निरोधस्य 
योऽथं पातेति वमः । अस्यैव नियेवस्य प्राप्तेर्नान्यस्येति ।॥ तरिमिन्‌ प्राप्तिनियसे को हेतुः \\ 
न हि निरोधस्य) प्राप्तया साधं कश्चित्‌ संबन्योऽस्ति हेतुकलादिभावासंभवात्‌ † | 


दृष्टघमेनिर्वाणपरप्त [व्या २२१. १२] अर्थात्‌ सोपधिशेषनिर्वाणस्थ । 





२८ = ` अभिषमकोश 


[२८५] सूत्र वचन ह": “इस दुःख का अशेष प्रदाण, व्यन्तिमाव (या वान्तीभव). क्षये, विराग, 
निरोध, व्युपषम, अस्तंगस, अन्य दुःख कौ अप्रतिसन्ि, अनृपादान, अप्रादुभवि--यदह शान्त है, 
प्रणीत है, अर्थात्‌ सर्वोपि का प्रतिनिःसर्म, तुष्णाक्षय, विराग, निरोध, निर्वाण ह 1” 

सर्वास्तिवादिन्‌--जवब सुव कहता हं कि निर्वाण अपूवं दुःख का अव्रदुरमावहं तोसूत्र 
का अभिप्राय यह्‌ कहने काहे किनिर्वाणमें दुखकाप्रदुमति नदींहं | [र 

 सौव्रान्तिक-में नहीं देवता कि निवमि' का अधिकरण कंसे यह्‌ सिद्ध करताहकि निर्वाग 

द्रव्य ह । सस्मिन्‌" के अधिकरण काआपक्याअर्थंलेते ह? यदि अप अस्मिन्‌ सति" कहना ` 
चाहते ह अर्थात्‌ निर्वाण के होते दुःख का प्रादुरभावि नहीं होता" तो दुःख का कमी प्रादुभपि नही 
होता क्योकि निर्वाण नित्य ह । यदि अप अस्मिन्‌ प्राप्ते कहना चाहते है अर्थात्‌ निर्वाणकौ 
प्राप्ति पर' तो आपको मानना होगाकि जिस्तमागं केयोग सेअप निर्वाणकी प्राप्ति की 
[२८६] परिकल्पना करते हूँ उसके होने पर या उसके प्राप्त होने पर अनागत दुःख का अप्रादुरमावि 
होता हं ।' 

९. अतः सूत्र का दृष्टात सुष्टु हं | 

“यथा अवि का निर्वाण तथा उनके चित्त का विमोक्ष 1" 


महावस्तु, २.२८५ मं अश्वम माग का एह दू प्रय पाठ ह : एतं शान्तं एतं प्रगीतं एतं यथावव्‌ ` 
एतं अविपरोतं यमिदं सर्गरधकवतनिःसर्मो सवेस्कारमयो वर्त्नोऽच्छये तम्मक्षणे 
विरामे निरोधो निर्वाणम्‌ । . 
यही महावस्तु, ३.२०० मं ह । भहावम्ग, तृत्तीय सत्य, १, ६ २१ 








व्याख्या में [व्या २२१.१७] सत्र के प्रयत शब्द यत्‌ खल्वस्य [दुःखस्य.. .] ओरदो 


अद्यं श्रहाण' मौर अप्रा्ुर्मा' उद्धत हें । अंगुत्तर, २१.१०० : परिक्छपर पहाग खव वय 
विराम निरयेष चाग पटिनिस्सबण; ५.४२१ : अतेघविराग निरोध चाग पटिनिस्सम् 
म॒तिं अनाल्य; संयत्त १.१३६ : सञ्वसंारसमथ. ...; इतिवु्तकत, ५१ : उपधि- 
प्वटिनिस्वगग--मस्मिम, १.४९७ के संस्कृत रूपान्तर देखिये, पिल्लेठ,. फ़ मेष्डस्‌ आफ 
इडिकुस्तरी, षृ . ८ (व्यन्तिभाव) ओर अव शनशतक, २. १८७ (वान्तीभाव) ¦ 
* दरसरे शब्दो भे अप्रादुर्भाव = नास्मिन्‌ प्रादुर्भावः [ग्या २२१.१९]। यहु अधिरूरणताधव 
हं! सौत्रान्तिक के अनूसार अत्रादुर्माव-=अप्रहदुभूत्ति [ग्या २२१.२०] (भावसाधन)! 
 सर्वास्तिवादिन्‌ का व्याख्यान मध्यसक्वुत्ति, पृ .५२५ मं उद्तहं। वह यहु बाद उस दर्शं 
का बताया गया ह्‌ जो निर्वाण को सेतु के तुल्य एकभाव, एर्‌ पदाथं मानताहं ओर्जो क्लेशः 
कमे ओर जन्म की प्रवृद्धि का निरोध करताह 
वास्तवं मं साग दुःलयमदय का निरोध करता ह ¦ मार्गं के अतिरक्त निरोधः नायकएक 
द्रव्यं को परिकल्पना करनेसे क्या लाभहुं ` 
° दीघ, २. १५७; संयत्त, १.१५९; भेरगाथा, ९०६ । 
 पज्जोतस्सेव निव्बानं विमोलो चेतसो अहु ।॥ वि 
 - संस्कृत पाठान्तर {अवदानहशतक; ९९ सध्यमक्वत्ति, ५२० इत्वा, नंल्जियो ११८ 
 जे० पज्तीनस्को; जेर ए० एत १९१८, २.४९०) ५०९) 
` प्रयोतस्येव निर्वाणम्‌ विमोक्षस्तस्य चेतसः ।. 
` ~ निरूपधिकशेषनिर्वाण कार मं यह होता ह--वनिरोधो निब्बान पह लक्षन अगततर, ५.९ 
यत्त. २. ११६ देव्याटि मंदरे ।  , 





हितीय कोदास्वान : फंड ६१९ 


अर्थात्‌ यथा अचि कां निर्वाण अचि का अत्ययमात्र है गौर्‌ द्रव्यसत्‌ नदीं हं उसी प्रकार भग- 
वत्‌ के चित्त का विमोक्ष हुं । | ~~ 
१०. सौत्रान्तिके पुनः अभिधमं का प्रमाण देते ह जहाँ यह्‌ पठित हे : “अवस्तुक धमे क्या 
हं ?--असस्कृत 1" ` ---अवस्तुक' शाब्द का अथं अद्रव्य, 'निःस्वभाव ॥ि 
वंभाषिक इस अथं को नहीं स्वीकार करते । वास्तव मे वस्तु शब्द का प्रयोग पांच भि 
अर्थो मे होता ह : १. स्वभाववस्तु, यथा “इस वस्तु (अशुभा, ६.११) के प्रतिर्ब्ब होने से 
इस वस्तु का समन्वागम होता हं ” (ज्ञानप्रस्थान, २०, ३, विभाषा, १९७, ८} ; २. आदम्बन- 


वस्तु, यथा “स्वं धमं भिन्न ज्ञान से यथावस्तु ज्ञेय हे" (प्रकरण, ३१ बी ९); ३. संयोजनीय- 


वस्तु, यथा जो रागबन्धन से किसी वस्तु से प्रतिसंयुक्त है क्या वह दवेषबन्धन से इती वस्तु से 
 प्रतिसंयुक्त हं ? (विभाषा, ५८, २) ; ४. हतु के अथं मेँ वस्तु, यथा वस्तुक घमं कौन दै ? 


 [२८७]--संस्कत धमं ^ (प्रकरण, ३३ बी)"; (५) परिग्रहुवस्तु, यथा शक्षत्रवस्तु, गृहवस्तु, 


आपणवस्तु, धनवस्तु : परिग्रह्‌ का प्रहाण अपरिग्रह हं 1 (विभाषा, ५६, २) \ 
 वंभाषिक समाप्तकरतेहं: इस संदभं में वस्तु' हेवुके अथं मं ह । अवस्तुकः का अयं 
 अहेतुक' हे । यद्यपि असंस्कृत द्रव्य हैँ तथापि नित्य निष्कि होने से कोई दैव नदींह जो इनका 
उत्पाद करता हं ओर कोई फल नहीं हं जिसका यहु उत्पाद करते हुं । 
विषाकफ ठमन्त्यस्य पुरेस्याधिपतं फलम्‌ । 
समभागसकेवरणयोतिष्यन्दः पौरषं दयोः ।॥५६॥ 


यह्‌ बताना आदद्यक हु कि प्रत्येक प्रकारके दहेतु से किस प्रकार काफठ निवृंतहोताहं। 


५६ए्‌. विपाक अन्धयहेतुकाफरदहं। 


ककनोतष्यन ्िकक् 


२ विभाषा, ३९, १०--प्रकरण, ३३ बी ३मंएक लक्षण हं जिसको हम उद्धार कर सक्ते हं 
 अदस्वुका अप्रत्यया धर्माः कतमे ? असंस्कृता घर्मा; (१.७ देखिये) । | 
 \ पहसूत्र १.७ कीव्याख्यामं उ्द्धूतहं। 
 * १.७की व्याश्या मं (पेटग्राड संस्करण पु.२२) यह सव अथयियं ह्‌) 
विपाकः फलमन्व्यस्य ॥ _ ` 
जापानी संपादक विभाषा, १२९१, २ उद्त करते हुं ¦ 
 फठपंवविव डं: १. निष्यन्दफल, २. विपाकफल, ३. विसंपोगणल, ४. पुहबहारफय, 


५. अयिपतिफल । 
ए. निष्यन्दफल : कुकरोत्यद्च कुशल, अकृ शलोत्यन्न अकुञ्चल, अव्याङृतोत्यन्न अव्याकृत । 


- बी. विपाकफञ : विाक्‌ अकुशल या कुश्रल साखद धर्मो से उत्पादित होता; हेतु कुश 
था अक्कुश्चल हं किन्तु एॐ सदा अव्याकृत हं । क्योकि यह फर स्वहेतु से भिन्न हं ओर पाक ` 


है इघदिये इसे "विपाक (विसदृश पाक) कहते हं । 


सौ. विसंयोगफल । आनन्त्यं मामं क्लेश का उच्छेद करते हं; उनका दिषंयोगफञ ओर 


पु्रह्मरफल क्लेश रमुच्छेद हं; उन हा निष्यन्द सल ओर युरुषक रफल वितुकितिनषं 
हं; उना निष्यन्ड्फठ सवं सम्‌ या विशिष्ट स्वजातोय अपर मामं हुं \ 
 अभिधर्माबतारशास्त्र (नैञिजियो, १२९१), २.१४ भौ देखिये जहा एं को संता का 


व्याख्यान हु ) 








२२०. ` भभिषमंकोक 
अन्त्य हेत्‌ विपाकहेत्‌ हे क्योकि सूचौ में भके अन्तमं यह्‌ अभिहित है। पूरवैफठ 
विपाकफल (२.५७), इस हेतु का फल हं । | | | 
५६ बी. अधिपत्तिफठ पुवं का फ ह्‌ । 
[२८८] पुवं हेतु कारणहेतु हं । अन्त्य फक इसत निवृत्त होता हं । 
इस फल को जधिपजः या जाधिपत' कहते हुँ क्योकि यह्‌ अधिपत्िफलछ ह (२.५८ सी- 
) । कारणहेतु से अधिपति का प्रादुमाव होता हं । | 
किन्तु यह कहा जायगा कि अनावरणभावमावरावस्थान (२.५० ए) ही कारणहेतु हे । 
इसको अधिपति" कंसे मानः सक्ते ह्‌ ! | 
 कारणहेतु या तो उयेक्षकः है--ओौर उस अवस्था मे इते अधिपति अवधारण करत हे 
क्योकि इसका अनावरणभाव हं--या कारक हं--आौर इसे अधिपति मानते हं क्योकि इसका 
प्रधातभाव, जनकभाव ओर आंगीभाव हं । यथा दक्ष आयतन (रूपादि ओर चक्षुरादि) पंच- 
विज्ञानकाय की उत्पत्ति मे अधिपति ह; सत्वं के समुदित कमं का भाजनटोक, के प्रति 
अंगीभाव ह । श्रोत्र का चक्षुविज्ञान की उत्पत्ति मं पारपयंग अधिपत्य हू क्योकि श्रवण कर द्रष्टु- 
कामना की उत्पत्ति होती हं । एवमादि योजना कौजिथे (२.५० ए देखि) । 
५६ सी-डी. निष्यन्द सभाग ओर सवंत्रगहेतु का फर ह्‌ । 
निष्यन्दफक सभागरैतु (२.५२) ओर सवंत्रगहेतु (२.५४) से निर्वृत्त होताद्‌: क्योकि 
इन दो हेत॒ओं का फर स्वहेतु के सदृश ह (२.५७ सी; ४-८५) । | 
५६ डी. पौरुष दो हेतुजों का फल ह्‌ । 
[२८९] सहमृहेतु (२.५० बी) ओौर संप्रथुक्तकहेतु (२.५३ सी) का फल पौरुष कहुखाता 
ह अर्थात्‌ पुरुषकार का फर । 
पुरुषकार पुरुषभाव से व्यतिरिक्त नहीं ह क्योकि कमं क्भेवान्‌ से अन्य नहीं है । अतः पुर- 
 षकारफल को 'पौरुष' केह सकते हु ¦ | | 
| पुरुषकार का क्या अथं हु ! | 
जिस धमं का जो कारित (क्रिया, कमन्‌)हं वह्‌ उसका पुरुषकार कहलाता हं क्योकि वह 
पुरुषकार के सदृश ह । यथा लोक मं एक ओषधि को काकजंघा कहते ह क्योकि यह काकजंघा के 
 अआकारकीहोतीहं; शूर को मत्त हस्ती कहते हु क्योकि वह्‌ मत्त हस्ती के सदश हं । 





 * पुर्वंस्याधिपनजं फलम्‌ अथवा पूर्वस्याधिपतं फलम्‌ [व्या २२१.२९,३३] (पाणिनि ४.१.८५) 
 ~-४.८५ ए-बो. ११० ए 
' भाजनलोक (३.४५, ४. १) सत्व समदाय के कुश्चल-अकु श कर्मो से जनित ह ! यहु अव्या- 
` कृत ह्‌ किन्तु यह विपाक नहीं हं क्योकि विपाक एक 'सत्वाख्य' धमं (पु. २९०) हे । अतः 
यह्‌ कारणहेतुभूत कर्मो का अधिपतिफल ह । [व्या २२२. १५] 


सभाग्स्वंत्रगयोनिष्यन्दः (व्या २२२.२२) 
ए न्यन्ते जने ) [वजर 552 २८1 














हितौय कोशस्य 


क्या केवल सप्रयुक्तकहेतु ओर सहमूहेतु ही एेसे हेतु हँ जिनका पुरुषकार फल € म 
एक मत के अनुसार विपाकहेतु से जन्यत जन्य हेतु कामी यह फल होता । व ` _ ^ 
यह फक सहोत्यन्च हं या समनन्तरोत्पच्च हुं । विपाकफर एेसा नहीं ह । अन्य आवार्य _ | 
सार विपाकरेतु का एक विप्रकृष्ट पुरुषकारफल भी ह्येता है, यथा श्वमिक द्वारा अजिति ¶ 





[अतः एक धमं (१) निष्यन्दफल हु क्योकि यह स्वहेतु के सदुश उत्पतन होता ह, | ॥ 





ुरुषक।रफल ह क्योकि यहं स्वहेतुवर से उत्पन्न होता है, (३) अधिपतिफ हं क्व ` 
स्वहेतु के अनावरणमभाव' के कारण उत्पन्न होता ह | 


विपाकोऽव्याकृतो धर्मः सत्वाश्यो व्याकृतोदधवः । 
निष्यन्दो हेतुसद्लो विसंयोगः क्षयो धिया ॥५७।। 


भिन्न फलो के क्या लक्षण हं ? । 

५७ ए-बी. विपाक एक अव्याकृत घमं ह; यहु स्वास्य है; यह व्याकृत से उत्तरकाल 
उत्पत होता हुं । 

विपाकं अनिवृतान्याकरृतं धमं हु 1 

[२९०] अनिवृताव्याकृत धर्मौ में कुछ सत्वाख्य होते है, अन्य असत्वास्य होते हं 
 आचायं अवधारण करते हं सत्वाख्य' अर्थात्‌ सत्वसन्तानज । 

ओौपचयिक (आहारादि से निवृत्त, १.३७) ओर नेष्यन्दिक (स्वसदश हेतु से प्रवृत्त, १.६५ 
२.५७ सी) धमं सत्वाख्य हु । अतः आचायं अवधारण करते हं “व्याकरेत कमं से उत्तरकाछ * 
संजात' ।--यह्‌ व्याकृत क्म इसलिये कहकाता हं क्योकि यह्‌ विपाक का उत्पाद करता ४ ¦ 
यह अकरा जर कुरर साखव (२.५४ सी-डा) कमं ह } इस स्वभाव के कमं से उत्तरकाः 
म, युगपत्‌ या अनन्तर नही, जो फल होता है वह विपाककठ हँ ।* 

पव॑त, नदी आदि अस्त्वाख्य धर्मो को विपाकफल क्यो नहीं मानते ? क्या वह्‌ कुः 

अकुशल कमं से उत्पन्न नहीं हं ? असत्वाख्य धमं स्वभाववदा सामान्य हें । सवै लोक उन 
 परिभोग कर सकता हं । किन्तु विपाकफल स्वभावतः स्वकीय ह : जिस कमं की निप 
मेने की है उसके विपाकफर का भोग दूसरा कभी नहीं करता । कमं विपाकफल के अर 

















` यह परमाथं मे नहीं हु । 
` विपाकोऽव्याकृतो धमः सत्वाख्यो व्याकृतोद्धूवः । [व्या २२३. १ ४] 
" उद्‌ भव' का "उद्‌" उपसगं उत्तर काराथं है ।--समाधि काय के महाभूतो के उपचय का उवार 
करती हं : यह्‌ महाभूत “ओपचयिकः' कहलाते हं क्योकि इनको उत्पत्ति समाधि फे साभ 
(युगपत्‌) या अनन्तर होती ह । यह्‌ विपाकज नहीं हं --यथा निर्माणचित्त (१.३ 4 
७.४८) अन्याङृत, सत्वाख्य, व्याद़ृत कमं, (समाधि ) से जभिनिर्वृं्त है किन्तु सापि ह 
अनन्तर उत्पन्न होने से यहु विपाकज नहीं हं । पुनः विपाकफल ` सदा जनक कमं का त 
भूषिकहोताह। ॥ 



















१२२ 


अधिपतिंफल का उत्पाद करता हं : सत्व इस फर क! समान परिभोग करते हु क्योकि कम- 


समदाय इसकी अभिनिर्वृंत्ति म सहयोग करता हं (पृ. २८८ टि. १) 
५७ सी. टेतुसदृशं फल निष्यन्दं कहता ह्‌ ।  -. न [र 
[२९९१] हेतुसद्य धम निष्यन्दफल ह । सभागहेतु (२.५२) ओर सर्वत्रगहेतु (२. 
५.४ ए-बी) यह्‌ हितुद्रय निष्यन्दफल प्रदान करते हं । 


यदि स्व॑त्रगहेतु का फर निष्यन्दफल ह” हेतुसदृश फल हं तो सवेत्रगहेतु को सभाग्हतु 


क्यों नहीं कहते ? 


सर्व॑त्रगहेतु का फल (१) भूमितः सदा हेत॒सदुच हं--यह तत्सदुश कामावचरादिहं, (र) । 
विरष्टतया हैवु सदस है- देतु के सदुश फल भी किरुष्ट है । किन्तु प्रकारतः इसका हेतु से सादुश्य ¢ 
तहं है । प्रकार (निकाय ) से अभिप्राय प्रहाण-प्रकार से है : दुःखादिसत्यदशनप्रहमतन्य ` 


(२.५२बौ ), किन्तु जिसका प्रकारत मी सादश्य होता है वहं सवेत्रगहेतु सभागहेतु भौ अभ्यु- 
पगत होता ह । 
अतएव चार कोटि हं 
१, अव्र सभागहैतु : यथा रागादिकं स्वनं कायिक क्लेशा का समागहेवु हं, सथेत्रगहेतु ठ 
ट मा ~~ न, यज्या उनिडा अस्यनकाथिक य्लेश का सवेत्रगहेत ह, 
स नग्न्ण्ण "=-= ~ 
सभाग्ेतु नहींहं; ` 
` ३. एकर्नैकायिक सवंत्रगहतु : सव॑त्रग॒ वेल एकनेकायिक क्ले का सभागहेतु ओौर र 
सवनगेतु ट | ` € गहैतु 4, . .् व्रगहैतु | 
५ इन जकारो को वजित कर अन्य धमं न सभागहैतु हं गौर न सर्ववगदैतु । 
५७ डी. बुद्धि से प्रप्यमाण क्षय विसंधोग हं । 
विसंयोग या विसंयोगफल क्षय ( निरोध) है जो प्रज्ञा (धो) से प्रतिलब्ध होता ह्‌ । 
अतः विसंयोग प्रतिसंख्या-निरोध ह (ऊपर प° २७८ देखिष) 


यद्लाज्जायते यत्तत्फलं पुरुषकारजम्‌ । ` 
अपूव: संस्कृतस्यैव संस्छृतोऽधिपतेः फलम्‌ ॥५८॥। 


[२९२] ५८ बी. एक धमं उस धमं का पुरुषकारफल हाता हं जिस धर्म के वलस 


यह्‌ उत्पन्न होता ह्‌ । 
१. कुशल क (1 य किलिष्टादि धर्मो के सभागहतु नहीं हं । 


















दवितीय कौरशस्यानं : फल ९२६ 





उदाहरण : उपरिभूमिक समाधि अधरभूमिक तत््योगचित्त का पृरुषकारफल है; प्रथम- 
ध्यानभूमिक समाधि कामावचरचित्त का, दह्वितीयष्यानभूमिक समाधि प्रथमध्यान-भूमिक. 
चित्त का, पुरुषकारफरू हं । | | | 
अनाखव धमं सावं वम (खौकिकाग्र धर्मो काफल दुःखे धमज्ञानक्षान्ति, ६.२५ सी-डी 
ह) का पुरुषकारफल हौ सकता हं । 
तिर्माणचित्त ध्यानचित्त का (७.४८) पुरूषकारफल हुं । 
एवमादि । | | 
प्रतिसंख्यानिरोष या निर्वाण को पुरुषकार फ" अवधारित करते हुँ किन्तु ५८ ए-बी का 
लक्षण निरोध मं नहीं घटता स्योकि नित्य होने से वहु उत्पन्न नहीं होता । अतः हम कहते हं कि 
यह उस धर्म का पुरुषकारफल ह जिसके बल से प्रतिसंख्यानिरोप प्राप्त होता हु । 
५८ सी-डी. पूर्वोत्पन्न से अन्य सवं संस्कृतधमं सस्रत का अधिपतिफल हुं । 
पुरुषकारफलठ ओर अधिपतिफर् म क्याभेदरदहं ? ` 
[२९३] कर्ता क.पुरुषकारफल हू ; अधिपतिफल कर्ता गौर अकर्त दोनों का ह । यथा शिल्प 
कारक रित्पो का पुह्षकारफल ओर अधिपतिफर ह्‌ ; अरित्पा। का यह्‌ केवल अधिपतिफल हू । 
फल के प्रतिग्रहण (गृह््यति, आक्षिपति) ओर दान (प्रयच्छति, ददाति) केकालमं 
प्रत्येक हेतु अनागतः प्र्युप्पत्न, अतं.त इनमे से किस अवस्थामदहोता हेः 
वर्तमानाः फलं पञ्च गृ हन्ति हो व्रयच्छतः । 
वर्तमानाभ्यतीतौ हवेकोऽत्ीतः प्रयच्छति १५९॥ ` 
५९. ५ हेतु वद्नेमान अचस्था मे फल ग्रहण करते हं ; दो वतमान अवस्था मं फल प्रदान करते 
हैँ; दो, वतमान ओर अतीत, प्रदान करतैहं; एक अतीत प्रदान कर्ताहं) 
फलप्रतिग्रहण, फख्दान' का क्या अथंहं?"  . ॥ि 








 कामादचर मरणचित्त का अर्थात्‌ उस सत्व के चित्त का जो कासधतु सं मृत होता हं पुरष- 
कारफल कूपावचर प्रथम अन्तराभव क्षण होता ह । यह उदाहरण पुरुषकारषक ओर निष्यन्द- 
फल का विवेचन करते हे । चार कोटि हं : (१) पुरुषकारफल जो निष्यन्दफल नहीं हं 
पूर्वोक्त उदाहरण; (२) निष्यन्दफर जो पुरुषकारफर नहीं हुं : यह सभाग भौर सवत्रग 
` हैतुओं का व्यवहित फल है; (३) जो निष्यन्दं ओर पुरुषकारफल उभय हं : सभागफल, 
 स्वभूमिक, समनन्तरोत्यन्च; (४) जो न निष्यन्द हुः न पुरुषकार : विपाक फल । [व्या 
 २२५.२०| _ . 
अपुवंः संस्कृतस्येव संस्कृतोऽधिपतेः फः 
देखिये 
" वतमानाः फलं पञ्च गृह्छन्ति दौ प्रयच्छतः । 
वर्तमानाभ्यतीतौ दौ एकाऽतीतः प्रयच्छति \ [व्या २२६.९.| 
२.५५ एनबी से तुलना कीज्यि। 
भूल मं यह्‌ लक्षण जाग चलकर ( ६.२२७ } दियं ह्‌ पाठक की सुगसता के ल्यं इन यहां 
ह । 


। 
1 
५ 
॥ 
। 
॥ 


म्‌ ॥ [व्या २२६.२] २.५६ बौ मौर ४.८ 





द्रेण अभिषर्मकोश 
एक धमं फ का प्रतिग्रहण करता हँ जब यह बीजभाव को उपगत होता हुं ।' 
एक धर्मं फल का दान उस काल मे करता हं जब वहं इस फठ को उत्पन्न होनं का सामथ्ये 
प्रदान करता हँ अर्थात्‌ जिस क्षण मेँ उत्पादाभिमुख अनागत फल को यह धम्म वह॒ बलदेता है 
जिससे वहं वर्तमानावस्था में प्रवेडा करत। है । | 
५९ ए-बी. ५ हेतु वतमान होकर अपने फल का प्रतिग्रहण करते हं । 
५ हेतु केवर तभी अपने फल का प्रतिग्रहण करते हँ जब वह वतमान हीते हं : अतीत पहले 
` ही अपने फल का प्रतिग्रहण कर चुके है, अनागत मे कारि नहीं होता (५.२५) । 
` कारणहेतु भी इसी प्रकार है किन्तु कारिका इसका उल्लेख नहीं करती क्योकि कारणहैतु 
अवश्यमेव सफल नहीं हं । 
 [रर४्‌] ५९ बी. दो वतमान होकर अपना फल प्रदान करते हें । 
वतमान सहम्‌हेतु ओर संप्रयुक्तकटेतु ही फलप्रदान करते हं : वास्तव मे यहं दो हैतु एक 
कार में फल का प्रतिग्रहण जौर दान करते हं । 
५९ सी. दो वतमान ओर अतीत अवस्था मं अपना फल देतेहुं।! 
समाग गौर स्वेत्रगहेतु वतमान ओर अतीत अवस्था मं फल प्रदान करते हुं । | 
वतंमानावस्था में वह्‌ कंसे निष्यन्दफल (२.५६ सी) प्रदान करते हुं? हमने देखा हँ 
(२.५२ बी, ५४ ए) . किं वहू अपने फल से पुव होते ह्‌। ~. , 
कहते हं कि वतंमानावस्था मं वह्‌ फल प्रदान करते हुं क्योकि वहु उनका समनन्तर म नि्वतन ` 
करते हँ (समनन्तरनिवंतनात्‌) [व्या २२६.२३] 1 जव उनके फल की उत्पत्ति होतो है त्र ` 
वह्‌ अभ्यतीत होते हं : वह पूवे ही प्रदान कर चुके हु, वह्‌ पुनः उसी फर को नहीं देते ।\* 
(१) एता होता है कि एक काल नें एक कुरार समागहेतु फल का प्रतिग्रहण करता ओर 
फल नहीं देता। चार कोटि हैँ: प्रतिग्रहण, दान, प्रतिग्रहण ओर दान, न प्रतिग्रहण, न दान ।' 
१. कुशलभूल की जिन प्राप्तियों का परित्याग कुशलमूक का समुच्छेद करनेवाका पुट्गक ` 
(४.८० ए) सवपदचात्‌ करता ह वह्‌ प्राप्तिर्यां फक का प्रतिग्रहण करती ह, फएलग्रदान नहीं करतीं 





तस्थ बौजभावोपगमनात्‌ [व्या २३०. २१ ]|--धमं का संदा अस्तित्व हं चाह यह्‌ अनागत, 
परत्युतन्न या अतोत हो । निस क्षण मं यह्‌ वतमान होकर फठकाहितुयाबोजहोता ह उतक्षग ` 








मं हम कहते ह्‌ कि यह्‌ फञ का प्रतिग्रुण या आक्षे करता है व्याख्या कटहूतो है किबीज को 


उपमा सौत्रान्तिक प्रक्रिपा ह । “कुछ पुस्तकों मं यह्‌ पाठ नहीं हं" (क्वचित्‌ पुस्तके न.स्.येष 
पाठः) [व्या २३०.२२] । अन्यत्र व्याख्या निरूपण करती हुं : प्रतिगृह्भ तीत्याक्षिपन्ति ` 
हेतुभवेनोपतिष्ठन्त इ.यथंः ! [ग्या २२६.१२] 
इस कठिनं विषय पर संघभद्र, न्यायावतार, ९८ ए, ३ देखिये । ` ~ 
अस्ति कुशलः सभगहेतुः फलं प्रतिगह्हुःति न ददाति--विभाषा, १८.५ के अनृतार । 
मूदुनुढू कुशलमूख कौ प्राप्तयां जो अन्त्य हु ओर जिनका छर होता हं फलपरिग्रह करती हं 
. (फल्परिग्रहुं कुन्ति) किन्तु अपना निष्यन्दफल नहीं देती क्योकि जन्य कुशल क्षणान्तर का 





दितीय कोशस्थान्‌ : कलं | २२५ ` 


[२९५] २. कुशर्मृल की जिन प्राप्ति का कृश्चलमूक का प्रतिसन्धान करनेवाला 
पुद्गल (४. ८० सी) स्वप्रथम प्रतिलाम करता हं वहु फल देती हं किन्तु फल का 
प्रतिग्रहण नहीं करतीं । 


इस प्रकार कहना चाहियेः : यही प्राप्तिर्यां जिनका सवेपश्चात्‌ परित्याग कुशलम्‌ क! 


समृच्छेद करने वाला पूद्गल करता हं उस कार मं स्वफल प्रदान करती हुं किन्तु प्रतिग्रहण नहीं 


करतीं जिस कार मं यह पुद्गर कुशरमूर का प्रतिसंधान करता ह । 

३. जिस पुद्गर के कुशलमूर असम्‌ च्छि हं उसकी प्राप्तियां पूवं कौ दो अवस्थाओंको 
स्थापित्त कर : कुदारमूख का समुच्छेदं करने वाले पुदगरू की अवस्था, कुशलम्‌ल क प्रतिसंघान 
करनं वाके पुद्गर की अवस्था--प्रतिग्रहण करती हु ओर देती हं । 


४. इन्‌ अकारो को वजित कर अन्य अवस्थाओं मे प्राप्त्या न प्रतिग्रहण करती ह, न प्रदान 
करती हैँ : यथा समच्छित्तकुशलमूल पुद्गर के कशलमूलो की प्राप्ति्याँ, उषध्वेभूमि से परिहीण 
द्ग के ऊष्वेभूमिक कृशलो की प्राप्तयां । यह्‌ प्राम्तिर्यां पुवं ही स्वफल का प्रतिप्रहुण कर चक्री 


हु, अतः पुनः प्रतिग्रहण नहीं करतीं ; बहू प्रदान नहीं करतीं क्योकि इन कुशलमृलो की प्राप्ति का 
वतमान संअभाव दह्‌! 
(२) अकुश सभागहेतु के लिये विभाषा यही चार कोटि व्यवेस्थापित करतीहं : 


१. अकुररु धर्मो की प्राप्तियां जिनका प्रहाण कामवेराग्य कौ प्राप्ति करनेवाला पुद्भल 


सवेयश्चात्‌ करतः हं । 


छ. ॥ 


9५ ४ . 


एसा कहना चाहिये : यही प्राप्तिं जब पृद्गर कामवेराग्य से परिहीयमाण होता हं । 

३. पूवं कौ दो अवस्थाभों को छोडकर, अवीतराग पृद्गर की प्राप्तयां । `. ` 
[२९६] ४. इन आकारो को स्थापित कर अन्य सब अवस्थाओं कौ प्राप्ियाँ : यथा 
 कामवीतरागम ओर अपरिहाणधर्मा पुद्गक की प्राप्तिर्था | 

(३) निवृताव्याकृत समागहेतु का भी चतुष्कोटिक विधान हें 

१. निवृताव्याकृत धर्मो कौ अन्त्य प्राप्तियां जिनका त्याग अहत्वप्राप्त आयं करता हं 
२. `प्राप्तियां जिनका सरव॑प्रथम प्रतिखाम अहंतव से परिहीयमाणपुद्गल करता हं 

यह्‌ कहना अधिक युक्त होगा : अहुंत्वं से परिहीयमाण पृद्गर कौ पुवोक्ति प्राप्तिं 


पिम पत पे 


वसुबन्धु वैभाषिको के वाद कौ मालोचना करते हु! वास्तव मं कह द्वितीय कोटिनिदेश साव्य 





है \ [व्या २२७. १०] कुशलम्‌ल के प्रतिसन्धान-काल मं कुशलमूलों को तेयध्विक प्रप्तियों 


छा प्रतिराभ एक साय होता हं : इनमें से अतीत प्राप्तयां कठ प्रन करती हू किन्‌ प्रति- 


ग्रहण नहीं करतीं क्योकि वह पुषं ही प्रतिगृहीत हं; किन्तु जो वतमान प्राप्तयां ह उनके व्यि 
सह्‌ कैसे अवधारित होता ह कि वह्‌ स्वफछ का प्रतिग्रहण नहीं करतीं ? अतः प्रस्तावित निल 


` अविकेषित ह --संघमद्र विभाषा का समेन करते हे । 


+ क । 


२. वह्‌ प्राप्तिं जिनका प्रतिलाभ कामवैराग्य से परिहीयमाण पुद्गर स्ेप्रथम करता 





॥ 
| 
(1 
॥ 
ध 
५ 
;} 


२९६ वि अमिधमंकक्ष 


 ३* पूवे की दो अवस्थाओं को छोडकर शेष अवस्थाओं मं भवाग्र से अवीतराग पुद्ग की 
प्राप्तया [र 


प्रतिग्रहण कर सकता हं : अहत्‌ के चरम स्कन्धो का निष्यन्द नहीं हता ।¶ 


(५) अब तक हमने उन धर्मो का विचार किया हं जो साख्बन' नहीं है । यदि हम चित्त ` 


ओर चत्तो का क्षणः विचार करतौ हुम कुश सभागहेतु के लिए निम्न चतुष्कोटिक विधान 
करगे -- 


१. यह्‌ प्रतिग्रहण करता ह ओौर प्रदान नहीं करता । जव एक कुश चित्त के अनन्तर विरष्ट ` 


या अनिवृताव्यकृत चित्त का सम्मुखीकरणः होता ह्‌ तो यह कुशल चिल्ल, सभागहेतु होने कै 
कारण, एक निष्यन्दफल अर्थात्‌ उत्पत्ति-धर्मी या अनूत्पत्ति-धर्मी, एक अनागत कूशलचित्त 


का प्रतिग्रहण करता हं अर्थात्‌ आक्षेप करता हु । यह्‌ निष्यन्दफल प्रदान नहीं करता क्योकि ` 


दरसका अनन्तर चित्ते जो विलष्ट या अनिवृताव्यक्रत ह्‌ कुरार चित्त का निष्यन्द नहीं हं । 
२. यह्‌ प्रदान करता हुं ओर प्रतिग्रहण नही करता । जब क्रुष्ट या अनिव॒ताव्याकृत 
चित्त के अनन्तर कृशलचित्त का सम्मुखीकरण होता ह्‌. तब एक पुवंक कुशलचित्त निष्यन्दफल 


अर्थात्‌ कुंशरुचित्त जिसका हम विचार कर रहे हु, प्रदान करता हं । यह पूवक कशखचित्त फट 


का प्रतिग्रहण नहीं करता क्योकि फल पूवं प्रतिगृहीत हं । 


[२९७] ३. यह्‌ प्रतिग्रहण करता हं ओर प्रदान करता हं । जब कुशलचित्त कै अनन्तर 
कुशखुचित्त का सम्मुखीकरण होता ह तब पूवेकचित्त द्वितीय चित्त का निष्यन्द कत्वेन प्रतिग्रहण 


करता हू ओौर उसे प्रदान करता हं । 


४. यह्‌ न प्रतिग्रहण करता हं, न प्रदान करता ह । जब क्िकष्ट या अनिवताव्याकृत चित्तके 


अनन्तर किलष्ट या अव्याकृत चित्त का सम्मृखीकरण होता हं तो पूवं का कुंशरचित्त जो सभाग- 


हेतु है फर का प्रतिग्रहण नहीं करता क्योकि इसने फर को पूवे ही प्रतिगृहीत किया ह ; यहं फल 


प्रदान नहीं करता क्योकि यह्‌ उत्तर कार मे फट प्रदाने करेगा । 
अकुशल सभागहेतु कौ भी योजना इसी प्रकार होनी चाहिये । 


वाद्‌] 


समनन्तर नहीं हं । 





 " अनिवृताग्याङतस्य पश्चात्‌ पादक इति पठ्चात्पादकलक्षणं व्याख्यातमिति न पुनरुच्यते । 
च्या २२९.२४ | | 


४. दन आकारो को वजित कर अन्य सव अवस्थाओं कौ प्राप्ति: अहुत्व की प्राप्ति) ` 
(४) जो अनिवृताव्याकरृत सभागहेतु फल देता हं वह्‌ प्रतिग्रहण भी करता हं (क्योकि अनिह ` 
वृताव्याङृृत यावत्‌ परिनिर्वाण संनिहित होता हु) किन्तु विना प्रदान किये यहु स्वफलटका 


५९ डी. एक हेतु अतीत होकर स्वफक प्रदान करता ह । [वसुमित्र, महासांधिक, र्वा 


विपाकहेतु अतीत होकर स्वफल प्रदान करता हं क्योकि यहं फल अपने हेतु का सहम्‌ या 














द्वितीय कोहास्थान : कलं ` २२७ 


पा्वात्य आचायं (विभाषा, १२१.६ ) कते हैँ कि पूर्वोक्त पाव फलो से भित्र चार 
फहु : | | 
१. प्रतिष्ठाफक : जलमण्डर वायुमण्डलं (२.४५ ) का प्रतिष्ठाफल है ओर एवमादि 
परावत्‌ ओषधि प्रभृति महापृथिवी का प्रतिष्ठाफल ह । ` | 

२, प्रयोगफल : अनुत्याद्ञानादि (४.५०) अशुभादि (६.११) का प्रपोगफर हं । 

२. सामग्रीफकर : चश्ुविज्ञान चतु, <+ आरक्त जोर मनस्कार का सामग्रीकल हं \ 

४ भावनाफर : निर्माणचित्त (७.४८ ) ध्यान का भाउनासठ हं । | 

तवस्तिवादिन्‌ के अनुसार इन चार फं मे से प्रथन अधिरतिफर से अन्तर्भूत है, अन्य तीन 
पुरुषकारफल मं अन्तर्भूत हं । ` : ` 

हमने देतु मौर फर का व्याख्यान किथा ह 1 अअ इतश समीक्षा करली है कि विविध 
शर्म का उत्पाद कितने हेतुजं से हता है । । ~ ^ 

दस दुष्टिसे धर्मो कौ चार रानियां है : १. विर्ष्टर्मं अर्थात्‌ क्लेशा, तत्संप्रयुक्त ओर 
[२९८] तत्समत्थ धर्मं (४.८) ; २. विपाकंज या विपाक हेतु से (२.५४सी) संजातधमं; ३. 
अम अनाव धमं अर्थात्‌ दुःखे धर्मज्ञानक्षान्ति (१.३८ बौ, ६.२७) जौर तत््हमूषभं; 
५ लेषधनोअर्थात्‌ विपाकवज्यं अव्याकृत घमं अर्‌ प्रथम अनाव क्षण को वजित कर कुशलधमं। 
दिष्टा विषाकजः शेषाः प्रथमार्या यथक्रमम्‌ \ वि 

विषाद सवं हिर्वा तौ सभागं च शेषजाः ॥६०१ 
` चित्तचेतास्तथाऽन्येऽपि सं्पुक्तकबानताः १ 
चत्वारः भ्रत्यथा उक्ता हे्वाष्यः पञ्च हेतवः ॥६१९॥ 
 ६०--६१ बी. (१) विरुष्ट, (२) विपाकज, (३) लेष, (४) प्रथपायं चिस- 

चत्त यथाक्रम (१) विपाक्हेतु को, (२) सवं त्रगहैतुं को, (२ ) इन दो हेतुमो को, (४) इन 
दो हेतुमों तथा सभागहेतु को वाजित कर शोष हेतुओं से उत होते है । चित्त-वैतत से अन्य धर्मौ 
क्त टियि संप्रयक्तकहेतु को भी वजत, करना चाहिये \* ` 

(१) निलष्ट वितत-वतत विपाके को वितं ऋः ष पच देतुभो से संजात होते हं; 
(२) विपाकज चित्त-वैत स्वतरगहेतु को वजित कर शेष पाच हेतुओों से उच्च हते है; (२) 
ह्न दो प्रका से ओर चतुथं प्रकार से अन्य चित्त-चैतत विपाकदेतु ओर सववरगहेतु को वर्जित कर 
ज्ञेष चार हेतुओं से उत्पचच होति हं; (४) प्रथम अनाव चित्त-चैत पूर्वोक्त दो हेतु गौर सभाग- 
हेत को वजित कर शेष तीन हेतुभो से उल्यन्न होते है! ` ~ 


। चदय 


१ वि्बटा विपाकजाः शवाः प्रथमाया यथाक्रत्न्‌ ! 
विपाकं सवेगं हित्वा तौ समभागं च लेवबजाः \\ 
चित्तचेत्तास्‌ [तथः्ये ज्य संप्रुक्तकर्वाजतःः। । ` 
असिधमहद्य, २. १२--१५ से तुलना कीजिये । 














२२८ ।  अभिधसं कोरा 


 चित्त-चैतचच से अन्य धर्मं अर्थात्‌ रूपीधरमं ओर चित्त-विप्रयुक्त-संस्कार (२.३५) जिस राशि 


के अन्तर्भूत होते है उसं रारि के हेतुभं से एक संप्युक्तकहेतु को वजित कर उत्पन्न होते हं : 
विष्ट गौर विपाकज, चार हतु; शेष, तीन हेतु; प्रथमानास्रवे (अनास्लवसंवर, ४.१३), 
दो हेतु } त 


कोई एसा धमं नहीं है जो एक हतु से संभूत द : कारणहेतु मौर सहभूहैतु का अवद्य 


अविनाभाव ह्‌ | 
[२९९] हम हेतुं का व्याख्यान कर चूके हु । प्रत्यय कितनं हं 
६१ सी. प्रत्यय चार कहै जते हें 1९ 
यह कर्हाँ कहा हं ? . 
इस सूत्र मेँ : “चारं प्रत्ययता हु अर्थात्‌ हेतु-प्रत्ययता, समनन्तर.प्रत्ययता, जलम्ब्-प्रत्ययता 
अधिपति-प्रत्ययता । 
[३००] श्रत्ययता' का अथ ग्रत्ययजाति 


१ चत्वारः प्रत्यया उक्ताः । 





 चिभाषा, १६. ८ : “वह॒ सत्यहे कि खु ६ हेतु सत्र मं उक्त नहीं ह; सुध्र मं केवल इतना उरं 


हं कि चार प्रत्ययता ह्‌) 


जाचानी संपादक महायान से क्चन उद्धत करते हं : नञ्जियो १४१ (अन्‌-धमंगुण्त) धनव्यह्‌ः 


 मेज्नियो, १४० (अन्‌ ० शआन-चाह् ), मध्यमकं (सध्यभकवत्ति, पु० ७६ देखिये] 

हतु ओर प्रत्यय के परस्यर के संबन्ध मं विभावा कै प्रथम आचायं कहते ह किं (१) हितुम्रव्यथ 
मे कारणहेतु को बजित कर ५ हेतु संगृहीत हु, (२). कारणहेत 
है । विभाषा के द्वितौयः ञाचायं कहते हं कि (१) हेतुब्रव्यय सं ५ हेतु संगृहीत ह, (२) कारण 
हेतु केवल अधिपतिव्रत्यय हं : इस सिद्धांत को वसुदन्ध्‌ स्वीकार करते हं । सहाथान. छे 





अत्चार्यो के लिये सभागहेतु हेतुत्रत्यय जर अधिपतिषरत्यय दोनों हं, अम्य ५ हेतु अधिवति- 


प्रत्यय हं ! 


प्रकरण, २० ए १७, मं चार प्रत्यय परिगणित ह्‌ । विज्ञालकाय, १६ ए ७, विकज्ञानतः इनका 


`  निदश् करता ह : “'चक्षुवज्ञान का हेतु-प्रत्यय क्या ह ? सहभू ओर संप्रयुक्त चमे ।--उसका 
समनन्तर-प्रत्यय क्था हुं ? चित्त ओर चत्त जिनके यहु सननं 





क्याहं ? स्वको वर्जित दः 
 संप्रचुक्त घम का--किसका यहं ससनन्तर-प्रत्यय ह्‌ ? ` उत्प पा उत्पद्यमान, इस चतुविज्ञान 
के क्षम ओर अनन्तर, चित्त-चेतों का ।--किसका यहु आलम्बन-प्रत्य -है ? चित्त-चंत्त 


 काजो उसको आखम्बनरूप मं ग्रहण करते हं ।--किसका यह अधिपति-प्रत्यय ह ? स्वको 
` रवजित कर सवं धमो .का !" 





` अभिधमेहूदय, २.१६ मं चार प्रत्ययो का वही वक्षण दिया है जो हमारे ग्रन्थ मेहं: हेतु- 


प्रत्यय मं ५ हेतु संगृहीत हं : अधिपति-प्रत्यय कारणहेतुं हं । 
अभिधम्म के पच्चयो के लियं दुकपट्ठान 





अर्थात्‌ प्रत्ययप्रकार, यथा गो जाति के लिये गोता" कहते हे । 





[सं अन्य तीन प्रत्यय संगहीत 


ओर अनन्तर ह, उत्पन्न ओर उत्प- ` 
 दलान चरषुवज्ञन ।--उसश्ा जालम्बन-प्रत्यय. क्या हुं ? रूप--उसका अधिवति-प्रत्यय 


कश चवं धं चक्षुविक्ञान किसका हितु-प्रत्यय हं ? सहम्‌ ओर 


न प्रधान प्रवाण प्रतीत होता हे । अभिधमेसेअनेक ` 
सादृश्य हं । आख्या भित्र हः यथा (सहनाताधिपतिपच्वय' हमारा सहभृहेतु' ह \ कथा- ` 
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१ 





{& 








तीय कोशसथा 





स्थान : प्रत्यय ` शदः 


हेतु-प्रत्यय क्या हुं! 
९१ डी. हेत्वाख्य प्रत्यय पाच दहेतु हं 1२ 
यदि कारणहेतु को वजित करं तो रेष पाच हतु हैतु-्रत्ययता होते हे । 


चिंत्तचत्ता अचरमा उत्पन्नाः समनन्तरः । 
आकम्बनं सवंधर्माः कारणाख्योऽधियः स्मतः ।६२॥ 


समनन्तरप्रत्यय स्याहं ? 
६२ ए-वी. चरम को वजित कर अन्य उत्पन्न चित्त-चैत्त समनन्तर-प्रत्यय हुं 13 
यदि अहत्‌ के निर्वाण-कार के चरम चित्त ओौर चरम चत्त को वजत करे तो अन्य सव उत्पश्न 
 चित्त-चंत्त समनन्तरःप्रत्यय ह । 
(१) केवर चित्त ओर च॑त्त समनन्तर-प्रत्यय हं । यह्‌ किन धर्मो के स॒मनन्तसप्रत्ययहं ! 
१. इस प्रकार के प्रत्यय को समनन्तर कहते ह्‌ क्योकि यह्‌ सम ओौर अनन्तर धर्मो का 
उत्पाद करता हं । सम्‌' उपसगं समान के अथंमेंहं। 
अतः४ केवर चित्त-चत्त समनन्तर-प्रत्यय हं क्योकि अन्य धर्मोके च्पि.यथासूपीधर्मोके 
विये, हेतु ओर फल मेँ समता नहीं है । वास्तव में कामावचर रूप के अनन्तर कदाचित्‌ दो रूप, 
एक कामावचर रूप ओर एक रूपावचर रूप उत्पन्न होते हँ; कदाचित्‌ कामावचर ओौर अना- 
[३०१] स्रव यह्‌ दो रूप उत्पन्न होते हं ।" किन्तु कामावचर चित्त कै अनन्तर एकं कामावचर ` 
ओर एक रूपावचर चित्त कभी युगपत्‌ नहीं उत्त्च होते । रूपों का सम्मृखीभाव अक्रुल हं : किन्तु | 
समनन्तर-प्रत्यय आकर फल नहीं प्रदान करता । अतः रूपी धमं समनन्तरप्रत्यय नहीं हं । | 
वसुमित्र कहते ह कि एक ही काय मं ओपचयिक सूय-सन्तान के समुच्छेद के बिना दुसरे 
` ओौपचयिक रूप की उत्पत्ति हो सकती हं । अतः रूप समनन्तरप्रत्यय नही ह्‌ 1 
भदन्तउ कहते हः रूप के अनन्तर अल्पतर या बहतर कौ उत्पत्ति होती है । अतः रूप सम~ 


२ हित्वाख्थः पंच हेतवः ॥! 
उ चित्तचत्ता अचरमा उत्पन्नाः समनन्तरः । 
४ विभाषा, ११ ४ द्वितीय आचायं । | | 
९ यहं अविन्ञप्ति रूप इष्ट हे ! जब प्रातिसोक्षसंवर (कामधातु का अविन्ञप्ति रूप) के समादान 
के अनन्तर एक पुद्गल साल्रवध्यान सें समापत् होता है तब व्ह ध्यान (रूपघातु का अवि- 
जप्तिरूव ) के संवर का उत्याद करता हं किन्तु कामधाचु का अविल्लप्तिरूप प्रवृत्त होता रहता 
हं (४.१७ बी-सी) देखिये 
+ उस कोटि मे जिसमे वह्‌ पुद्गल जिसने प्रातिसोक्षसंवर का समादान किया हं अनास्व-ध्यान 
मंस्माप्च्रहोताहं\ 
२ यह दूसरा भत है जिसका विभाषा मे व्याख्यान हं \--जब भोजन करके पुद्गल सोता हं ` 
 याष्यान-समापन्न होता है तो आहारज जौर ओयचयिक-रूव स्वप्नज या समाधिज आौपचयिक- 
रूप युगपत्‌ उत्यच्च होते हं । (१, ३७ देखिये) 
3 गर्न फन चो स्णलिर प्मौत्रान्तिक द्रे (व्याख्या) प० २३६९ देखिये ।--विभाषा का चतुथं मत ¦ 











नन्त रप्रत्यय नहीं हं । कदाचित्‌ बहृत्तर [र 
प्रदीप्त हमे पर ि होतः है । से अल्पतर की उत्पत्ति ह्येत ह, यथा तुष का बहुं समुदाय 
द्र बीज न्यग्रोध के मूल, स्कन्ध अल्पतर से बहुतर की उत्पत्ति होती हं : क्योकि एक्‌ 
ह अ्ेप---जव नां = शाखा अर्‌ पत्र का उत्पाद करता है । 
+ स | | च्छ _ | 
जाति के संप्रयवतं चैत्त होति = भनेन्तर उत्पत्ति होती हतो क्या इनम सदा समानसस्यक 
>) 
अपर चित्त कै अल्पतर चत्त होते हं । कदाचित्‌ पूवं वित्त के बहुतर चैतत होते हं; कदाचित्‌ 
+त वितत कीः उत्पत्ति एक दूस क कदाचित्‌ इनका विपयय हता ह्‌ । कुरर, अकुखल, अव्याः 
त्तर होती हौ ओर इनके संप्रयुक्त चैत्तो की संस्था (२.२८ .- 


३०) एक नहीं होती । समाधि 
विचारमात् या अवितकं-अनिचार ह गि उत्तर उत्पत्ति होती है सवितकं-सविचार, अवितक- 





नहीं होती (विभाषा, ११.५} । हं (८.७) । अतः रूपी धर्मो के तुल्य चता स समता 


३०२] यह सत्य हं । के 
[२०२। बह रचित्‌ अल्प से बहु उत्पत होते है; कदाचित्‌ इसका विपथय 
होता है (विभाषा का द्वितीय्‌ मत्त 

चिन्तु केवल चैत्त-जाति (विभाषा, ११ १७) की संख्या 


की वृद्धि या वासं से अल्प-बहुतरोतपत्ति 
असमता कभी नहीं होती : अल्पतर होती ह । यह जात्यन्तर कै प्रति हँ । स्वजाति के प्रति 


विपर्यय होता है अर्थात्‌ एक लाना उत्तर बहुतर वेदना कभी म च न्‌ स 
अपरचित्त कभी नहीं होता । चित्त कै उत्तरदो या तीन वेदनाजा स सब्रयुक्त 


सात्‌ 1 
योजना करनी 
चहिये! ` या जन्य चैत्तं कीभी इसी प्रकार य न॑ 


इसलिये -क्या स्वजाति के पर्ति 


त .; @ | 
वेदना केवल वेदना का समन्त पुवं-अपर का समनन्तर-प्रत्यय होता ह ? क्या इसलियं 


प्र ? 
नहीं । सामान्यतः पूवं चतत केवत वह्‌ 


न्तर-प्रत्यय है । किन्तु स्वजाति स्वजाति के चैतत के नहीं बिन्तु अपर चै के भी समन- 
नहीं होती : यहं समनन्तरः सम मोर से बहुतर की जौर विपयंय से बहुतर से अल्प कौ उत्पत्ति ` 


२. एक आभिधाभिक जो सु र अनन्तर' इम राव्य को युक्त सिद्ध करता हं 
यह मानते हँ कि एक जाति का न | गिक (विभाषा, १०, १७) कहट्काते हे इसके विर 
चित्तन्तर का समनन्तर-प्रत्यय स्वजाति के धं का ही समनन्तर-परत्यय होता हं : चित्त 
आक्षेप--जव अविलष्ट ६ वेदना वेदान्तर का, इत्यादि ! 
उत्पन्न होता ह तो इस्त विकल्प ह के अनन्तर विरुष्ट धमं ( = अकुशल या निवृताव्याकृत ) 
यह्‌ पूव निरु वटे है जो यह्‌ विष्ट धर्म समनन्तर-प्रत्यय से प्रवृत्त नहीं होगा । 
करता है । पूवं केशा पञ्चाम केरे का समनन्तरप्रत्यय ह जौ इस द्वितीय धमं का ।क्छष्ट 


 अविरुष्ट धमं से व्यवहित है कथं व्लेदा का समनन्तर अवधारित होता हं यथपि यह्‌ ॥ 
यथः पूर्वनि समापत्ति-चित्त अतुल्यजातीय धरम से व्यवधान अव्यवधान के समान हं) 


चरत्यथ 2 समापत्ति द्रव्यसे ~ गेधसमापत्ति (२.४२ ए) के व्युल्थान -चित्त का संसनन्तर- 














हितीय कोदीस्थानं : प्रत्यय २३१ 


[३०३] हमारे विचार से सान्तानसभागिकों का वाद अयुक्त ह क्योकि इस वाद के 
अनुसार प्रथम अनाव (१.३८ वी) चित्त का समनन्तसरप्रत्यय न होगा । 

४. रूपी धर्मो के समान चित्त-विप्रयुक्त संस्कारों का (२.३५) १ व्याकुलसम्मृलीमाव 
हँ : अतः वह समनन्तर-प्रत्यय नहीं हुं । वास्तव में कामावचर प्राप्तिं कै अनन्तर त्रंधातुक ओर 
अप्रतिसंयुक्त (अनाखव जादि) धर्मौ की प्राप्तियों का युगपत्‌ सम्पुखीभाव होता है । 

(२) अनागत धमं समनन्तर-प्रत्यय होते हुं इतका प्रतिषेध जप क्यो करते हं? 

अनागत धर्म व्याकुल ह : अनागत अध्वं में पूर्वोत्तर का अभाव है (पृ. २६१ देखिषे) ।२ 

ए. अतः भगवत्‌ कैसे जानते हैँ कि अमृक अनागत धमं की पूर्वोत्पत्ति होगी, समक की 
परचात्‌ होगी ? यत्किचित्‌ यावत्‌ अपरान्त उत्पन्न होता हं उस सथ के उत्पत्ति-क्रमं को वह्‌ 
जानते हं ! (संघभद्र, १९; प° ४४४) 

१. प्रथमं विसर्जन 1 अतीत ओर साम्प्रत के अनमान से उनका ज्ञान होता हं -- वह्‌ अतीत 
 अध्वको देखते हं : “अमुक जाति के कमं से अमुक विपाकफल उत्पन्न होता ह, अमुक धमंसे 
अमुक धमं निवृत्त होता हं ।--वह साम्प्रत को देखते हुं : "सम्प्रति यह्‌ इस जाति का कभ हूं । 
इस कमं से अनागत मे अमुक विपाकफक उत्पन्न होगा । सम्प्रति यह्‌ धमं हू ; इस धमं से अमुक 
धमं निर्वृत्त होगा ।--किन्तु भगवत्‌ का ज्ञान प्रणिधि-ज्ञान (७.३७) कहकाता हुं । यह अनुमान 
ज्ञान नही कहकाता । अतीत ओौर साम्प्रत के अनुमान से भगवत्‌ उन धर्मो को प्रत्यक्ष देखते 
हे [३०४] जो अनागत अध्व मे आकुल अवस्थान करते हँ ओर वह्‌ इस ज्ञान का उत्पाद 
करते हेः कि “इस पुद्गल ने अमुक कमं किया हं; उसका अवदय अमुक अनागत विवषाकं 
होगा” ।१ 

यदि आपकी बात माने तो इसका यह्‌ परिणाम होगा कि यरि भगवत्‌ अतीत का विचार 
च करे तो उनको अपरान्त काज्ञानन होगा 1 अतः वहु सवेविद्‌ तहींहं) 





१ विभाषा, १९, ५ २मतहं। वधुबन्ध्‌ दूसरे का व्याख्यान करतेहं। 
"सहभू जिनमें पुवे-पश्चिमता का अभावं ह एक दुसरे के समनन्तर-प्रत्यय नरह ` हो सकते ¦ 

3 विभाषा, १९, २ के प्रथम्‌ आचाय--अतीतसास्प्रतानृमनात्‌-श्भान्‌-चाडः :“वह अतीत 

ओर साम्प्रत से अनुमान करते हं किन्तु प्रत्यक्ष देखते हं \ 
४ अतीत किकाध्वानं पश्यति विभाषा, वही क्षौर १७९.३। 

१ शआन्‌-चाडः : “भगवत्‌ देखते ह कि असक अतीत कमं से अमुक फल कौ उत्पत्ति होती हं 
अमक्‌ ध्म से अमूक धमं कौ अनन्तर उत्पत्ति होती ह; भगवत्‌ देखते हं कि अभुक प्रत्युत्पश्च 
कम से अम॒क फल की उत्पत्ति होती हं : अमुके धमं से अमुक धमं की अनन्तर उत्पत्ति होती 
ह । इश प्रकार देख हर भगवत्‌ अनागत अध्व के आर्कुल वर्मा के संडन्ध मं यह्‌ ज्ञान प्राव्त करं 

सकते हं : अभक धमं के अनन्तर अमुकं धमं भे उत्पत्ति होगो । यत्‌ किचित्‌ ज्ञान वहु इस 
प्रकार प्राप्त करते हं वह अनुमान ज्ञान नहीं ह्‌ क्योकि भगवत्‌ अतीत मौर प्रत्युत्पन्न हेतु ओर 
फलों के उत्पत्ति-क्रम से अनमान कर पश्चात्‌ अनागत के आकल धर्मो का प्रत्यक्ष ज्ञान करते 
ह ओर कहते हं कि “अनागत अध्व मं अमृक सत्व अमुक कमं करेगा मौर अमुक विपाक का 
भागी होगा \“ यह प्रणिधिज्ञान हं" अनुमान ज्ञान नहीं हें । 














२. अन्य आचार्यो? कै अनुसार सत्वो की सन्तान मे अनागत मे उत्पच्च होनेवारे फलँ का 
एक चिन्ह ( = छग) भूत धमं होता हूं । यह्‌ चित्तविप्रयुक्त संस्छार-विरेष हं । भगवत्‌ उसका 


ध्यानः करते है ओर ध्यान ओर अभिन्ञाओं के (७.४२ : च्युत्युपपाद-ज्ञान) अभ्यास के विना 


ह्वी अनागत फल को जानते हं । 


सौत्रान्तिक--यदि एेसा हो तो भगवत्‌ नेमित्तिक* होगे । वह साक्षाद्दर्शी (साक्षात्कारी) 
हमे । । `: 


दगोचर अज्ञेयं ह॑ । 


बी. यदि अनागत मे पूव-पदिचिमता का अभाव हतो यह्‌ केसे कह सकते हं कि वि 
“छौकिक अग्रर्मो के अनन्तरं केवर दुःखे धम॑ज्ञानः क्षान्ति, कोई अन्य घमं नहीं, उत्पन्न होती 
” (६.२७) । एवमादि यावत्‌ : “वच्रोपमसमाधि के अनन्तर ही क्षयज्ञान कौ उत्पत्ति | 


होती है (६.४६ सी)” 


वै भाषिक (विभाषा, ११, २) उत्तर देते है : जिस घं का उत्पाद जिस धं मे प्रतिबद्ध | 
हं दह॒ उस धमं के अनन्तर उत्पन्न हौता हं । यथा समनन्तरं प्रत्यय के बिनाभी अंकुर बीज के | 
अनन्तर उत्पन्न होता ह्‌ । 


२. अतः भगवत्‌ सवं वस्तु को अपनी इच्छा के अन्‌ सार प्रत्यक्षतः, न कि अनुमानतःयानिमि- = , 
[३०५] त्ततः, जानते हे । यहं सौत्रान्तिकों का मत ह । इसकी युक्तता भभवत्‌ के इस वचने . । 
 (एकोत्तर, १८, १६; दीघ, १.३१ से तुरना कीजिये) सिद्ध होती ह" : (बृद्ध-गुण ओर 








(३) अर्हत्‌ के चरमचित्त ओौर चरमचैत्त समनन्तरप्रत्यय क्यों नहीं है (विभाषा,१०, १६)? ` ॥ 


वयोकि उनके अनन्तर अन्य चित्त ओर चत्त का संबन्ध नहीं होता । 


किन्तु जपनं हमें बताया हं (१. १७) कि जो विज्ञान (चित्त) अनन्तर अतीत होता हं व 


भौर जो उत्तरचित्त का आश्वरयभूत ह वह मनस्‌ हँ । क्योकि अहत्‌ के चरमचित्त के अनन्तर 
अपरचित्त नहीं होता इसलिये इस चरमचित्त को मनस्‌ की आख्या या समनन्तरप्रत्यय की अस्या 1 


नहीं देना चाहिये ! किन्तु आप उसे मनस्‌ अवधारित करते हं । ` 





॥ 


हं जो अनागत फल का चिल्ल हं ।". 


 न्यायावतार : “सत्वो में निमित्त (छाया-निमित्त) के सदृश अनागत हेतु-षल का एक वतं- ` 


भान चिव होता है अथवा एक रूप या एक चित्तविप्रयुक्त संस्कार होता ह \" 
, ध्िह्घ = छि; परस्तं ओर न्यायावतार ण ; चुआन्‌-चाडः = निभि 
जवानी संपादक : लोकवातुसंवतिन्ञाच (७.३) दारा 


४ इर च्चन्द्र गणक का सुञ्ञाव करते ह; कदाचित नसित्तिक-- पहु व्युत्पत्ति, १८६, १२ 





२ विभाषा, १७९५ ४ का दूसरा मत; न्यायावतारः १०३ ए २० भें तीसरे मत का व्याख्यान 


हः | 
परमां (२९ बौ १२) का मतभेद ह : “सत्वो की सन्तान मे एक चित्तसंप्रयुक्त संस्कृतम 


नेमित्तक-दिव्य--श्ुभान्‌-चाडः : यदि एसा हो तो भगवत्‌ विल्व से अनागत का ज्ञान प्रप्त 





~ ` [त ता ~ ~ [क = 
स म : व = 
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दवितीय कोहास्थान : भरत्यय | २३३. 


एेसा नहीं है । मनस्‌ कारितप्रभावित नहीं है । मनस्‌ होने के लिये यह्‌ आवदयक नहीं ह 
कि यह्‌ अपरचित्त को आश्रय प्रदान ही करे! मनस्‌ आश्रयभाव-प्रभावित हं । इस अपरचित्त के 
चये इसका आश्वयभाव हं । वहं उत्पन्न होता ह या नदीं इससे कोई प्रयोजन नहीं । अत्‌ का 
चरमचित्त आश्रयभाव से अवस्थित हं : यदि इस आश्रय से आशित विज्ञानान्तर नीं उत्पन्न 
होता तो एेसा कारणान्तर-वैकल्यं से होता हु । इसके प्रतिकूर समनन्तरप्रत्यय कारित्र-प्रभावित 
है । इस प्रत्ययसे जो धमं फट कौ प्रतिगृहीतः, आक्षिप्त, करता है उतने सवं धमं या सव प्राणी 
दस प्रकार प्रतिबद्ध नहीं कर सकते कि उसके फक का उत्पाद न हौ ! अतः अहत्‌ के चरमचित्त 
को मनस्‌ कहना युक्त ह । यह्‌ समनन्तरमत्यय नहीं हं 

(४) जो धमं चित्तसमनन्तर हं अथात्‌ जो समनन्तरप्रत्यथ चित्तजनित हं क्या वह्‌ चित्त- 
[३०६] निरन्तर हं अर्थात्‌ क्या वहं इस चित्त के अनन्तर उत्पच्च होते हं ? 

चार कोटि हं) 

१. समाप्ति-प्रवेश-चित्त दो अचित्तक समापत्तियों के (२.४१) व्युत्थानचित्त ओर चत्त 
का ओर्‌ द्वितीयादि समापत्ति-क्षणों का समनन्तरप्रत्यय हु । यह्‌ चित्त निरन्तर नहीं हं (२.६४ 
बी) | 

२. (१) प्रथम समापति-क्षण के जात्यादि लक्षण (२.४५ सी), (२) सचित्तकावस्था 
के सवं चित्त-चंत्त के जात्यादि खक्षणं चित्तनिरन्तर हं किन्तु इनका कोई समनन्तरप्रत्यथ 
नहीं ह्‌ । 

३. प्रथम समापत्ति-क्षण ओर सचित्तकावस्था के सवं चित्त-चंत्त का समनन्तरप्रत्यय वह्‌ 
चित्त हं जिनके वहु निरन्तर हं । 

४. (१) द्वितीयादि समापत्ति-क्षण ओर (२) व्युल्थान चित्त-चत्त के जात्यादि लक्षणों 
का समनन्तरप्रत्यय नहीं होता क्योकि यहं चित्त-विप्रयुक्त (२.३५) धमं हं । यह चित्तनिरन्तर 

नहीं 

आस्वन प्रत्यय क्या हं 

६२ सी. सब धमं आलम्बन 

सब धर्मं, संस्कृत ओर असंस्कृत, चित्त; च॑त्त के आलम्बन प्रत्यय ह्‌ किन्तु अनियत्त स्यसे 

 तहीं। यथा सब रूप चक्षुविज्ञान ओर तत्सप्रयुक्त वेदनादि चत्त के आलम्बन ह; श्रौतरविज्ञान का 

[३०७] शब्द आलम्बनं है; धाणविज्ञान का गन्ध, कायविज्ञान का स्प्रष्टव्य आलम्बन हूं। 

 मनोविन्नान आर तत्संप्रयुक्त चत्त का आलम्बन सव धमं हूं । [अतः मनम्‌ के ल्य कारिका ६२ 

सी को अक्षरशः लेना चाहिये ।| | ~. 
जब एक धमं एकं चित्त का आलम्बन हौताहंतो एता वहीं होता कि यह्‌ धमं 





१ विभाषा, ११, ७ के अन्तर; प्रकरण, ७४ बी १६ से तुलना कीजिये ¦ 
` [धर्मा आलम्बनं सवं | 








२३४ | ` अभिधमकोहा 


किसी क्षण में इस चित्त का आरुम्बन न हो । अर्थात्‌ यद्यपि चक्षुविज्ञान कूप को आरम्बनेरूपमें 
ग्रहृण नहीं करता (आलस्ब्यते) तथापि यह आलम्बन हं क्योकि चाह इसका ग्रहण जआलम्बनरूप 
सेंहयोयानदहो इसका स्वभाव वही रहता हँ । यथा इन्धन इन्धन ह यथपि वह प्रदीप्त न हौ । ` 


` चित्त के आरम्ब्यलक्षणत्व की दुष्ट से यदि हम प्रन का विचार करें तौ त्रिविध नियम 
व्यवस्थापित होता हे । चित्त-चैत्त आयतन, द्रव्य ओर क्षण के नियम से अपने अपने आलम्बन मे 
नियत हे । (१) आयतन-नियम से : यथः चक्षुविन्ञान रूपायतन आलम्बन म नियत हं; (२) 


्व्य-नियम से : नीकरोहितादिरूपग्राह चकुधिज्ञान नील-खोहितादि स्प मे (१.१० 
देखिये) नियत हँ; (३) क्षणनियम से : एक चक्षुविन्ञान एक नीरुरूपक्षण मे नियत हे, 


अन्य क्षण में नहीं । 


क्या चित्त चक्षुरादि आश्वय नियम से भी नियत है ?--हाँ ।' वतमान चित्त सदा स्वाश्चय- 
प्रतिबद्ध ह; अतीत ओर अनागत अप्रतिबद्ध हं । दूसरों के अनुसार अतीत आर अनागतं स्वाश्रय. 


प्रतिबद्ध हु । 
अधिपतिप्रत्यय स्या हु ? | 
६२ डी. कारणहेतु अधिपति कहुखाता ह्‌ । 
अधिपतिगप्रत्ययता कारणहेतु (२.५० ए) हं क्योकि कारणहेतु अधिपतिप्रत्यय हं । 


[३०८] दो दष्टियों से यह्‌ संज्ञा युक्त ह --अधिपतिप्रत्यय वह्‌ प्रत्यय ह जो बहुधर्मो का 


ह्‌ ओर जो बहुधर्मो का पति हं (अधिकोभ्यं प्रत्ययः, अधिकथ्य वे प्रत्ययः) । 


१. सब घमं मनोविज्ञान के आखम्बनप्रत्यय हं । किसी चित्त के सहभूधमं उस चित्तके. 
सदा आलम्बन नहीं होते किन्तु वह्‌ उसके कारणहेतु हँ । अतः कारणहेतु होने से सव धमे अखधि- ` 


पतिप्रत्यय हु न कि आरम्बनप्रत्यय होने 
२. स्वभाव को वजितं कर सब धमं सब धमं के कारणत ह । 
कोई धमं किसी भी नामं से स्वभाव का प्रत्यय नहीं होता । संस्कृत धमं असंस्कृत धमं क 


प्रत्यय नहीं हं मौर विपयेय भी नहीं होतः | 
प्रत्युत्पन्न, अतीत, अनागत इनमे से किस अवस्था मं वृह धमं अवेस्थान करते ह जिनके प्ररि 


विविध प्रत्यय अपना कारित्र क्रते हे ? 


ठम पहले हेतु-प्रत्यय अथात्‌ कारणहेतु को वजित कर पाच हेतुं कौ समीक्षा कसेहं। 


निर्ध्यमाने कारितं हौ हेत्‌ कुरुतस््रयः\ = 
जायमानं ततोऽन्यो तु प्रत्ययो तहिपर्ययात्‌ ।॥\६३॥ 


` ओभित्याह्‌ (--विभाषा, १९७, 





* विभाषा, १२, ५ के प्रथय दो अत~-ततीय सत : प्रत्यत्यन्न, अतीव, अनागत वित्त स्वाय 


प्रतिबद्ध ह्‌ \ | 
५, 
{इस पाद का उद्धरण कठिन है : कारणाख्योऽधिषः स्मतः! 


 . 
( | | 
( 
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 ॥ 
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६२ ए-बी. निरुध्यमान धमेमेंदोदहैतु कारित करते हं । | 

^निरुध्यमान' का अथं प्रत्युत्पच्च' हं । दतेमानं धमं को निरुध्यमान" कहते हु क्योकि उत्पन्न 
गेकर यह स्वनिरोधाभिमुख होता 

वर्तमान धमं यं सहमूहैतु (२.५० बी) ओर संप्रयुक्तकहितु (५३ सी) अपना कारित्र करं 
हेः (कारितं करौति) क्योकि वहं सहोत्पक्च धमं मे अपना कारित करते हं । 

[३०९] ६२ वी-सी, तीन, जायलान धमं म । 

जायमान धमं अर्थत्‌ अनागत धमं क्योकि अनागत धमं अनृत्पन्न होने से उत्पादाभिसृख हं ¦ 

तीन इष्ट हेतु सभागहेतु (२.५२ ए), सवेतरगहेतु (५४ ए) ओर्‌ विपाकरैतु (पय 
स) हं 

अन्य प्रत्ययो के संबन्ध मं ४ 

६२३ सी-डी. अन्य दो प्रत्यय, विपर्यय रूप सं । 

प्रत्ययो मे समनन्तरप्रत्यय पदे उक्त हं : यह तीन हेतृओं के तुल्य जायमान धमं मं अपना 
कारिते करता हं वयोकि एक्‌ क्षण के चित्त-च॑त्त उत्पद्च चित्त-च॑त्तो को अवकाड दान करते 

मठम्बनप्रत्यय्‌ पञ्चात्‌ उक्त हं: यह दो हुओं के तुल्य निरुध्यमान धमं मे अपना 
कारित्र कृरता हं । यह्‌ निरुध्यमान धसं चित्त-चंत्त हं ; यह्‌ आलम्बकं ह जो निरुध्यमान अर्थात्‌ 
वतमान हो वतमान अआटम्बन का ग्रहृण करते हं । 

अधिपतिप्रत्यय का कारितं केवल इतना हं कि यह अनावरणभावं से अवस्थानं करता 
हं (अनावरणभावेन. . . . . अवस्थानम्‌) : यह वतमान, अतीत, अनागत धमर मृ आवरण 
नहीं करता । 

वतुभिर्चित्तचेत्ता हि समापत्तिष्थं चिभिः। 
द्ाभ्यासन्ये तु जायन्ते नेश्वरादेः क्रमादिभिः ।।६४।॥ 


विविध प्रकार के धमं कितने प्रत्ययां के कारण उत्पन्न होते हुं 

६४ ए. चित्त ओर चत्त चारं प्रत्ययो से उत्पच्च होते हं । 

१. हतुप्रत्यय, ५ हेतु; २. समनन्तरप्रत्यय, अन्य चित्त-च॑त्तों से अव्यवहित उत्पन्, 
[३१०] पूवं चित्त ओर वेत्त; ३. आरम्बनप्रत्यय, रूपादि पंच आलम्बन अथवा मनोविज्ञान 
के खिये सवेधमं ; ४. अधिपतिप्रत्यय, जायमान चित्त-चेत्तो को वजित करः सव धमं । 

६९४ बी. दो समापत्ति, तीच के कारण ।' | 





[> 


निरुध्यमाने कार्त हौ हेत कुरुतः । विभाषा, ३६ ७ के अनुसार । 
शुजान्‌-चाडः : “क्योकि उनके कारण घहभूषल कारित्र से समन्वागत होता हे 

` चयः । जायसाने | 
ततोऽन्यो तु प्रत्ययो तद्विपयेयात्‌ ॥ 

चतुशिश्चत्तचत्ता हि--अभिधमंहूदय, २.१७ से तुलना कोजियं । 

समापत्तिद्थं निभिः । 


` = 





न्ने 








२३६ ` ` `  अभिषमकोक्ष 


आङुम्बनप्रत्यय को वजित करना चाहिये क्योकि भसंज्ञिसमापत्ति (२.४२) ओर निरोध- 
समापत्ति (२.४३) मे आलम्बन का ग्रहण, ज्ञान नहीं होता । तीन प्रत्यय यहु है: १ हेतु ` 


प्रत्यय, दो हेतु, सहभहेतु, (समापत्ति के जात्यादि लक्षण २.४५ सी), सभागहेतु (समानभूमिक ` 


अर्थात्‌ यथायोग चतुथंध्यानभूभिक या भावाग्रिक, पुर्वत्पच्च कृशख धमं) ; २. समनन्तसत्यय 


ससंप्रयोग समापत्ति-चित्त; प्रवेशचित्त का सवं समापत्तिक्षणों मं से किपी से मी व्ययधाननही | 


होता; ३. अधिपतिप्रत्यय, पूवंवत्‌ । | 
इन दो समापत्तियो की उत्पत्ति चित्ताभिसंस्कार, चित्ताभोग से (चित्ताभिसंस्कारज, चित्ता- | 
 भोगज) होती ह : अतः चित्त इनका समनन्दरप्रत्यय होता है । वहं चित्तौत्पत्ति में प्रतिबन्ध 
हे (चिचोत्पत्तिप्रतिबन्ध) : अतः वहं व्युत्थानचित्त के समनन्तरपरत्यय नहीं हँ यचपि व्ह ` 


 । उसके निरन्तर हं (प० ३०९ देखिये) 





६४ सी. अन्य धमं दो से उत्पच्च होते हं । ` 
| अन्य धमं अर्थात्‌ अन्य चित्तविप्रयुक्त-संस्कार ओर रूपीधमं (रूप) हैतुप्रत्यय ओर अधि- ` 
 पतिप्रत्यय के कारण उत्पन्न होते हं (विभाषा, १३९, ५) | | 

[३११] सब धमं जो उत्यन्न होते ह पाँच हेतुभों से ओौर चार प्रत्ययो से जिनका हमने ` 

त निरूपण किया हं उत्पन्न होते ह । ईदवर, परुष, प्रधानादिकं एक कारण से सवे जगत्‌ कौ प्रवृत्ति ` ॥ 
नहीं होती ।° इस वाद को आप कैसे व्यवस्थापित करते हैं! | 





यदि आप समभतेहंकिवाद तकेसे सिद होतेहंतो आप अपन इसवादकापरित्याग 


करते हं कि जगत्‌ कौ उत्पत्ति एक कारणसे होती ह्‌ । 
६४ डी. ईदवर या अन्य किसी कारण से नहीं क्योकि क्रम आदिहे। 


अनेक हेतुओं से यह वाद अय्‌क्त ह कि भावों की उत्पत्ति एक कारण से, ई्वर, महादेव ` । 


या वासुदेव से, होती हं । | | 
१. यदि भावों की उत्पत्ति एक कारण से होती तौ सवेजगत्‌ की उत्पत्ति युगपत्‌ होती किन्तु 
` हम देखते ह कि भावों का क्रम-संभवह्‌ । | | 





ईदवरवादी--यह कम-भेद ईरवर की इच्छाव ह : “यह्‌ इस समय उत्पन्न हो ! यह इस | 


समय निरुद्ध हौ ! यह पक्वात्‌ उत्पन्न ओर निरुद्ध हो ! " 
यदि एेसा है तो भावों कौ उत्पत्ति एक कारण से नहीं होती क्योकि छन्द-मेद ह । पुनः यह 


` छन्र-मेद युगपत्‌ होगा क्योकि छन्द-भेद का हतु ईदवर अभिच्च हौ ओौर सवंजगत्‌ की उत्पत्ति 


युगपत्‌ होगी । 





द्राभ्यामन्ये तु जायन्ते । ` 
व्याख्या : ईदवर, पुरुष, प्रधान, कार, स्वभाव, परमाण्‌ आदि । 
„ सेश्वरादेः कमादिभि : ॥ बोधिचयंनतारः ९.११९ से तुलना कीञ्यि; ष 
` पश१ः सहस्लेख (जे पी टी एस. १८८६), ५० इत्यादि । 
 अगृत्तर, १, १७३० कारपंटर, थीइस्म, ५० 
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ईरवरवादी--ईरवर के छन्द युगपत्‌ नहीं हं क्योकि दन छन्दो के उत्पाद के लिये ईदवर 
कारणान्तरं कौ अपेक्षा करता ह्‌ | | 
यदि एसा ह तो ईदवर सवं जगत्‌ का एक कारण नहीं हं । पूनः जिन कारणों की ईरवर अपेक्षा 
करता हं उनका भी करम-संभव हं : अतः जिन कारणों की वहू अपेक्षा करते हु वह्‌ स्वयं कारणा- 
न्तर की अपेक्षाः करते हं । अनवस्था-प्रसंग हु । 
ई्रवरवादी--मानिये कि कारणसन्तति का आरम्भ नहीं हभ हुं 
इसका यह्‌ अधं होमा किं संक्षार अनादि हु । आप एक कारणवाद का पर्त्यिग करते हृ 
घौर हेतु-प्रत्ययके शाक्यपुत्रीय न्यायं का पक्ष र्ेतेहु। 
[३१२] बौ. ईद्वरवादी--ईरवर के छन्द युगपत्‌ हते हं किन्तु सवंजगत्‌ की उत्पत्ति 
य॒गपत्‌ नहीं होती क्योकि उनका उत्पाद यथाषछछन्द अर्थात्‌ क्रमपू्वंक होता हं ! 
यहु युक्त नहीं हं । ईइवर के छन्दो म पर्चात्‌ कोई विरोष नही ह्येता (तेषां पश्चादविदे- 
पात्‌) । हम इसका निरूपण करते हं । मानिये कि ईहवर का यह छन्द ह : “यह्‌ इस समय उत्त 
टो ! यह्‌ पश्चात्‌ उत्पत्र हो ! 1 हम नहीं देखते कि क्यों द्वितीय छन्द जो पूवं समयं नहीं हू परवात्‌ 
मथं होगा, क्यो जो पर्चात्‌ समथ हं वह पुवं समथ न होगा! 
२. इस महायत्न से ईद्वर को क्या खाभ होता हं जिससे वह्‌ जगत्‌ कौ उत्पत्ति करता हं ? 
ईरवरवादी--स्वप्रीति के चये ईदवर जगत्‌ की उत्पत्ति करता हं 
अतः वह स्वप्रीति क विषय में ईदवर नहीं ह क्योकि उपाय के विना वह्‌ उसकी निष्पत्ति में 
असक्त हौ । स्वप्रीति के विषय में अनीश्वर होने से वह्‌ जगत्‌ के विषय में केसे ईरवर होगा ?-- 
यूनः यदि ईइवर नरकादि मे प्रजा की सुष्टि कर बहु इतियों से उन्हं उपदत हते देखकर प्रसन्न 
ता हं तो उसको नमस्कार हं ! सत्य ही यह लौकिक रलछोक युगीत ह्‌ : “उसे. शद्र कहते हुं 
क्योकि वह्‌ दहन करता हे, क्योकि वह्‌ तीक्ष्ण, उग्र, प्रतापवान ह, क्योकि वह मांस, शोणित- 
मज्जा खानं वाला हुं 1“ | | 
३, जगत्‌ के एक कारण ईङवर का पक्ष्राही हेतु ओर प्रत्ययो का, अंकुरादि के प्रति बीज के 
प्रत्यक्च पुरुषकार का, प्रतिषेध करता ह ।--यदि अपनी प्रतिज्ञा को बदलकर वह्‌ इन हेतुभों 
अस्तित्व को स्वीकार करता है ओौर कहता ह कि यह्‌ हेतु ईवर के सहकारी हे तो कारणो के साथ 
र को कारण कत्पित करनेवाले का यहु केवर भक्तिवाद हं क्योकि जिन्हं सहकारी कहते ह्‌ 
३१३] उन कारणों से अन्य किसी कारण का व्यापार हुम नहीं देखते । पूनः ईद्वर सहकारि- 
कारणों के विषय मे अनीश्वर होगा क्योकि यह्‌ कायं कौ उत्यत्ति मं स्वस्तामथ्यं से व्यापृत्त होतेह) 
--कदाचित्‌ प्रत्यक्ष हेतुओं के निषेध के परिहार के लिये ओर ईइवर को अप्रत्यक्ष वतमानं 





निपतति ` 


दतरद्रीय मं यात्‌ ९ का श्लोक (व्याख्या) --महाभारत, ७-२०३ १४०; १३.१६१ ७: 
यल्िर्दहति यत्‌ तीक्ष्णो यदुग्रो यत्‌ प्रतापवान्‌ । मांसशोणितमज्जादो यत ततो रद्र उच्यते ! 


--बनूफ, इ्टोडक्रन पृ.५६८ मं यहु उद्धरण मिलता हं} ` 














` उदाहरण देते हं । २. २७७, २९७ सिद्धि, ४४८ देखिये । `= 


२३८ अभिधमेकौक 


त्रिया कौ प्रतिज्ञा के परिहार के लिय ईश्वरवादी कहेगा कि आदिसगं ईवरहैतुक है : किन्तु 
आदिसम का केवर ईश्वर एक कारण ह” वहं अन्य कारणों की अपेक्षा नहीं करा । 
ईश्वरवत्‌ उसके भी अनादित्व का प्रस होगा । ईदवरवादी इसका प्रतिषेष - 
करताहं। | | | = 
जिस प्रकार हमने ईख्वरवादं का निराकरण किथा दहै उसी प्रकार पुरुषः प्रधानादिमेभी 
यथायोग योजना करनी चार्हियं । अत कोई ध्म एक कारण से उत्पन्च नहीं होता \ 
दुःख का विषयं कि लोगों की बद्ध असंस्कृत है ।* पु जौर पक्षियों के समान पुद्गल ` 
यथाथ सें दया के पात्रह्‌। वहुएक भव से दूसरे भव मं संसरणं करते हँ ओर विविध कमं उपवित 
करतें! वह्‌ इन कर्मो के फल का आस्वादन करते है" आर उनकौ यहं विप्रतिपत्ति होती हैकि 
ईश्वर इस फल का कारण ह ।-- रस मिथ्या परिकल्पना का अन्त करने के लिये हमको सत्य 
का निदेश करना वार्हिये । 
हमने देखा ह (२.६४ सी) कि रूपी धर्मो की उत्पत्ति दो प्रत्ययवश होती ह--हेतप्रत्यय, 
अधिपतिप्रत्यय । इतना विशेष कहना हं ओर देखना है कि भूत-महाभूत ओर उपादायस्प या 
भौतिक कैसे परस्परहेतु-प्रत्यय होते हं । 





क ` 


द्विधा भूतानि तदेतुभतिकस्य तु पञ्चधा । 
निधा भोतिकमन्योऽन्यं भूतानामेकधेव तत्‌ ॥\६५॥। 


६५ ए. भूत भूतो के दो प्रकारसे हेतुं) 
 पृथिवीधातु आदि चारभूत भूतचतु्क के सभागहेतु ओर सहमूरेतु दं । 
[३१४] ६५ बी. ओर भौतिको के ५ प्रकारसे ॥* ५. 
चार भूतं रूप-रसादि भौतिको के ५ प्रकार से हेतु है--जननैतु, निध्यै, प्रतिष्ठहेतु । 
उपस्तम्भहेतु, उपवृ हणहेतु । | 
 जननहेतु; क्योकि भौतिक भृतो से उत्पन्न होते हैँ यथा शिशु अपने माता-पिता से उतत 
होता दहं) [ 





विपाक ओर पुरुषकारफल । 
ज्ञजान-चाडः में यह अधिकहै। ॥ि 
द्विधा भूतानि तद्धेवुः--भूतो पर १.१२, २.२२ देखिये । (व्या २३९. २ ८] 
[भौतिकानां तु पञ्चघा। ।. _ | 

२ इआन्‌-चाडः मे इतना अधिक है कि यह पाच हेतु कारणहेतु केप्रकार हे)! ॥ 
१.११ षर व्याख्या देखिये जहां आश्नय-संगृहीत भूत ओर अविज्ञण्तिभौतिक के कायं ॥ 
 , कारणसंबन्ध का निर्देश्हे\ 
१» यह लक्षण विभाषा, १२७, ६ के अनुसार है !-संघभद्र, ११० ए, जन्य लक्षण ओर अन्य 





+> 
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दवितीय कोौरास्थान : प्रत्यये ९३९ 


निश्रयहेतु, क्योकि भौतिक उत्पन्न होकर भूत्‌ का अनृविधान करते हैँ यथा भिक्ष्‌ आचा 


ओर उपाध्याय का निश्रय ठेता . 


प्रतिष्ठाहेतु, क्योकि भौतिक भूतौ का जधार स्ते हू, यथा चित्र भित्तिकाआधारक्ताहं }° 
उपस्तम्भहेतु, क्योकि भूत भौतिकं के अनृच्छेद मे हेतु हं । 

उपवृ हणहेतु, क्योकि भूत भौतिको की वृद्धि मेदहेवुहुं। 

अर्थात्‌ भूत भौतिका के जन्महेवु, विकारैतु, आधरहेतु, स्थितिहेतु, वृदिहेतु हैं | 

६५ सी. भौतिक भौतिको के तीन प्रकारसेदहेतु हें । 


सहभू, सभाग आर विपाकहतु । हम कारणहेतु का उल्लेख नहीं करते क्योकि सब धमं 


सब धमं के कारणहेतु ह्‌ । 


१. २.५१ ए मं रवाणित्ते प्रकार (दो संवर) के चित्तानुपरिव्ति काय-वाक्‌कम जो भौतिक 


ट्‌ सष्भूहैत्‌ ह । 


[२१५] २. सव उत्पन्न भौतिक सभाग भौतिको के सभाग्हेतु हे! 
३. काय-वाक्‌ कमं विपाकेषेतु ह्‌ : चक्ष्‌ कमंविपाकादि से उत्पादित ह्येता ह ! 


६५ डी. तथा भृतो का हेतु एक्‌ प्रकार से, 


काय-वाक्‌ कमं भूतो का उत्पाद विपाक्फुल के रूप में करते ह; अतः वह्‌ विपाकहेतु हँ | 
हमने देखा हं कि पूर्वं चित्त ओर चत्त अपर चित्त ओर चत्त के समनन्तरपरत्यय हे । किन्तु 


हमने इसका निदश नहीं किया हं कि कितने प्रकार के चित्त प्रत्येक चित्त-प्रकार के अनन्तर उत्पन्न 


हो 


सवे प्रथम १२ प्रकार बततिदह्‌ं! 


सक्ते हं । 
नियम व्यवस्थापितं कृरने के पूवे चित्त का वर्गीकरण आवश्यक हं । 


कुालाकरशलं कामे निवतानिवतं मनः । 
ल्पारूप्येष्वकूशलादन्यत्रानासवें द्विधा ।६६॥। 





६६; कामधातु का कुशल, अक्ुदाल, निवृताव्याकृत, अनिवृताव्याकृत चित्त । रूपधातु 


ओर आरूप्यधातु का कुशल, निवृतान्याकृत, अनिवृताग्याकरृत चित्त । दो अनाक्तव चित्त । 


|, 6 
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ऊपर ५९ डी. पर देखिये--प्रतिष्ठाफल 


^ ` [त्रिधा भोतिकमत्योन्यम्‌| | `. 
` [भूतानाम्‌] एक्वेव तत्‌ ॥ [व्या २४०. १३ 
` कुञलाकुदालं कामे निवृतानिवृतं मनः \ | 


रूपारूप्येषवङकुशलादन्यत्र [द्वे अनाव] ॥ ` 
 विकज्ञानकाय, ६ (कोलिया ५४ बौ) ओर घ्मेत्रात के म्रन्य मे, नंभ्जियो , १२८७ फोलियो 
९५ बरी जौर फए़ोलियो १०.२९-२३४ द्वादश चतत के वादका निद हं : कामधघातु मे चार 


 रूयधातु ओर आरूव्यधात्‌ खें तौन-तीन तथा शैक्ष ओर अलक्त } इनकम उत्पत्ति का कम 


बताते ह । कामघावु मे कलल ९ का उत्पाद करता हं मौर ८ से उत्पन्न होता ह. . . .\“ इसके 


र४०  अभिध्नकोल्च ` 


कामधातु में चार प्रकार के चित्त होते हु : कुश, अकुशल, निवुताग्याठ़ृत्‌, अनिवृताव्याकृत । 
दो उध्व॑-धातुओं मे अकुशल को वजित केर तीन प्रकार हते हं । 
[३१६] २. अनासखवचित्त-रेक्षचित्त ओर अशेक्ष या अहत्‌ का चित्त । 

इन १२ चित्तो की उत्पत्ति एक दूसरे के अनन्तर अनियतः रूप से नहीं होती हे ¦ 


कामे नव शुभाव्चि्ताचिचित्तान्यव्टश्य एवं तत्‌ । 
 दक्तभ्योऽकदारं तस्माच्वत्वारि निवृतं तथा ॥६७)। 
पञ्चभ्यो निवृतं तस्मत्‌ सप्त चित्तान्यतन्तरम्‌ । 
रूपे दहोकं च श्ुभान्नवभ्यस्तदनन्तरम्‌ ॥६८॥ 
अष्टभ्यो निवतं तस्मात्‌ षट्‌ त्रिभ्यो निवृतं पुनः । 
तस्मात्‌ षडेवमारूप्ये तस्य नीतिः शुभाव्युनः ॥६९।। 
नव चित्तानि तत्‌ षट्काछिवृतात्सप्तं तत्तथा । 
चतु्य॑ः शोक्षमस्मात््‌, पञ्चाशेक्षं तु पञ्चकात्‌ ॥७०।। 
 तस्माच्चत्वारि चित्तानि द्दल्लतानि व्ङ्रितिः । 
 प्रयोगिकोपपत्याप्तं शभे भित्वा त्रिष्‌ हिधा ।*७१॥ 
 विपाकजर्यपथिककेदपस्थाचिक्न सितम्‌ 
चतुर्षाऽव्याकृतं कामे रूपे शित्यति्वजितंम्‌ ।1७२। 

















७-६८ बी, पहरे हम कामावचर चित्त का विचार करते ह । कुराल के अनन्तर ९ चित्त । ध 
उत्पन्न हो सकते है; ८ चित्तो के अनन्तर कुशरु उत्पन्न हो सकता है । १० चित्त के अनन्तर ` 
अकृदाल उत्पन्न हौ सकता है ; अकुशल के अनन्तर चार चित्त उत्पन्न हो सकते हूँ । यही निवृ-  . 
 तान्याकृत के लिये हं । अनिवृताव्याक्ृेत ५ चित्त के अनन्तर उत्पन्न हो सकता ह्‌; अनिवताव्या- 
` कृत के अनन्तर सात चित्त उत्पन्न हौ सकते हे ¦ | 
१. कामावचर कुराल (बुभ) चित्त के अनन्तर ९ चित्त उत्पन्न हो सकते हैँ : (१४) 
चार कामावचर चित्त; (५-६) दौ रूपावचर चित्त : समापत्तिकार मेँ कुर चित्त; । 
 निवृताव्याकृतं चित्त कामधातु मं उपपन्न पुद्गलं के कुशल मरणचित्त कै अनन्तर प्रति- ` 





अनन्तर (कारिका, ३५-४६) विरति-चित्त का वाद (कोक, २.७१ बौ-७२) अता 

है जो कारिकां भें चित्त के उत्पत्ति-क्रम के नियमों का निदेश करता ह । जेसा हम देये 

वदुबन्ध्‌ केवल भाष्य देखकर सन्तोष कर ठेते हं किन्तु यह्योमित्र (प° २४५) संग्रह इलोक 

` देते हें! कदाचित्‌ यह ध्ेत्रात के मूखग्न्थ काएक अंश हं! । 
५ (कामे ज्ुभचित्तान्‌ नवचित्ताभ्यष्टम्य एव तत्‌! ` 
 अश्युभं दश्ञभ्पस्‌) तस्माच्चत्वारि [निवृतं तथा ॥ 

` पञ्चभ्योऽनिवतं सप्त चित्तानि तदनन्तरम्‌] । _ ` | 

कथावत्थु, १४. १ से तुलना कोजिये जहाँ थेरवादी महासांधिक के विरुद्ध यह मत स्थापित 

करता हं कि कुशल अकुशलावि के अनन्तर नहीं होता । ` : | 








२४०. अभिधमकोक् 


` कामधातु में चार प्रकार के चित्त होति हँ : कुश, अकुशर, निवृत्ाव्याकृत, अनिवृताव्याकृत | 
दो ऊध्वं -धतुञों मे अकुशर को वजित कर तीन प्रकार होते है । 
[३१६] २. अनास्रवचित्त--शक्षचित्त ओर अश्न या अहत्‌ का चित्त 1 
इन १२ चित्तो कौ उत्पत्ति एक दूसरे के अनन्तर अनियत रूप से नहीं होती हूं । 
कामे नव शुभाच्चित्ताच्चिततात्यष्टश्प एव तत्‌ ¦ 
द्ञभ्योऽकुशकं तस्माच्चत्वारि निवृतं तथा ॥६७\ 
 यञ्चभ्यो निवृतं तस्मात्‌ सप्त चित्तान्यनन्तरम्‌ । 
रूपे दशकं च श्भान्नवस्यस्तदनन्तरम्‌ ॥६८\ 
अष्टभ्यो निवतं तस्मात्‌ षट्‌ श्निभ्यो निवतं पुनः 
तस्मात्‌ षडवमारूप्ये तस्य नीतिः शुभात्पुनः ।१६९।। 
नव चित्तानि तत्‌ षटकालिवुतात्सप्त तत्तथा । 
चतुभ्यंः शक्षमस्मात्त्‌. पञ्चाशेक्षं तु पञ्चकात्‌ ॥७०। ` 
` तस्माच्चत्वारि चित्तानि द्वादशेतानि {विश्चतिः \ 
प्रायोगिकोपपत्याप्तं शुभे भित्वा त्रिष्‌ द्विषां ॥७१।) 
 विपाकजर्यापथिकशेल्पस्थाच्किनेमितम्‌ \ 
 चतुर्षाऽ्व्याकुतं कामे रूपे शिल्पविवजितम्‌ ।\७२। 





|  ९७-६८ बी. पहले हम कामावचर चित्त का विचार करते हु । कुशल के अनन्तर ९ चित्त ` 
उत्पन्न हो सक्ते हे; ८ चित्तो के अनन्तर कुशल उत्पन्न हौ सकता हँ । १० चित्तो के अनन्तर ` 
अकुदाल उत्पन्न हो सकता हं ; अकुशल के अनन्तर चार चित्त उत्पन्न हो सक्ते हँ । यही निवृ- 
ताव्याक्रत के लिये हं । अनिवृताव्याकृतं ५ चित्त के अनन्तर उत्पच्च ह सकता हं; अनिवताव्या- ` 
कृत के अनन्तर सात चित्त उत्पतन हौ सक्ते हं । | 
| १. कामावचर कुशल (शुभ) चित्त के अनन्तर ९ चित्त उत्पन्न हो सकते हँ : (१-४) ` 
चार कामावचर चित्त; (५-६) दौ रूपावचर चित्त : समायत्तिकाक मे कुदाल चित्त; ` 
 निवृताव्याकृत चित्त कामधातु मे उपपन्न पुद्गर के कुश मरणचित्त के अनन्तरः प्रति व 





अनन्तर (कारिका, २५-४६) ्विरति-चित्त का वाद (कोक, २.७१ बी-७२) भता 
ह जो कारिकाओं मं चित्त के उत्पत्ति-कम के नियमों का निदेश करता ह । जैसा हम देखे 
वसुबन्ध्‌ केवल भाष्य देखकर सन्तोष कर लेते हं किन्तु यक्गोमित्र (पु° २४५) संग्रह श्लोक 
` तेह! कडाचित्‌ यहु धमत के मूलग्रन्यकाषएकअंशह्‌। 
' (कामे ज्ुभचित्तान्‌ नवचित्ताभ्यष्टभ्य एव तत्‌ । 
 -अक्षुभं दह्भ्यस्‌) तस्माच्चत्वारि [निवृतं तथा ॥ 
`  प्रञ्वभ्योऽनिवतं सप्त चित्तानि तदनन्तरम्‌] । | 
` कथावत्यु, १४. १ से तुलना कोजिये जहां थेरवादौ महासांधिक के विरुद यहु मत स्थापित 
करता हं कि कुशल जकुञ्चलादि के अनन्तर नहीं होता । | 
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सन्धिकार में रूपावचर अन्तराभवं मे (३.३८) ; (७) अलूप्यधातु का निवृताग्या- 


कृत चित्त, जब कामधातु मे मृत पुद्गल आरूप्यधातु में पुनरपपच्च हौता हे; कुरार नही, 


क्योकि चार दुरताओं सेः कामधातु से आंरूप्य के दूर होने के कारण पुद्गल कामधातु से आरूप्य- 


समापत्ति मं प्रत्यक्ष नहीं जा सकता; (८-९) सत्याभिसमंय-+(६.२७) कार मेँ रोक्ष-अशेक्ष, 


२ अनास्लव चित्त 1! 
[३१७] २. कुशल्-करशलचित्त--इन ८ चित्त के अनन्तर उत्पघ्न हौ सकता ह : ( १-४) 
कामावचर चार चित्त (५-६) , व्युव्थानकार मं सूपाव्चर दो चित्त--शर ओर निव ता- 
व्याकृत । वास्तव मे एेसा होता हं कि क्रष्टसमापत्ति से उत्पीडित हो योगी समाधिसे 
व्युत्थान करता ह : क्रुष्ट ( = निवृत) समापत्ति-चित्त के अनन्तर वह अधरमूमिकः कुशल- 
चित्तका उत्पाद करता ह भौर इस प्रकार अधरकुशक (८. १४) के संश्रयण से वह परिहाणि 
को बचाता हं; (७-८) सत्यभिसमय-व्युल्यानकार मे क्ष-अशेक्ष के दो अनाव चित्त। 


३. दो अनाव चित्तो को वजित कर १० चित्तो के अनन्तर किरृष्ट अर्थात्‌ अकूराल ओर. 
निवृत्ाव्याह्ृत कौ उत्पत्ति हौ सक्ती हँ क्योकि कामावचर प्रतिसन्धि-चित्त कलष्ट होता ह 


(२. १४, ३.३८) ओर त्रैधातुक किसी चित्त के भी अनन्तर हौ सकताहै । 
४. विलष्ट के अनन्तर कामधातु के चार चित्त उत्पत्च हो सकते हं । 
५. पांच चित्तो के अनन्तर अर्थात्‌ कामधातु के चार चित्त जर रूपधावु के कुशल के अनन्तर 


अनिवृताव्याकरृत उत्पन्न हो सकता हं क्योकि रूपावचर कुशक-चित्त के अनन्तर कामाक्चर तिर्माण- 


चित्त अर्थात्‌ वह्‌ चित्त जिसका आकम्बन कामाप्तं अथं का निर्माण ह्‌ उत्पन्न होता ह । 


६. अनिवृताव्याकृत के अनन्तर यह सात चित्त उत्पन्न हो सक्ते हें : (१-४) कामधातु 
के चार चित्त; (५-६) रूपधातु के दौ चित्त--करशर, क्योकि पुर्वेक्ति निर्माण-चित्त के अन- 
न्तर रूपाक्चर कुशल-चित्त की पुनः उत्पत्ति होती हं, ओर निवृताव्याकृत, जब एक पुद्गल, निवृ ` 


 ताव्याकृत मरण-चित्त के अनन्तर रूपधातु में पुनः उत्पन्न होता ह जहाँ प्रथय चित्त अवद्य निवृ- 


ताव्याङ़ृत (३.३८). होता हे; (७) आरूप्यधातु का एक निवृताव्याकृत-चित्त, जव एक पृद्‌- ` 


गरू निवताव्याकृत मरण-चित्त के अनन्तर आरूप्यधातु मं पुनः उत्पन्न होता ह्‌ । 


[३१८] ६८ सी-६९ बी. रूपधाघु सं कुशल के अनन्तर ११; ९ के अनन्तर कुदाल; वि 





२ चार दूरता यह हँ : आशय, जकार, आखस्बन, प्रतिप्षदुरत। 


` ए. आरूप्यावचर आश्य से किसी कामावचर धमं का सम्मुखोकरम नहीं होता यथा हूपावचरं 


आश्य से कामावचर निर्माणचित्त (२.५३ बी) का सम्मृखीकरण होवा हं । 


बी. आरूप्यावचर चित्त ओदारिक इत्यादि आकारो से (६.४९) कामघतु का जाकरण ` 


नहीं करता यथा रूपावचर चित्त करता है ! 
सी. आरूप्यावचर चित्त कामधात को आलम्बन नहीं बनाता यथ! स्यावचर चित्त बनाता ह्‌ ¦ 


डी. आरूप्यावचर चित्त कामधातु के क्लेशो का प्रतिपक्ष नहीं ह यथा ध्यान प्रतिपक्ष हं । 


दूरताओं पर ५.६२ देखिये ¦ ४.३१.५.१०६ देखिये 
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८ के अनन्तर निवृताव्याकृत; निवताव्याकृत के अनन्तर ६; ३ के अनन्तर अनिवृताव्याङृत; 
अनिवताव्याकृत के अनन्तर ६ 1' ` ~ ~ 
१. रूपधातु के कुररू-कुरलचित्त-के समनन्तर रूपावचर अनिवृतान्याकृत को वजित ` 

कर ११ चित्त उत्पन्न हौ सक्ते हं । | ध 
२. कामधातु के दो विरुष्ट चित्तो को (अकुशल ओर निवृताव्याकृत) ओर आरूप्यधातुके ` 
अनिवृताव्याकृतं को वजजित कर ९ चित्तो के अनन्तर कुडार की उत्पत्ति हौ सक्ती ह्‌! ` 
३. कामावचर किरष्ट द्य ओर शैक्ष-अदैक्न को वजित कर ८ चित्तो के अनन्तर निवृता- ` 
व्याकृत की उत्पत्ति हौ सक्ती ह 1 ।  : ॥ि 
४. निवृताव्याछ्रत के अनन्तर ६ चित्त अर्थात्‌ रूपावचर तीन चित्त ओर कामावचर कुशल, ` 
अकर ओर निवृताव्याकृत उत्पन्न हो सक्ते हं । ` ` त 
५. तीन रूपाक्चर चित्तो के अनन्तर अनिवृताव्याकृत की उत्पत्ति हौ सकती हे । 
६. अनिवृताव्याङृत के अनन्तर ६ चित्त अर्थात्‌ (१-२३) तीन रूपावचर चित्त, (४-५) # ॥ि 

` दो कामावचर विरष्ट-चित्त (अकर ओर निवृताव्याकृत), (६) आरूग्यावचर विष्ट-चित्त ` 
 (निवृताव्याकृत) उत्पन्न हो सक्ते हु । १ 
| ६९ सी-७° बी. आरूप्यधातु में भी अनिवृताग्याकृत के लिय वही पूर्वोक्त नीति हे ; कुश के ` 
अनन्तर ९ चित्त; ६ के अनन्तर कुराल; निवृताव्याकृत के अनन्तर सातं; सात कै अनन्तर ` 
निवृताव्याकृत ॥ ` . 

। १, आङूप्यावचर अनिघुतावग्याकरत इस धातु के तीन चित्तो के अनन्तर उत्पन्न हो सक्ता ` 
२, आरूप्यावचर अनिवृताव्याङृत के अनन्तर यह ६ चित्त उत्पन्न हो सकते हैँ : (१-३) ` 
इस धातु के तीन चित्त, (४-६) कामाक्चर (दो) किरष्ट-चित्त ओर (एक) रूपाक्चर चित्त। ` 
[३१९] ३. कुल के अनन्तर कामावचर कुश ओर कामरूपावचर अनिवृताव्याकृतं ` 


. के वजित कर ९ चित्त उत्पन्न हौ सकते हुं । 





४.६ चित्तो के अनन्तरं अर्थात्‌ (१-३) तीन आरूप्यावचर चित्तः. (४) हूपा- 
वचर कुशल, (५-६) दो अनाव चित्त के अनन्तर कुदार की उत्पत्ति हौ सकती हं । ॥ि 

५. निवृतताव्याक्ृतः के अनन्तर सात चित्त अर्थात्‌ (१-३) तीन आरूप्यावचर चित्त, (४) हि 
रूपावेचर कुशल, (५-६) कामावचर विकष्ट-दय, (७) रूपावेचर विलष्ट उत्यन्न हो सक्तैहै। 
६. कामावचर क्िष्ट-दय, रपादचर विलष्ट ओर शैक्ष-अदक्च को वजित कर सात चित्तँ 
क अनन्तर निवृताव्याङृतं उत्पच्च हौ सक्ता हं } ` ॥ 





[एकाद श्चभाद्‌ रूपे तद्‌ नवसमनन्तरम्‌ ¦ अष्टभ्यो निवतं तस्मात्‌ षट्कं अनिवतं जयात्‌ । ` 





[ तं नोति रूप्येऽ पि शभाद्व ॥ चित्तानि तद्‌ भवत्‌ षट्का निंवतात सप्तं तत्‌ तथा | त 
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७० सी-७१ ए. चार के अनन्तर क्ष; दोक्ष के अनन्तर ५; पाच के अनन्तर अशक्त, 


अक्ष के अनन्तर चार । 

रोक्ष कौ--उसं अयं के चित्त की जो अहत्‌ नहीं ह--उत्पत्ति रश्च ओर त्रैधातुक कुदाल 
दन चार चित्तो के अनन्तर सकतीहं । ` हि 
क्के अनन्तर ५ चित्त अर्थात्‌ उक्त चार चित्त गौर अशेक्ष उत्पन्न हये सकते हं । 


५ चित्तो के अनन्तर अर्थात्‌ शक्न, अशेक्ष ओौर व्रैघातुक कुशल के अनन्तर अशेक्षं की' उत्पत्ति 


हे सकती हं । 

अशेश्च के अनन्तर चार धत्त, अश्न ओर त्रधातुक कुराल, उत्पन्च हये सक्ते हे । 

दन नियमों के अनुसार १२ प्रकार के चित्त एक दूसरे के अनन्तर उत्पन्न हो सकते हे । 

७१बी-७२.त्रैधातुक कुलको प्रायोगिक ओर उपपत्तिलकाभिक इन दो भगो मे, कामावचर 
अनिवृताव्याकृत को विपाकज, एर्यापिथिक, दोल्पस्थानिक ओर नमितं इन चार भागों मे, स्पा- 
[३२०] वचर अनिवृताव्याकरृत चित्त को शल्पिकं को वजित कर तीन भागों मं विभक्तं करनं 
सेश२ प्रकार के चित्त २० हीते ह । त 
| १. प्रत्येक धातु के कुश को दो प्रकार मं विभक्त करते हु : १. यातिनिक, 

प्रायोगिक", २. उपपत्तिलाभिक, उपपत्तिप्रातिलम्मिकः ।--अतः कुशल के ^ भेद होते 

जो प्रथम सूची के तीन भेदो के अनृरूप हु । 


कामाक्चर अनिवृताव्याक्रत के चार प्रकार हु : १. विपाकज (२.५७); २. एर्था- 


पथिक--चंक्रमण, स्थान, ` आसन, शयन; ३. शेत्पस्थानिक; ४. नमित, नैर्माणिकः 

निर्माण वह्‌ चित्त हं जिस से ऋद्धिसंमन्वागत पुद्गरु स्पादि का निर्माण कसताहु ओर जिसे 

भरभिज्ञाफर (७.४९) (ऊपर पु० २६५) कहते हुं । व ` 
ज्ञे चतुज्ं एतस्मात्‌ पञ्चाशक्षं तु| पञ्चकात्‌ ।! तस्माच्चत्वारि [चित्तानि] 

" [दादश तानि विशति 

द्विधा सिच्वा प्रायोगिकोपपत्तिलाभिकं ्रुभम्‌ \| 


विपाकजर्यापथिकनेत्पस्थानिकर्न मितम्‌ । 
चतुर्धा व्याकृतं कामे ` [रूपे शेत्पिकर्वाजतम्‌ । | 

९ अर्थात्‌ १. भ्रुतमय, ` २. चिन्सामय, ३. भावनामथ --कानधातु मं १ ओर २; ङषधातु 
में १ ओर ३; आरूप्यधातु मेँ ३, जसा हमं ऊपर पु० २६५ मं देख चुकेहं; पएृ.३२८से 

तुलना कोजियिं । 

° यहु वहु कुशल ह जिसकी प्राप्ति काम ओर रूपधातुओं 











के अन्तराभद-प्रतिसम्धिक्षण मं प्रथ- 


मतः उत्पन्न होती है; आरूप्यघातु में उपपत्तिभव मं इसकी प्राप्ति उत्पन्न होती हं । [व्या 


 २४२.२३। | 

* दिव्यावंदान, पु .५८. १०० मेँ क्ित्वस्थानकर्मस्थान (महाव्यत्यत्ति ७६, ५) को एक 
 सुचैदौहैः हाथ के सिर पर, धोड़े की पीठ पर सवार होने का रित्य, धनुष आदि के 
चदान का शिल्प) ` 
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रूपावचर अनिवताव्याकृत तीन प्रकार में विभक्त हं क्योकि इस धातुमे सषैत्पस्थानिक 
क्रा अभाव हुं । ` 
` आरूप्यावचर अनिवताव्याकृत का विभाग नहीं हौ सकता क्योकि बह एकान्ततः विपाकजहै ¦ ` 
| अतः अनिवताव्याकृत के सात मेद हं जो प्रथम सूची के दो अनिवृताव्याकृतों के अनूरूपं ` | 
ह । कुशो को अन्तर्भूत कर पूणं संख्या २० को हती ह्‌ । [र 
[३२१] रेर्यापथिकादि तीन अनिवृत्ताव्याकृत के आरम्बन रूप-गन्ध-रस-स्प्रष्टव्य हँ 11 
त्पस्थानिक का राब्द भी आलम्बन हं । 
यहतीन अनिवताव्याकृत मनोविज्ञान ही है । पंच विज्ञानकाय एर्यापधथिक्‌ ओौर शैह्पस्थानिक्‌ ` 
के प्रायोगिक हं !* ` | | | 
` एक दूसरे मत के अनुसारः एक मनोविज्ञान हं जो रर्यापथिक' से अभिनि त (उत्पा 
दित) हे, जिसका आटस्बन १२ आयतन ह--चक्षुरायतन यावत्‌ ध्मयतन । ~ 
२. निम्न नियमों के अनुसार यहं विशति-चित्त एक दुसरे कै अनन्तर उत्पन्न होते ह्‌ । 
(१) कामधातु : कामावचर ८ प्रकार के चित्त अर्थात्‌ २ कुरा, २ विष्टं (अकरुराल, 


निव ताव्याकृत ), ४ अनिवृताव्याक्रृत । 


१. प्रायोगिक कुशल | 1 ि ~ 
कै अनन्तर १०: (१-७) अभिज्ञाफक (निर्माणचित्त) को वर्जित कर स्वधातु के सात; 
। € (८) रूपावचर प्रायोगिक; (९-१०) शैक्ष ओर अशक्ष । 

८ के अनन्तर : (१-४) स्वधातु के चार, २. कुशल भौर दौ विलष्ट; (५-६) रूपा- 
वचर प्राथोगिक जौर अनिवताव्याकृत; (७-८) शैक्ष ओर अश्न ¦ . 

[३२२] २. उपपत्तिलाभिक कुश „` -. 
| के अनन्तर ९ : (१-७) अभिज्ञाफक से अन्यत्र स्वधातरु के सात; (८-९) सूपारूप्यावचर 
 अनिवताव्याक़तत । | 





५ (१) श्यारूप-शरीररूपादि, (२) शिल्पस्थानरूयादि (घनुर्बाणादि), (३) निर्माण. 


 : सूपादि। [व्या २४३.५] 
` * क्योकि श्िल्योपदेश-शब्द का आलम्बन कर पुद्गल क्षित्प सीखता हं--पहां विषाकज का 


` * १ ज्ञञान्‌-चाडः :; “एेर्षपिधिक ओर लेत्पस्थानिक से 





उल्लेख नहीं हं । अतः रूपादि पंच भौतिक इसके जाल्म्बनहं। ` | 
१ वास्तव मं चंक्रमणादि चित्त, देखकर, अनुभव कर, यावत्‌ स्वक्षं कर, होता हं \--्जन्‌-चाड 
 . भाष्यका शोध करते हं : "एरयापथिक र शंत्पस्थानिक के चार ओर पंच विज्ञान यथात 
.- त हं " यह जानना चाहिये कि एेर्यापथिक मं भोत्रविज्ञान नहीं होता । [ग्या २४३. 
१४ । 
 * विभाषा, १२६, १९--भदैन्त अनन्तवमंन्‌ (२.४६ सी-डी की व्याख्षा) विभाषा-ग्याख्यान 
` समंइस मत का निदेश करते हं । इसके अन्‌ सार अन्य अनिवृताव्याकृत हं (७.५१ मं व्याख्यात) 
बक्ति चार अव्याङ़ृतो मं अन्तभ्‌त नहीं हं । [व्या २६३.२६] ५ 





द्वितीय कोस्थ : प्रत्ययं  रण्प्‌ 


१ के अनन्तर : (१-७) अभिनज्ञाफल से अन्यत्र स्वधातु के सातः; ‡(८-९) रूपावचर 
प्रायोगिक ओर अनिव्‌ताव्याकृत; (१०-११) शोक्ष भौर अक्ष । 
३-४. अकुशरु ओर निव्‌ताव्याक्रृतं 
कै अनन्तर सात स्वधातु के, अभिज्ञाफल को वजित कर । 
१४ के अनन्तर : (१-७) अभिज्ञाफल को वजित कर स्वधातु के सात ; (८-११) प्रायो- 
गिक ओर अभिज्ञाफल को वजित कर रूपधातु के चार; (१२-१४) प्रायोगिक को वजित कर 
आरूप्यधातु कै तीन ` | 
५-६. विपाकज ओर एर्यापथिक | : 
के अनन्तर ८ : (१-६) प्रायोगिक ओर अभिज्ञाफक से अन्यत्र स्वधातु के ६; (७-८) 
रूपारूप्यावचर अनिवृताव्याकृत । 
` अभिज्ञाफल से अन्यत्र स्वधातु के, सात के अनन्तर । 
७. शेल्पस्थानिक | ॥ि 
के अनन्तर ६, स्वधातु के, प्रायोगिक ओर अभिज्ञाफल को वजित कर । 
 अभिज्ञाफक से अन्यत्र स्वधातु के, सात के अनन्तर; 
८. अभिन्ञाफछ 
के अनन्तर दो--स्वधातु का अभिन्ञाफर ओर रूपावचर प्रायोगिकं । 
पूववत्‌ दो के अनन्तर । 


(२) रूपधातु : रूपावचर ६ प्रकार के चित्त अर्थात्‌ दो कुशल, एक्‌ क्रुष्ट (निवृत्ाव्या- ` 


), ३ अनिवृताव्याकृत 
१. प्रायोगिक कुल 


त अनल १२५ (१-६) व @ ६। (७.९) जगु क लीन-ाोग यर, 
 उपपत्तिकाभिक कुश, अभिज्ञाफल; (१०) आरूप्याक्चर प्रायोगिक; (११-१२) शंक्ष 


ओर अरोक्ष । | 
१० कै अनन्तर : (१-४) ए्यपिथिक ओर विपाकज को वाजित कर स्वधातु के चार; 


[३२३] (५-६) कामधातु के दो--प्रायोगिक ओर अभिन्ञाफक; (७-८) आकूप्यधातु . ` 


के दो--प्रायोगिकः ओर निवताव्याकृत; {९-१०) शश्च ओर अशोक्ष । 
२ उपपत्तिखाभिक कुंशर 


के अनन्तर ८ : (१-५) अभिज्ञाफल को वजित्तं कर स्वधातु के ५; (६-७) कामधातु 


के दो--अकुशल ओर निवृताव्याकृत ; * (८) आरूप्यधातु का निवृताव्याङृत । 
अभिज्ञाफरू से अन्यत्र स्वधातु के ५ के अनन्तर |! 


1 


 * रूपावचर अन्तराभव का प्रथम चित्ति। 








२४६ ` अभिधर्मकोल् 


३. निवृताव्याकृत 


के अनन्तर ९: (१५) अभिन्ञाफल से अन्यत्र स्वधातु के पचि; (६-९) कामधातुके 
 चार--२ कुशल, २ विष्ट ¦ | 


११ के अनन्तर : (१-५) अभिनज्ञाफल से अन्यत्र स्वधातु के ५; (६-८) कामधातु के 
तीन--उपपत्तिलाभिक, एर्यपिधिक, विपाक्ज; (९-११) प्रायोगिक को वजितं कर आरूप्य- 


ध धातु के तीन 


४-५. विपाकज ओर एेयापिधिक | 
के अनन्तर सात : (१-४) प्रायोगिक ओर अभिन्ञाफल को वजित कर स्वधातु के चार 


` (५-६) कामधातु के दौ--अकुशल ओर निवृताव्याकृत; (७) जरूप्यधातु का एक-- 


निवृताव्याकृत । 
अभिज्ञाफल को वजित कर स्वधातु के, पांच के अनन्तर । 
६. अभिज्ञाफरक 

के अनन्तर स्वधातु के दो--प्रायोगिक ओर अभिन्ञाफर । 
पूरव॑वत्‌ दो के अनन्तर । 


३. आरूप्यधातु : आरूप्यावचर चार प्रकार का चित्त अर्थात्‌ दौ करार, निवृताव्याकृत्‌, 
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१. प्रायोगिकं कशल 


के अनन्तर सात : (१-४) स्वधातुके चार; (५)  रूपधातु | का प्रायोगिक; (६७) ` 


दीक्ष जर अशोक । 
६ के अनन्तर : (१-३) विपाकज से अन्यत्र स्वधातु के तीन; (४) रूपावचर प्रायो 


गिक; (५-६) शैक्ष ओर अक्ष । 


२. उपपत्तिखाभिक कुशक 


के अनन्तर सात : (१-४) स्वधातु के चार ; (५) रूपावचर निवृताव्याकृत; (६-७) ` 
कामावचर अकुरार ओर निवृताव्यङ््त । नि 


[३२४] स्वधातु के चार के अनन्तर । ` 
३. निवताव्याकृतं | 


के अनन्तर ८ : (१-४) स्वधातु के चार; (५-६) रूमावचर प्रायोगिक ओर निवृ- ` 


ताव्याकृत ; (७-८) कामावचर अकुररु ओौर निष्‌ ताव्याकृत । 


इन १० के अनन्तर : (१-४) स्वघातु के चार; (५-१०) रूपकामावचर छपपत्ति- 
 छाभिक, एेयपिथिक, विपाकज । 


४, विपाकजं 


` | 
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के अनन्तर ६ : (१-३) प्रायोगिक को वजितं कर स्वधातु के तीन; (४) रूपावचर 
निवृताव्यकृत ; (५-६) कामावचर अङरुशर जओौर निवताव्याटरत । 

स्वधातु के चार के अनन्तर । 

(४) दो अनासरव-चित्त : 

१. राक्ष 


के अनन्तर ६: (१-३) तीन धातुओं के प्रायोगिक; (४) कामावचर उपपत्तिलाभिकः; 
(५-६) शक्न ओर अशेक्ष । 

इन ४ के अनन्तर : (१-३) तीन धातुजं के प्रायोगिक ; (४) शक्न । 

२. अदोक्ष । ` 

के अनन्तर पाच : एक रोक्ष का परित्याग कर अशेक्षानन्तर ५। 

पाच के अनन्तर : (१-२३) तीन धातुओं के प्रायोगिक, (४-५) सैक्न ओौर अजैश्च | 

३. सूचना । 

ए. विपाकज, एर्यापथिकं ओर शेल्पस्थानिक कामावचर प्रायोगिक के अनन्तर उत्पन्न होते 
हं । किसं कारण से इसका विपयय सत्य नहीं हं ! ॑ 

विपाकज प्रायोगिक के अनृकर नहीं ह क्योकि यह्‌ दुबल ह्‌, क्योकि इसकी प्रवति विपा यतन 
के होती है (अनमिसंस्कारवाहित्वात्‌ = अयत्नेन प्रवृत्तेः) [व्या २४६. ४] ॥ 

यापिथिक ओर शेत्पस्थानिक प्रायोगिक के अनुकर नहीं हं क्योकि उनकी प्रवृत्ति ईर्यापथ 

ओर शिल्प के अभिसंस्करण मंहं। (ई्थापथरिल्पाभिसंस्करणप्रवृत्तत्वात्‌) [व्या २४५. 
२३. 

इसके विपरीत निष्करमण-चित्त अनभिसंस्कारवाही ( = अनाभोगवाही [व्या २४६. १६])} 
है । यह्‌ चित्त विपाकज आदि किसी स्वभाव का हौ सकता हं । इस चित्त से योगी श्रुत, चिन्ता 
[३२५] आदि प्रायोगिक चित्त-परवाहु से निष्क्रमण करता हं । अतः निष्करमग-चित्त का 
प्रायोगिकचित्त के अनन्तर उत्पाद हौ सकता ह्‌ । 

वी. आक्षेप--यदि प्रायोगिक इसलिये विपाकजं आदि के अनन्तर नहीं उत्पन्न 
होता क्योकि यह्‌ उसके अनृक्ल नहीं हं तो क्लिष्ट के अनन्तर भी वहु उत्यन्न नहीं होता 
वयोकि विरुष्ट विगृण धमं है । | 

विष्ट प्रायोगिक का विगुण हं । तथापि जब योगी क्छेरा-समृदाचार के परिज्ञान से क्लेश 
सम्‌दाचार से परिखिन्न होता ह तब प्रायोगिक का उ्वादहोताहं। | 

सी. कामावचर उपपत्तिप्रतिलम्भिक कुशक पटु हं । अतः यह्‌ दो जनाखव ओर रूपाक्चर 
प्रायोगिक के मी अनन्तर उस्पन्न हो सकता हु । किन्तु क्योकि यह अनभिसस्कारवाही हुं इसलिये 
इसके अनन्तर यह चित्त नहीं उत्पन्च होते । | | 

कासावचर उपपत्तिप्रतिखम्भिक कुशल पटु हु । इसलिये यह्‌ रूपावचर कष्ट के अनन्तर 
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। उत्पन्न हो सकता ह । किन्तु रूषावचर उपपत्तिप्रतिरुम्मिक कुशल पटु नहीं हं ओर इसल्मि ` 


वह आरूप्यावचर विष्ट के अनन्तर उत्पन्न नहीं हौ सकता । 


४. चित्त एक दुसरे के अनन्तर उत्पन्न हते है । वह मनस्कारवश (मनसिकरण) उत्पन्न ` 


होते हँ । अतः मनस्कार का उपक्षेप करते ह | 
(१) तीन मनस्कार हुं: 


१ स्वङक्षण्‌-प्रनस्कार-पह्‌ स्वरुञ्ञण कृ सनस्करग ह। पथा यह सतीरणं खूप का लक्षण | | ॥ | | | | 


=, 2 


रूपण ह्‌ विज्ञान का ठक्षण प्रतिविन्नप्ति हं (१. १३.१६) 
२. सामान्यलक्षण-मनस्कार--यह अनित्यता आदि सत्यके १६ अकारसे संप्रयुक्तहे 
संस्कृत धमं अनित्य हं ।'' (७. १० देखिये) 


३. अधिमूक्ति-मनस्कार--यहं मनस्कार पूवं दो मनस्कारों के।तुल्य भूताथं से संप्रयुक्त 


नहीं ह्‌ । यह्‌ अधिमृक्त्ति से प्रवृत होता हं (अधिम्‌क्त्या. . . -मनस्कार १५४ देखिये) 


[३२६] अशुभा (६.९) अप्रमाण (८.२९), विमोक (८.३२), अभिभ्वायतम 


` (८.३४) , कृत्स्नायतन- (८.३५) आदि भावनाओं मं इसका प्राधान्य हू । 


[प्रथम आचार्यो के अनुसार जिन्हँ विभाषा, ११ उद्धुत करती हु | इन तीन मनस्कारोके 
अनन्तर आय॑मागं का सम्मुखीभाव हो सकता है ओर विपर्यय से आयंमागं के अनन्तर इन तीन 
 मनस्कारों का उत्पाद हो सकता हूं । यहं मत इस वचन पर आधित है : "वह अशुभासहगत 


(अर्थात्‌ : अनन्तर) स्मृतिसंबोध्यंगं की भावना करता हूं 1“ 


[विभाषा के तृतीय आचार्यो के अनुसार] सामान्यसक्षण-मनस्कार के अनन्तर ही मागं 
का सम्मुखीभाव हो सकता हं ; मागं के अनन्तर तीन सनस्कर का उत्पाद हो सकता ह ।-- । | वि ॥ 
` प्रथम अवचा के उक्त क्चन का यह्‌ अथं लेना चाहिये कि अश्गुभा भावना से चित्त कादमन ` 
करर योगी सामान्यलक्षण-मनस्कार के उत्पादमं समथ होता हं ओौर सामान्य-मनस्कारके ` हि 











अनन्तर वह्‌ मायंमागं का सम्मुलीभाव करता हँ । सूत्र काअभिप्राय अशूभामावनाकीदस ` 


` पारम्पयेणक्रियासे है । सूत्र वचन ह : अशुभासहगतम्‌ . . . . । वि 
[विभाषा के चतुथ आचर्यो के अनुसार] सामान्यलक्षण-मनस्कार के अनन्तरही योगी मागं 
` का स॒म्मूखीभाव कर सक्ता हं ; पुनः आयंमागं के अनन्तर सामान्य-मनस्कार का ही सम्मृखी- 


भावं होता ह 


आचायं तृतीय आचार्यो का प्रतिषेष करते हे ।--यथाथं मे हुम देखते हे कि जो योगी जना- ` 


रारि पिवति 





सौजिये) 


सयुक्तागम्‌, २७; १५ : अशुभासहगतं स्मृति संबोध्यङ्ग भावयति [ग्या २४७.६][-- . ` । 


मृति आयमागं मं संगृहीत हं; सहगत का अथं हे अनन्तर' । 


यथानिश्चय-धारणा के बल से योगी काय को यथाभूत नहं देखता । वहु उसको पुति अस्थि- । ; | | 
मात्र का बना देखता हं । यह अञ्युभा भावनां हे । यथा ऋद्धियों के (७.४८) अभिनि्हीर ` 
कम योगी कल्पना करता हूं कि पृ थिवीधातु परीत्त है, अब्धातु महत्‌ है (दीघ, २.१०८से वुलना ` 


दिती कोशस्थानं : प्रत्यय | २४९ 


गम्यादि (अनागम्य, प्रथमध्यान, ध्यानान्तर) भूमित्रय के संनिश्वय से आयंमागे (४.२७ 
देखिये ) मे, सम्यक्त्वनियाम मं, अवक्रान्त होता हं वहं मागं से व्युत्थानं कर श्रूतमय या चिन्तामय 
[३२७] कामावचर सामान्यलक्षण-मनस्कार का उत्पाद कर सकता हं क्योकि यह भूमिर्यां ससि- 7 
कृष्ट है किन्तु जब योगी द्वितीय-तृतीय-चतुथंध्यान के संनिश्चय से सम्यवत्वनियाम मे अवकान्त होता 
हे तो आयंमागं से व्युत्थान कर जिस सामान्यलक्षण-मनस्कार का वह उत्पाद करता ह वह किक 
भमि काहो सकता हं 2 कामावचर सामात्य खक्षण-मनस्कार का संमृखीकरण रसक्य नहीं 
क्योकि काम ऊध्वं ध्यानों से अतिविप्रकृष्ट ह्‌। दहितीयध्यानादिभमिक सामान्य लक्षण-मनस्कार 
का भी संमखीकरण शक्य नहीं हं क्योकि निवधभागीय से अन्यत्र (६.१७ : आयंमामं का 
प्रयोग} इस मनस्कार का उसने पहले प्रतिकाम नहीं किया था । ओर आयं निरवेधभागीय का 
पूनः संमुखीमाव नहीं कर सकता क्योकि जिसने फल कौ प्राप्ति कौ हं उसके लिय 
मार्ग-परयोग का पुनः संमृखीमाव युक्त नहींहे। | 
किन्तु यहं कहा जायगा कि अन्य सामान्य-मनस्कार दँ जिनकी भावना निववेधभगीयों | 
के साथ की गई ह, जो तज्जातीय हँ [क्योकि वह सत्य को आलम्बन बनाते हँ किन्तु वह्‌ 
उनसे इसमे भिन्न ह कि वह्‌ १६ कारें को आलम्बन नहीं बनाते] : यथा “सव संस्कार अनित्य 
ॐ, “सब धमं अनात्म है", “निर्वाण शान्त है" (यह सामान्य-मनस्कार हँ क्योकि यह्‌ सर्वनिर्वाण 
को आख्म्बन्‌ बनाता हं }-- योगी आयंसागं से व्युत्थानं कर इस दूसरे प्रकार के सामान्य-मनस्कार 
का संमखीभाव करेगा । | 
 वैभाषिक इसका वणन नहीं करते क्योकि यहं अयुक्त हू । [वास्तव में तज्जातीयधष्मनस्कारों 
की भावना निर्वेधभागीयों से प्रतिबद्ध ह्‌] (विभषा, ११, ९) ` 
[यथाथं वाद यह है कि आमा के अनन्तर तीन मनस्कारो का उत्पाद हो सक्ता है 1] 
` जव अनागम्य का निश्चय केकर (विभाषा, ११, १०) जहुत्‌-फर का प्रतिराम होत्ता ह तो वैय॒त्थान- 
चित्त अनागस्यभमिक या कामभूमिक होता ह्‌ । जब आकिचन्य का निश्चये इसी फल का प्रति- 
लाभ होता ह तो व्य॒ल्थान-चित्त आकिचन्यभूमिक या भावाग्िक (नवसंज्ञानासनज्ञायतन का) 
[३२८] होता ह । जब इसी फल का प्रतिलाभ रोष भूमिका निभ्रय लेकर होताहंतो ` 
व्युत्थान-चित्त स्वभुमिक ही होता ह्‌ । 
(२) चार प्रकार का मनस्कार हँ : उपपत्तिप्रातिकम्मिक, श्रुतमय, चिन्तामय, ` 
भावनामय ! कामधातु मे प्रथम, द्वितीय ओर तृतीय ही संभव हं क्योकि भावना कामावचरी | 
नही है । रूपातु से प्रथम, द्वितीय ओर चतुथ ही संभव हं क्योकि इसधातुमज्योंही कोई 
चिन्ता करता है वह्‌ ध्यान-समापनच्न हो जाता हु। आरूप्यधातु मे प्रथम ओर चतुधही होतेह 
अतः ८ मनस्कार ह--३, ३ ओर २ (विभषा, ११, ९) 1 
किसी भी घातु के उपपत्तिप्रातिरुम्मिक-मनस्कार के अनन्तर जायमागं का उत्पाद कमी 
तहीं होत क्योकि.आय॑ मागं प्रयोगप्रतिबद्ध ह । अतः काप्मधातु के दो, रूपधातु के दो, आरूप्य- 








२५० `  असिधर्मकौरा 


घातु का एक, इन पाच मनस्कारों के अनन्तर आयमागं का उत्पादन होता हे ।-किन्तु आयं ` 
माग के अनन्तर कामावचर उपपत्तिप्रातिप्तरम्मिक-मनस्कार उत्पन्न हौ सकता है क्योकि यह॒ ` 
पटु है । 

क्लिष्ट त्रषातुके काभः षण्णां षण्णां हयोः शुभे । ^` 
त्रयाणां रूपजे शेक्षे चतुर्णां तस्य शेषिते ॥७३॥ 


जब १२ प्रकारके चित्तो मे से (२.६७) किसी एक का संमुलौमाव होता है तो कितने चितौ ` 
का लाभ (प्रतिलम्भ) होता है ? . 1 
७२ ए-बी. त्रधातुक विष्ट के साथ यथाक्रम ६ ६» २ चित्त का राभ होता ।१ 
` लभ" से अभिप्राय उसके समन्वागम के राभ काह जो पूवं असमन्वागत था 
(१) कामावचर किरुष्ट-चित्त के साथ ६ चित्तोकालाभ। 








ए. कामावचर कुशख-चित्त का छाभ (१) जब विचिकित्सा सप्रयुक्तकष्ट (४.८०सी) ` 
चित्त से कुशलमूक का प्रतिसंधान होता हं ; (२) जब परिहाणितः ऊध्वं धातु से काम बः | | 
मँ प्रत्यागमन होता हं (धातुप्रत्यागमन) । प्रतिसन्धि-चित्त अवश्य विष्ट (३.३८) होता है; ` | 
[३२९] वहु इस चित्त के साथ कामावचर कुशल-चित्त का काभ करता ह क्योकि बह पूवं उससे ` 


 असमन्वागत था । | 
#-सी. कामावचर अकश ओर निवृ ताव्याकृत चित्त का लाभ (१) जब ऊध्वं धातु से 











परिहीण हो कामधातु म प्रत्यागमन होता हुः क्योकि तब इन दो चित्तो मेँ से उसका छाम होता [र | 


जिसका संमृखीभाव होता हं; (२) जब कामवैराग्य से परिहाणि हेती हु । 
डी. रूपावचर निवृताव्याकृत चित्त का लाभ, जब वह आरूप्यधातु से कामधातु मे परिहीण 


होता हं कामावचर क्किष्ट प्रतिसन्धि-चित्त के साथ वहू रूपावचर निवृताव्याकृत चित्तका ` | ि 


ल्भ करता ह्‌ । ` ` 2 
ईै-एफ. आरूप्यावचर निवृताव्याकृत चित्त ओर शक्षचित्त का लाभ , जब वह्‌ कामाव्चर ` 
. चित्त से अहंतव से परिहीण होता ह । ; ि 
(२) हपावचर किरुष्ट चित्त के साथ ६ चित्तो का कभ । 
कामावचर अनिवताव्याकृत चित्त (निर्माणचित्त) ओर रूपावचर तीन चित्त कालभ, 
जब आरूप्यधातु से रूपधातु मे परिहाणि होती ह ! त 
 आरूप्याक्चर निवृताव्याङृत चित्त ओर शेक्नषचित्त का काभ, जब ह्पावचर चित्तसे 
अहूत्वं से परिहाणि होती ह । । 





 " किलषटे ्रैधातुके लाभः षण्णां षण्णां दरथः [व्या २४८. १२ | 
† निभा मं इसका विचार किया गया हं कि क्या कुशल-चित्त जिसका लाभ इस प्रकार होता 
ह केवल उपप॑त्त्रातिलम्मिक हं याब्रायोगिकमभीह। ` 








(३) आरूप्यावचर विष्ट चित्त के साथ आरूप्यावचर निवृताव्याकृत चित्त ओर शेक्षचित्त 

का लाभ : जब आरूप्यावचर चित्त से अहंतव से परिहाणि होती है । ` 
७३ बी-सी. रूपाव्चर कुशलचित्त के साथ तीन का लाभ \ 

रूपावचर कुशलचित्त के संमुखीभूत होने पर तीन चित्तो का छाभ : उसी रूपावचर कुशल 

का काभ, कामावचर ओर रूपावचर अनिवृतान्याकृत चित्त का छभ--अर्थात्‌ दो धातुओं के 
निर्माणचित्त का काम । 

[३३०] ७३ सी-डी. शेक्ष चित्तके साथ चार का लाभ 1" 

जव प्रथम शक्लचित्त का अर्थात्‌ दुःखे धमंन्ञनक्षान्ति का (६.२५ डी) संमुखीभाव 
होता हे तब चार चित्तो का लाभ हतां : (१) वही देक्चचित्त, (२-३) कामावचर ओर 
रूपाव्चर (निर्माणचित्त) अनिवृताव्याकृत दो चित्त, (४) आरूप्यावचर कुशलचित्त : आयं- 
मागंके योग से वह मागं म (नियामावक्रान्ति ६.२६ ए) प्रविष्ट हौ ओर काम-हूप- 
घातु से विरक्त ह्‌ 

७३ डी. रेष चित्तो के साथ उन्हीं चित्तो का छाम । 

जिस चित्त का राभ व्याख्यात नहीं हु उसके संमृखं होनपर केवर उसी चित्त का लाभ होता 
¦ ~“ 

एक दूसरे मत के अनृसार धातुओं का भेद किये बिना हम यह कहु सकते हँ कि : 

“यह्‌ स्मत हं कि किरष्ट-चित्त के साथ ९ चित्तो का काभ, कुराल-चित्तके साथ दका लाभ, 
अव्याकृत-चित्त के साथ अव्याकृत-चित्त का कभहोताहुं 1 | 

कुशल-चित्त के साथ सात का लाभ होता हः ६ का नही, एसा कहना चाहिय । जब पुद्गल 
सम्यगृदष्टि (४.८०) से कुशल-मूर का प्रतिसन्धान कृरता हुं तव वहं कामावचर कु्चल-चित्त ` 
काखाभ करता ह! जव वह्‌ कामधातु से विरक्त होता हं तब वह्‌ दो अनिवृताव्यक्रृत, कामाव्चर 
ओर रूपावचर निर्माणचित्त का लाभ करता ह । जब बह रूपावचर ओौर आरूप्यावचर समाधि 





[1 


[जुभे । त्रयाणां खूपजे | ¦ 
^ [शक्षे चतुर्णाम्‌] [ग्या २४९ . २४| 
` तस्य चाधिके ॥] 
२ यह्‌ धर्म॑त्रात के न्थ को एक कारिका ह नञ्जियो १२८५७, फोलियो ८६ ए १७: 
(यदि कोई ९ प्रकारके घर्मो कालभ करता हुं तो जानना चाहिये कि यहु विलष्ट-चित्तके 
साथ हं । कुशल्चित्त ६ प्रकार के चित्त का लाभ करता हु; अव्याकृत-चित्त अव्याकृत का । 
(संधवमेन्‌ का अनुवाद) \ परमार्थं : “जब किलष्ट-चित्त का उत्याद होता हं तो कहा जाता हे 
किर प्रकारके चिक्तका काभ होता हं! कुश्ञल-चित्त के साथ ॥* ` 
व्यास्या भं तृतीय पादह 
[लाभः स्थान्नवचित्तानां दिष्टे चित्त इति स्मृतम्‌ । | [व्या २५१. १७] 
षण्णां तु कुशले चित्ते [तस्थेवाव्याकृतोद्‌भवे ॥| [ग्या २५१.३४; पाठान्तर-तस्येवाव्याक्ृते 
खलु | 








रप्र ` ` अभिध्मको 


३३१ | काकाम करता हुं तब वह इन दो धातुओं के कुशल-चित्त का लाभ करता ह । निया. 
मावक्रान्ति मे शेक्षचित्त. का काभ; अहंत्वफङ मे अदोक्षचित्त का राभ | | 
ति शेष दो चित्तो के खि प्रतिलब्ध चित्तो की गणना हमारे पूर्वोक्त व्याख्यान से जानना 
चाहिये । इस पर एक संग्रह रोक हं 
उपपत्ति, समापत्ति, वैराग्य, परिहाणि, कुशरमूटप्रतिसंधान पर पुद्गक उन चित्तो का 
खाभ करता हु जिनसे वह असमन्वागत था 1" 








कुरालप्रतिसन्धो र चित्तलाभो [हब] तद्रतः ॥ [व्व २५२ | १७|| 


+ 
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तृतीय कोशस्थान 





नरकग्रेततिर्यचो मानष; धड़ दिवौकसः, 
कासधातुः स नरकद्रौपभेदेन {विहातिः\\ १ 


[१] काम-रूप-आरूप्य धातु के नियम से (२. ६६-७३) चित्तादि का निर्देडा किया ह) 
अब यहु कहना ह कि यह्‌ तीन धातु कोन हं 

१ ए-सी - नरक, प्रेत, तिर्यक्‌, मनुष्य, £ देव-निकाय--यह कामधातु ह ५ कामधातुके 
अन्तत चार गति (३.४) साकल्येन ह, देवगति का एक प्रदेदा हं अर्थात्‌ ६ देवनिकाय--चातु- 
महाराजिक, वयस्तव, याम, तुषित, निर्माणरति जौर परनिमितवदावतिन्‌--हं ओर भाजन- 
लोक (३.४५) हं जिसमं यहु सत्त्व निवास करते हु । | 

कामधातु में कितने स्थान हं? 

[२] १ सी-डी.नरक ओर द्वीपो के मेद से बस 


नरकररेतति्यञ्चो मान्‌षाः षड दिवौकसः! कामधातुः[व्या २५८ . २१ । बद्धघोस के अनुसार 
 (अस्यवालिनौ, ६२) कामधातु के अन्तमं चार इगंति (नारक, तयक्‌, प्रेत ओर असुर, . 

३.४ ए देखिषे), मनुष्य ओर ६ देवनिकाथह्‌ । इत प्रकार कुल ११ प्रदेश (पदेस) ह \ कामके ` 

६ देवों की (बनूफ, भूमिका, ६०२, ६०८; हेस्सिंत, आट. कास्मागनी एंड कोस्माल्जी 
 व्पाख्या मेँ इन नामों का व्याख्याच ह ) पुरानी सची हं । कभी इतक संख्या 
` घटकर ५ होती हं (त्रायस्व. ......-.. . . -परनिर्मितवर्वातिन्‌, मार के अधीन, संयुत्त, 
 १.१३३) । [प्रत्येक प्रकारके स्वो के नायक होते हं या इनका एक राजा होता ह्‌, अंगृत्तर, ` 
४. २४२ । दीघ, १.२१५ मं इनसं ऊध्व ब्रह्मकायिक ओर महाब्रह्मा ह; अगृत्तर,१.२१० 
मं ब्रहणकायिक ओर ॐच्वंद्वहः; सहानिहेसः ४४ मंन्रह्मकाधिक हं (नीचे पृ-र टिपणीप्‌ 
 देखिषे)। व्याड्या मे नरकादि ब्दो का निरूपण हु । प्रथम मतः- नृ नये धातु से(वातुषाठ, ` 
 १.८४७)}: (स्व॒ अपुण्य से वर्ह आनीत होते ह" [वा २५३.१९] दवितीय 
 मतः-परतिषेध- पुवेक "ऋ" धातुसे (भतिग्रापणयोः अयबा 'गतिविकेषणयोः (व्याद्याका ` 
पाठ), १. ९८३, ६. १११) । ततीय मतः--रम्‌", ^रञ्ज्‌' घातु से [व्या २५३.२०] : 
सर्वो का वहाँ रंजन नही होता” चतुथं मत संघभेद्र का ह : “सच्ड वहां चाण नहीं पते 
(छ = प्राप्‌)“ [व्या २५३. २२] न 
स नरकट्रीपभेदेन विरतिः \ [व्या २५८. २२ ध 
` उ्तरकुर, टामस, शकस्यान, जे ° र० ए० एस ० १९०६, २०२; यंकोदो, इनसाइक्लोपीडियः 
 जाफ़हेष्टिग्ज, २, ६९८; हापकिन्स, साडइयालोजी, २० (आायु-साभ) ; पाजिंटर, एंशन्ट 
इंडियन हिस्टारिकल दूडिन, ` १३२, माकंण्डयपुराण, ३४५; कष़ल कास्मोगर 

१९; के सोनो, इवेतद्रीष, बुलटिन एस० ओ० एस, ५. २७२। 


१७ ` 
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२२ स्थान। € नरक (३.५८) : संजीव, कालसूत्र, संघात, रौरव, महारौरव, तपन, 
प्रतापन, अवीचि; चार द्वीप (३.५३) : जम्बुदरीप, पूरवेविदेह, अवरगोदानीय, उत्तरकुरु; ` 


पूर्वोक्त ६ देवनिकाय (३. ६४) ; इनके अतिरिक्त प्रेत ओर तिर्यक्‌ 1 अतः अवीचि से परनिमित- 
वरावतिन्‌ लोक तक २० स्थान होते है । भाजनलोक के साथ, जिसका अधरभाग वायुमण्डर 
(२.४५) ह, यह कामधातु ह्‌ । 
ऊर्ध्वं सप्तदश्षस्थानो रूपधातुः पृथक्‌ पृथक्‌ ! 
ध्यानं त्रिभूमिकं तत्र चतुर्थं त्वष्टभूमिकम्‌ ।\२।४ 
२ ए-बी.उष्वं, रूपधातु मे १७ स्थान है 
कामधघातु से ऊर्वं रूपधातु के १७ स्थान हं 
२ बी-डी. ध्यान पृथक्‌ पथक्‌ त्रिभूमिक दँ । किन्तु चतुथं ध्यान अष्टभूमिक हं । 
चतुर्थं से अन्यतरे प्रत्येक ध्यानलोक त्रिभूमिक हं । 


प्रथम ध्यान--त्रहमकायिकः ब्रह्मपुरोहित, महाब्रह्मन्‌ । दितीय ध्यान--परीत्ताभ, अप्रसाणाभ, ` 
आभास्वर! * तृतीय ध्यान--परीत्तगुभ, अप्रमाणशुभ, शुभकृत्स्न । चतुथं ध्यान---अनभ्रक, | 
पण्यप्रसव, बृहत्फल [ओर पांच शुद्धावासिक :| अवृह्‌, अतप, सुदृश, सुददेन, अकनिष्ठ । यह्‌ १७ 


स्थान रूपधातु के हुं 


प्र शय ध धव वि तोपा शोत सिता 


ऊर्ध्वं सम्तदलस्थानो रूपधातुः [व्या २५८ . २५ ति 
२ वयद्‌ पवद) ध्यानं क्रिम्‌ सिकं तत्र चतुर्थं व्वष्टभूभिकम्‌। [व्या २५४. ३२] 


द्पाखया-- नृडु- नव्प- अथितत्र मेद से परस्येक ध्यान त्रिभूमिक ह । इस प्रकार चतुथं ध्यान 


कौ तीन भूमि अनथकः पुण्यप्रसव, बहुत्फर ह्‌ । किन्तु अधिमात्र चतुथं ध्यान का व्यवकिरण 


अनाश्चव ध्यान से हो सकता हु (जैसा ६.४३ मं व्याख्यात ह )। इससे अवह आदि ५ स्थानन्तर ` 


होते हं । अतः चतुथं ध्यान अष्टभूमिक, हं \ [व्या २५४. ३४ 


यहु मञ्फिघ, ३. १४७ के चार भवृष्पत्तियो का स्मरण दिलाता हं : परीतास, अप्पमाणाभ, = 


संकिलिट्डाभ, परिसुद्धाभ देव) होबोगिरिन, १०। 


यह्‌ बहिरलको का [व्याख्या २५५. २८] या पाहचात्यो का (विभषा, ९८, १५) नयह्‌ \ । 
ये गन्धार कं जाचाय हु) इस देक मं सौत्रान्तिक ह, किन्तु जब विभाषा पाहवात्यों का 
` उत्ठेब करतो हं तो उसका अभिप्राय बहिरदेलक या गान्धार के सर्वास्तिवादियोसे हौताहं।! 


महु!व्युत्पत्ति सं प्रथम ध्यानके ल्थिं चार जाश्याएं ह्‌ : बह्यकायिक, ब्रह्मपारिषद्य, ब्रह्म 


पुरोहित, महाब्रह्मा । इससे जाजी जर हाजसत के अनसार ४पुथक्‌ लोक हु; 
रेमृसात ओर बनूफ ( भभिका, ६०८) ने भिन्न भिन्न लखोतोंका विचार कंथा 
हं! कोल मं पारिषद का उल्लेख नहीं हं ओर ब्रह्मकायिक अधरश्रेणी केह) अन्यत्र 
(३.५ ए आदि) ब्रह्मकाथिक प्रथम ध्यान के सब देवों का, ब्रह्मालोक के सबदस्वोंका, 


साम्य नामह्‌) 


व्पाख्या--वहत्‌ कचलम्‌ल से निर्यात होने के कारण ब्रह्माः । यह कौनहं ? यह्‌ बहहं 
जो महाब्रह्मा कहुलाता हं । वहु महान्‌ हं क्योकि उसने ध्यानान्तर (८.२३) कालाभकिया 
है. क्योकि उसका उपयत्ति-लाभ दूसरों के युवं जओौर स्युति-लाभ इसरों के पहचात्‌ (३ .पु० १७) ` 

होता ई, क्योकि इस्तक प्रमाणादि विलिष्ट हुं । ब्रह्मकायिक इसस्यिं कहते हं क्योकि महाब्रह्मा 


क काय अर्थात्‌ निवास उनका निवास हं (तस्य कायो निवास एषां विद्य 





त ) । बहू रोहित 
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ततीय कोशस्थान : सलोकनिरदेश २५९ 


[३] किन्तु कादमीरक कहते ह कि ख्पधातु मं केवकं १६ स्थान ह 


दय पवतां पता सवि धथ पोना वेत ति कयं 


[+ 


इसलिय कहते ह क्योकि ज्रह्या उनके अग्र (पुर एषां) आहित हं (धीयते) । महाब्रह्मा इस- 
लि कहते हं बणोकि अयु, वणं आदि विशेषो से यह्‌ महान्‌ हं (अआयवं्णदिभिविशेषमेहान्‌ 


ब्रह्मा एषाम्‌) [व्या २५५ . ६| । व्याख्या देवो की संज्ञाओं का व्याख्यान स्पष्ट भाषा मे करती 


(कास्मालजी बुद्धीक, पऽ ११९) । संवभद्र इससे सहमत हं! ३.६४ में सबं देवों 
क विवरण ह्‌, 
विभाषा, ९८, १५ 
ए. पालिप्रन्य--ह्पधातु (या ब्रह्मलोक, उपर पृष्ठ १, टिप्पणौ १) मं १६ स्थान ह्‌ : १-९, 
प्रथम तीन ध्यानों मं से प्रत्येक कं ल्य तीन स्थान; १०-१९ चतुथं ध्यान के लिये वेहुप्कलं 
गैर अपसञ्जसंत्त; १२-१६५ अनागामिन्‌ के प शदढावासः पाठान्तर के ल्यि भनज्मिम, 
१,३२९; ३. १४७ आदि रेखियं। 


बी. “सर्वास्तिवादियों का यथाथं मत--१६ स्थान । यह्‌ प्रथम ध्यान कोकेवल दो स्थान ` 


देते ह। 

सी. पाःचत्य (गान्धार के वभाषिक, पाश्चात्य, बहिद्शक) : १७ स्थान । ये प्रथम ध्यान 
को तीन स्थानं देते ह (महाब्रह्माओं के लिये एक विशेष स्थान) । 

डी , अन्य बहि्शक (कोश, २.४१ डी, पु० ९९) : १७ स्थन। ये प्रथम ष्यानको दो 
स्यान देते हं किन्तु चतुथं ध्यान मं जसंक्ञिसत्तवों को एक विशेष स्थान देते हृ 

ईं. १८ स्थान । प्रथम ध्याम तीन स्थान (महाङ्ह्याओं के लियं विशेष स्थान) ओर असंि- 


सत्त्वो के व्यि एक विशेष स्थान। 


यह्‌ श्रीखाभ का मतह( शीलो तो, वारसं, १.३५५, सौत्रान्तिक विभाषा-श्ास्त्र 
का रचयिता) । एसा पृ-क्वाडः, ओर कापा कहते हं। ये संघमद्र॒का उल्लेख 
करते हु, जिनकं अनुसार “स्थविर १८ स्थान मानते ह ।“ यह्‌ स्थिरमति या सारमति का 


मत हुं (नंजियो ११७८, महायान) 


एफ .योगाचार भी १८ की संख्या स्वीकार करते ह॒ किन्तु वहु असंक्ञिसत्त्वो को बहतृरूलों के 
लेक में व्यवस्थापितं करते हं ओर महेऽ्वर देवों को (महाव्यत्पत्ति, १६२, ७ के महा- 
महदवराथतन से तुलना कौजिये) मानने से इनको १८ कौ संख्या पुरी होती हं, 
य्वान-हूर्द आर अन्य व्याद्याकार कहते हं कि स्थविर निकाय को १८ स्थान मान्य 
हं । यह्‌ उनकी भूल हं । वह्‌ संघभद्र के "श्यविर' का अशुद्ध अथं करते हं (ए) क्योकि 
२० निकायो में एक स्थविर निकाय ह [किन्तु त्से-डन, प-क्वाडः मौर फा-पामो 





कहते हं कि संघभद्र का “स्थविर श्रौराभ है ], (बी) क्योकि वह नहीं जानते कि 


१८ सौत्रान्तिक श्रौलाम को संख्याहं जब कि सौत्रान्तिक सिद्धान्त सं १७ संख्या 


 उपवस्थापित्‌ हं । विभाषा के अनुत्तार १७ स्थानो का मत पाञ्चात्यों का हं ¦ इनसे गान्धार के 


अचायं अभिप्रेत ह । इन आचार्यो मं सौत्रान्तिक भी हं किन्तु बहुत से सर्वास्तिबादी हं । 
विभाषा पाश्चात्यः सं सर्वास्तिवादी निकाय के, न कि सौत्रान्तिक निकाय के, एकं भिन्न मत 
को सूचित करतौ हं । इसीलियि संघभेद्र॒ केवल इतना कहते हं कि “दूसरे (अपरे) कहते हं 


 [क्िस्थानोंकौ संख्या १७ दहु]... . .. . . !“ वहु यह नहीं कहते कि एक अन्य निकाय . -" 


सा एकी सामासिक स्व से कहते ह “-- १६ स्थान । यह्‌ सर्वास्तिवादियों का यथाथं मत 
हं । १७ स्थान : (ए) पाडचात्य (सहाब्रह्या का एक विशेष स्थान); (बी) अन्य जाचायं 


 (असंत्नियो का एक विशेष स्थान )} १८ स्यान (महाब्रह्मा भौर असंज्ियो के स्थानों को पथक्‌ 
पथक्‌ मानकर) : स्थविर = (ए) श्रीलन्ध--यह २० निकायो मं अन्तर्भूत स्थविर नहं ह । 


इन्हे मख सौत्रान्तिक भी कहते हं ; (बी) २० निकायो के अन्तगेत स्थविर जिन्हुं मूटस्थविर 


कहते ह ! इसके अतिरिक्त स्थिरमति (सारमति) [आर योगाचार|\" 








२६० | ,  अभिधमंकोल 


[४] वह कहते हँ क ब्रह्मपुरोहित के लोक में एक उच्च निवास उच्छति है जिस ब्रह्मा ` 
खोक कहते हँ । यह्‌ चक्रवर्ती का निवास ह यहं परिगण या आटविक कोटर के सदृ 
है; यह भृम्यन्तर नहीं है । 


आरूप्यधातुरस्थान उपपत्त्या चतुर्विधः 
निकाय जोवितं चान्नं निशिता चित्तघन्ततिः ॥३।) 


३ ए. आरूप्यधातु मं स्थान नहीं हं। 1 
[प वास्तव मे अरूपी धमं अदेदस्थ दँ! अतीत-अनागत रूपी ध्म, अविज्ञप्ति ओर अरूपी । 
धर्मं अदेरस्थहै। किन्तु 
३ बी. उपपत्तिवश यह चतुविघ है ! 1 
आकाशानन्त्यायतन, विज्ञानानन्त्यायतन, आकिचञ्चन्यायतन, नैवसंजञानासंज्ञायतन (या ` 











भवाग्र) जारूप्यवातु हैँ । अत्तः यह चार प्रकार का है । “उपपत्तिः से कर्मनिवंत्त जन्मान्तर की ` 


 स्कन्धप्रवृत्ति समनी चाहिथं । एक ही कम॑ से इन विविध आयतनो का काभ नहीं होता । यह ` | 
आयतन एक दूसरे से ऊध्वं हु । किन्तु इन मँ देशत उत्तर ओर अधर भाव नहीं हँ । जिसस्थान | 
मेँ समापत्ति [जो आरूप्योपपत्ति का उत्पाद करती ह| से समन्वुप्रत आश्रय का मरण होता 





 . उस स्थान मेँ उक्त उपपत्ति की प्रवृत्ति ह्येती ह । उस स्थान मे, उस उपपत्ति के अन्त मे, अन्तरामब ` 


का उत्पाद होता है जो |कासधातु या रूपधातु से] जन्मान्तर का ग्रहण करताहं ! (३ .४वी-डी, 
पू० १५, रिप्पणी ९ देखिये) - | 
रूपी सत्त्वो की चित्त-सन्तति का, चित्त ओर चत्त (२.२३) का, निश्रयलरूपहै ओौरदइस ` 
प्रकार उनकी प्रवृत्ति होती हं ! जरूप्योपपन्न सत्वो की चित्त-सन्तति का निश्चय क्या होगा 
` ३ सी-डी . यहाँ चित्त-सन्तति निकाय ओर जीदितेन्दरिय पर निधित है। 
आभिधामिकों के अनुसार दो चित्त-विप्रयुक्त धमं आरूप्योपपन्न सत्त्वो की चित्त-सन्ततिके ` ` 
` १ यहु आवासः ध्यानान्तरिकाहे, कोश, २.पृ०१९९ = | 
` मं ससभता हुं कि मेने शुजान्‌-चाडः ओर परमाथ को ठकं सथा हं; किन्तु अनेकस्थले 
में कोश महान्रह्याणः' का उल्लेख. करता हुं । यह्‌ पचि ग्रन्थो के महाब्रह्यदेव हं; यह एक ` 


राजा के सहुष्यक या पाषंद हु (कोश, ६.३८ बी, पृ. २१य देखिये) । व्याख्या इनके 
चाम का व्याख्यान करती हं--~ यह्‌ 'महज्रह्यागः' ह्‌ क्योकि जाय, चर्णादि से बरह्मा उनसे 


विशिष्ट हु 


परिगण इव अर्थात्‌ परिषण्ड इव । दूसरे व्याख्यान करते हँ : माटविक कोष्ट 1 [व्या २५५.३०] ` 
बील, कठिना, ९४ : कोशजास्व में कहा हं कि ब्रह्मा का कोई पृथक्‌ निवास नीह! 


केवल अह्यपुरोहित खोक को महिका में एक ऊँचा जटालक हं जौ (ब्रह्मा क निवा } हं! _ | 

आारूप्वधातुरस्थान उपपर्या चतुविधः। [व्या २५५ . ३५ 

इस प्रश्न का विचार कि दस धतु मंरूपहं याच्ही८. ३सीप्‌. १३६-१४३मे स्या मयाह। ` 
` ` निकायं जोचितं चत्र. निथिता चित्तसन्ततिः ॥ [श्या २५६. १२} : 


जसा ३.४१ मे हम देखे भ प्रथम दो धातुओं के चित्त ओर चैत्त आशित हे जिनका आधय ` 








` तृतीय कोक्षस्थान ; लोकनिदेश ` २६१ 


निश्चय है। इन्दं निकायसभागता ओर जीवितेन्द्रिय (२.४५) कहते है । 
[६] रूपी सत्त्वो की चित्त-सन्तति इन दो धर्मौ पर निभधरित नहीं है, क्योकि यह्‌ दुर्बल है ! 

अरूपी सत्त्वो कौ चित्त-सन्तति बख्वती होती हं, क्योकि यह समापत्ति-विरेष से जहाँ से ` 
रूप-संज्ञा विगत हु संजात ह्‌! 

किन्तु यह कहा जायगा कि जव रूपीसत्त्वों कां निकाय' ओर जीवितेन्धिय रूपनिधित 
तव अरूपी स॒त्त्वं के निकाय' ओर जीवितेन्िय का क्या आश्रय होगा ? यह्‌ दौ अन्योन्यनिधित 
हँ । रूपी सत्तो मे निकाय' ओर जीवितेन्दरिय अन्योन्यनिश्चय के लिये वरूवान्‌ नही  ह। अखूपी 
सत्त्वो मे इनका यह्‌ वरू होता है क्योकि यह समापत्ति-विरेष से प्रवृत्त होते है । 

सौव्रान्तिकों के अनुसार अषूपी सत्त्वो की चित्त-सन्तति, उनके चित्त-चैत्त का कोई उनसे 

अन्य आश्रय नहीं होता 1 यहे सन्तति बक्वती हँ गौर निश्रय की अपेक्षा नहीं करती । अथवा यो 

कहिये कि चैत्तो का निश्चय ठेकर चित्त की प्रवृत्ति होती है गौर चित्त का निश्चय केकर चैत्तोकी 
प्रवृत्ति होती ह्‌, यथा आपकं अनुसार तिकायसभाग ओर जीवितेन्िय का अन्योन्यनिश्चयत्व 
जन्मान्तर की चित्त-सन्तति हैतु-विरेष ( क्म-क्छेस ) से आक्षिप्त' होती है । यदि यह हेतु 
रूप मे (रूपराग ) वीततृष्ण नहीं है तो रूप के साथ चित्त-सम्भव होगा गौर उसकी चित्त-सन्तति 
की प्रवृत्ति रूपनिधित होगी । यदि यह हेतु रूपराग से विमुख हु--यथा वह्‌ समापत्ति जो आरू- 
प्योपपत्ति का आक्षेप-हतु ह--तो चित्त का पूनः सम्भव होगा ओर चित्त का सद्भाव रूप-संयोग 
के विना होगा), ॥ि 

कामधातु आदि आख्याओों काक्याभर्थहै?१ ` 

धातु वह्‌ ह जो स्वलक्षण (अर्थात्‌ काम आदि) धारण करता हं (दधाति), अथवा धातुका 

अथं गोत्र है, जसा पूवे १.२० ए.पृ-३७मं व्यास्यातह।! 

[७] १. मध्यम पदका खोप करने से कामधातु का अथं काम-संप्रयुक्त धातु" है, यथा 
'वच्र-संप्रयुक्त वार्कः के लिये 'वच्-वारक' कहते है (वज्रेण संप्रयुक्तोऽङ्क रीयकः), यथा 
सरिच-सम्प्रयुक्त पानक" के लिये मरिच-पानक' कहते हुं । [व्या २५७. २] 


(1 † 


सेन्दरियकाय हुं । जब इद्रियो का विनाल होता हं तद चित्त कौ परिहाणि' होती ह, चित्त का 
 भरणहोताह॥ 
निकाय = निकायसभायं पर २.४१,२३.७ सी र्खिये)} निकायसभाग = उपपत्यायतन 
द्‌ आन्‌-चाड लोधते इ--हपी सस्वों की चित्त-सन्तति इन दो पर निशित रहीं ह क्योकि यह 
 . दुबल हं । अरूयी सत्त्वो में यह्‌ बलवान्‌ होते ह स्योकि यह्‌ एक एसी समापत्ति से संजात हं 
जह से ह्य-तं्ञा वियत हु । किन्तु जव यह्‌ क्यो नही मानते कि जरूपी सत्वो कौ चित्त- 
यों ? पुनः अरूपी स्वो कौ 


न 











सस्ति इपर सत्रापत्ति पर साक्षात्‌ निशित हुं ? यहु अधिकं नियं ३ 
निकायसमागता ओर जीवितेन्िय सूपनिधित ह्‌.,..०... ` 
२.१४, ८.३ तीप. १३७ देखिये। 

` विभाषा, ७५. ६: यथा पृथिवीधातु आदि! 








२६२ अभिधमकोश 


इसी प्रकार रूपधातु शूपसंपरयुव्त धातु ह । अरूप" (रूपविगत) विदोषण ह । इससे ` 

भाववाच्य आरूप्य' (रूप का अभाव) होता हं ।` अथवा रूप * रूपणीय, बाधनीय है” (१.२४. - 
४५) } अरूप रूप का अभाव ह । आरूप्य तदभाव हुं [अरूपभाव|। आरूप्य-धातु आरूप्य 
से संप्रयुक्त ह्‌) 

२. अथवा यह्‌ षष्ठी समास हं । कामधातु कामो का निधान या धातु हे; रूपधातुषूपौं का ! 
धातु है,जो रूपों को धारण करता ह; आरूप्यधातु आरूप्य का धातु है, जो आरूप्य को धारण ` 
करता हँ) 
काम काक्या अथं ह? (विभाषा, १७३.प्‌ .८७०) कवडीकार आहार (३.३९) ` 
 जओौर मैथुन से उपसंहित राग । [काम राग का आलम्बन नहीं हं । काम के जआलम्बन को कामगुणः 





कहते हँ किन्तु काम वह है जो कामना करता ह । (काम्यत अनेनेति कामः) | [व्या २५७.१७] ` 


निम्न गाथाओं मेँ यह अथं प्रदरदित किया गयाहं। । 
शारिपुत्र एक आजीवक से कहते हँ : “इस रोक के चित्र रूपादि काम नहीं है। काम 
परुष का संकल्प-राग है । लोकधातु के रूप महत्व नहीं रखते । भिक्षु उनके प्रति सवं कामन्द ` | 
का दमन करता है" ।--भाजीवक उत्तर देता है : “यदि इस रोक के चित्र रूपादि कामनही ` 
है, यदि काम संकल्प-राग ह तो एक भिक्षु भी कामोपभोगी' होता है जब वह काम-वितकंकी ` 


क, ५, ४ म 


कल्पना करता है" 1 शारिपुत्र उत्तर देते हूं : “यदि इस लोक कं चित्रि रूपादि कामहै, यदिकाम 
[८] पुरूष का संकलत्प-राग नहीं है, तो शास्ता भी मनोरम रूप देख कर कामोपभोगी होगे "1. 


कैन सी कि निति कोम कोते प नित तरिके वेण 


* यह्‌ आरूप्यधातु का व्याख्यान हं किन्तु जब केवल आरुप्य शाब्द का प्रयोग होता हं जर अरूपी 
समापत्तयो (८.२ सी) से अभिप्राय होता हं तो आरूप्य का जथं अरूप अथवा आरूप्य 
(धातु) के अनुकूल होता हं (आर्प्ये वा साधवः) । [व्या २५७ । 
कामानां वा धातुरिति, ..- कामान्‌ यो दधाति. . . आरूप्यं यो दधाति । [व्या २५७.९] ` 
संयक्त, २८ . ३--प्रथम गाथां अगृत्तर, २३.४११ मे उक्तह जहां इसेदेवताकौो उक्ति 

बताया हं । संस्कृत ओर पालि मं इसका आरम्भ इस प्रकार होता हं ~न ते कामायानि 

` [चित्राणि लोके] । संकल्परागः पुरुषस्य कामः! जह तक मुभे ज्ञात हं अन्य दो गाथाये पालि 
मं नहींहं। व्याख्या मं अन्तिम दोपंक्तियांदीह : लास्तापि ते भविष्यति काममोगी द्ष्ट्व 
रूपाणि मनोरमाणि । [व्या २५७.२३] । 

 आजीवक का तक्‌ युक्त नहीं ह्‌ । वहु समता हं कि कामोपभोगिन्‌ होने से भिक्षु अभिक्षूहा 
जाताहं ओर यदि कामरागहं तो भिक्षु अर्थो का उपभोग किये विनाही कामोपमोगीहोगा 
ओर भिक्षुत्वं का त्याग करेगा । किन्तु राग सें केवल भिश्च का ज्ञील अपरिश्युढहोताह। व्ह 

` अभिन्षु नहीं होता अभिक्षु होनेके लियिकायया वाक्‌ से तथागत के द्विक्षापदो का उत्ल्धने 
करना आवश्यक ह्‌ । | । 

 कणावत्थु, ८ , ३-४ मं थेरवादिन्‌ पुञ्बसेचिय कं विरुद यह्‌ सिद्ध करता ह किं कास्घतुक् 
कामः शब्द का अथं ङपायतनादि 'रागचिषय' नहीं हं किन्तु "रागः हं । वह्‌ वसुबन्धु कोतरह 

 अगृत्तर, ३.४११ = संयुत्त, १.२२ की गाथाको उद्धत करताहं। ध 
` अत्थस्ताकिनी, १६४-१६५ मे उद्धृत विभंग, २५६ से तुलना कौजिये; "वल्थुकाम' ओर ` 

किलेसकामो' मे भेद--महानिहेस आन सृत्तनिपात, ७६६; कम्पेडियम पृ, . ८१, टिपणी २ 

विभषा, ७३; धमस्कन्ध, ५, १५, ~ 1 








तृतीय कोक्षस्थान : लोकनिर्दहा २६३ 


क्या जो धमं एक धातु मं समुदाचार करते हँ उन सब को उस धातु से प्रतिसंयुक्त (माप्त; . 
पतित) [उस धातु के अवचर| मानना चाहिये ? | 
नहीं । कंवल उन धर्मो को धातु-प्रतिसंयुक्त मानना चाहिये जिनमे उस धातु का राग, 
कामराग, रूपराग, आरूप्यराग अनुशयन करता ह, बहुरता को प्राप्त होता ह । प्रत्येक धातु 
कारागक्यादह्‌ंः | 
[९] यह्‌ वह्‌ रागं जो इस धातु के धर्मो मे विपुरता प्राप्त करताहै, जो इन धर्मो में 
अनुदायन करता हं । | 
यह्‌ अर्ववन्धीय है : “कोई प्रदन करता है कि यह किसका अदवबन्ध है ? जिसका यह अर्व 
यह्‌ किसका अदवं ह ? जिसका यहु अद्ववन्ध्‌ हं ।' उभय उत्तर का कोई अर्थं नहीं जाना जाता, 
क्षमा कौजिये हमने कामधातु के स्थानों का निदेश किया ह । कामराग' उसे कहते हैँ 
जो उस स्वका राग हं जो इन स्थानों में अवीतराग है, जिसने इन स्थानों के धर्मो के प्रति राग 
का परित्याग नहीं किया हुं 1 अथवा कामराग' उस सत्व का राग हुं जो समाहित नहीं ह, 
रूपराग, आरूप्यराग = ष्यानसमापत्ति का राग, आरूप्यसमापत्ति का राग । 
कामावचर निर्माण-चित्तः ध्यान-फर हं । अतः इस चित्त का ` उत्पाद केवर कामवीतराग 
सत्त्वो में होता हं । इस चित्त का कामावचरत्व कंसे ह ? वास्तव में इस निर्माग-चित्त का समुदा- 
चार कामवीतराग सत्त्व मे नहीं होता भौर जब निर्माण-चित्त का समृदाचार कामवीतराग सत्त्व 
मे होता है तव कामराग इसका आलम्बन नहीं होता ! अतः कामराग के बिनाही (कामरामेण 
विना) [न्या २५९. १| इस चित्त का कामावचरत्वं ह । यह्‌ सद्येष ह ! आपके दिये हए धातु- 
लक्षण का यह विरोध करता हं । 


पवभन य 1.1 





कामवातु सें खूयावचर ओर जारूप्यावचर धमं का, यथा विविध समापत्तियो का,(८. १९ सी} ` 
समुदाचार होता हं । इन समापत्तियों के प्रति एक पुद्गल को राग का अनुभव हो सक्ता 
ह, किन्तु क्योकि ईस राग का आलम्बन एकं ऊध्वं भूमिक धमं हं इसलिये इसकी वहां प्रतिष्ठा 
नहीं होती यथा तप्त उपल पर पाद कौ प्रतिष्ठा नहीं हौती (५.२, ३९)। इसी प्रकार क.म- 
धातु के सत्वों मं अनाल्रव धर्मो का अर्थात्‌ आयं मागे-चित्त का समुदाचार होता ह । यह्‌ धमं 
राग के आङस्बन नहीं हं चाहे किसी घातु का यहु रागक्योंनहो (५.१६. ८.२०सी)) 
अतः यहु अधघावुपतित, अधात्वाप्त ह्‌ 
इसलिये यह्‌ नियम ह कि तष्णा' भूमि (कामधातु = एक भृमि, रूपधातु = चार सभि) 
को निश्चित करती ह; <.२०सी) 
 ब्रत्येक धमं जिस में कामोपपन्न सर्व की "तृष्णा" विपुलता को प्राप्त होती हं कासभूमिक हं । 


येष्‌ कामरूपारूप्यरागा अनुक्ेरते । येषु कासरागोऽनुश्ोते जालम्बनतः सम्प्रयोगतो वा यथासंभवं 
ते कामप्रतिसयुक्ताः, ०... . [व्या २५८ . १०| 


` व्याह्या को सहायता से हम इस भाष्य का अथं करते हं निर्माणचित्ते कथं कासरागः। 


शरुत्वा परिहाय च तदास्वादनात्‌। निर्माणदशेन वा । गन्धरसनिर्माणाद्वा [कामावचरत्वस्‌ | 
 खंपावचरेण तयोरनिर्माणात्‌ । 

















२६४ ॑  अभिघर्मकोह 


यह चित्त कमावचर है क्योकि जो पुद्गल यह सुनता ह किं अन्य इस चित्त से समन्वागत है 





या जो आत्मीय निर्माण-चित्त कं पूवं आस्वादन का अनुस्मरण करता हया जोनिर्माणदेवताहै 
[१०] उसके वहां कामराग उत्पन्न होता ह । अथवा यह्‌ चित्त-कामावचर ह क्योकि यह्‌ चित्त ` 


गन्ध ओर रस का निर्माण करता है। दिन्तु रूपाक्चर चित्त गन्ध-रस का निर्माण नहीं कर | 
सकता क्योकि रूपधातूपपन्न सच्व इन दोनों से विरक्त होते हं । 
क्या यह्‌ धातुत्रय एक हं † 





धातुत्रय आकार के तुल्य अनन्त हें ।* यद्यपि नवीन सत्त्वो का उत्पाद न हो, यद्यपि असंख्य | 


बद्ध असंख्य सत्त्वो को विनीत करें ओर उनको निर्वाण का लाभ करावे, तथापि असंख्य धातुम ` 
के सत्त्वो का क्षय कभी नहीं होता ¦ | 

धातुत्रय कँसे संनिविष्ट टँ? | 
इनका तिर्यक्‌ अवस्थान ह यथा इस सूत्र सेसिद्ध होता हँ: “यथा जव ईवाधारः 





अध्र की वर्षा होती है तब आकारा से जो जल-बिन्दु गिरते हैँ उनमें वीचि या अन्तरिका नहीं होती, ` 


उसी प्रकार अब पूवं की ओर लोकधातु प्रादुर्भाव ओर तिरोभाव की अवस्थामें होतेह तब ` | 
वीचि या अन्तरिका नहीं होती । यथा पूवं को ओर वैसे ही दक्षिण, परिचिम ओर उत्तरकीओर। | 
सत्र में ऊध्वं जौर अधः की ओर' यह्‌ शब्द नहींहैं। | 
एकं दूसरे मत के अनुसार, छोक धातु ऊध्व ओर अधः की ओर एक दूसरे पर अवस्थित 

` क्योकि अन्य सूरो" के अनुसार रोकधातु दश दिशाओं मेँ अवस्थित है । अतः अकनिष्ठसे उष्वं 
[११] एक.कामधातु हं जौर कामधातु से अधः एक अकनिष्ठ हँ ।* जो कोई एक कामधातुसे 


ष््द् न्यता च्री प्या पा प ि नपो नयण्य णत 


* चार अनन्त हं : आकासो अनन्तो, चक्कवालानिं अनन्तानि, सत्तकायो अनन्तो, बदञ्यागसनन्तं 
(अत्थसालिनी , १६०})--९. प . २६७ देखिये । 





ु-क्वाड (साएकी ने इसका उल्लेख किया हे, ८.५ बौ, १०) : “महीक्ासकों के मत॒ ` 
के अनुसार नव सत्वो की उत्पत्ति होती ह (अस्त्यादुत्यश्चः सत्वः) जी कम-क्लेश से उत्पन्न . ` 


नहीं होते 


१ विभाषा, ९३, १० मे दो मतो का उल्लेख हु ःखोकधातु का तियेक्‌ सत्धिवेश, तिये ओर ऊध्वं ि 


। सद । विभाषा इनकी कटिनादइयों का मी उल्लेख करती हे । वीध, १२२ से तुलना ` 
` यह सूत्र संयुक्त › ३४,७ हं ! लोकश्रजञाप्ति के आरम्भ मै इसका उपयोग हृजा हं बुदस्ट 
कास्मालजी, प. १९६) 


* ईषाधार = “अश्रं जिसकी विन्दुं ईषाप्रमाण हे" कत्प के आरम्भ में चार अन्न होते! ~ 
उनम से यह एक हं, शिष्चा-समृच्चय २४७, कोल, ३. ९० सी [एक “अकुलीनः नाग, ` 


वडल, जं° जार ० ए० एस०, १८९४, ९८ |} नीचे पृष्ठ १४० शेखिये। | 
प-क्वाड कं अनुसार यह घमगुप्तों का मत हं ! स्थिरमति का मत, त्सा-त्सी (नांजिओ, ` 
११७८) इत्यादि .: 
` यथा सयुक्त, १७; १९, सध्यम, ११, ५} . 
` लोकधातुं के अवस्थान पर हर्टिग्स, आट . कास्मालजी, १३७ .बी (महावस्तु, 
१, १२२? लोटस, अध्याय ११, अचतंसक) के हवाले देखिये ! नीचं ३. ४५, ७३, 


ततीय कोलस्थान : लोकनिदश | २६ 


विरक्त है वह सब लोकधातुजों के कामधातुओं से विरक्त ह । अन्य दो धातुओंकेचलिपे भीयहीः : 
योजना होनी चाहिये । ` 
जब कोई प्रथम ध्यान का निश्रय लेकर अभिज्ञा का उत्पाद करता है तब जिस निर्माण-सदव 
का वहु निर्माण करता हुं वहु उस लोकधातु केब्रह्मलोकमेंदही होता है जह उसका निर्माता 
उपपघ्र हृजा दै, अन्ध रोकधातुओों मे नहीं (७.५० बी.पृ. ११६) 


तरकादिस्वनामोक्ता गतयः पञ्च तेष ताः । 
अर्विछिष्ट(ऽउधाकृता एव सस्वाद्या नान्तराभवः ।(४।) 


४ ए-बी . इन धातुओं म पाच गतिर्या होती हु, जिनका नामील्ट्ख हौ चुका हं} 

[१२] पाँच गति : नारकीय सत्व, तिर्यक्‌, प्रेत, मनुष्य ओर देव ! कामधातु मे पहली चारं 
गति ओर देवगति का प्रदेश; अन्य दो धातुओं मे देवगति का प्रदेदा। | 

गाथा कहती ह कि “धातुजं मं पाच गतियाँ हं ` इसय्यि क्या धातुगो का कोई प्रदे हं 
जो गतियो के अन्तर्गत नहीं हं ? हाँ घातुओं के अन्तग॑त कुशल, अकुदाट, भाजन-लोक ओर 
अन्तराभव हे । किन्तु पाँच गतिर्या : _ 


1... 3... 1 स 


नरका दिस्वनामोक्तां गतयः पञ्च तेषु 
गति ५ हया ६: 
कथावत्थ्‌, ८ . १--मन्मिम, १.७३ (पञ्च खो पनिमा सारिपृत्त गतयो .....) के 
होते हृए भी अन्धक ओर उत्तरापथक का मत हं किं असुर एक पृथक्‌ गति ह्‌ । किन्तु काल- 
कञ्जकों की गणना प्रतो मं हं ओर वेपचित्ति का गण (युत्त, १.२२१, डायालाम्त, 
२२.२८९, ब्रेदरन, ७४९ ) देवो में अन्तर्भूत हं \ [ओंग-रीज् उविडसं के वाठ ओर 
टिष्पणियों के अनुसार | 
मञ्किम, १,७३ के अतिरिक्त हम दीघ, ३. २३४ अगृत्तरः ४. ४५९, संयुत्त, ५.४७ 
का उत्लेख कर सक्तंह्‌। | । | | | 
किन्तु अपाय चार हं : नरकः. तियक्, प्रेतः असुर ( देखिये रीज्ञ-डविडस-स्टीड )--यह 
` शिक्षासमुच्चय, १४७ की अक्षणगति", दीघ, ३. २६४ के अक्खनः, पेतदत्थु के दुर्गति ¦ 
हे \ अमिताभ के सुखावती व्यूह में इनका अभाव हं (सुखावती : ११) । सदढमपुष्डरीक मं 
कभी ६ गतियो का (ब्नंफ, ३०९); कभी ५ गतियो का (बनूफः ३७७) उल्खेख 
मिलता हं । नागान के सुहत्लेख मं ५ गतियो का उत्खेख हं । इसी प्रकार बोध-गया के 
 चरेखमंभीहं । (फज्त्नीमा, जे० ए० एस० ने १८८८.,२.८४२३; शाचन॑ज्त, आर ० एच० 
अर १८९९६ २ ) | 
किन्तु धमेसंग्रहः ५७ ओर उसभ उद्दिष्ट अन्य ग्रन्थो भं € गति ह्‌ ¦ 
किञक्गा कमी टदिष्वणियां--(१) असुर : १. प्रेतो मं अन्तभूत (विभाष ओर 
संभिन्न हदय, नैञ्जियो , १२८७) ; २ . गतियो के अन्तमंत नहीं (वुद्धभूमि आदि); ३. 
ष्ठ गति (महासांधिकादि) ; > प्रेत-तियक्‌-के अन्तगेत (सद्धमंस्म॒त्युपस्थानसूच्र) ; ५ 
` प्रेत-तिर्यक-देव के अन्तर्गत (सगाथसज) --{२) सूत्र कहता हं कि पाच गति ह्‌ । कंसे कोई कर्‌ 
 खकता हे कि गति ६ हं ? बुद्ध के निर्वाण से पाँच शताब्वियां हुड; बहु निकाय ह; निकायो का 
एेकमत्य नहीं हे । कुक ५ गतियो के पक्च में हु, अन्य ६ के \ प्रथम कहते हुं कि सूत्रे मे ५ गतिर्या 
उक्त हे, दुसरे कहते हे कि ६ । --(२) महायान के अवतंसक का कहना हं किं ६ गति हू) 














४ वी-डी . अक्रिष्टाव्याकत ह; यह्‌ सत्वाख्य हँ; इनमे अन्तराभव संगृहीत नहीं है। = 
विपाकफल होने के कारण (२. ५७) ` गतियां अक्लष्टान्याकृत हं । अन्यथा पाँच गतियोका ` 
संभेद होगा : [वास्तव मे एक पुद्गर नरक-संवरतेनीय, देवोपपत्ति-संवतैनीय कम कर सक्ताहै। ` 
यदि कमं गतियो मे पर्यापस्च होते तो मनुष्यगति नरक ओर देवगति भौ साथ साथ होती । कामौपपन्न ` 
मत्त्वं कामावचर क्लेश से समन्वागत होता ह ओर ऊध्वभूमिक क्केशों से समन्वागत हो सकता है । ] ` 
यहु सत्त्वाख्य (१. १० बी) हँ । भाजनलोक गतियो कं अन्तग॑त नहीं है । अन्तराभव गति । 
नहीं है (नीचे पु. १४, ३. १०) । गतियो के स्वभावका प्रतिपादन कदं वचनोंसेहोताहै)१. | 
 प्रज्ञाप्ति में उक्त ह: "वार योनियों मे(३.८ सी) संगहीत पांच गतिया ह । क्या पाचि गति्योमे 
संगृहीत चार योनियां है ? अन्तराभव जिसकी उपपाद्क योनि है पांच गतियो के अन्त्मतनहीं है! 
[१३] २-र्मस्कन्ध (९ ८) कहता है : “चकषर्घावु क्या ह ? जो रूपप्रसाद उपादाय कूप ` 
अैर जो नरक मे, तियक योनिम, प्रेत विषय मं, देवीं मं, मनृष्यो मं, ध्यानोपपनच्न सत्त्वो 
मे, अन्तराभव मेँ चक्षु हू, चक्षुरिच्दिय है, चक्षुरायतन हः चक्षुधतु हे ¦" | ~; : 
३. सूत्र स्वयं कहता दै कि अन्तराभव गतियो मे संगृहीत नही दै--“सात भव हे" : नरकभव, ` 
तिर्यग्भव, प्रेतभव, देवभव, मनुष्यभव तथा कर्मभव ओर अन्तराभव !“ यह्‌ सूत्रः पँ गतियो 
का (नरकादि भव का) निर्दे सहेतुक ओौर सगमन करता है । देतु, कम या क्मभव (३.२४) 
है ओर गमन अन्तराभव ह जिससे एक सत्व गतिविदेष को प्राप्त होता है ! यह सृत साथसाथ ` 
यह्‌ भी प्रदरित करता ह कि गतिर्या अरविरुष्टाव्याकृत हँ क्योकिं यह गतियो से (नरकादि 
 भवसे) गतियो के दहेतु कमंभव को अर्थात्‌ व्याकृतं कमं (कुदाल, अकश) को बहिष्कृत ` 
करता ह । ४. यह अन्तिम वस्तु इस सूत्र से भी व्यवस्थित होता है जिसका पाठ कारमीरक 


: ताः अक्िष्टाव्याक्ता एवं वतत्वाख्या नान्तयाभवः। नीचे प. १५, टिप्पणी २ देविये! 
कारणप्रत्तप्ति मं गति का लक्षण--बुद्धिस्ट कास्मालजी, ३४५ में इसका अनुवाद दिय! ` 
ह।_ 
हम देखेगे कि इसके अनुसार नारकनिकायसभागता, नारकायतनसमन्वागम, अनिवताव्याङृत- ` 
नारकसूपादि `नारकंषु प्रतिसन्धिः' कं समान नरकगति हं = 
हम उद्धार कर सकतं ह : चतसृभ्यो योनिभ्यः पञ्चगतयः संगहीताः । ¶क् पञ्चभ्यो गतिभ्य- 
इ्चतश्लो योनयः संगहीताः! अन्तराभवः। 
तिब्बती भाषान्तर ओर परमाथं के अनुसार हम इसका उद्धार कर सकते हं : चक्षुर्षातुः ` 
कतमः! यश्चत्वारि भहाभूतान्युदादाय रूपत्रसादो नरके वा तिर्यग्योनौ वा प्रेतविषये वा 
दवेषु वा तुष्य वा भावनाजेषु वान्तराभवे वा चश्चुत्चक्षरिच्ियं चक्षरायतनं चक्र्धतुः\ 
इस सूत्र का विचार विभाषा, ६०, ५ मं ह } यहु सप्तभवसून्र हं । जो निकाय अन्तराभवका 
प्रतिषेध करत हं बहु उसकी प्रामाणिकता का विरोध करतेह। ` 
संथभद्रः २३.३१६ ए देखिये! इसका अनुवाद निर्वाण, १९२५,.प.२३, टिप्पणी 
श्न स | | ` ५ 
वसुबन्धु कहत हं किं कंवल काष्मोरक इस सूत्र का पाठ करते हं । यह सूत्र भुक्तक ह , नीच 
पु० १८९, सिद्धि २७६। यहं आगमो मे संगृहीत नहीं हं ¦ [व्या २५९.३२] 

विभाषा, १७२, ३ के अनुसार 
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करते हः “शारिूत्र कहते ह॑--भदन्त, जव नारक आसखवों का समुदाचार होता है तव पुद्गलः - 
उन कर्मो को करता है, उन कर्मौ को उपचित करता है, जिनका विपाकं नरक मेँ होता है ! काय, 
वाक्‌ ओौर मन के इन वंक, दोष, कषाय कर्मो का (४.५९) विपाक, नारके सूप, वेदना, 
संज्ञा, संस्कार ओर विक्ञानरह। जवे यह्‌ विपाक निवृत्त होता हं (निर्वत्ते विपाके) तब नारक 
इस संख्या को प्राप्त होता हं । भदन्त, इन पांच धर्मो के व्यतिरिक्त किसी नारक सत्त्वं का भव 
नहीं है ।' [इसका यह अर्थं ह कि . इन पांच “विपाकभूत" धर्मो के व्यतिरिक्त नारक सत्व का 
अस्तित्व नहीं ह । अतः यह अनिवृताव्याक्रत ह| | 

[१४] किन्तु इस वाद से प्रकरणग्रन्थ (३, ८) के निम्न वचन का विरोध ह} इसका 
परिहार बताना चाहिये : "गतियो में सव अनुदाय अनुद्ायन करते ह, प्रतिष्ठा-राभ ओर पुष्टि- 
लाभ करते है ° इसका यह्‌ उत्तर देते हू कि इस वचन से गतियो का सन्ि-चित्तः अभि- 
प्रेतटैजो पाँच प्रकारके होतेह ओर जो दुःखादि-दरोन-प्रहातव्य या भावना-प्रहातव्य हं 
अतः सब अनुदाय व्हा अनुदयन करे हँ ।' यथा भ्रामोपविचार' (ग्रामपरिसामन्तक) केलिपि 
भ्राम का ग्रहण हता हं, उसी प्रकर प्रकरण एसा कहु सकता ह्‌ | 

एक दूसरे मत के अनुसार गतिया भी कदर ओर च्छिष्ट हुं । वास्तव में इस मत के अनुयायी 
क्ते हँ कि सप्तभवसूत्र (पु. १३, ट्प्पिणी २) के आधार पर जो युक्ति दी जाती हं वह्‌ युक्त 
नहीं है । कमभव पांच गतियो से पथक्‌ निदिष्ट हँ किन्तु इससे यह्‌ नहीं सिद्ध होता कि यद 
उनसे बहिष्कृत ह पाच कषायो मे क्छेरकषाय यौर द्ण्टिकषाय (३ . ९३ ए) पृथक्‌ उक्त है: क्या 
कोई कहेगा कि दष्ट क्टेश नहीं हं 2 अतः कमभव गतियो मं संगृहीत ह किन्तु इसका 
पृथक्‌ वचन गति-हतु कं ज्ञापनाथ हं।  . [र 
 सर्वास्तिवादिन्‌--इम युक्ति से तो अन्तराभव मं भी यह्‌ प्रसंग होगा। अन्तराभव भी गति 
दोमी\ | 


‹ गतिषु सर्वेऽनुशया अनुजञेरते [व्या २६० . २[--यदि गति अनिवृताव्याछत धमं हं तो ब्योकिं 
यहं वयं भावना-प्रहातव्य हं, प्रकरण को इस प्रकार कहना चाहिये : गतियो सं भावना- 
प्रहत्य जर सर्वत्रगं अनशय अनृशयन करतेह, परतिष्ठालाभ भौर. पुष्ट्लिभ करतें ह। 
{१.४० सौ ओर कोश्चस्थान ५) सवं अनुशय एसा नहीं कहना चाहिये कथोकि उनर्भं एसे 
अनुशय ह जो अनिवृताव्याकृत धर्मों मं अनुशयन नहीं करते । 

यहु विभाषा, ७२,२ काव्याष्यानर्हु। 

सम्विचित्त ~ प्रतिसन्धिचित्त = कोश, ३.१३ सी, ३८ का उपपत्तिभव। प्रतिसन्धि = 
 चिञ्नाण, पटिसस्मिदामगग १.पु.५२; प्रतिसन्धिचित्त ओौर विञ्जाण, विसुदि 
५४८, ६५९ । ` । 
३.३८, २. १४ के अनुसार । 
परां व्यावृत्त करते हं : “आप कहते हं किं यहाँ क्मभव का निदडा इसलिये हं क्योकि यह 
गतियो का हृतु हं । स्कन्धो का निदश्च युक्त होमा क्योकि वह मौ गतियो काहंतुहं 
यह्‌ कहा जायगा कि अन्तराभव एक गति हं यद्यपि इसका वुथक्‌ वचनं गति-गमन को ज्ञापित 
 करनेकेव्यिहु) 
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 नहीं। 'गति' शब्द का अर्थं है जहाँ जाते हे ।* किन्तु अन्तराभव का उत्पाद च्यतिदेश मे । 
हता है। 4 
[१५] सर्वास्तिवादिन्‌--आरूप्यधातु के भवो का भी उत्पाद व्युतिदेश में ही होता है। ` 
इसखिये वहं गतियो भें संगृहीत न होगे । 
अतः हम कहते हँ कि अन्तराभव जो दौ गतियो के अन्तरार मे होने इस से अन्वथेसृज्ञा `: 
कते प्राप्त होता हौ गति नहीं है! यदि यह गति होता तो अन्तरारुमेंनदहोनेसे इसकी स्ना 
अन्तराभव की न होती ।  , 

सर्वास्तिवादिन्‌--हम मान रेते हँ कि आपने सप्तभवसूत्र से आकृष्ट तकं का खण्डन करिया ` 
. हं किन्तु आप शारिपृत्र कं वेचन का (पृ. १३) क्याकरतेहुंः 
शारिपुत्र कहते हं कि नारक कमे" के विपाक के निवृ त्त होने पर नारक सत्व होताहै । वहूय्ह 
= नीं कहते कि नारक की गति विपाक ही है : यह गति विपाक-अविपाक-स्वभाव है। सूत्रम . 








उक्त है कि रूपादि धर्मौ से अन्यत्र नारक का अस्तित्व नहीं है । इसका अभिप्राय एक एेसे आश्रय॒ 
की सत्ताका प्रतिषेध करना हुं जो एक गति से गत्यन्तर मे संक्रमण करता हू! इसका आशय 


यह्‌ प्रतिज्ञा करने का नहीं है कि नारक के स्कन्ध (रूपादि) विपाकमात्र है । वैभाषिको के अनुसार ` 
गति एकान्ततः अनिवृताव्याङृत धमं हे । वैभाषिको में कुछ का विचारदै कि यह विपाकज ` 
घमं दह; दूसरों का कहना ह कि यह विपाकज ओौर ओौपचयिकः धमं हे । इस धातु्रय मे जिरमे 


पाच गतियाँ है अनलोमक्रम से 


 नानात्वकायसं्ञाश्च नानाकायेकसंज्निनः, 

 विषर्ययास्चेककायसंज्ञाल्वारूपिणस्व्रयः \\५॥। 

` विज्ञानस्थितयः सप्त दोषं तत्परिभेदवत्‌ ! ` 
भवाग्रा संज्ञिसत्वाश्चं सतत्वावासा नव स्मता: रहा 


[१६] ५ए--६ ए. सात विन्नानस्थितियां हे : १. नानात्वकायसंज्ञ, २, नानाकायैकसंजञी, ` 
३३ विपर्यय, ४ एककायसंज्ञ, ५. तीन प्रकार के अरूपी सत्त्व । = 


वैनेये जि भमन दे तप्ये के क्जय्‌ पनि पित रति ^ 


` * गच्छन्ति तामिति [गतिः] [व्या २६०. १९ °. । 

ˆ आरूप्या न गतिः स्युशच्युतिदेश एवोत्पागत्‌। आरूप्यगा हि यत्र च्यवन्ते विहारे दा दक्षमृले क । 
` ` वा याव्च्चतुर््यां ध्यानभूमो तत्रेवोत्प्यन्ते : “आरूप्यग जहाँ कहीं च्युत होते हे, चाहे बह 
विहार हो, वृक्षतूल हो, चतुथं ध्यानभूमि हो, उसी स्थान भें वह जाकाल्लानन्त्यादि भवम ` 
उपपन्न होते हं ्‌ 3. 
(ऊपर ३.३ बो) [व्याख्या २६०.२०] 
अनिवुवाग्याङृतवमं विपाकज या ओपचयिक होते हें (१.३७, २.५७) । संघभेद्र द्वितीय ` 


` आचार्यो का मत स्वीकार करतेहं, | _ 

२.१० म हुमनद्ला कि जीवितेद्ियं विषाकमात्र ह्‌, किन्त ५ ख्पीचिय, सनदनि ओर 

चारवेदनाक्मोविपाकह, कभीनहीं। [ि 
:  बानात्वकायसज्ञाहच्‌ नानाकायकसंक्ञिनः) विपयेयाच्चककायसंज्ञाहचारूपिणस्यः।। विज्ान- ` 


तृतीय कौखस्थान : जोकनिर्वे = २६९ 


सूत्र (मध्यम २४-११) के अनुसार 


१. “रूपी सत्त्व हुं जिनके काय ओर जिनकी संन्ना भिश्च है अर्थति मनष्य ओर कतिपय ` 


ष 


 दैव। यह्‌ प्रथम विज्ञानस्थिति हे! 


यह्‌ कतिपय देव कौन ह ?` कामावचर ६ देव (१.१) ओर प्रथमाभिनिवृत्तोः को 


वजित कर प्रथमध्यानिक (ब्रह्मालोक के) देव। 


[१७ यह्‌ नानात्वकाय हं क्योकि उनके वणं, लिग (वस्त्र, आभरण आदि}, संस्थान 


(दैर्घ्यादि } अनेक हं । यह नानात्वसंज्ञी' हं क्योकि इनकी संज्ञा--सुखसन्ना, दुःलसंजञा, अदुःखा- 


सृखसंज्ञा--अमेक हं । 


स्थितयः सष्त 


विभाषा, १३७, ६ 


जसा हम देखते हं कारिका मं चानात्वक्राय, नानाकाय, नानासंज्ञा, नानात्वसंज्ञिन्‌ भेनियत- 
रूपं सं प्रयुक्त हुए ह। 

सृत्र (महाग्युत्पत्ति, ११९ १-७) : १. रूपिणः सन्ति सर्वा नानात्वकाया नानत्वसंज्ि 

नस्तथा मनुष्या एकत्याहच देवाः , २. . . . 'नानात्वकाया एकत्वसंज्ञिनस्तदयथा देवा 


 ब्रह्यहायिक्ताः प्रथमाभिनिवृत्ताःः २... .एकत्वकाया एकत्वष्तिनस्तयथा देवा आभास्वराः) 


. , , , एकत्वकाया एकत्वसंक्लिनस्तद्यथा देदा जुभक्ृत्स्नाः, ५- आकाश्चानन्त्यायतनम्‌ [समी- 
चोन पाठ आथतनोपगाः|; ६. विक्तानानन्त्यायतनस्‌, ७ . आ!किचन्यायतनम्‌ । 


दीघ, २.६८ (३. २५२० २८२, अंगृत्तर, ४. २९ ५.५३) : ७ विज्ञानस्थिति ओर दो 


आयतन हं [विक्ञानस्थिति ओर आयतन को मिला कर ९ सत्वावास होते ह, कोश्च, ३.६. 


सी]: १.सन्ति आनन्द स्ता तानत्तकाथां नानत्तसज्जिनो सेय्यथापि मनृस्सा एकच्चे च 


देवा एकच्चे च विनिपातिका. .. .२ . सत्ता नानत्तकाया एकत्तसल्व्विनो. . - . -जौर पर्ववत्‌ 
प्रावतं घ॒भकिण्णा; ५. सन्ति अनन्द सत्ता सव्वसो रूपसञ्ञ्यानं समतिक्कमा पटिघसञ्डाति 


 अत्थग्मा नानततसच्जानं अमनतसिकारा अनन्तो आकासोति जाक्ासानस्चायतनयपगा, 


१ 


६... ° , -विज्ब्याणानञ्चायतन्‌पगा, ७...,. आकिञ्चञ्जायतनपया ! 


कामावचराः षट प्राथमध्यानिकाइच प्रथमाभिनिद्‌ वर्ज्याः [भ्या २६१.३] 


` प्रथम ध्यान के देव बहिदेशक नय से यह्‌ हं बरह्मकायिक २ "ब्रह्मपुरोहित, २, महाब्ह्या 


न 


[= । 


 {महाब्रह्याणदच) । क्ादमीर नय सं सहब्रह्माजों क ब्रह्मपुरोहित से अन्य कोई सस्थान 
नहीं हं (जसा हमने पष्ठ ए-४्मंद्खाह्‌))। 
 पालिसत्र का विनिपातिक' नहींहुं। ` 


२ विशाषा(१३७) मं श्रथमध्यानिक देव यह शब्द नहीं हु क्योकि इन देवों का संज्ञानानात्व 
`. आक्श्यक नहीं ह (कीओक्गा की टिप्पणी) । | 
 शु्े-चाडः मोर परमाथ प्रथमाभिनिदत्त का यह अनुवाद वतेह:कत्प कंञादिमेः 

` जिनका जन्व होता ह । | . 
इम परमाथ का अनुसरण करते हं \ वसुबन्धु (जिनका अनुसरण लो त्सवा ओौर 








` श्ुआन्‌-चाड करते ह) (नानात्वसंज्ञा' का यह व्याख्यान करते हुं : ` संज्ञानानात्व क्योकि 


 संज्ञाएं भि्हं; इस नानात्व से सभन . 
नानात्व संज्ञा पर रीज - उविडस-स्टीड ओरं फ़के, दीघ; प० २४, टिप्पणी ८ के हवाले ` 
दचिये ) 


गत होने के कारण उनकी सज्ञाएं अनेकं हे 











२७० `  अभिषर्मकोशं ` 


२. “ल्पी सरव जिनकं काय भिन्न हँ ओौर संज्ञाएक है, अर्थात्‌ प्रथमाभिनिवृत्त ब्रह्मः ` 
कायिक देव ।* यह्‌ द्ितीय विज्ञानस्थिति हे!" ° 

दन सव प्रथमाभिनिवृं त्त देवों की संज्ञा एक है क्योकि सव कोएकदहीदेतुकीसंन्ना होती है। ` 
ब्रह्मा विचार करता है : “मैने इनका निर्माण किया है" मौर ब्रह्मा के पार्षद विचार करते ` 
कि "न्या ने हमारा निर्माण किया ह ।' काय का नानात्व है क्योकि ब्रह्मा ओौर उसके पार्षद 
आरोह, परिणाह, आकृति-विग्रह्‌, वाग्भाषा, वस्त्र ओर आभरणे भिन्न हैँ ।'  । 

[१८] सूत्र मे यह पठित है कि देव यह अनुस्मरण करते हँ कि “हमने इस दीर्घायु स्व॒ ` 





को इतने दीधं काल तक अवस्थानं करते देखा है... .. जव उसने प्रणिधान किया कि अन्व 


सत्त्व भी मेरी सभागता में उपपन्न हों, हम यहाँ उपपन्न हुए "* (३.९० सी-डी देखिये) । ¦ 
हम प्रदन करते हौ कि यह्‌ देव काँ थे जब इन्होने ब्रह्मा को देखा ।` 


कुछ आचार्यौ के अनुसार [जौ उस सूत्र का प्रमाण देते हे जिसमे उपदिष्ट है कि ब्रह्मकायिकं ` 
आभास्वर रोक से च्युत हौ करं ब्रह्मारोक मं पुनरुपपनन होते हं | उन्होने ब्रह्मा को उस समयदेला 
था जव वहु आभास्वर लोकमेथे। किन्तु हम कहुगे कि दवितीय-ध्यानभूसिक आभास्वर लोक वि 


से च्युत हो कर उन्हने द्वितीय ध्यान का त्याग किया ह जौर द्ितीय व्यानभूमिक (कोद ७यु. 
२ ज्रह्यकायिक से सव प्रथमध्यानिकं देवों छा अथे सेना चाहिये । प्रथम का निदेश करने से दूसरों ` 
काभीनिर्श होताहं।! ` | : ^ . " 
१ दीघ, १.१८, ३.२९ से तुलना कौजिये। ब्रह्मा विचार करते हं : मया इमे सत्ता निभ्मिता 
०... ; दुसरे देव विचार करते हं : इमिना मयं भोता ब्रह्मणा निम्मिता। `  . 
` तिब्बली भाषान्तर का यहं जनुवाद हो सकता हं : “संज्ञा का आकार भिन्न नहोनेसे उनकी 
एक ही सं हं ।--परमाथं बहुत स्पष्ट हु : क्योकि उनको समान रूप से यह संज्ञाहोती हं ` 
कि ब्रह्मा एकमात्र कारण हू ।--संघभद्र इस दोष का प्रतिषेध केरतेहं : संज्ञका 
तानात्व हू क्योकि ब्रह्यकायिक विचार करते हु कि वह निर्मित हं ओर ब्रह्मा यह विचार करता 
हंकि वहु निर्माण करता हं ।'* वास्तव मेँ बहु कहते हं कि दोनों मे एकहेतुकी सं्ञाहोतीहैः 
दोनो भं निर्माण कीसतज्नाहोतीह। `. । : ... 
“ आरोह (उत्तरता); परिणाह = (स्थौत्यप्रमाण), अआकृति-विग्रह अर्थात्‌ आङृतिलक्षणः 
विग्रह ! अतः यह ज्ञरीर का समानवाची ह [पुनः वेवनानिग्रह = वेदनासमूहं आदिभी 
हं]; वाग्भाषा (वागुच्वारण) । बुजान्‌-चाङ ओर परमां का अनृवाद~वाग्‌ 
भासः । [ ` 


ण्ट 


+ 


गतायामुषपच्येरन्निति चेतसः प्रणिधिः! वयं चोपपच्चाः [व्या २६१.२२] । दीघ कापाठ 
 चिच्चहं। ब्रह्मा का प्रणिधि-वाक्य यह हं : .... अहो बत अञ्जपि सत्ता इत्थत्तं आगच्छे 


इमं वयं सं अद्राक्ष्म दीर्घायुषं दीर्घमध्वानं तिष्ठन्तं, , . अहो बतान्येऽपि सत्त्वा मम सभा- ` 


यन्ति ओर देवों का विचार यह ह : इमं हि मयं अहसाम इध पठममुपपन्नं । मयं पनम्हा =` 


पच्छा उपपन्ना क्योकि हमने उनको अणे से पूतं यहाँ उपपन्न केला ओर हम उनके पश्चात्‌ 
उपप्् हए ` | ` 1 


पु-क्वाड कहते हं कि इस प्रश्न के तीन उत्तर हें। संघभद्र मे ६ उत्तरं काउत्लेव ` 


हू; विभाषा, ९८ पचि उत्तरो का उल्लेख करती है जिनमें से पहके तीन वसुबन्धुने 





लृतौय क शास्थाच्‌ : इ 6 (1 | २ & ६ | 


१०५) पूवं निवास कौ स्मृति के लिये द्वितीय ध्यान आवद्यक है ! इसके अतिरिक्त उन्होने द्वितीय ~. 
ध्यान का पुनः लाभ नही किया हं क्योकि महाब्रह्या को निर्माता अवधारित करने की शीखव्रत- ` 
प्ररामर्च-दष्टि मं वेह पतित ह! हम यह्‌ नहीं कहु सकते कि यह मिथ्यादष्टि द्वितीयध्यानभमिक 
क्योकि किसी भूमि कौ मिथ्यादृष्टि (या कोर क्ठेश } अधरभूमि को आङम्बन नहीं बनाती । 

एक दूरे मत के अनुना? ब्रह्माखोक में उत्पन्न होने से पूवे जव ठह अन्तराभवस्थ धे तब 
उन्होने ब्रह्मा को देवा था । यह्‌ पक्ष भौ नहीं घटता! यह आक्षेप होगा कि अन्तराभव मे 
दीरधकाट तक अवस्थान करना सम्भव नहीं हं क्योकि इस छखोक मं उपपत्ति-प्रतिबन्ध का 
[१९] अभाव हे ।* अतः उनको यह्‌ नुद्धि कंसे हो सकती है कि “हमने इस दीर्घायु सत्व 
को दीका तकं अवस्थान करते देखा हं 1“ 

अतः यहु तृतीय मत है कि श्रह्मारोक मेही यह देव ब्रह्मा के पूवं वृत्तान्त का स्मरण 
करते हँ ! जिस काल में वह्‌ उपपन्न हए उस समय उन्होने उस पूर्वोत्पन्न को वीर्धकाल तक 
अवस्थान करते हृए देखा है । देखकर पद्चात्‌ उनकी यह बुद्धि होती है कि "हमने इस सत्त्व 
कोदेखा दहै ` ` ` `` ओर वह्‌ उपपत्तिप्रतिकम्मिक प्रथम-ध्यानभूमिक स्मृति से इस सत्त्व 
करी चित्त-प्रणिधि को जानते हु) अथवा ब्रह्य से उन्होने सुना हं। 

३. “एक काय किन्तु अनेक संज्ञा के रूपी सत्व अर्थात्‌ आभास्वर देव--यह्‌ तृतीय विज्ञान- 
स्थिति ह\' 

द्वितीय ध्यान के ऊष्वंतम देवों का अर्थात्‌ आभास्वरों का निर्देश करके सत्र परीत्ताभ ओर 
अप्रमाणाभ देवों को भी निर्दिष्ट करता ह। यदि अन्यथाहोतातो यहदो प्रकारके देव किस 
विज्ञानस्थिति के हीते? | | 

वर्ण, छिग्‌, संस्थान की अनेकता नहीं हं । अतः इन देवों का एकं काय हं । इनमें सुखं 
 अदुःखासुल की संजा होती है! अतः इनकी संज्ञा का नानात्व है । 

वास्तव मेँ एेसा कहा गया हं (विभाषा, ३८; ६)-- यद्यपि हमारे अनुसार (किर) 
यथार्थं नहीं है--कि यह्‌ देव मौर द्वितीय ध्यान की सौमनस्य वेदनासे परिखिन्न हो कर इस ध्यान 
के सामन्तका में प्रवेद करते हैँ जर वहां उपेक्षा वेदना (८.२२) का संमुखीभाव करते हैँ । इस 


* अन्तराभव का अचस्थान तभी दीघं हो सकता हं जब उसकी भरतिसत्धि कामधतु सं होती 
३.१४ डी। 
' दप्रार्या के अनुसार~भाष्य इस प्रकार हः तस्मात्‌ तत्रस्था एव तस्य पकवत्तान्तं समनृस्मरन्तः। 
दीर्घमध्वानं तिष्ठन्तं दृष्टवन्तः ! दष्ट्वा च पल्चादव्रा्मतेषां बभूव ! [व्या २६१.२५| 
परमार्थं इस प्रकार अथं करते हं : “ब्रह्मा के लोक सं देक पूवं वृत्तान्त का स्मरण करते हू । 
उन्होने दीर्घायु ब्रह्मा को दीघेकाल तक अवस्यान करते हुए पहल ही [ 2 ब्रह्मालोक मं 
पू्वंजन्म में] देखा हं । पडचात्‌ बह उसको पुनः देखते हं भौर ईइसलियिं कहते हं. ... .1 
श॒आन्‌-वाडः : “देव इस सत्व कं पूवे व॒त्तान्तं का इसी लोक में स्मरण करते हं । उन्होने 
पुवं उसको देखा ह... 


प्र. 


 पथ्भर कुवन्ति [ग्या २६१. ३४ १ 









२७२ ` `  अभिधमंकोरः 


 ~[२०] दवितीय वेदना से परिखिन्न हो बह मौल द्वितीय व्यान ओर सौमनस्य वेदना का पुतः 

ग्रहण करते है । यथा कामसुख से परिखिन्न हो अधिपति राज्य-(या धमं) सुख का ग्रहण करते ` 4 

है ओर धर्म से परिखिन्न हो कामसुख का पुनः ग्रहण करते ह । यह्‌ आक्षेप हेमा कि यथा द्वितीय ` | 

व्यान के देव होते हें वैसे ही तृतीय ध्यान के देवो को (ुभकृत्स्नादि : चतुथं विन्नानस्थित्ि) _ 

भी होना चाहिये, किन्तु तृतीय ध्यान के देव सामन्तक मे प्रवेश नहीं करते ओर सदा सुखेन्दिय से ` ` | 

समन्वागत होते है । किन्तु यह याक्षेप वृथा ह 1 शुभर्न स्वसुख से परिखिन्न नहीं होते वयोकि यह्‌ ` 

शान्त है किन्तु आभास्वरों का सुखं सौमनस्य होने से चित्त का उत्छावक है जौर शान्त नहींहै। ` ॑ 

।  सौत्रान्तिकों का भिन्न मत है! बह सूत्र (सप्तसूर्य-व्याकरण, दीं, २१, ८, मध्यम, २,८}२ 

उद्धूत करते हैँ : “आभास्वर रोक में अचियेपपश्च सत्त्व खोकधातु-संवतेनी के नियमों को ` 

यथार्थं नहीं जानते ! जब तेजःसंवर्तनी होती है तब वह्‌ जच को उपर उठते भौर ब्रह्य विमानो ` 

को दग्धे होते देखते ह; वह्‌ भयभीत, दुःखी सौर विक्षिप्त होते हं ओर कहते हं कि “यह्‌ अवचि | ध | 

यहाँ तक न आये" किन्तु जौ सतत्वं आभास्वर खोक में चिरोपपनच्न होतं हं वह्‌ कल्प के प्रवर्तनी ` । 

को जानते हं ओर अपने भीत साथियों को यह्‌ कह कर आश्वासन देते है किं मित्रो! भय । धि 

न करो) मित्रो !भय न करो । यह्‌ अचि ब्राह्य विमान को पूव द्य कर अन्तित हौ गयीहै।* 

` इससे हम अच्छी तरह देखते हे कि द्वितीय ध्यानभूमिक देव कंसे नानात्वसंज्ञी हे । प्रथम ध्यानके ` 
लोकों के दाह पर उनमें अचि के आगम या व्युपगमकी संज्ञाहोती है, भीतया अभीतकी सन्ना ` 

होती है) वैभाषिको का यह्‌ विवेचन कि यह देव सुखादुःलासुखसंजञी हे, सृष्ट नहीं है । । 

एक काय जौर एक संज्ञा के रूपी सत्त्व अर्थात्‌ शुभकृत्स देव । यह्‌ चतुर्थं विक्ञान- 
 स्थितिहं।" [ि | 
इनकी एकंत्व-संन्ञा हं क्योकि यहु सुखेन्द्रिय से समन्वागत हं ` 

| ` [२१ प्रथमध्यानमेसंज्ञाका एकत्व हं । यह्‌ विष्ट संज्ञा है, वरयोकि यह शीलत्रतपरामदौ . 
से संप्रयुक्त है द्वितीय ध्यान में संज्ञा का नानात्व है । यह मौर ध्यान ओर सामन्तक की कुशल ` ॥ 

संज्ञा) तृतीय ध्यान में सं्ञाका एकत्व है! यह्‌ संज्ञाविपाकजटहै। । 

। ५७. यथा सूत्र में कहा है प्रथम तीन आरूप्य अन्तिम तीन विज्ञान-स्थिति 

 विज्ञान-स्थिति क्या हँ ?--यथायोग पांच.स्कन्ध या चार स्वन्ध। काम ओर प्रथम तीन ` 
ध्यान (३.७ सी देखिये ) से प्रतिसंयुक्त पांच स्कन्ध है; अकादान्त्यायतनादि तीन.आषूप्यमसे. ` 
प्रतिसय॒क्त चार स्कन्ध है , ५ 





1 1 | 1 7 


चतस उर््लाक्कत्वादिति चेतस ओष्ित्यकरत्वात्‌ [व्या २६२.३] 

अग्नि से लोकधातु का क्षय, ३.९० ए-बौ, १०० सीडी । 

आगमबग्यपगमसंज्ञित्वाद्‌ मीताभीतसंज्ञित्वात्‌ ` [व्या २६२.६] ~ ~ 
अरूपिगः सन्ति सत्वा ये सर्वशो स्पसंत्तानां समतिकरमादनन्तसाकाश्चमित्याकाल्ानन्त्या- 


यतनमुपसपच्च विहरन्ति तद्यथाकाञानन्त्यायतनोपगा देवाः! इयं पंचमी विज्ञानस्थितिः। ` 
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शेष विज्ञानस्थिति क्यो नहीं हं? 
६ नी.शेष मं विन्ञान का परिभेदं ह । ५ 
शोष से दुर्गति (नरकादि अपाय) चतुथं ध्यान ओर चतुथं आरूप्य (नैवसंज्ञानासं्ञायतन ) 

जिसे मवाग्र, भव का अग्र कहते हु, अभिप्रेतहं। ` 

वहाँ विज्ञान का परिभेद्‌ होता दै, विज्ञान व्युच्छिन्न' होता ह 1 अपायों मे दुःलवेदना विज्ञान 
का अपघात करती है; चतुथ ध्यान मेँ योगी असंज्ञिसमापत्ति (२.४२) की भावना कर सकता 
ह ओर इस ध्यान मं आसंज्ञिक होता हं अथात्‌ वह्‌ धमं (२.४१ वी) जो देवों को असंज्ञि-सत्तव 
बनाता हु; भवाग्र में योगी निरोधस्मापत्ति कौ (२.४३ ए) भावना कर सक्ता है 

एक दुसरे व्याख्यान के अनुसार (विभाषा, १३७, ९ ) “वह्‌ स्थान जहाँ इहस्थो की जाने 


की इच्छा होती है; वह्‌ स्थान जहां से तत्रस्थो की व्युच्चलिति होने की इच्छा नहीं होती" 


[२२ विज्ञानस्थिति कहृकाता हं । ` अपाय में उभय का अभाव ह । चतुथं ध्यान मेँ जो समापन 


होते है, वेह वहु सं व्युत्थान करना चाहते ह । पृथम्जन असंज्ञि-सत्वों में प्रवेश करना चाहृते हँ 


(आसं्लिकःप्रविविक्षा) ; आयं शुद्धावासिकों मे [या आरूप्यायतनों में; शुद्धावासिक शान्तनिरोध 


का संमुखीभाव चाहते हँ |. प्रवेश चाहते हँ । मवाग्र विज्ञानस्थिति नहीं है क्योकि यहाँ विन्नान 


का प्रचार अपद्‌ हं, 
सात विज्ञानस्थिति | 
६ सी-डी . भवाग्र ओर असंज्ञि-सरव, यह्‌ ९ सत्तवावास हैँ ।* क्योकि सत्त्वो का वरहा वस्तु 
कामता के साथ आवास हौताह्‌ं) 


अरूपिणः सन्ति सत्त्वा यं सर्वेश आक।शानन्त्यायतनं समतिक्रम्यानन्तं विज्ञानमित्य्‌..... ` 


[व्वा २६२. १२ आनन्त्यं ~व्याख्या का षाठ | ८ .ण्देविये। 

शेषं तत्‌ परिभेदवत्‌ ¦ व्याख्यः--परिभिदतेऽनेनति परिभेदः [व्यः २६२. २३] । 
वसुबन्धु विभाषा, १३७८ कं आठ आख्यानों मं से सातवें को उद्धृत करते हं 
इहस्थानां मन्तुकामता। न तत्रस्थानां व्युच्चल्ितुकामता ! [व्या २६२ . २६] 


यहु अधिक वाक्य शुभान्‌-चाङ का हं जो संघभद्र का अनुसरण करते हं (जिसे व्यस्या 


३.७ ए की व्याख्या मं उद्धृत करती ह्‌) :--“जो जयं चतुथं ध्यान के पहले तीन लोकों में 


उपपन्न होते ह व्ह शुद्धावासो मं (चतुथं ध्यान क अन्तिम पंच खोक) था आव्य से प्रवेश 


चाहते हं ओर शुद्धावास निर्वाण चाहते ह्‌ । 

` ईब ्‌प्रचारत्वात्‌--व्याख्या : चित्तच॑त्तानां मन्दप्रचारत्वादबर्वद्‌ विज्ञानं न तिष्ठति, 
[ग्या २६२. २६| ` 
म दाग्रास्ज्िपत्वाईच सत्वावासा नव स्मताः।\ [व्या २६२.२९] 


 प्ा-पाभो कहते हं कि सूत्रे कौ शिक्षा ९ सत्वावासों कौ नहीं हं किन्तु विभाषा { १३५७, ३) 


स्पष्ट हु : “इस शास्त्र कौ रचना किसलय ह ? सूत्र के अथंका व्याख्यान करने. दियं 
सूत्रको शिक्लाह्‌ क सात विज्ञानस्थिति, चार विज्ञानस्थिति, ९ सच्वादास हं किन्तु 
यह्‌ उनका विश्षेष नहीं बताता ओर यह नहीं कहता कि वहू कंसे एक दूसरे मं संग्रहीत होत 
हं या नहीं संगृहीत होते...“ 


नबसरवावासवत्र : नव सरव वासाः! कतमे नव । रूपिणः सन्ति सत्वा नानात्वकाय नानात्व- ` 


१८ 











२७२. 


„~ =+ ~> - ~ -. नच्छा ॥ | 
7 [२३] अनिच्छावसनाल्ान्ये चतलः स्थितयः पुनः। 
॥ धि चत्वारः साश्वाः स्कन्धाः स्वभ्‌मादव कवलम्‌ ।\ 
विज्ञानं न स्थितिप्रोक्तं चतुष्कोटि तु संग्रहे 
चतस्रो योनयस्तत्र सतत्वानामण्डजादयः \1८।\ 


७ ए. अन्य सत्त्वावास नहीं हँ क्योकि अन्यत्र आवास की इच्छाश्नरीं हाती । 4 
यह्‌ अन्य कौन है ? अपाय हैँ । यह॒ कर्म-राक्षस सत्त्वो को वहाँ छे जाता ह ओर स्व॒ ` 

अनिच्छा से वहाँ निवास करते हँ । यहं आवास नहीं हं यथा बन्धन-त्थान सत्वावास नहीं है! 
यदि एक सूत्र का वचन है कि सात विज्ञानस्थिति है तो एक दूसरे सूत्र के अनुसार ` 


७ बी. अन्य चार स्थितियां हु। 





र 





त्र तस्वयया मृष्या एकस्याक्च द्वा। अयं प्रथमः सत्वावासः. . . . -पाचवा सद्वावास 

वज्ञि का हं : हपिणः सन्ति सत्वा असंज्ञिनोऽप्रतिसंक्ञिनः! तद्यथा दवा असं्ञिसस्वाः। ` 

अयं ञ्वनः तर्ावासः. . . "नवां सत्वावास : अरूपिणः सन्ति सत्व! ये सव॑ज्ञ आकिचन्या- ` 

यततं घ्तिक्म्य नेवकंजानासंज्ञायतनमुपसंपद्य विहरन्ति । तद्यथा देवा नवसंज्ञानासं्ायत- 

` नोपगाः। अथं नवमः सत्वावासः--दीघ, २३.२६३ , २८८, अंगृत्तर, ४.४०१ के संस्करण 

के अति समीप । = 

 महाग्युत्पत्ति, ११९ मे विज्ञानस्थितियों क अतिरिक्त न वसं्ञानासंज्ञायतन (९ वां सत्वावास) 
ओर असंज्ञि-सत्व अधिक ह्‌ । यही दीघ, २.६८ मह्‌ ! दीघ का सूचो मे नेवसज्ञाः केपुवं 

असंज्ञिस्त्व ह्‌ } 
` * अनिच्छावसनाच्रान्यं [ग्या २६३. १७| 


गुआआन्‌-चाड मं इतना अधिक हं : यथा पुवं व्याख्यात हु असंज्नि सत्वो से अन्य ` 
चतु्थ॑ध्यानोयग-सत्वावास नहीं हं ¦ 
व्याख्या कहती हं कि वसुबन्धु मुखमाच्र अपायो का उल्लेख करते हं । उनकी अभिस्नि 
चतु्ंध्यानोपग देवों से भी हं । चतुथं ध्यान आवास' नहीं हं क्योकि वहाँ मवस्थान करनेकौ ` 
 इच्छानहीं हतो । संघभद्र का यहौ सत ह--अन्य व्याख्याकार का विचार हं कि वसुबन्ध्‌ 
 केञल अपायो को बजित करते हं ओर चतुथं ध्यान को सतवावात्त मानते ह। उनके ` 
युक्ति का अन्वेषण करना होगा [व्या २६३ .४| । 
¶ चतल्लः स्थित्तयः पुनः! --८. ३ सी, प्‌, १३८-९। 


दोघ, ९, ७; संयुक्त, २; ६---दाच, २. २९८ म सथुक्त, २.५४ कं अतृचारचार विकज्लानस्थिति 
परिगणित हं : खपूपावं वा आवसो विञ्जाणं तिद्ठमानं तिदटठति खूपारम्मणं खपपतिद्ठं ` 
नन्दूपसेवनं वद्धिं विरूदिहं गेपुल्लं आपज्जति । वेदन्‌पाथ. . . . संस्कृत संस्करण इस्तके अति- ` 
समप होगा; प्रवान पाठान्तर “हूपोपग' हूं । अथं स्पष्ट हु : “रूप्‌, वेदना, संज्ञा, संस्कार के ` 
समीव जानं से विज्ञान आश्रय का ग्रहणं करता हं; रूप को आलम्बन ओर प्रतिष्ठा बना, सुख ` 
से संप्रयुक्त हो, विज्ञान वृद्धि को प्राप्त होताह.... 
किन्तु अभिधमं (विभाषा, १३७, ३) कं अनुसार सूत्र मे यह्‌ षद हं : रूपोपगा विज्ञनस्थिति, ` 
वेद्नोपगा विन्नानस्थिति। इनका जो कारकाथं दिया जाता हं वह्‌ युक्त नहीं हो सकता। 


ए. चेभाषिकों का अथं : जिस पर विज्ञान स्थित होता है (तिष्ठति) वह विज्ञानस्थिति 
कहुलाता ह } यह्‌ स्थिति (विज्ञान का यह्‌ आलम्बन) विज्ञान का उपग हं अर्थात्‌ विज्ञान ` 
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(२४) चार स्थितिं यह ह--रूपोपगा विज्ञानस्थितिः, वेदनोपगा विज्ञानस्थितिः, संज्ञोपमा 

विज्ञानस्थितिः, संस्कारोपगा विज्ञानस्थितिः। 
७ सी-डी . यहु स्वभूमिक चार सासख्व स्कन्ध हें। | 

विज्ञान एक भिन्न भूमि के रूपादि स्कन्धो को आलम्बन वना सकता ह किन्तु वह्‌ तृष्णा से 
प्रेरित हौ उन आलम्बनं का प्रहण नहीं करता। अतः वे उसकी स्थिति (३.पृ.८ 
टिप्पणी २) नहीं अवधारित होते। । | 

किन्तु स्वय विज्ञान (चित्त ओर चत्त) जो पञ्चम स्कन्ध है, क्यो नहीं विज्ञान कौ स्थिति 
अवधारित होता हु ? 

वंभाषिक्‌ कटत हं कि स्थिति जिस पर, जिसमे, अवस्थान करते हु स्थाता से (जो अवस्थान 
करता ह उससे) अन्य हं । देवदत्त गृहादि स्थान से अन्य हुं । राजा सिंहासन से अन्य है ! अथवा 


विज्ञान-स्थिति से अभिप्राय उन धर्मो से ह जिनके प्रवतंन के लिये (वाहयति, प्रवर्तयति) विज्ञान 


उन प्र अम्यारूढ्‌ होता है यथा नाविक नौका को खेता है, किन्तु विज्ञान, विज्ञान का अभिरोहण 
कर, उसका वाहुन नहीं करता । अतः विन्ञान 'विज्ञानस्थिति' नहीं है ¦ 


किन्तु एकं अन्य सूरे का वचन हं कि इस विज्ञानाहार के प्रति (३.४०) नन्दी ( सौमनस्य) 


होती दहै, राग होता है 1“ यदि विज्ञान के प्रति नन्दी ओर राग होतार तो इसीचियि 
[२५] विन्नान वह अभिरोहण करता ह गौर प्रतिष्ठित होता ह ।' दूसरी ओर आपकी रिक्षा है 


कि सप्त विज्ञानस्थिति (३.५९) पञ्चस्कन्धस्वभाव (विज्ञान इनमे संगृहीत है) है। अप 


विज्ञान को विज्ञानस्थिति-चतुष्क मे क्यों नहीं जोडते ? 


प कि, 





चिक्चेषण हं । | व्या० २६३ . १८] 
बी. भगवद्विगेष कहते ह कि सौत्रान्तिक दो नय से व्याख्यान करते ह--१. विज्ञानस्थिति 
का अथं हुम विज्ञान का अवस्थान, विन्ञानसन्तति का अनुपच्छेद करते ह ! इस स्थिति से 
रूप उपगतः होता हं (उपगम्यते), रूप का तादात्म्य होता हं (तदात्मीक्छिते) । अतः 
स्थिति रूपोपगा ह : “विज्ञान की स्थितिजो रूप कौ उपगत होती हु \"* २ . अथवा स्थिति 
तृष्णा ह क्योकि वृष्णा से विज्ञान की स्थिति होती हु। अतः विज्ञानस्थिति = ^त॒ष्णाभूत 
विज्ञान कौ स्थिति "1 यहु तृष्णा रूप को उपगत होती हः रूप सं अभिष्वक्त होती हं । अत 
रूपोपगा विज्ञानस्थितिः = '“तष्णा जो रूप मं जनिष्दक्त होती ह ओर विज्ञान का अवस्थान 
करती ह्‌ ।' इन दोनो व्याख्यानो मे विज्ञानस्थिति रूप से व्यतिरिक्त हं किन्तु यहु रूपहं जो 
 विज्ञानस्थिति हु ! अतः व्याख्यान (ए) को स्वीकार करना चाहिये । [किन्तु यहु कारिकां 
युक्त नहीं ह 1] ओर अस्य स्पोपगा विज्ञानस्थितिः का यहु अथं करते हं : “शूपस्वभावा 


 विज्ञानस्थितिः । वास्तव में "गस्‌" घातु का अथं स्वभाव हं यथा खक्लटखरगत, इत्यादि 


मं [किन्तु हुम कहते हं कि गत' उपग" नही हु! | 
चत्वारः सास्रवाः स्कन्धाः स्वभूमावेव [व्या २६३ .३१| 


विभाषा, १२३७. ३ इसकी समीक्षा करती हं किं यह्‌ स्कन्ध सस्वाख्य ह या सकत्वाख्य । 


दो मतहं। 
„ संयुक्त, १५१७; संयुत, २. १०१ (नेत्तिष्पकरण्‌, ५७) : विञ्जाणे चं भिक्लवे आहारे 
जत्थि नन्दी अत्थि रागो अत्थि तण्हा पतिटिठतं तत्थ विञ्ब्याणं विरूढ--मने गभान्‌-चाडः 





की समीपचारिणी' ह॒ । यहु रूपस्वभाव हं ! रूप तथा समीप होने से इसका शरूयोपगाः 


0 








२७२ 
`  वैभाषिक उत्तर देता है--यदि हुम उपपत््यायतन (निकाय-सभाग) में संगृहीत पंचस्कन्धौँ ` ` 
के प्रति साभिराम विज्ञान-परवृत्ति का, स्कन्धो में भेद किए विना, अवधारण करें तो ह्मक्हू ' 
सकते है कि विज्ञान विज्ञानस्थिति है ! किन्तु यदि हम एक एक स्कन्ध का विचार करतेहैतोहम ` 
देखते ह कि रूप, वेदना, संज्ञा ओर संस्कार, जो विज्ञान के आश्रय, विज्ञान से संप्रयुक्त गैर ` 
विज्ञान के सहभ्‌ है, विज्ञान के संक्छेदा मे हेतु है । किन्तु विज्ञान इस प्रकार विज्ञान-संक्छेश का 
हेतु नहीं हं क्योकि दो विज्ञानो के युगपदाश्चयत्व का अयोग ह । अतः चार विज्ञानस्थिति कौ देशनामे ` | 
७ डी-८ ए. केवल (पृथग्‌ } विज्ञान विज्ञानस्थिति नहीं कहा गया हं । पुनः भगवत्‌ चार विन्नान- ` ` 
स्थिति की देना क्षे्रभाव से करते हुं ओर सोपादान कृत्स्न-विक्ञान की देशना बीजभावसे ` 
करते है । वह बीज को बीज के क्षे्रभाव से व्यवस्थापितं नहीं करते ओर हम देखते है ` 
[२६] कि जो धर्मं विज्ञान के सहवर्ती है उन्हीं का साधुरूप से क्षेत्रभाव होता है । प्रन हैकरि ` 
क्या. चार स्थितियों मं सात कास्षग्रहुह या सात स्थितियों मं चारकासंग्रहुह ? नटही। 
८ बी. संग्रहमें चार कोटि, । 
प्रथम कोटि : सात में संगृहीत विज्ञान का ग्रहण चार में नहीं हं _ 
` दवितीय कोटि : अपाय, चतुथं ध्यान ओर भवाग्र कं चार स्कन्ध (विन्नान को वजित कर) ` 
चारमें संगहीतदहं। ` ` ¦ 
. तृतीय कोटि : सात में संगृहीत चार स्कन्ध चारमें भी संगृहीत हं! = 
चतुथं कोटि : इन आकारो को स्थापित कर अन्य धमं न सात में संगृहीतरहँःनवारमें 
[अर्थात्‌ अपायादि का विज्ञान, अनास्रव धमं || | 
हमने कहा हं किं धातुत्रय मं गत्यादि भेदह्‌। 
८ सी-डी . वहां अण्डज जदि सत्त्वो की चार योनियाँ ह! 





न 
॥)9 





ओर परमाथ का अनृसरण किया ह। लोत्सवा के अनुसार : विज्ञानाहारं अस्ति नन्दी, 
अस्ति रागः। यत्न नन्दी तत्रे रागः। तच्र प्रतिष्ठितं विज्ञानं तिष्ठति)! 
पालि "विरूढहु के अनुरूपं अभ्यारूढ ह (इस शब्द का प्रयोग नाविक के नौका पर चठ्ने के 
ल्यं किया गया ह) । 
केवलम्‌ । विज्ञानं न स्थितिः प्रोक्तम्‌ । [व्या २६४. २०] 
संयुक्त, २, £--सयुत्त, २.५४ से तुलना कीजियि। ` 
क्षे्रभावेन चतस्रो विज्ञानस्थितयो दलिताः । विज्ञानं बीजभावेन सोपादानम्‌ [ 2 स्वभमिकया 
तृष्णया सतृष्णम्‌ | कृत्स्नम्‌ [ = स्वंसन्तानगतम्‌ | [व्या २६४. २३ 
अतीत ओर अनागत चार स्कन्ध अतीत ओर अनागत विज्ञान की स्थिति हं) 
चतुःकोटिस्तु संग्रह्‌ । [व्याख्या २९३ . २३--ग्याख्या का पाठ "चतुष्कोटि" हू | 
चतस्रो योनयस्तत्रे सतत्वानामण्डजादयः ॥\ ए । नि 
 -समानाथक शब्द के लिये मातृका! उपयुक्त हं। साधतर यह होगा : “चार प्रकार ` 
कौ उत्पत्ति।* व 
कारणप्रज्ञाप्ति, अध्याय १५ (बुदिस्ट कास्माल्जी, ३४५) में चार योनि ओौर उनका 
पांच तियो से सम्बल्ध व्याख्यात हं ¦ वसुबन्धु अपनी सचना को ( कपोत ` 








भ्वी 














योनि का अथं उत्पत्ति ह । नैरुक्त विधि से योनि का अथं मिश्रीभावः हँ । उत्पत्ति मं-जो ` ` | 


सब सत्त्वो को सामान्य ह--सब सत्व आकुल होते 


[२७] अण्डजयोनि : जौ सत्व अण्ड से उत्पन्न होते ह : हंस, क्रौच, मयूर, गुक, सारिका 


आदि, 


जरायुजयोनि : जो सत्त्व जरायु से उत्पन्न होते हं : गज, अरव, गो, महिष, गर्दभ, शूकर अदि । 
संस्वेदजयोनि : पृथिवी जादि मृतो के संस्वेद से उत्पन्न सत्त्व : कृमि, कीट, पतंग, मशक । 
उपपादुकयोनि' : जो सत्त्व सचरृत्‌ उत्पन्न होते हु, जिनकी इन्द्रियां अविकल .ओौर अहीन 


है ओर जो सवं अंग-पत्यंग से उपेत हं । उन्हं उपपादुक कहते हं क्योकि वह॒ उपपादन' कमं मे 


ने 


मालिनी, “अश्नोत्पत्न भिक्षुणी आदि को कथा) वहीं सेकेतेहं \ विसुद्धिमग्ग, ५५२ मं 


इभी विषय का अध्ययन हु, 


दीधः, २३.२३० : चतस्सो योनियो, अण्डजयोनि, जलावज योनि, संसेदज योनि, ओपपात्तिक 
योनि; मन्ति, १.७२ : अण्डजा योनि. . . . . (लक्षणो के साथ) ; विसुद्धि, ५५२; ५५७; 
महाव्युत्वत्ति, ११७ : जरायुजाः, अण्डजाः, संस्वेदजाः, उपपादूकाः। 


योनि 2 उत्पत्ति, श्ुजआन्‌चाङ ; परमाये = भिश्रीभाव । परमाथ (२३. १ फोलिओं 
३५९, पंक्ति ७) --तुक्रशोणितसल्िषातो योनिः, प्रनस्तपाद से (विज्ञ. एस. एस . पृ . २७), 
वहा योनिज ओर अयोनिज के लक्षण दिये हु) 


जराकज--जरायुयन मतुः ङक्षौ गर्भो वेष्टितस्तिष्ठति । तस्माज्जातः जरायुजाः [व्या 


२६५ . ८ [--मन्मिभ--पे सत्ता वत्थिकोसमभिनिन्भिज्ज जायन्ति अथं वुच्चति जलावुजा 
धोनि। गंभेवारण के अनेक प्रकार पर सिलिन्द, १२३, समन्तपासारिका, १.२१३; 


विड, गेदतं, २४। 


संस्वेदज--भूतानां पृथिव्यादीनां संस्वेदाद्‌ द्रवत्वलक्षणाज्जाताः... - -[व्या २९५.९| 
मस्किम~---ये सत्ता पतिमच्छं वा. - , . जायन्ति । ` | ~ 
उपपादुक सत्व ¦ 


महव्यत्पत्ति, को्ञव्याख्या, महावस्तु मं उपपादकः; जपयादूक, दिव्य, अचदानशतकः; 


 ओपपादिकः चरके (विड, गेवुतं, १८७ मं उदत), जेन उववाइय, पाठि ओपयातिक्‌ | 


उवपातिक, उपवत्तिक, जवपातिकं (वुमंगल्दिलासिनी मं इसका लक्षण दिया हं : चवित्वा 


 उष्पज्जनकषत्ता = “जो [तत्काल | मर कर पुनः उत्पस्र होते ह्‌ । 


सद्धमंपुण्डरीकः २३९४ : “ऋद्धिवश् लोकं भं उत्पन्च। ग्रन्थसूची बहुत विस्तत ह, ` 
सेना, जे० एएस्‌, १८७६ , २. ४७७, विडय, गेत, १८४, से लेकर एस्‌० कवी, जे 
एएस्‌, १९१२,२.५०२ तक (जिसे वेवर, चाहत्डसं, लाएमन आदि उद्धृत 


करतेह ।) 


उपपात' का अथं केवल “उत्पत्ति' हं (च्युत्युपपातन्ञान, ७.२९ इत्यादि) यह्‌ आवक्ष्यकं 
नहीं हं कि इसका यह अथं हो “आकस्मिक ओर असामान्य उत्पत्ति) ( री 


 डविडस-स्टीड } “^ | 


1 


उपपादुकों का निषध, को, ९ प. २५८ । . 
अविकठेच्िय; अहीनेन्िय : चक्षुरिदिय हीन हं जब पुद्गल काण हः विज्नान्त हं! हस्त 


पादादि अंग ह; अंगल्यादि प्रत्यगह्‌) 


उपपादन उपपत्तौ साधकारित्वात्‌ ! [व्या २६५, १३. 








प्रवीण है, क्योकि वह सकृत्‌ (कललादि अनुक्रम से नहीं; शुक्रशोणित-उपादान के बिना) 
[२८] उत्पन्न होते हँ । देव, नारक, अन्तराभव एसे सत्त्व हं । 
गतियो में योनि कंसे विभक्त हु? 


चतुर्धा नरतियंञ्चौ नारका उपपादुकाः 
-  अन्तरयाभवदवाश्द पेता अपि जरायजाः॥\९॥ | 


९ ए . मनुष्य ओर तिर्यक्‌ चतुविधं हं! न 
अण्डज मनुष्य यथा लैर ओर उपदौल स्थविर जो क्रौची कं अण्डोसे निजतिथे।ष्एेसेही ` 
मृगार माता [विदाखा] के ३२ पत्रथे; एसे ही पंचालराज कं ५०० दारकं थे। 

जरायुजं मनुष्य, जंसे आज के मनुष्य । | । 
संस्वेदज मनुष्य, यथा मान्धात्ता^ चारु ओर उपचार, कपोतमालिनी*, आस्नपाठीः ` 
प्रमृति! द 
[२९] उपपादूक मनुष्य (२. १४), प्राथमकल्पिक मनुष्य (२.१४, ३.९७ सी)। ` 
तिर्यक्‌ भी चतुविघ है । तीन प्रकार तो सामान्य अनुभव से स्रत ह । नाग भौर गरुड़ उपपादुक ` 
भी ्ह। (नीचं ३१ टिप्पणी २) ॥ ष 


१ सर्पि : कतमा च सोपपातिका योनि। देवा नैरयिका एकच्चे च मनस्छा एक्च्चेषव ` 
विनिपातिका। | 

| चतुर्धा नरति्येञ्चः [र ~ 
° ऋोञ्चौनिर्जतौ--दो बनियों ने जिनका यानपात्र भिच्हो गया था समुद्र तीरपरषरक 
 कौञ्ची को पाया (समधिगत) । उससे स्थविर शल ओर उपलेल उत्यश्च हुए (व्या २९५. ` 


१४) । एक इसर ग्रन्थ के अनुतार--“शल = पवेत, उयशल = क्षुद्रपवेत; एक क्रौचने ` 


वह दौ अण्डे दिये जिनसे दो जनुष्य उत्पन्च हुए ! अतः उनका नाम शैल, उपत्ैल हमा! 
° ` विशाखा के ३२ अण्डे हुए, राल्स्टन-क्ीफनर, पृ . १२५--पद्मावती के अण्डे, श्ाषने, ` 
संक सत कात, १.८१ (माता का दग्ध) ॥ि 


पंचालराज कौ महादनी के ५०० अण्डे उत्पल हुए । उन्हं एक मंजषा मं रख कर गंगाभे 
प्रवाहित किया गया ! लिच्छविराज ने उस मंजृषा को पाया मौर उसे उवदेघाटित करं उसमे ` 
से ५०० दारक पाये । व्याख्या [२९५ . १६] ` 
उवौषध राजा के सिर पर एक पिटक हज । उसके परिपाक-परिभेद से मान्धाता दारक 
 उत्पश्च हुमा 1 मान्धाता (चक्रवर्ती राजा, कोर, ३.९७ डी देखिये) कौ जान पर दो फोडे 
हुए + उसकं एूटने पर दो दारकः, चार-उपचार, उत्पन्न हृष । दिव्य, २१०, रात्स्टन- ` 
दीफ़नर पृ. ३७ --बुद्धचरितः १.२९ ओर कावर के हवाले ( विष्णुपुराण, ४.२ ` 
महाभारत, ३ . १०४५०), हापकिस, प्रेद इपिकः; १९१५, १६९! = 
कपौतमालिनी--च्रह्मत्त राजा की छती पर एक पिटक हा! उससे यह दारिकाः ` 
उत्यत्च हुई । ` ` | 
सुनते हं आश्रपाली कदलीस्तम्भ से उत्पल हुई थौ । शावने, सेक संत कांत, 
` ३. ३२५ नैञ्जियो, ६६७ (१४८ ओौर १७० के बच अनूदित) मेँ आस्नपाली ओौर जीवक ` 
का इतिहास देखिये;  राल्स्टन-शीफनरः पृ० ५२--थेरोगाथा, प. १२२० मं उत्पत्ति ` 
उपपादरक मानी गयौह) - ह 





` „न्फ क 





९ ब्री-सी . नारक, अन्तराभव ओर देव उपपादुक ह \ 
यह तीन प्रकार के सत्त्व एकान्ततः उपपादुक योनि के है । 
९ ड़ी.प्रेत भी जरायुज ह) 

यह दो प्रकार के हं, उपपादुक ओर जरायुज । इनका जरायुजत्व प्रेती-मौद्गल्यायन संवाद 





से सिद्धहोताहं: मं रात्रि में पाच बच्चे देतीहूं ओौरप.च दिनम म उनको खातीहँ ओर 
तिस पर भी मुभको तृप्ति नहीं होती ।१ 


शरेष्ठ योनि कौन हं? 
उपपादुकं योनि 1 | | | | 
[३०] किन्तु चरमभविक बोधिसत्वं को उपपत्तिवित्व प्राप्त होता ह ।' वह्‌ जरायुजो- 


प्रपत्ति को क्यो पसन्द करते हँ? (३. १७ देखिये) ‡ 


दस प्रदन के दो उत्तर हं--१ . बोधिसत्त्व इसमे बहु उपकार देखते हँ । एक ही कंश का होने 


के कारण शक्यो का महावंश सद्धमं मे प्रवेद करता ट । उनको चक्रवतियो के कुर का सम कर 
भनुष्य उनके प्रति महान्‌ आदर प्रदरित करते हँ । यह्‌ देखकर कि मनुष्य होकर इन्टने यह्‌ सिद्धि 
प्राप्त की हं मनुष्यो का उत्साह बढ़ता हं । यदि बोधिसत्त्व की जरायुजोपपत्तिन होती तो लोगो को 


ऋष क भा नि व क 


नरका उपवादुकाः ! अन्तयाभवदेवाश्च 
सर्म, १.७३ विभग, ४१६ से तुलना कीनि । 

प्रेता अपि जरायजा 

यह परिच्छेद विभाषा, १२०, १२ ओर कारण्र्ताप्ति, १५ के अनसार हं {बुदिस्ट 
कास्मालजौ प. २३४५-६) !--एक बात मं वसुबन्धु इससे व्यावत्त होत हं : श्रेत 
केवर उपपादुक हं । कु आचाय कहते ह कि यह्‌ जरायुज भी होवे ह ! एक प्रतौ आयुष्मान्‌ 


 सोद्गद्यायन सें कहती ह. . . . . .. 1" व्याख्या कहती हुं फि प्रेती के संवाद सेयह प्रत 


होता हं कि उसके बच्चे उपपादुक ह! यदि वहु जरायुज होते तो माता उनको खाकर 


तप्त होती । किन्तु इतने वच्चो का सत्‌ जन्म विरुद नह हँ क्योकि इतने ही काल मे परेत 


के य्य काआत्मभाव परिपुरितहोजाताहं जौर माता कौ अभिप्रवृद्ध शिधासाके दोष 


से इतने भोजन से भी उसकी तृप्ति नही होती । 


1, 1 


पेत्तदत्थ्‌, १, ६: कालेन पंच पुक्तानि सायं पंच पुनापरे । विजयित्वान खादामितेपिन होन्ति 


मे अलम्‌ ।। व्याख्या में संस्कृत गाथा के कियद पाये जाते हं : [अहम्‌] राजौ फएञ्च सुतान्‌ 


दिवा पञ्च तथापरान्‌! जनप्त्वा [पि खादामि] नास्ति तुप्तिस्तथापि से\\ [व्याख्या २६५ 


३०] सिह मे एक निज्छामतण्हिकपेत हं जो केवल उपपादुक हं ओर जन्यप्रेत हं जो धार 


भयं 


प्रकार के ह! री डेविडस-स्टीड मं पेतः शब्द देखिये । 


मह्ाब्युत्यत्ति, २७ के अनुसार पांचवीं बोधिसतत्ववरिता; मध्यमकावतारः ३४७ मं इनका 
लक्षण द्याह) | 


महावस्व्‌, १. १८५ में “अद्ध अपने विश्षेष गणो से उत्पन्न होते हं मौर उनको उत्पत्ति उप- 


पादुक इ”; १. १५४, “राहुल साक्षात्‌ तुषितलोक स अवतीणं हो अपनी माताकोकु्तिमे 


परेश करते हे । उनका जम्मं अद्भत हं किन्तु चक्रवतियों के समान अौपपादुक उपपत्ति नहीं 
हु +” इन वचनों पर ओर महावस्तु के अन्य खोकोत्तरवादौ वचनो पर याथ, जे० व्‌ 
सर्वां, अगस्त, १८९९ देखिये १ ललित) केफमान, €< से तुलना कोजियं } 


| विभाषा, १२०,.१५॥। 





८० ` ¦ | अभिधरमकोश 


उनका कक अज्ञात होता ओर वह्‌ कहते कि “यह्‌ मायावी कौन ह, देव ह या पिशाच ? " वास्तव मे 
अन्य तीर्यं अपभाषण करते हँ : कल्पदात के अन्त मेँ लोक मे एेसा मायावी प्रादुभूत होताहैनो 


अपनी मायासे लोक का भक्षण करता है।* २.अन्यः कहते हँ कि बोषिसत्व इसथ्यिं ` 


जरायुजयोनि से उत्पन्न होते हँ जिसमे निर्वाण के अनन्तर उनके शरीर-धातु का अवस्थापनं ` 

हो सके ।" इन शरीर धातुओं कौ पूजा से सहस्रो मनुष्य तथा अन्य सत्व स्वगं ओर मोक्षका | 

[३१] चाभ कर्ते हँ । वास्तव मे बाह्य बीज (सुक, योणित, कदेमादि) कं अभाव से ओपपादुक ` 

सत्त्वो का शरीर मृत्यु के पर्चात्‌ अवस्थान नहीं करता । अचि कं सदृदा यह निरवदोष अन्तहित ` 

होता है)" किन्तु हम देखते हं कि जो आचाय बुद्ध की आधिष्ठानिकीः ऋद्धि मानते हँ उनको यह 

परिहार युक्त नहीं लगेगा । एक प्रदन से प्रदनान्तर उत्पन्न होता है । ¦ षि 
यदि ओौपपादुक स्तवौ का काय-निधन होता है, तो सूत्र मेँ यह कैसे उक्त ह कि “उपपादुक ` 

` गरुड उपपादुक नाग कोखानेके ल्थिकेजाताहै?३ ` ~ . ` 

सूत्रवचन ह कि वह्‌ उसे खाने के लिये (मक्नर्थम्‌ ) नाग का उद्धरण करता है (उद्धरति)! 

२ ययाव्य्तीथिका अपभावषन्ते.... 1 यह तौथिक मस्करिन्‌ आदि दै--निरभन्यास्रमे ` 
पठित हं : र्द्ध मदन्त की द्होयति! मायावी गौतमः । मन्यत्र भगवत्‌ को उद्दिष्ट करकहा ` 


हं : फल्पशतेस्याऽत्ययादेवंविधो लोके मायावी प्रदुरमूय लोकं भक्षयति [व्या २६६.८ ` 


व्याख्या का पाठ--मायया लोकस्‌ | । वसुबन्धु इसे उद्धृत करते हं । [“लोक कए भक्षण ` 
करना", लोकोपजीवी होना" |--मन्मिम, १. ३७५ से तुलना कीजिये : समणो हि भन्ते 
 मोतमो मायावौ-~. . . -संयुत्त, ४. ३४१; येरगाथा, १२०९ को अ्थंकथा ¦ 

विभाषा, ८ , ९--“तीथिक्‌ बुद्ध को उदिष्ट कर अपभाषण करते हं कि बह बडामायावीहै ` 
ओर रोगो के चित्त को विक्षिप्त करता हु।" ओर २७, ८ : पाटलि-तीथिक कहताहैकि ` 
“गोतम, क्या तुम साया जानते हो ? यदि तुम नहीं जानते तो तुभ सर्वज्ञनहीहयो; यदि 
तुम जानतेहो तो मायावी हौ" र ~ ` 1 





० ` 


` चरीरधातुनामवस्थापना्थेम्‌ [व्याश्या २६६. १३] [र 1; 
सुवणप्रभास के अनुसार हरीरधातु वेसे ही निःस्वभावहे जैसे कि बद्ध (जे. आर. ए.एत. ` 
| । १९०६) ९७०} ति - स वि  , ..  ‡ ~ . । । ति ` 
एक काय-निधन हं अर्थात्‌ कायनान्च : मरणकाल भें शरीर अन्तहित होता हं (अन्तर्घौयते) ` 
+ °०* ० --कारणप्रज्ञाप्ति कौ यहु कशषिक्षाहं। ~. [` - 
शरीरधातु के अधिष्ठान ओर ऋद्धि पर ७.प२देचिये\! ` ` .. 
न्याष्या का व्याख्यानः "अधिष्ठान उस वस्तु को कहते हं जिसका अधिष्ठान (अधितिष्ठति) 
मायावी यह कहु कर करता हं कि यह्‌ एसा हो" । इस ऋद्धि का यह प्रयोजन हे अथवा ` 
इस ऋद्धि का इस वस्तु मं उत्पाद होता हं । जतः यह ऋद्धि आधिष्ठानिकी कहलातीहं * 
` चार प्रकारके गरुड ओर नगो पर ( डब्ट्‌. दविसेर, इगन इन चाइना एड जापान, ` 
१९१३) मौर किस क्रम से प्रथम द्वितीय का भक्षण करते हे, दीर्ध, १९, २०, संयुक्त, ३.२४०, 


- (> 
जः 


- [+ 1 


1 


१६ नाग हं जिनको (सागर, नन्दादि). गरुडं के आक्रमण से रक्नाहोती हे, इन्त 


 द० विसर को टिप्पणी--२.८३ बी, बील ४८ देषिये। = ` 


। 44“ क, 
रा । १) नष ऋ ति - ि [षि । ५. र सि = 
तृतीयं कोहास्थानं : लोकेनिदेदं “` २८१. 


सूत्र यह्‌ नहीं कहता कि वहं उसे खाता ह । अथवा जब तक नाग मृत नहीं होता तब तकं वह्‌ उसे 
खाता हे किन्तु वह्‌ मृत नाग से तृप्त नहीं होता (न पुनर्मृतस्यास्य तुप्यति) | 
सब से विस्तृत योनि कौन हं? 


उपपादुक योनि ! क्योकि इसमे सवं नरकगति, सवं .देवगति तथा अन्य तीन गतियो का एक 


प्रदेश ओर अन्तराभव संग्रहीत हु । 
 अन्तराभव-सत्व, अन्तरभव क्या हं 
[इर्‌]  मृत्यूपत्तिभेवयोरन्तरा भवतीति यः) 
`. . गस्यदेक्ञानृपेतत्वाश्नोपपच्चोऽन्तराभवः \\ १०।। 


१०. अन्तराभव मरणभव ओर उपपत्तिभव कं बीच अन्तरार हं) गम्यदेगमेंप्रप्तन 


होने से हम नहीं केह सकते कि यह्‌ उपपच्च ह 


न त्द्धिमनि उपमिनकोे कोरि निरो नयौ ऊवे कये 


संधभदर एक सरे पतं का निदेशं करते हु जिसके अनेतार संस्वेरज योनि सव से अधिक 

चिस्तत हं 

सध्य॒वयत्तिमरवयोरन्तराभिवतीह्‌ यः। 

गम्पदश्षान्‌पेतत्वाच्ोपपन्नोऽन्तसयामवः।।--प्‌.४१ रखिये। [व्या २६७. ६] 

अन्तराभव की संक्षिप्त पुस्तक-सृचौ ¦ 

कोश, २. १०-१५, ४र्सी;-४.५३ एवौ; ४.३४, ३९; ९, अनवाद प २५८ 
 कथावत्य्‌, ८ . २--सम्ितीय जोर पुन्वसेलिय के विरद थेरवादौ अन्तराभव का प्रतिषेध 

करता हं । सम्पितीय ओर पुव्वसेकिय अन्तरापरिनिर्वायिन्‌ नामक अनागामिन्‌ केभव को 

मानते हं (नीचे पृ० ३८ ओर ३.४० सौ, टिप्पणी देखिये) । इनक अनुसार नारक, अस- 

ञ्जसत्त जौर आहूप्यगति कं सत्त्वो का अन्तराभव नहीं होता । 


सम्मितीयनिकायङास्त्र, नैज्जियो, १२७२, ततीय अध्याय, कारणप्रज्ञाप्तिश्षास्न, 


 ११.५ (बुद्धिस्ट कास्मालजी, ३४१) । वे निकाय जो अन्तराभव का प्रतिषेध करते हं 

 महासांधिक, .एंकञ्यवहारिकः, लोकोत्तरवाविन्‌, कुक्कटिकं, महीश्ासक, (बसुमित्र ), महा- 
संघ 5, महीशाष र, विभञ्यवादिन्‌ (विभाषा, १९ .४)--विभाषा कईं मतो का उल्लेखः 
करती हं : अन्तराभव का निषेधः; त्रधातुक उत्पत्ति सं पुवं अन्तराभव; कामोपत्ति से 
पूवं अस्तराभवः; कामरूपोपपत्ति से पुवं अन्तरभव--केवल यह मत युक्त हं ¦ 


विभाषा, ६८, ८-७० : यद्यपि मरण जौर उपपत्ति के कालजौर दे में भेदहौो तथापि 


क्योकि अन्तसल में कोई विनाज्ञ नहीं होता जिसके अनन्तर उपपत्ति हो यह्‌ निकाय 
ˆ अन्तराभव नहीं मानते ।" विसुद्धिमग्भ, ६०४, मध्यमकवृत्ति, ५४४ मे मरण कं अनन्तर ही 
उपपत्ति होती हं : तेसमन्तरिका नत्थि 1! 
ब्राह्ममो के ग्रन्य, विज्ञेषकर इलोकवातिक, जात्मवाद, ६२ :--विन्ध्यवासिन्‌ नं अन्तराभवं 
देह का प्रतिषेष किया ह} गोल्डस्टकर, अन्तराभव ओौर अतिवाहिक, आतिवाहिक; 
सांख्य सूत्र, ५.१०३। [ए. बी. कीथ, कर्ममीमांसा, पृ. ५९, बुकेटिन स्कूल 
ओरियंरछ स्टडीज, १९२४, प्‌. ५५४ का विचार हुं कि यह्‌ विन्ध्यचास्तिन्‌ सख्यि का 
 आचायं नहीं हं जिसका ताकाकृयु ने लाइफ आव्‌ बसुबयु, ज. आर. ए- एस. १९०५ 
जनवरी के अंक में उत्लेव कियाहं।| 


किस प्रकार “अश्लरीरी जीव एक नतन आयतन प्राप्त करने के पव महामेध कं तुल्य संसरण 


करता हु” इस पर हायरकिन्स, भरे इपिक, ३९ जे. ए. ओ. एस . २२, २३७२ मृत 











|  मंरणभव अर्थात्‌ मरणकाल के पंचस्कन्ध ओर उपपत्तिभव अर्थात्‌ उपपत्तिकाल के 
` पंचस्कन्ध-कं अन्तराल में एक भव--एक काय", एक पचस्कन्ध--होता हं जो उपपत्ति-देका 


को जाता हू। | 
[३३] यह्‌ भव दो गतियो के अन्तरा में होता है । अतः इसे अन्तराभवः कहते है। ` 


इस भव का उत्पाद होता है । वयो नहीं कहते कि यह उपपन्न होता है, क्यो नहीं कहतेकि ` 


इसकी उपपत्ति होती है ? हमं कहते ह किं यह उपपद्यमान हं किन्तु यह उपपन्न नहीं है (३.४० 


सी. देखिये) ! वास्तव मेँ नैरुक्त विधि से (पद्‌ = गम्‌, उपपन्न = उपगत) द्‌ धातु गत्यथैकहै ओर ` 
उपपन्न का अथं उपगत हं । जव अन्तराभव का (अथवा अन्तराभव-सत्वका) आरम्भहोताहै 


तव गम्य देल मेँ अर्थात्‌ उस्र स्थान मे जहा कमंविपाक कौ अभिव्यक्ति ओर परिसमाप्तिहोती 
है वह उपगत नहीं ्टेता। . वि 
अन्य निकायो ° क अनुसार मरणभव भौर उपपत्तिभव के वीच विच्छेद होता है, अन्तराभव ` 
नहीं होता । यह्‌ समत अयुक्त है जसा किं युक्ति ओौर आगम से सिद्धं होता | ष 
तीहिदन्तानसाध्यादविच्छिल्वभवोरभवः। 
प्रतिबिम्बमसिद्धत्वादसास्याच्चानिर्शेनस्‌ ।। ११ 


११ ए-वी . व्रीहि-सन्तान के सदृश होने से विच्छित् भव का उद्भवं नहीं होता । 


क्षणिक धमं स॒न्तानवर्ती हं । जब वहु एक देश से अपेत हौ देशान्तर मे प्रादुरभूत होतेदहैत्व 


[३४] इसका कारण यह्‌ ह किं उनका उद्भव अविच्छेदेन अन्तराल-देशो मेँ होता है । जैसे एक ` 


। कनि "एकि भिक पदिक पे जवो कतक णिः । 





नरक गमन्‌ के लिये प्रेत काय का ग्रहण करता हे, सास्यप्रवेचनमष्यः २.७ 
जे. आर.ए. एस. १८९७, ४६६. ज. एएस . १९०२०.२.२९५ मं विविधं सुचना; . 


 नि्वणि (१९२५), २८; कोथ, बुद्धिच्ट फिलसिकफ्ो, २०७; सृनालक्नार, प . १५२, दध्यमक- = ॥ि 


` वृत्ति, २८६, पष्थ--बार-दो पर जाके ओर शरच्चन्रदास [भौर एक समृदढ ` 


साहित्य ]। 


यहु हडिनाई उपस्थित करता हं । हमने देखा ह कि गति अनिवताव्याकृते हे ! उपवत्तिभदव 


एकान्तेन किलष्ट है (३. ३८) । मरणभव भी कभी कुशल ओर कभी किलष्ट होता ह! ` 


अन्तराभव मरणभव जर उषपत्तिभव कं अन्तरार मंहोता ह । उसके चयि यह्‌ कंसे कह सकते 


हं किं थह दो गतियो के अन्तराठ मं होता ह्‌ (गत्योरन्तरारे) ? उत्तर--मरण ओर उपपत्ति- ` 
मव में अतितृताव्याह्ृतं निकायसमभाग, जीविवेन्िय, जात्यादि तथा कायेन्दिव (२.३५) 


र गति-स्वभाव हुं विद्यमान होते ह्‌ । [व्याष्या २६६ .३१] 


१ 


यत्र॒ ययाक्षि तस्थ विपाकस्याभिव्यक्तिः समाप्तक्च | व्याख्या २६७. ७]--४ .९५ ` 


के अतुतार जःमालञपक कमं (देव, मनुष्यादि) से अभिव्यक्ति होती है; परिपूरक कर्मो से 
 (अगररत्यानादि) परिसमाप्त होती हु) अथवा : वह्‌ देश जिसमें कमं से जाक्षिप्त विपाक 1 


` अर्थात्‌ तापरूप कौ अभिग्यक्ति होती ह ओर जहां षडायतन की पूति होती हं ! 


° नङषाविकादि चार निकाय अन्तराभव का अस्तित्व नहीं भानते। मटीरियत्त 


आव जे. चिदुस्को में वसुभित्र कौ समयमेद की टीका देखिये । महीदासको कामी यही 


 „ मत हे । (साएकौ) 
व्रीहिसन्तानसाधर्म्याद्‌ अविच्छिन्नभवोद्भवः। [व्याख्या २६७. १३] 


तैतीव कोरस्थान : लोषनि्देश 


 द्रीहिसन्तानं को जव एक दरुरवर्ती प्रामान्तर मे ठे जाते हे तव वह्‌ अन्तरार कै श्रामो मंसे होकर ॥ि 
उस ग्रामान्तर मेँ आनीत होता है, इसी प्रकार चित्त-सन्तति मरण-(मरणभव) देश से अपेत ह्ये 
कर अविच्छेदेन (अन्तराभव ) उद्भूत हो उत्पत्ति (उपपत्तिभव) ग्रहण करती ह ॥' 

„ किन्तु इसमे यह्‌ दोष द्विखायेगे कि सन्तानवर्ती प्रतिविम्ब विम्ब से विच्छि् होकर भी 
आदश, उदक आदि में उत्यमान रहीता हं! अतः मरण-भव-देश ओर उपपत्ति-भवनदेश के 
 अन्तराख में अविच्छित्रसन्तानवतिरूपपूवेक उपपत्ति-भव-रूप नहीं होता । 

११ सी-डी. प्रतिबिम्ब का अस्तित्वं असिद्ध दह) यदिरिददहो तब भी प्रतिविम्ब मे सास्य 
नहीं ह । अतः प्रतिबिम्ब का उदाहरण ठीक नहीं ह | 

प्रतिबिम्ब से व्ह एक द्रव्य का ग्रहणं करतेदहं जो व्ण-विशेष हं! प्रतिविम्ब नामका करद 
धर्मान्तरं नहीं ह । यह्‌ प्रतिसाधन साधु नही हु यदि प्रतिविम्ब का अस्तित्व सिद्धदहोत्वभी 
असाम्य होने से यह अनिददोन ह! केसे यह असिद्धदहं 


सहंकत्र टथाभावाद्‌ असन्तानाद्‌ दयोदयात्‌) 
व्ठोक्तेऽचास्ति गन्धव: फञ्योक्तगंतिस्त्रतः\ १२ 


ए. क्योकि दो वस्तुभो का एकदेदां मं सहभाव नहीं होता । 
ए. एक ही देश मे अर्थात्‌ आदशं मे, पाददं-स्थित पुद्गल आदशे-ल्प को, जो उपादाय रूप 
है, देखता हं; अभिमुख अवस्थित पुद्गर वहाँ अपना प्रतिविम्ब देखता हं । यह्‌ प्रतिविम्ब एक्‌ 
 भवर्ण-विशेष", उपादाय-रूप होगा । हम यह्‌ नहीं मान सक्ते कि दो उपादाय-रूपका एक ही देश 
मे सहभाव होता है, क्योकि उनके आश्वय-भूत भिच्च हँ ! (४, अनुवाद पु .२९,२९ देखिये) ! 
(३५) वी. दो पुरुष जो घटादि किसी एक रूप को देखते हं, उनका सहदरशन होता हे । 
एक ही तटाक, जल-देर कौ दो भिन्न दिराओों मे व्यवस्थित दो पुरुष स्वाभिमख दे में स्थित रूपों 
क प्रतिनिम्न को देखते हँ । एक ही प्रतिबिम्ब की उपलबन्धि एक ही काल में दोनों को नहीं होती । 
सी. लोक मे छाया ओर आतप का एक साथ एकत्रभाव नहीं देखा जाता । किन्तु यदि कौर 
सूर्यं से प्रकारित तटाक के तट के समीप स्थित मण्डप कौ छाया मे आदद स्थापित करता है तो 





१ उदा कड्ूती हं : अत्राचा्यं गृणमत्तिः सह हिष्येणाचायेवसुसित्रेण स्वनिकायानुराग- 
भाठिततिर्व्याह्यएनग्यापारसपास्य प्रत्यवस्थानपर एव वतते। वयमिह सास्त्राथदिवरणं 
 प्रत्याद्रियामहं न हषं निःसारत्वाद्‌ व्हुवक्तम्यभयाच्च } [व्या २६७. २५ 


यशोभ व्याख्या कं आरम्भे के इ्लेकों मं कहते हं किं ग्‌णमति, वसुमित्र आदि व्यास्याकारो 
की “जो पदाथं-विवति सुष्टु हु वहु सुशको अभिमत हं।“ १.१ को व्याख्या करते हर 
तस्म नमस्कृत्य' का जो व्याख्यान गुणसति ओर उनके दिष्य वसुभिन्न ने किथा हं उसको 
वहु अयुक्त बतातेहं (१.७, पेटोग्राड सस्करण ) \ इत व्याख्या सेयह ज्ञात होत ह 
कि गृणमति ओर वसुमित्रं किसी दूसरे निकाय के हं \ मौर विवरण नहीं हु । 
प्रतिविस्बमसिद्धत्वाद्‌ असाभ्याच्चानिदशेनम्‌ !। [व्यास्या २६८ . ७| 
सहूकत्र हयाभावात्‌ [व्या २६८ . १९१ 














२८४ | अभि्धर्मकोक्' 


बहू इस आदश में तटाकस्थ सूर्य-प्रतिविम्ब का अपर प्रतिबिम्ब दक्षता हं ! अतः इन तीन निदेशेन 


से यह्‌ सिद्ध हा कि प्रतिनिम्ब द्रव्यसत्‌ नहीं 


कारिका का एक दूसरा अथं भी हो सकता ह । हम इसका अनुवाद देते हैँ : "वयोकिदो ` 


लयो का एक ही देश मे सहभाव नहीं होता ।“ दो रूप आददोतकर ओर चन्द्र का प्रतिबिम्ब है। 


चन्द्र का प्रतिषिम्ब आदद पर पडता है । एक ही देश मे हम आदैतल ओर चनदरपरतिबिम्ब को 


नदीं देखते : यह प्रतिषिम्ब द रान्तगैत दिखाई पड़ता है, जैसे कूप मे उदक ।' किन्तु यदि वणद्रन्य ` 
` प्रतिविम्ब का प्रादुर्भाव होता ह तो वह आदशतरू में उत्पन्न होमा, उसकी उपरुन्धि आदरतल 
से अन्यत्र न होगी । अतः प्रतिबिम्ब कु नहीं हे । यह कंवर प्रतिविम्बाकार आ्रान्त विज्ञान है 
न्या २६८.३] 1 इस बिम्ब-आदर्खादि सामग्री का एसा प्रभाव हं कि तथादशेन होताहे, 
एक प्रतिविम्ब का, रूपसदृश प्रतिबिम्ब का, ददन होता ह । धर्मो का दक्ति-मेद अचिन्त्यहै 


(धर्माणां राचितिभेदोऽचिन्त्यः ) 


मान लीजिये कि प्रतिबिम्ब द्रव्यसत्‌ ह । किन्तु आपके नय मे यह्‌ निद्डौन काकामनहींदे 


सकता क्योकि इसकी तुरना उपपत्ति-भव से नहीं हौ सकती । यहु उपपत्ति-भव के सदा नहीं है 
१२ बी. क्योकि यह्‌ सन्तानवर्ती नहीं है 


 प्रतिविम्ब विम्बसन्तानभूत नहीं हँ क्योकि प्रतिबिम्ब का प्रादुर्भाव आदशेसम्बद्ध है, 
. [३६ क्योकि प्रतिविम्ब ओर बिम्ब का सहभावहं। यथा मरण-मव का उपपत्ति-मव ` 

सन्तानभूत हे उस प्रकार बिम्ब का प्रतिबिम्ब नहीं ह । उपपत्तिभव मरणभव के पचात होताहै ि 
ओर [अन्तराभव के कारण] दोनों मे विच्छेद हुएु विना उसकी उत्पत्ति देशान्तर भेहौती है। 


इसखिये प्रतिचिम्ब के दृष्टान्त का साम्य नहींह्‌) 
१२ वी. क्योकि इसकी उत्पत्तिदो कारणो से होती हं। 


दो कारणों से, बिम्ब मौर आदं से, प्रतिबिम्ब का प्रादुर्भाव होता है। इन दो कारणोँमे 
 जद्शंका, जो प्रधान कारण हँ, आश्रय लेकर प्रतिषिम्ब उत्पन्ने होता है। इसके विष 
 उपपत्तिभव का सम्भव दो कारणों से नहीं होता, केव एक कारण से होता ह ओर मरण-भव ` 
से अन्य इसका प्रधान कारण नहीं होता। उपपादुक-सत्त्वों के उपपत्तिमव का कोई बाह्य 
आश्रय नही होता क्यौकरि उनका आकाडा में प्रादुर्माव आकस्मिक होता है भौर जौ सत्व शुक्र = ` 
रोणित-कदंम से उत्पन्न होते हूँ उनके यह बाह्य रूपे प्रधान कारण नहीं हो सकते बयोकि बह ` 


अचेतन हे 


हुए बिना उपपत्ति-भव सरण-भव से प्रवत्त होता है | [वि 
आगम भी अन्तराभवं के अस्तित्व को सिद्ध.करता है | 


' शकने, सेक सांत कात, २.२०० से हुलना कौोजिये। 


अतः युक्ति अन्तराभवं के अस्तित्व को सिद्ध करती है क्योकि इन दो भवो के बीच विच्छेद 


शव 


तृतीय कोडास्थान : लोकनिदेश ` २८५ 


१२ सी. अन्तराभव का नाम से निद हुं।' | 
 सूत्रवचन है कि “सात भव है : नरक, तिरयेग्योनि, प्रेत, देव, मनुष्य, कर्म ओर अन्तराभव ° 
यदि निकायान्तर के आम्नाय में यह्‌ सूत्र पठ्तिनहींहैतो कम से कम गन्धर्व॑-सम्बन्धी 
वचन तो पठित होगे | 


१२ सी. यह मन्धवं हं । 


हम सूत्र मं पदृतं हं कि तीन हंतु हों तो गर्भावक्रान्ति होती हं [तोपूत्रया दुहिता का जन्म 
होता है|: माता नीरोग ओर ऋतुमती हो, साता-पिता मेथून धमं करर ओर गन्धवे- 
[३७] प्रत्युपस्थित हो 1“ अन्तराभव के व्यतिरिक्त गन्धव क्या होगा ?" 


शत्या शतं धद शकत दद ते पदक 


१२ सी-डी . कण्ठोक्तश्चास्ति गन्धकः पञ्चोक्तेगतिसूत्तः }! [व्या २७०. ९| 
ऊपर पृ, १३, टिप्पणी २ देखिये, 


‹ मन्म, २. १५६ : जानन्ति पन मोन्ते यथा गन्मस्य अवक्कन्ति होति। जानाम सयं 
भो यथा गञ्भस्स अवक्कन्ति हेति) इध मातापितरो च सल्िपतिता होश्ति माता च उतुनी 
होति गन्धब्बो च पच्चुपटिठतो होति । एवं तिण्णं सनल्िपाता गन्मस्स अवक्कन्ति हौति। 
यह वाक्य मन्म, १,२६५ मह्‌) 
[इन वाक्यो के सम्बन्ध मं रीज डेविडस-स्टोड कहते हं कि गन्धवं कं विषय सं कहा 
जाता हं कि बह "भ्रतिसन्धि का अषिष्ठाता हु" |--[्रतिसन्धि के अम्य प्रकार, असुचिपानेन 
आदि, समन्तपासादिका, १. २१४, मिलिन्द, १२३, जिनमं सन्क्िमि का बाक्यभी दुहूराया 
गया ह्‌ ६] 
[हम इसकी तुलना नासरूप कौ अवक्रान्ति से कर सक्तं हं जो विज्ञान के प्रतिष्ठित हनं पर 
होती हं संयुक्त, २.६६; अन्यत्र विज्ञान को अवक्रान्ति, संयुत्त, २.९९ 
चिन्न संस्करण, दिव्य, १, ४४० : त्रयाणां स्थानानां सम्मृखीभावात्‌ पुत्रा जायन्ते दुहितरश्च 
कतमेषां त्रयाणां । मातापितरौ रक्तौ भवतः सल्िपतितौ \ माता कल्या भवति ऋतुमती ¦ 
गन्धर्वैः प्रत्यपस्थितो भवति! एषां त्रमाणां........ [दिक गेषु, पृ.२७का यह्‌ 
पाठ गन्धवेपरत्यपस्थिताः अवश्य सदोष ह : चार हस्तल्िखित पफोथियो का पाठ श्रत्यु- 
पस्थितोः हं ।| 
हमारे सृत्र का पाठ गर्भावक्रान्ति ह (पुत्रा जायन्ते . . . - नहीं ह) ; हमरे सूनर सं पहर साता 
की अवस्था काः वणन ह, पञ्चात्‌ माता-पिता का संथुन~कमं ह, शेष दिव्य कं अनुसार हू ¦ 
विभाषा, ७०, ९में इसका विवेचन हु; कल्याः का अथं नीरोगः हः; ऋतुमती का 
विवरण \ गन्धव पर प. ३२ टिप्पणो १ मं दिय ग्रन्थों को देखिय--इस्त्वार दल इद 
(कवेग्नक, इस्त्वार द भाद, तृतीय भाग) १.२८७ की टिप्पणियां भी इदसिये -- 
 ओलंडेनबगं ने “रिकिजिनि आव्‌ दिवेद, २०९मं दिखाया हं कि बोद्ध का गन्धं जीव 
ह जो पूर्वजन्म से जन्मान्तर मं संसरण कर गभे होने के लिये उत्ाद-क्िया के क्षण की 
प्रतीक्षा करता हं ओौरउसक्षणं का ग्रहण करती- ह्‌; [इसकं तिरु हिल 

अनुसार गन्धव ऋतु का अधिष्ठातु-देवता हं ! यही मत रोच इविडसःस्टीड काह 
 -गन्धवं श्रतिसन्धि का अधिष्ठाता कडा जाता हं \" इसके दिरुद्ध पिष के 
अनसार गन्धवं गभं हं] गन्धवं अश्रीर जीव का बदिकः नाम ह) जोवकाजो 
भाव पूर्वाः का था उसको वहु इस शब्द से व्यक्त करतंथं। 











। किन्तु हमारे प्रतिपक्षी इस सूत्र का पाठ इन शब्द में नहीं करते। तृतीय हेतु के स्थान भै ` 
उनके सूत्र मे यह्‌ पठित हं : स्कन्ध-मेद [अर्थात्‌ मरण-भव] प्रत्युपस्थित ह ।“°  .; 
[३८] बहुत अच्छा, विन्तु इसमे सन्देह है कि वहु आश्वलायनसूत्र का परिहार कर ` 

सकते ह : “इस गन्धव के बारे मे जो प्रत्युपस्थित ह क्या आप जानते हैँ कि यह्‌ किस वणे का है, ` 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वस्य या शूद्र ! क्या आप जानते हं कि यह्‌ किस दिशा से आता है, पूरव, दक्षिण, ` 
परिचम या उत्तर † ˆ यह्‌ आगमन शब्द दिखाता हं कि यहाँ अन्तराभव इष्ट है, स्कन्ध-मेद' ` 

नहीं! यदि यह्‌ सूत्र हमारे विपक्षियों के आम्नाय में परित नहींहैतो 

१२ डी . अन्तराभव पचोक्ति से सिद्ध होता ह | 
भगवत्‌ की रिक्षा है कि पंच अनागामिन्‌ है: अन्तरापरिनिर्वायिन्‌, उपपदयपरिनिर्वायिन ` 
अनभिसंस्कारपरिनिवायिन्‌, साभिसंस्कारपरिनिर्वायिन्‌, ऊध्वसोतसूपरिनिर्वायिन्‌ ।२ प्रथम वह 
मार्यं है जो अन्तरा" मे, अन्तराभव मे, निर्वाण का काभ करता है; द्वितीय वहहै जोपुनः ` 

उपपन्न होकर निर्वाण का लाभ करता है..... । । 
कुछ आचार्या का (विभाषा, ७९७) मत हं कि अन्तरापरिनिर्वायिन्‌ वहु आयं हैजो 
अन्तरः नाम्‌ के देवो मे उपपन्न हो परिनिर्वृत होता हँ । किन्तु फिर उनको उपपद्य आदिदेवभौ ` 

माननां होगा, जो अयुक्त हे । 

२ डी. ओर गतिस॒त्रसे। | ~ 
सप्तसत्पुरुषगतिसृत्र सं¦ इस सूत्र की रिक्षाहे कि कार ओौर देश के प्रकर्ष-मेद सं तीन [ 
 अन्तरापरिनिर्वायी कहे गयं हं : प्रथम परीत्त शकलिकाग्नि के सदृदा ह जिसका उत्प्यमानहोतेही ` ` 
निर्वाण होता है; दूसरा तप्त छोहे की प्राटिका के सदृश है जो उड उड़ कर अन्तहित हो जातीहै; ` १ 
[३९] तीसरा तप्त लोहं की प्रपाटिका के सदृश है जो उत हो पृथिवी पर बिनागिरेही ` 





` लोत्सवके अनुसार--शुजान्‌-चाडः : ^. . - .. * गन्धव प्रत्युपस्थित ह । यदि वह अम्तराभध 
नहीं हं तो गन्धवं क्या हू ? पूवे स्कन्धो का भेद कंसे प्रत्युपस्थित हयेगा ? यदि उनके आम्नाय . 
मं यह्‌ सूत्र पठित नहं ह तो बह आरवलायनसूत्र का क्या व्याख्यान करतेहं ?.......1 ॥ 
हमार जनुमान सं अच्‌ यहु ह्‌ : जो निकाय हमारे विपक्षमें हे उसका एेसा कहनाहैफि 
गन्धवं शब्द का अथ मरणभव या स्कन्ध-भेद हु-....\* ॑ 


व्यास्या : स्कन्धभेदरच प्रस्युपस्थित इति मरणभवः। [व्या २७०. १६] 
अस्तलायनुत्त, भज्किम, २. १५७ का संस्करण हमारे सृत्र से प्राचीन हं ¦ 


संयुक्त, ३७, २० दीधः, क ८, _ १४, वौघ, ३. २३७; कोद, ६.२७ । कथावस्थ्‌, 
८. २ ओर पुखलपज्ग्यत्ति (नीचे पु. ४०, टिप्पणी १ मं उद्धत ) कां अन्तराः 
 प्रिनिर्वायिन्‌ कं सम्बन्ध मंजो-~भी विचारहो, अगृत्तर, २.२४ इस आ्थकौी 
जो व्याख्या कौ गयी ह्‌ उससे अन्तराभव की सिद्धि होती है (नीचे ३. ४्न्सी-४१ 
ए, पर टिप्पणौ देखिये) ॥ 
मध्यम, २, १ _अगुत्तर, ४.७०, कोजः ६. ४०--संस्कृत रूप व्याख्यां अविकल ` 
दिया हु \ मेने पालि रूप से जै. आर. ए. एस. १९०६, ४४६ सें उसकी तुल्नादगीहं} 





क्षस्यान लोकेश == २८७ 





अन्तर्हित होती हं । इस सूत्र कं होते हुए यह्‌ मानना कि अन्तरापरिनिर्वयी अन्तर देवों के लोक का 

निवासी हं शद परिक्त्प हं क्योकि कारु ओर दें के प्रकर्षं से इन्‌ अन्तये को तीन भाग में 
विभक्त नहीं कर सकते | 

किन्तु अन्य आचा्य- विभाषा, ६९, ७ के सा्ष्यी के अनुसार यह्‌ विभज्यवादिन्‌ है--इस 
` प्रकार इसका व्याख्यान करते हु ! वह अन्तरापरिनि्वयी ह जो आयुःत्रमाण के अन्तरमेंया 
देवसमीपान्तर मे क्लेद का प्रहाण करता है ।* वह त्रिविध ह । वह "धातुगत' कहकाता है यदि ` 
धातुगतमाच्र हो, [अत्‌ रूपधातु के लोक में उपपन्नमात्र हौ--इस प्रकार वहु उन क्केलों का 
प्रहाण करता ह जिनके कारण उसकी उपपत्ति रूपधातु मेँ होती ह ओर जो अव भी बीजावस्था 
में हे] वह्‌ निर्वाण का लाभ करता है । संज्ञागत' वह्‌ कहलाता हँ जो रूपावचर विषयों की संज्ञा 
के समुदाचार की अवस्था में देर से परिनिर्वृत होता है । 'वितकंगत' वह्‌ है जो आओरमी देरसे 
विषयोत्पादित वितर्को (चंतनादि) के समुदाचार की अवस्था मं परिनिर्वेत ह्योताहै। इस 
प्रकार तीन अन्तरापरिनिर्वायी होतेहंजो सत्र कृ छक्षणों के अनुसार टह ओर जो आयःप्रमाण 
` के अन्तर मं अर्थात्‌ उस रोक्‌ कं देवों के आयुष्य-प्रमाण कं परिप्रमाप्त हृए बिना निर्वणिका लाभ 
करते हँ जह वहु उपपन्न होते ह! अथवा प्रथम अन्तरापरिनिर्वपयी देवनिकायसभाग का परिग्रह 
क्र वसे ही निर्वाण का छाभम करता हं; दूसरा देवसमृद्धि का अनृभव कर; तीसरादेवोंकी 
धर्मसंगीति { = धर्म॑साकथ्य) मे प्रवेश पाकर, निर्वणिका खाभेकरता हं! [व्या २७२. १५ 
एक दोष दिखाते हँ : “यदि अन्तरापरिनिर्वायिन्‌ एक आर्यं हं जो पुनः उपपन्न होता है, देवसम्‌द्धि 
का उनृभव करता है, देवो की धर्मसंगीति मे प्रवेदा करता ह तो उपपद्य-परिनिर्वर्यी (अक्षरार्थ--जौ 
पुनः उपपन्न हो निर्वाण का काभ करता ह) कंसा होगा ? "` इसका वह्‌ यहु उत्तर दतं हं कि उपपद्च- ¦ 
परिनिर्वायी प्रकर्षयक्त संगीति मं प्रवेश कर परिनिर्वेत होता ह ओर यह समश कर किक 
कहने का अभी अवकाल हं वहु पुनः कहता हं कि उपपद्यपरिनिवायी जायु के बहुक्षय । 
[४०] [अन्तरापरिनिर्वायी से अधिक] करता हं : [उसे उपपद्य' कृते टँ क्योक्रि वह अवुकां ` 

उपघात कर (आयुरूपहत्य) निर्वाण का लाभ करता हू \.| 

किन्तु इन सब धातुगतादि कौ देशगति मे विरोष का अभाव हं । अतः वह सूत्र कं दृष्टान्तो से 
सम्बन्धित नहीं होते ¦ आरूप्यघातु मे भी एसे आयं ह जो ञआयु-प्रमाणान्तर सं ही (३.८५ ए.) ` 


मलपाठ--जायःप्रनाणान्तरे स्वदमीपान्तरे वा यः क्लेशान्‌ ग्रजहर्ति सोऽन्तरापरिरिवयी 
| व्याख्या २७२.५| 
† विभन्यवादियों के इस व्याख्यान से पुरगल्यञ्जत्ति, १६ के व्याख्यान कौ तुलना करनी 
चाहिये! अन्तसापरिनिर्वायी “उपपन्नं वा समनन्तरा अपत्तं ब वेसज्ः आयुपमाण्‌' माग का 
 संमखीमाव करता ह; उपहच्चपरिनिन्बायी अतिक्कमित्वा वेमज्भः आयुपमाणं उपटह्च्च 
कालक्रियां! मागं का साक्षात्कार करता हं [टोका के अनुसार उपहच्च = उपगन्त्वा, अतः ` 
 “'सृरण-स्थान पर अवस्थित" |--कथावत्थु, ४ . २ पर (क्या उपपन्न होकर अहत्‌ हो सकता ¦ 
) बुद्धघोस उपहच्चपरिनिम्बायिन्‌ के. स्थान मं 'उपयनज्जपरिनिन्बायिन्‌ का प्रथोभ करनं 
के लिये उघरायथकं की भेत्सना करते हु । | 




















निर्वाण , का काम करते ह किन्तु वह अन्तरापरिनिर्वाय नहीं होते । इस श्लोक मे यह बात ` 
स्पष्ट कर दी गई है--“ध्यानो से चार दशिका, आरूप्यों से तीन सप्तका, संञा सेएक 


 षट्किका । इस प्रकार वग बद्ध होता हं। 


यदि हमारे विपक्षी इस सूत्र का पाठ नहीं करते तो हमक्या कर सकते हुं ? शास्ता के परिनि... 


वृत होने पर सद्धं का कोई नायक न रहा । अनेक निकाय बन गये हँ जो अपनी कल्पना के अनुसार , ` 


अथं ओौर अक्षर को बदलते हे “1 हमारा कहना ह कि जो आचार्यं इन सूरं को मानते हैँ उनके 1 


लिये युक्ति ओर आगम दोनों से अन्तराभव या अन्तराभव-स्कन्ध' का अस्तित्व सिद्ध होता है । 
किन्तु हम कुछ दोष देखते ह्‌ । 


ए. अन्तराभव-वाद का दषीमारसूत्र से जो विरोध है उसका परिहार करना चाहे) ` 
[४१] इसं सूत्र का वचन है : “दूषीमार [ककूच्छन्द तथागत के श्रावक विदूर.केसिरको ` | । 
भृष्टि से अभिघाते पवा कर| स्वशरीर से ही अवीचि महानरक में पतित हभ [व्या २७६.५] = : 

 (स्वशरीरेणैव प्रपतितः) । (आशय ओौर क्षेत्रविदोष के योग से) अति उदीणं ओर परिपूर्ण ` 


(अर्थात्‌ उपचित, ४ . १२०, कर्मो का विपाक मरण के भी पूर्वं होता है! अतः मार पहले ` | 


 दुष्टधमं मे विपाक का प्रतिसंवेदन करता है ओर पञ्चात्‌ नारकं विपाक का अनुभव कराह! 


 अतःसूत्रमें उक्त ह कि मार जीते दही नारकी ज्वाजों से आल्गित होता हं उसकी मृत्यु होती ~ ॥ि 


है, बहु अन्तराभव का परिग्रह्‌ करता हं । यह अन्तराभव नरकगमन करता ह ओर वहाँ नरकोप- 


पत्ति होती है । 


बी . सूत्र के अनुसार पाच सावद्य आनन्तयं ह ; इतके कारण सत्व नरक मं समनन्तर उपपन्न ` 


होता है । (समनन्तरं नरकेषूपपदयते) (४.९७) [व्या २७६. १३] । हमारा कहनाहैकि ` 
समनन्तर शब्द का अथं अन्तर के बिना, अन्य गति भें गये बिना" है । यह उपपचवेदनीय ` 
। (४.५० बी) कमं है| यदि आप सूत्र की यथारूत कल्पना करें तो यह्‌ प्रसंग प्राप्त होगे। आप ` | 
[| करगे कि पांच आनन्तर्यो के करते से ही नरकगमन होता है; आप कगे कि सावद्यकारी आनन्तवं- ` . | 


जारूप्य मं अन्तरा-मरण होता हू । अतः आरूप्याचर सत्व आरूप्यभव के सहसो कत्पो शौ षि ; 


परिसमाप्ति के पुवं निर्वाण सं प्रवेश कर सकताहं। 


देखिये ¦ 


इस रल्क के व्याख्यान के लिये बुद्धिस्ट कास्मालजी, १४१, २३५, अगत्तर, ४.४२ | 


श्‌ जआन्‌-चाड : घभंराज शास्ता बहुकाक हज (विवृत्ति--९०० वषं हुए) कि परिनिर्वाण ` 


म भवश कर भय; धमं कं महासेनापति (विवृति--शारदतीपुत्र, आदि) भौ परिनिर्वाण ` | 


४५ भवतद् कर्‌ खन्‌ ह 8.१. } । । 


मध्यम्‌, ३०, २५; मज्किम, १.३३२ जहाँ कक्ुसन्ध ओर विधुर ( = विदुर) का उल्ब ` 


हु; थरगाथा, ११८७ (पाठान्तर, विधूर ओर विदूर )--भिसेज रौजडविडस “दस्सि- 


मार का पुर्वं जन्मका नाम हं; व्याख्या: दृषौ नाम सार: [व्याख्या २७६.६]। 


क थावसय्‌,८ . २ के अस्थतीथिकं का मत हू कि नरकोपपत्तिभव के पूवं अन्तराभव नहीं होता! ` 


पंचानन्तयकर्माणि यानि कृत्वोपचित्य समनन्तरं नरकेषपयद्यते। 

















ततीय कोशस्थान : ोर्कनिर्देश २८६ . 


क्रिया के अनन्तर ह नरक मं उपपन्न होता हँ मथका वह्‌ दृष्टधमं मे मृत्यु को प्राप्त हृए बिना वरह 
उपपन्न होता है } [पूनः हमारे वाद के अनुसार नरकोपपत्तिं समनन्तर होती है; यह्‌ अन्तरा- 
भवोपपत्तिपूवंक नहीं होती । | हमको अन्तराभव का उपपद्यमानत्व इष्ट है क्योकि यह्‌ मरण-भव ` 
के अनन्तर कौ उपपत्ति कं अभिमुख हं । हम यह नहीं कहते कि यह उपपन्न होता ह (उपपन्नो 
भवति) (३. १०डी) | 

[४२| आपको इस इकोके का व्याख्यान करना चाहिये : “हे ब्राह्मण ! तुम्हारा मृत्युकाल 
समीप है, तुम जराजीणे ओर रूण हो, तुम यम के समक्न ही, तुम्हारे लिये अन्तरावास नहीं हं 
ओर तुम्हारे पास पाथेय भमी नहीं है" 

वसुबन्धू--आप सोचते हुं कि इस इटोक से यह्‌ प्रदरित होता हं कि अन्तराभवं का अस्तित्व 
नहीं ह । किन्तु हम अन्तरावास' का अथं मनुष्यों मं (मनुष्येषु ) आवासः करते हं । “मरणगत 
हो कर तुम पूनः यहाँ नहीं भआाजोगे |ˆ अथवा रखोक का यह्‌ अभिप्राय हं कि अन्तराभवं के गमन 
मे कोई विराम नहीं है, तुमको नरकोपपत्ति-देश को जाना होगा 1" 

अन्तराभव का प्रतिषेधक पूरेगा कि यह कने के छिपे हमारे पास क्या आधार है कि इस 
वाक्य का यह्‌ अभिप्राय ह। यह्‌ अभिप्राय नहीं है । आपके ल्य भी समान प्रश्न है ।* यदि इस 
प्रकार दो दोष तुल्य हौं तौ अन्त में आप क्या प्रमाण देगे { हम कहना चाहते हं कि दरषीमार- 
= सूत्रादि काजो व्याख्यान अन्तराभव के प्रतिषेधकने दिया हं ओर जो व्याख्यान हमने दिया हं 
उनका उक्त सूत्र से विरोध नहीं ह । अतः यह्‌ सूत्र अन्तराभव कं अस्तित्वे या अभाव मं ज्ञापक 
नहीं हे । वही सूत्र ज्ञापक ह जो अनन्यगतिक है; जो एक ही अर्थं चयोतित करते हं ओर तद्विशुढध 
अर्थान्तर को द्योतित नहीं करते । [उनके सदस जिनको हमनं पृ० ३६-३८ मे उट्लिखित किया 
8 


{4 


प्ररत हं किं अन्तराभव कौ आक्रति क्याहं? 
` को वा अन्तराभवस्य उययद्चमानत्वं चेच्छति [मरणभवानन्तरोषपच्यभिमुखत्वान्नरकष्षद्यत 
इति ब्रमः] न तु ब्रम उपपन्ने भवतीति। । 
लजन्‌-चाडः : अथवा किसको अन्तराभव का उपपद्यमानत्व इष्ट नहीं हं 
(नारक सत्वः इस शाब्द से अन्तराभव भौ प्रज्ञप्त होता हं \ जव सरण-भव के समनन्तर 
अन्तराभव का उत्पाद होता हं, तब हम इसके लियं उपपत्ति भी कहं सक्ते हं क्योकि यह्‌ 
उपपत्ति का उपाय हु । सूत्रवचन इ कि सावद्यकारी को उत्पत्ति नारक सत्व कं रूप भं अनन्तर 
होती ह \ सत्र यह्‌ नहीं कहता कि उस काल में उपपत्ति-भवे होता हं । _ 
संथक्त, ५, २, विभाषा, ६९, ५--व्यास्या में इसके अंश हं : उवनीतवयां द्विज, ,०.* 
वासोऽपि हि नास्ति केऽन्तय । पाथेयं च न विद्यते तव \ [व्या २७६.२४| 
द॒आन्‌-चाडः : पूवं मागं से जाना चाहते हो, तुम्हारे पास पाथेय नहींहं\ माग 
मे वास्त करना चाहते हो, अन्तरा में कोई वासन हीं ह।ˆ । 
घम्मपद, २३७ का पाठ : उवनीत््वयो ब दानि सि, । सम्पयातो सि यमस्स सन्तिकि \ वासोपि 
च ते नत्थि अन्तरा । पाथेय्यंपिचतेन विज्जति। ` 
तुल्य एष भवतोऽप्यनुयोगः । [व्या २७७.६| 
तज्जापकसनन्यगतिकम्‌ \ [व्या २७७. १९१ 


१९ 





जनै 














२९० 
[४३] एकाक्षेपादसावष्यत्पूवकाल्भवाङृतिः 
स पुनमरणात्यूवं उपपत्तिक्षणात्परः ॥ १३ 


१३ ए-बी. जिस कमं से पूव॑कारभव अर्थात्‌ प्रतिसन्धि के पड्चात्‌ अनागत गति का सत्व ` 
माकषिप्त होता ह उस क्म से अन्तराभव भी आक्षिप्त होता है । अतः अन्तराभव की आकृति ` 
` पूरव॑कारुभव को आकृति के तुल्य होती हं । “ + 
जौ कम नरकादि गति को आक्षिप्त करता ह वही कमं तत््रापक अन्तराभव को भी आक्षिप्त ` 
करता है ।` अतः अन्तराभव कौ आकृति उस गति के अनागत पूर्वकालभव (पृ.४५) कीसी 
होती ह जिसके वहु अभिमुख हं ¦ - नि 
 आक्षेप--युनी, शूकरी प्रभृति के गभं मे पंचगतिक सत्त्व गर्भस्थ ही मर सकता ह । मान वि 
 छीजिये कि इस गभं का स्थान नारक अन्तराभव ठेता है ।* यदि इस अन्तराभव की आकृति 
नारक कहं तो यहश्रूनीकी कुक्षि का दाह करेगा । पूवैकारुमव में भी नारक नित्य प्रज्वलित 

नहीं होते, यथा उत्सदो मं (३.५८ डी) । किन्तु यद्यपि नारक अम्तरयाभव प्रज्वलित हों त्ब ` 
भी, क्योकि उनका आत्मभाव अच्छ (८.३ सी ) होता हं, वह स्प्रष्टव्य नहीं हँ जैसे वह एष्य नहीं ` 
हे । मतः अन्तराभव का संस्ेष नहीं होता ।* इसीरिये कुषि का दाह नहीं होता । पूनः कम का ` 
 प्रतिबन्धभीहोताह। ` ५ 
` अन्तराभव का प्रमाण पांच या छ वषं के रिका शुका होता हं विन्तु उसकी इन्द्रियां व्यक्त होती है। 
[४४। बोधिसत्व का अन्तराभव पूणं यौवन को प्राप्त बोधिसत्व के सदुश होता है। व्ह ` | 
` लक्षण ओर अनुव्यञ्जनों के सहित होता है \' अतः जब इस अन्तराभवस्थ ने मात्ताकी कृक्षिमे 
प्रवेद करने की इच्छा की तव इसने चार दीपो के कोटिरात लोकधातुओं को अवभासित कर | 
 दिया। ¦  : 1 
किन्तु हम जानते हं कि बोधिसत्व की माता ने अपनी कुक्षि में प्रवे होते एक स्वेत गजमोत ` 





एकाक्षपादसावष्यत्पुवंकालभवकृतिः । [ग्या २७७. १६, १३] | [ 
अन्तराभवादि क आक्षेपक कमं पर ४ . ५३ ए. देखिये--यह॒ वाद कथावत्थु ८.२ (१. १०६) 
के तौथिकों का बताया जाता हू : “कोई विशेष कमं नहीं ह जो अन्तराभव छा उतवा . ` 
करता ह...... १ 
शुभान्‌-चाडः का विचार हं कि पांच गर्भो से पांच अन्तराभवों की उत्पत्ति होती हे ` 
इनसे से मत्येक़ एक भिन्न यति को जाता हं । भतः यह कहा जाता ह कि यह्‌ पाच अन्तराभव, ` 
„ चाह यह्‌ एकह कुक्षि मे क्यो नह, न स्युष्ट होते हे भौर न प्रज्वछित होते हु । ` 
भव्‌ का वाठ कुक्षावतसरल्वात्‌ हं : ` क्योकि कुशि से संदकेष नहीं हं \'" व्याख्या : “अन्तरा- 
भव के आत्मभाव के अच्छ होने से अन्योन्यसंशकष नहीं होता ! अतं दष्ट नहीं होता. . इत ` 
कारण से कुक्षि का दाह नहीं होता । [व्या२७७. २३] 
गन इव बवसत्बस्यान्तराभवः सलक्षणानुव्यन्जनदच । [व्या २७७. २७] : 
रूप!टश्त  चातुद्धापकानामवभासितम्‌ [व्या २७७ . २६]--यह एक चत्रिसाहल्महा- 
साह लोकधातु (३.७४) के बरावर ह अर्यात्‌ एक बद्ध-क्ेत्र हं । <: 


` पाण्डर गजपोत } [ब्या २७७. ३०] 














को देखा था । यह्‌ कंसे ? यह निमित्तमाह क्योकि दीर्ध॑का हुआ कि बोधिसत्त्व तिर्यग्योनि 
से व्यावतित हुए \` यथा कृकी राजा ने दस स्वप्न देखे : करि, कूप, सक्तु, चन्दन, आराम, 
कलभ, दो कपि, पट ओर ककह--यह्‌ भविष्य अथं के निमित्तमाचर हैँ 1९ पुनः अन्तराभव कुक्षि 
को विदीणे कर योनि में प्रवेद नहीं करते किन्तु उत्पत्ति-टार से प्रवेश करते हुं । इसीकिये जुद्धयों 
मे वह्‌ बड़ा होता है जो पीछे उत्पन्न होता ह । किन्तु आप भदन्त धर्मसुभूति" के इस खोक 
का क्या व्याख्यान करते हं : षड्दन्त ओौर चतुष्पाद से विभूषित स्वेत हस्ती का काय 
धारण कर वह्‌ योनि मं प्रवेद करते है ओर वहाँ पूणं ज्ञान के साथ शयन करते हँ यथा एक ऋषि ` 
अरण्य में प्रवेद करता है“ ?--इसं इलोक के व्याख्यान का स्थान नहीं हं । यह्‌ न सृत्रहै, 
विनय, न अभिधमं 1 यह्‌ एक व्यक्तिकी रचनाह...... 1“ किन्तु यदि इसका विवेचन करना 
आवर्यकं हँ तो हम कहेंगे कि यह इखोक बोधिसत्त्व का वर्णेन करता हैँ जैसा कि उनकी माता ने 
स्वप्न मेँ उनको देखा था | 


[५५] रूपधाततु के अन्तराभव उत्कट अपत्राप्य के कारण संपूर्णं ओौर सवस्त्रे होते हँ (३ . 
७० सी) * । अन्तराभवस्थ बोधिसत्व भी सवस्त्र होते ह । इसी प्रकार अपने प्रणिघान के वल से 
भिक्षुणी शुक्ला अन्तराभव मे सवस्व्र थौ । वह सवसव योनि में प्रवेश करती ह, सवस्तर योनि से 
 " निभित्तमात्र [व्या २७७.३ ३ 
५ ककत्पकत' से जारस्म कर, ४. १०८ 
४ व्याद्या भें विस्तार के साथ कृकी के गौत उद्धूत ह्‌ । इसकी तुलना महीहासको के संस्करणसे 
करनी चाहिये, नैञ्जियो, ११२२। यह: च्ावाने, संक सात कात, २. ३४३. 
 मंदियाह) | | । 
करकौ के गीतों पर बर्फ इन्दोडवहन, पु० ५६५; फिअर, कातालाग द पापिएद 
 बरनफ, ६५ } तोकिवाई, स्ट्डियन युम सुमागधावकन (डमेस्टाड, १८९८) ; मिनयेव, 
रेहाक्षे, ८९; ओल्डनवगं, जापिस्की १८८८, जे. आर. ए. एस, १८९३, ५०९; बुद्धिस्ट ` 
 कास्मालजी, २३७ मं दी हई टिप्पणियां \ विभ्विसार के स्वप्नोंसे करई बातों 
` सादय ह, यथा इत्सिंग, तककुसु, १३१ शावाने, २. १३७, अहत्‌ को माता भौर चक्रवतिन्‌ ` 
के स्वप्न (हस्ती आदि) एष बौ ई०२२०२२१९२४६॥ 
° इन्हीं आचाथं का ३.५९ ए-सी मे उल्लेख हं जहां हमने कख सूचनायं एकन कौ हं । 
‹ श्रभान्‌-चाड् : “इस इलोक के व्याख्यान करने का कोई स्थान नहीं हु क्योकि 
त्रिपिटक मे नहीं हु, क्योकि इलोकों के ग्रन्थकार सत्य (2) का उतल्लघन्‌ करत हं \ 
परमां : यहं सूत्र में नहीं हे. . .. .यह फेवरु शब्द-विन्यास हं \ बुद्धिमान्‌ पुरुष अथं को 


शास्त्रम उपनिबद्ध करत हू _ _ _ `, 
वसमित्र : महासांधिको का विचार हं कि बोधिसत्व कौ कलल-अर्बुदादि कौ अवस्था नहु 


ध होती; उनका विचार हं कि बह महाहस्ती के स्प मं कृक्षि से श्रवेत्च करतहं मरकुक्षिको 
रिदी कर उत्यल्र होते हं । भव्य एक-व्यवहारिकों का एसा ही मत बतात हं (वासीकरोफ़, 
` २३६, राकहिक, १८८) 
विशा, ७१; ६। त | 





यह 














बहिर्गंत होती है ओर निर्वाण तथा दाहपरथन्त सवस रहती हौ ।* जिनमें अपत्राप्य का अभाव | 
है एेसे कामधातु के अन्य अन्तराभव नग्न होते हुं । | 
यह्‌ पूर्वकालभव क्या ह जिसकं सम्बन्ध मे हमने यह्‌ कहा हु कि अन्तराभवं इसके सद्र है ! 
१३ सी-डी. वह्‌ मरण के पूवं ओर उपपत्ति-क्षण कं पर होता है। 
भव, सत्त्व, पंचस्कन्ध । | “~ | 
यह करम है--अन्तराभव, दो गतियो के अन्तरा का पचस्कन्ध ; उपपत्तिभव, प्रतिसन्धि-क्षण ` 


के (३.३८ ओर पू . १४), गतिप्रवेश-क्षण के, स्कन्ध; पूवैकालभव, पर क्षणो के सवं स्कन्ध ` 


यावत्‌ मरण-भव । मरण-भव गति का अन्त्य क्षण हं जिसके अनन्तर अपूवे अन्तराभव होगा ।* ` 
` {दु जब जहूप्यधातु का उल्टेख हो तब अन्तराभव को वजित कीजिये | 
हम अन्तराभव का पूनः वर्णेन करते हः-- 
‹ सनातिशुद्धदिन्याक्िड्श्यः कर्मद्धिवेगवान्‌ 
 सकलाक्षोऽप्रतिघनाननिवत्यः स गन्धभुक्‌ । १४५ | 
१४ ए-बी . वह समानजातीय अन्तराभव से.जौर सुविगुद्ध दिव्यचक्षु से देला जाता है। ` 


वह्‌ देवादि सजातीय अन्तराभव से देखा जाता ह । वह सुविशुद्ध दिव्यच्षु से भी देखा जाता 
है अर्थात्‌ उस ॒दिव्यचक्षु से जो अभिज्नामय (७.५५ डी) है क्योकि वह॒ चक्षु सुविबुदधहै। ` 


वह्‌ श्राकृतिक' या 'उपपत्ति-प्रतिरम्भिकः दिन्यचक्षु से, यथा देवों के दिव्यचक्षु से, नहीं देखा जाता। . 
अन्य आचार्यो के अनुसार देवान्तराभविक सब अन्तराभवों को देखता हँ 1 मनृष्य-प्रत-तियेक्‌- 
नारक अन्तराभविक पूवे -पूवं को अपास्त कर रोष को देखता हं | 


शिनि भष वि तोतो कमर पिताक पादा नद वव प . 


* भिक्षुणी ५६2 110; 8160-}06 (मत्स्य -{-भेड), शजान्‌-चाडः के अनसार; परमाथ : 
जु-को-लो--अवदानशतका, २ . १५ (७३) । 


 परमाथं मूल को विस्तृत करते हं । यहु अन्‌वाद उन्हीं के अन्‌सारहं । शुभान्‌-चाडः 


 भ्लोक से लोकान्तर मं वहु स्वयंजात वस्त्रों से विभूषित होतीहेजो कभी उसके ` 
करीर कात्याग नहीं करते जौर जो समयानुसार परिवतित होतं रहते हं यहाँ तक कि जन्त ` 


में उसका निर्वाण होता हं ओर सवस्त्र-काय प्रज्वलित होता हे \" श्ाणवास कौ कथासे ,- 
तुलना कीजिये, शुआन्‌-चाडः, जुलिभन, १.३९-- प्रिनिलृस्की, पथूनरे, १११ में यह उदूत॒ “ 


हं; नागसेन कौ कथा ते तुलना कौजियिं, देमीएविल, मिलिन्द ८०] पालि ग्रन्थो 
(येरीगाथा, ५४, संयत्त, १.५१२) मे इसके सदश कुछ नहीं हं । 
स पुनभमरणत्युवं उपपत्तिक्षणात्परः। | 
इन चार भवो का उल्केव महाव्युस्यत्ति, २४५, १२७१ मे हं । इस गणना मं मरण-भव का _ ` 
रीष स्थयनहं। | 

 " सजातिश्ुढदिव्याक्षिद्क्यः  . । ष 
व्यास्या--सुविञुद्धम्‌ इस्येकादरादिव्यचक्षुरपक्षालवजितम्‌। [व्या २७९. ६| सूत्र के 


अनुसार यह ग्यारह अपक्षाल इस प्रकार हं : विचिकित्सा, अमनसिकार, कायदौष्टल्य, स्त्यान- 


मिद्ध, ओद्धत्य, अत्यारभ्यवीयं, ओदिबल्य, छम्बितत्व, नानात्वसंज्ञा, अभिजल्प, अतिध्या- 
धित्वम्‌, त्येष! ॥ 


विभाषा, ७०, १३--क्या अन्तराभव एक दुसर्‌ को खत ह ? हा--कौन किसको देता ` 
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१४ बी. वह्‌ कमे के ऋद्धि-वेग से समन्वागत है । | 

वह कर्मद्धिवेगवान्‌, हं : कम से प्रवृत्त ऋद्धि-अर्थात्‌ आकारागसन-के वेग से समन्वागत (वान्‌) 
हं (७.५३ सी) । स्वयं बुद्ध उसकं वेग को नहीं रोक सकते क्योकि वह्‌ कर्म-वल से समन्वागत है । 

१४ सी. उसकी इच्दियां सकर, सम्पूणं हं । 

[४७] वह सकलाक्ष हं । अक्ष" शाब्द का अथं इच्िय' है । 

१४ सी. वह अप्रतिघवान्‌ हुं । 


वह॒ अप्रतिघवान्‌ हं : प्रतिव, जो प्रतिघात करे; अप्रतिधवान्‌, जिसको कोई प्रतिघात न 
हो । क्य भी उसके लिये अप्रतिघ हं । क्योकि कहते हुं कि प्रदीप्त अयःपिण्ड को काटने से वहं 
द्र जन्तु पाये जाते हं 


जव एक अन्तराभव को उत्पत्ति किसी गति-विदोष मे निदिचत होती ह तो उस गति से, 
किसीबल्सेभी 


१४ डी . उसका निवतंनं नहीं हो सकता । 


मनुष्य अन्त राभव मनुष्य अन्तराभेव न रह्‌ कृर देव अन्तराभव कभी नहीं होता । जिस 
गति के अनुसार उसकी आक्रति हं उस गति में उपपन्न होने वह जायगा । 


कामधातु का अन्तराभव क्या अन्य कामावचर सत्त्वो के सदृश कबडीकार आहार 
(३.३९) का भक्षण करता है ?--ह, किन्तु स्थूक आहार का नहीं । 

१४ डी. वहु गन्ध का भक्षण करता ह।' 

इससे उसका नाम गन्धव हू । गन्धर्व" वह्‌ है जो गन्धे (गन्धं ) खाता है (अवैति) । धातुञों का 
अनेक अर्थं होता है : अर्व" धात को यदि हम गतिकेअथमे रेतो इसमें दोष नहीं हैः“ जो 


हं ?--चिविध मत हे । _ 
कुछ के अनुसार नारक अन्तराभव केवल नारक अन्तराभवो कों देता हं... . . 
देव अन्तराभव केवल देव॒ अन्तराभवों को देखता हं! दूसरे आचार्यो के अनुसार 
तिक अन्तराभव नारक ओर तियेक्‌ अन्तराभव दोनो को देखता ह. , . अन्य आचारं 
के अनसार पांच जाति पाचों जातियों कोद्वतीह। 
कर्मद्धिवेगवान्‌--कथावत्थ कं तीथिको के अनृसार--सत्तो दिम्बचक्खुको विय अदिग्ब- 
 चक्च॒को इदमा विय जनिदिमा.-..... | 
^ सकलाक्षः ` 
" अप्रतिघवान्‌--~उसका आत्मभाव अच्छ रह्‌, ८.३ सी, १. १३७ 
* अनिवत्यः 
विभाषा ६९, १४ में इसका विचार हं ।--दा्ष्टान्तिको के अनुसार यह्‌ अयथाथहं कि 
 अन्तयभव-घातु, गति या नवीन भव का देश नहीं बदल सकता । सब कमं जिनमं ५ जानन्तय्‌ 
संगृहीत ह 'परिवतित' हये सकते हू . .. . . “.\ जो अन्तराभव चतुथं ध्यान में उपपन्न होनं 
जाता हं बह भिश्भादुष्टि का उत्पाड कर सकता हु । उसका तब विनाज्ञ होता हं भौर अनन्तर 
ही उसका स्थान नारक अन्तराभव लता ह्‌ं....,। 
` स गन्यभृक्‌॥। 
लोत्सव ओर परमाथ इसका निकेचन नहीं देते 1 श्ुजन्‌-चाड नं अहतः ईसका 
अनुवाद दिया हं)! धातुपाठ, १,६१५; अवं द्टुसायाम्‌--शकन्ध, ६ * १ ९४। 
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१४ नी. वह्‌ कमे के ऋद्धि-वेग से समन्वागत हे ।“ | 

वह्‌ कर्मद्धवेगवान्‌ ह : कमं से प्रवृत्त ऋद्धि-अर्थत्‌ आकाशगमने वेग से समन्वागत (वान्‌) 
ह (७ . ५३ सी) । स्वयं बुद्ध उसकं वेग को नहीं रोक्‌ सकते क्योकि वह कर्म-वल से समन्वागत है । 

१४ सी. उसकी इद्धिर्थां सकर, सम्पूणं हुं ।' 

[४७] वह सकलाक्ष है । अक्ष शब्द का अथं च्दिय' है ! 

१४ सी. वह अप्रतिघवान्‌ ह ।' 

वह्‌ अप्रतिघवान्‌ है : प्रतिघ, जो प्रतिघात करे; अप्रतिषवान्‌, जिसको कोडई प्रतिघात न 
हो । वज भी उसके छिपे अप्रतिघ ह । क्योकि कहते हं कि प्रदीप्त अयःपिण्ड को काटने से वहं 
द्र जन्तु पाये जाते हं । 

जव एक अन्तराभेव कौ उत्पत्ति किसी गति-विशेषं मे निदिचत होती ह तो उस गतिरे, 

१४ डी. उसका निवतंन नहीं हौ सकता । 

मनुष्य अन्तराभव मनुष्य अन्तराभव न रह्‌ कर देव अन्तराभव कभी नदीं होता । जिस 
गति के अनुसार उसकी आङ़ृति हँ उस गति मे उपपन्न होने वह्‌ जायगा । | 

कामधातु का अन्तराभव क्या अन्य कामावचर सत्त्वं के सदुश कबडीकार आहार 

(३.३९) का भक्षण करता ह ?--ह, किन्तु स्थूरु आहार का नहीं । _ 

१४ डी. वहु गन्ध का भक्षण करता हूं ।' 
इससे उसका नाम गन्धव हू \ गन्धै" वह्‌ है जो गन्ध (गन्धं ) खाता हँ (अवेति) । धातुखों का 
अनेक अथं होता द अव" घातुको यदि हम गतिकेअथेमे रेतो इसमे दोष नहीदं: जो 
हं ?--विविभ मत हं । का 1 „+ 1 
कुछ के अनुसार नारक अन्तराभव केवल नारक अन्तराभवो कों देवता हं..... 
देव अन्दराभव केवल देव॒ अन्तराभवों को देखता हं ! दूसरे आचाथो कं अनुसार 
तिथेक्‌ अन्तराभव नारक ओर तिय॑र्‌ अन्तराभव दोनों को देखता हं अन्य आचारो 
के अनुसार पांच जाति पचो जातियों को दखती हं । 

* कर्मद्धिवेगवान्‌--कथावत्थु के तौथिकों के अनुसार--सत्तो दिग्वचक्खुको विय अदिम्ब- 

 चक्छ॒को इद्धिमा विय अनिदधिमा...-. 

` सकलक्षः | „ 

£ अप्रतिधवान्‌---उसका अत्मनाव अच्छ हं, ८.३ सौ, प्‌* १३७. 

॥ व्रनदत्यः। | । ` | ॥ # ` ` € * 
विभाषा ६९, १४ में इसका विचार हं ।--दा्ष्टान्तिकों के अनुसार यह्‌ जयथाथह कि 
अन्तराभव-घातु, गति या नवीन भव का देश नहं बदल सकता \ सव कमं जनम ५ जानन्तयर 
संगृहीत हं “परिवतित' हो सकते हं . .. . .-.! जो अन्तराभव चतुथं ध्यान मं उपपन्न होने 

जाता हं बह भिध्ादृष्टि का उत्पाद कर सकता हूं । उसका तब विनाश होता हं जौर अनन्तर 
ही उसका स्थानं नारक अन्तराभव क्ता ह... | 

* सगन्यमुक्‌।॥ |, „~ 
लोत्सव ओर परमाथं इसका निर्वचन नहीं देते । श्ुजआान्‌-चाडः नं अंशतः ईसका 
अनुवाद दिया हुं} धातुपाठ, १,६१५ अवं द्हुसायाम्‌--रकन्ध, ६- १ ९४। 











गन्ध-मक्षण के लिये जाता है" (अवति गच्छति भोक्तुम्‌ )। सिद्ध रूप गन्धव है, गान्धवं नहीं। ` 
स्वत्व शकन्धू, ककंन्धु के समान ह । `. 
[४८] अल्पेशाख्यः (हीनजातीय ) गन्धवं दुगन्ध सता हं । महेशस्य सुगन्ध साताहँ! 
अन्तराभव कितने कार तकं अवस्थान करता हं ह 

ए. भदन्त कहते हः कि कोई नियम नहीं ह । जब तकं उत्पत्ति के छिपे आवश्यक हेतुं ` 

का सन्निपात नहीं होता तब तक वह्‌ अवस्थान करता है । वास्तव मे एक ही कमे से अन्तराभव ` 


ओर तदनन्तर का उपपत्ति-भव आ्षिप्त होता है ओर उनका एक निकायसभागत्व है [वह ¦ 


एक भव के हँ, २४१] ` : अन्यथा अन्तराभव के आयुष्य (या जीवितेद्रिय) के क्षीण होने ` 
से मरण-भव का प्रसंग होगा । _ | 
आक्षेप--मेर पवते प्रमाण का भोजन-समुदाय ग्रीष्म की वर्षमे कृमि-समुदाय मे परिवतित ` 





होता द । क्या इस देश मे वह्‌ अन्तराभव प्रतीक्षा करते थे जो एक साथ बहुसस्या मेँ इन कृमयो ` 
भें उपपन्नहोते है अथवा यह्‌ अन्तराभव कहाँ से आते है ? सूत्रे भौर शास्त्र दोनों इस प्रश्न का ` 
उत्तर नहीं देते । हमारा कहना है कि अनन्त कषुदर जन्तु होते है जिनकी यु अल्प होती है ` 
ओर जो गन्ध ओर रस में अभिगृदढधदोते ह । यह्‌ गन्ध का ध्राण कर ओर तत्सप्रयुक्त अनुभत्‌ | 


रस का अनुस्मरण कर गन्ध ओर रस पर रुन्ध होते है ओर काल कर कमिनिकायसभागोयाद्क | 
कमं का बौध करते ह (विबोध्य) ओर गन्धरस की तृष्णा से वह्‌ कृमियों में उत्पत । 





होते है। अथवा उसी कामें जव करि छृमियों की उत्पत्ति (बहु समुदाय, विीनावस्था ` 
= मेँ)के लिपे आवद्यक बाह्य प्रत्यय प्रचुर रूप से सन्निपतित होते हँ कृमि-संवर्तनीय ` 


[४९] कम विपाकाभिनिर्वृत्ति के चयि वृत्ति का रभि करते है (विपाकाभिनिर्वत्तै ५ 
वृत्ति लभन्ते) * [व्या २८० .५|। यथा एक सतव ॒चक्रवति-संवर्तनीय कमं करता हः 


यह्‌ कमं वृत्ति-लछाभ नहीं करते जब तक किं वह्‌ कल्प नही आता जिसमे किं मन्‌ष्य का आयृष्य 
अस्सी सहस्व वषं का होता हं (३.९५) 1 इसी कारण से भगवत्‌ नेकहारहैकिक्म-विपाकं ` 


अचिन्त्य ह (संयुक्त, २९१) 


अत्पेशाष्य अर्थात्‌ अनृदार हीनवीयं । निवचन--ईष्ट इतोक्षः । अतप ईश्षोऽतपेक्ः, ˆ 
अल्येल आख्या यस्य सोऽल्पेलाखस्यः। [व्या २७९ . २८]--टेकनर, भिचलिन्द, | 


४२२ ( = अन्पपरिवार)--शुञान्‌-चाडः : स्वल्प पुण्य का, परमा्थ--^्त्वल्प 


` यहु विभाषा, ७२, २ में व्यारपात चतुथं मत हं । अन्य सत ओर नीचे बी, सी, डीमेव्िहे। 
 --पदि हम चौती व्याख्याकारो का विश्वास करं तो वसुबन्धु इस चतुथं मत को पसन्द । 


करते हं 


एकनिकायसभागत्वात्‌--हम सनभ्रते हं कि अन्तराभव अति दीधंकाल तक अवस्थान कर ` 
सकता हं क्योकि जिस हेतु से यह _जआल्लिप्त हु ह, उसी से पूर्वंकालभेव दी आयु, जो प्राय, | 


दीघं होती ह, आक्िप्त होती हं । [ग्या २७९. २८] ऊपर प० ४३ टिप्पणी २। 
सास्रं प्राप्य कालं च . फलन्ति खलू देह्निम्‌' [व्या २८० .७] दहस ईश्न के अनसार; 
दिम्याववान, ५४, 











बी. भदन्त वसुभित्र कहते हू कि “अन्तराभव साति दिन अवस्थान करता है। यदि 
उपपत्ति के किप आवश्यक प्रत्यय-सामग्री नहीं हं तो अन्तराभव की मृत्यु होती ह ओर वह्‌ 
पुनः उत्पन्न होता 

सी . अन्य आचार्यो का कटूना हं कि उसका अवस्थान-काल मात सप्ताहं काटहै। 

डी. वंभाषिक कहते हँ कि "क्योकि यह्‌ उपपत्तिं (सम्भव) की अभिराषा करतादहै 
इसलिये यह्‌ अल्पकार के लिये ही अवस्थान करता हं ओर प्रतिसन्धि-प्रहण के च्य वेगं से 
जाता हं । मान लीजिये कि बाह्य प्रत्यग्र-सामग्री विद्यमान नहींह।तोदोमें से एक बात होगी 

यातो पूवंङ्कत कमं किं उपपत्ति का स्थान जौर उपपत्ति का स्वभाव नियत है । इस 

अवश्या मे यहु कम प्रत्यय-सामग्री का आवाहन करते हं । ` अथवा यह्‌ नियत नहीं टं! 
उस अवस्था मे उपपत्ति एक जन्य स्थानम होती हं ओौर अन्य स्वभावकीौ होती हँ | 

दूसर्यो के अनुसार (विभाषा ,७०,२} यदि प्रत्ययो का सन्निपात नहीं होता तौ अन्तरा- 
भवं कौ उत्पत्ति अन्यत्र उन अवस्थानं मेंदहोगी जो उस देश की अवस्थाओं कै 
सदश रहँ जहां उसकी उपपत्ति होनी चाहिये. थी । वृषभ वर्षा ॒मे, इवान 
[५०] हेमन्त में, ङृष्ण ऋक्ष शिशिर मे, अदव ग्रीष्म मे, मैथुन नहीं कसते । दूसरी ओर 
महिषादि के चयि कोई ऋतु नियत नहीं हँ । यदि वर्षण की ऋतु हौ तो जिस अन्तराभव को 
वृषभो में उपपन्न होना चाहिये वहु महिषो मे उपपन्ने होगा । इसी प्रकार श्वान के स्थानम 
प्बुगाक, कृष्ण ऋक्ष के स्थान मे भूरा ऋक्ष, अदव के स्थान मं गदभ होता ह्‌ । किन्तु हमसे 
वाद को नहीं स्वीकार कर सकते ¦ हम जानते हु कि जिस केम सं निकायसभाम का आक्षेप 


स्थान : सलोकिद ॥ि २९५ 


भो पिजिमतििनिमि षिः मपि तकि कनि 


* विभषा का तृतीय मत! _ 
^ विभाषा का द्वितीय मत) यहु लमदत्त (?) कामत) 
 फवावर्थ्‌ रे तोथिक : साहं वा अतिरेकसत्ताहं व तिद्छ्ति! _ । वि 
जो वादं तिब्बत में पाये जते हं उनके ल्मिं जके ओर शरच्चन्ददास, वार-दो 


देखिये : .. ... कम या अधिक काल के; सामान्यतः४९ दिनपे कमके --*-- "मीर 


४९ दितं से अधिक के नहीं। 
विभाषा का प्रथम मत [इससे क्या यह्‌ परिणाम निकल सकता हं कि वसुबन्धु के अनुसार 
 चँभाषिक विभाषा कौ प्रथम पंक्ति में सचित सत ग्रहण करते हं ? १.६१, रिणो देखिये | 
^ कर्माण्येव प्रव्ययसामग्रीमावहन्ति--यदि अन्तराभव कौ उप्पत्ति उदव छो होनी हं तो 
कर्मों के आधिपत्य से अश्वो का मंथन प्रसिद्ध काल का अतिक्रम कर कालान्तर मं होताहं\' 
[ग्या २८० . १२] 
घोषक (विभाषा, ७०, १)--पिता सक्िपात चाहता हं माता नहीं चाहती । पिता दुसरी 
स्त्री से मंथन-कमं करता ह । 
येन अन्यत्र काले गोषययत्तव्यं स यवयेषषपद्यते ! [त्या २८० * १६ | 
किन्तु जिस वाद कौ निन्दा वसुबन्धु करते हं उसे आचायं संघभद्र निर्दोष बताते हू । कल्माषपाद 
आदि का दृष्टान्त यह दिखता हं कि गति-नियत कर्मो का उपपत्ति-वचित्य दला जाता ह्‌ 1 


न निकायभेददेकाक्षेपकत्वं हीयते तत्कमेण एकजातीयत्वाद्‌ गव्याकृतिसंस्थानान्तरा्पर- 


ह, 1 
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२९६  अभिधर्मकोगा 


होता है उसी कमं से उसके अन्तराभव का भी आक्षेप होता है । कोई यह नहीं कह सकता कि 
 महिष-भव के पूवं वृषभ का अन्तराभव होता है । | ` . - 
श्रतिसन्धि' केसे होती है ? 
विपयंस्तमतिर्याति गतिकश्शं रिरंसया। 
गन्धस्थानाभिकामोऽन्य ऊर्वंपादस्तु नारः ।। १५॥ 

१५ ए-बौ. विप्स्तमति रमण करने की इच्छा से गति-देरा को जाता हं ।' | 
गम्य गति-देशा को गमन करने के छिपे अन्तराभव का उत्पाद होता है । कर्मो के योगे । 
यह दिव्य-चक्षु से समन्वागत होता हँ । यह अपने उत्यत्ति-देश को चाहे वह्‌ विप्रकृष्ट क्यों न हो, ` 
देखता है । वहां वह अपने माता-पिता की विप्रतिपत्ति कौ देखता है । उसकी गति अनुनय- ` 
सहगत ओर प्रतिषघ-सहगत चित्त से विपर्यस्त होती हं) यदि वह्‌ पुरुषहैत माताके प्रति ` 
उसमे पौस्न राग उत्पन्न होता है; यदि वह्‌ स्वरी है तो उसमें पिता कै प्रति स्वैणराग उतत्र ` 
होता दै। इसके विपर्थय, पिता के ल्यि यह्‌ माता के लिये उसके प्रति व उत्त हौताहै। 
इनको वह्‌ सपत्न या सपत्नी के समान देखता है ।* यथा प्रज्ञप्ति मे कहा है {के “तव गन्धव ` 

[५१] मेँ रागचित्त या द्वेषचित्त उत्पन्न होता है 1" | 7 

` इन दौ विस्त चित्तो से विपयस्तमति होकर, रमण करते की कामना से, वह उस देशमें | 
आदिष्ट होता है जहाँ इच्िय-दय आदिष्ट है गौर उस विपरतिपत्ति-अवस्था की अपने मे | 
मधिमुनितत करता है । उस समय गभै-स्थान मे अशुचि, शुक्र भौर शोणित होते हे । अन्तराभव सख ` 
का आस्वादन कर वहां अभिनिविष्ट होता ह । उस काल से स्वन्धों का काठिन्य होताहै। 
अन्तराभवं विनष्ट होता है। उपपत्ति-भव, जिसे "्रतिसन्धि' कहते हं, उत्पन्न होता है । यदि । 
गभं पुरुष है तो यह योनि के दक्षिण पाद्व मे ¶ृष्ठाभिमुख उ्कुटुक अवस्थित होता ` 
 ह। यदि यहस्त्रीहैतो गभ॑ योनिः के वाम पाश्वे कुलि -कं अभिमुखः अवस्थित होताहै। ` 











` जौ अरव्यजन हं वह्‌ उस ईर्यापथ मेः पाया जाता है जिसमे अन्तराभव उस समय होता हैबब ` 
। चक्का है कभ रति की क्रा कर रहा ह । वसतव मेँ अन्तराभवे सकल इदर्यो  , 
से समन्वागत होता है । अतः वह पुरुष यास्त्रीके रूप मं प्रवेश करता ह भौर अपने व्यंजन के ^" 


न्य; 











( [| 1 


 त्यागाच्च। गतिनियतानां हि कमेगाम्‌ ` उपपत्तिवेचिन्रयम्‌ दृष्टं कल्माषपादादिवद्‌ इति 
नास्त्येष दोष इत्याचार्यसंघभद्रः [व्या २८००११७] | ` ˆ > 
व्याख्या के तिन्बती संस्करण के अनुसार : उपपत्तिप्रत्ययवेच्त्रियम्‌। 
 विपयंस्तमतिर्थाति गतिषशं रिरंसया । [व्या २८०.२१] ` | ह ` 
` यहे वाद कामोन्पत्त परेतो का स्मरण दिलाता हं जो प्राचीन गन्धर्व हे । इस वार ने तन्त्रसाहित्य ` 
मं स्थान पाया ह: धियरी ३ इल काज, १२५ मे चण्डमहारोषणतन्त्र, अध्याय 
, श््केखिये।! ` नि र 
` वक्षिणमेपूत्र, वाम मे इहिता, अवद्ानज्ञतक, १. १४; ` वावन, !कसेत काति, ` 
१ ° ३८० के चौनी संत्करणो मं स्थान परिवतित हं । ` । - व 

















तृतीय कोः 


+ । 





स्थान : सोकनिरदेश २५७ 


अनुरूप अवस्थान करता हुं \ प्रतिसन्धि के अनन्तर गभे की वृद्धि होती है ओर तभी वहु अपने 
व्यंजन का त्याग कर सकता हँ । 

प्रन हं कि अभिनव सत्व के चक्षुरादि इन्दरियभूत इस उपादायरूपम का आश्रय क्या ह ?२ 
एक मत के अनुसार शुक्र ओर शोणित कं महाभूत । एक दूसरे मत के अनुसार इनसे भिन्न महाभूत 
जो कर्मं से अभिनिवृ त्त होते हु ओर जिनका संनिश्चय शुक्र ओौर शोणित है । 

प्रथम मत--गुक्र ओर शोणित अनिन्द्रिय ह । जब अन्तराभव निरुद्ध होता है तब उनके 
इन्दि होती हैँ । यह गभं की प्रथमावस्था ह जिसे करुक' कहते हँ! यथा बीन के निरोध के 
क्षण मेँ अंकुर का उत्पाद होता ह ॥ इस प्रकार सूत्र के यह्‌ पद युक्त हैः “शुकर-शोणितभूत 
कलल से शरीर का उत्पाद होता है [यथारुत : माता-पिता की अशुचि में] (मातापित्र- 
[५२] शुचिकक्लसंभूत)” ओर “हे भिक्षु ! दीर्घकाल से तुमने इमरान को वधित किया 
हे ओर रुधिरविन्दु ग्रहण किया ह 1" ` 

द्वितीय मत--भिच्च महाभूत इन्द्रियों के आश्रय हँ, यथा पर्णकरमि कौ इन्द्रियों का होता 
है । [पण-महाभूतो का संनिश्रय केकर (पणंमहाभूतानि उपनिधित्य) क्म-बल से भूतान्तर 
उत्पन्न होते है जो इन्दिय-स्वभाव फो अपन्न होते ह| यह आक्षेप होगा कि इस विकल्प में “माता- 
पित्ररुचिकललसंभूत"" [व्या २८१. १२] इस सूत्रपद का व्याख्यान नहीं किया गया है । सूत्र 
के अनुसार शूक्रशोणितमूत कलल से (मातापित्रशुचि) (सेन्द्रिय) शरीर संभूत होता है ! किन्तु 
(करल' शब्द के क्चन से यह अभिप्राय है कि अशुचि (शुक्र-शोणित) के संनिश्रय से भूतान्तर 
कौ उत्पत्ति होती ह : [शुक्र-शोणित का संनिश्चय टे कर कललाख्य अन्य सेन्द्रिय महाभूतो का 
सहोत्पाद होता है|! इस प्रकार जरायुज ओर अण्डज योनि के सत्वं अपने गति-देड को जाते 
हं । अभिधर्माचायं कहते है कि अन्य थोनियों के सिये यथायोग कहूना चाहिये । 

१५ सी. अन्य गन्ध ओौर स्थान कौ अभिलाषासे जातेहे। 


वाग्भर ओर चरक के आयुवंद कं वादों से (बो) तुल्या कौल्य, विदि, 
बुद्ल्न गेवुतं, ४८ ओर प्रशस्तपाद (वी. एस. एस. १८९५), ३३-३४। 
° व्या्या--एकस्मिच्चैव क्षणे बीजं निरुध्यते अङ्ुरश्चोत्पचते तुलादण्डनामोन्नामवत्‌ 
[व्या २८१.२ 
संस्ृत पाठ--~वल्मीक इति भिक्षो अस्य॒ काथस्थतदधिवचनं रूपिण ओदारिकस्य चातु- 
महाभत्‌ [इर्‌] अस्थ ओदनकुटमाषोपचितस्यं मातापित्रजुचिकल्लसंभूतस्य. . . . . [व्या 
२८१. ६| । पाल्पिठ--मनज्भ्िमि, १. १४४ : वम्मीको ति खो भिक्खु इसस्सेतं चातुम्म- 
हाभूतिकस्स कायस्त अधिवचन सातायत्तिकसंभवस्स ओदनकस्मायृथचयस्स अनिच्चच्छादन- 
परिमहेनभेदनविद्धतनधम्मस्त \ ` 


` [दोघेकालं वो भिक्षवः| कटसी [वंधिता]| [व्या--कटसि] खधिरविनदुरुपात्तः 
[ग्या २८१ . ९ |[---इंसत वाक्य का पहला अंश, संयुत्ते, २. १७८, चुल्लवभ्यः १२.१.२३ 
अगृततर, २.५४, थेरगाथा, ४५६; ५७५; उदान, ६. ८, नेत्तिप्पकरण, १७४ । 

° गन्धस्थानाभिकामोऽन्यः। 


1 








| श्य्‌ १.५५ वु १ मे ने जद सूत्र के अनुसार 





३९८ अभिधमंकोशा 


संस्वेदज योनि के सत्त्व गन्ध की कामना से अपने गति-देदा को जाते है । करम. ध 
यह शुद्ध या अशुद्ध होता है । उपपादुकं योनि के सत्त्व स्थान की अभिलाषा से जाते हे। न. | 


किन्तु प्रद्नहकि नरक मे आवास कौ अभिलषाकंसे हो सक्ती ह? [जैसाहमने ॥ 
[५३] देखा है, योनि मेँ प्रतिसन्धि ग्रहृण करने के चये जब वह्‌ जाता ह तब अन्तराभवस्थ की ॥ | 
मति राग ओर देष से विपर्यस्त होती ह ।] प्रस्तुत अवस्था मे भी अन्तराभव की मति विपयेस्त 
होती है ओर वह्‌ अयथाथं का ग्रहण करता हे । वर्षा भौर वायु के दौत्य से वह अपने को पीडित ` 
पाता ह । वह्‌ उष्ण नरक कं प्रदीप्त देश को देखता ह, उष्णता की अभिलाषा से बहु वहू दौड ` 
कर जाता हं । वह्‌ सूये ओर प्रज्वक्ति वायु के ताप से पीडित हौता हं! वह्‌ शीत नरके ` 


शीत देक्च को देखता है; शैत्य की कामना से वह्‌ वर्हां दौड कर जाता ह।-ूर्वाचार्योः #ि 
के अनुसार वह्‌ देखता द कि नरकवेदनीय पूवत कर्मो कं विपाके का प्रतिसंवेदन करनेके 
चि मेरी क्या अवस्था होगी '; वह्‌ तादश सत्त्वो को देखता ह; वहं उस देर में दौडकर जाता ` | 
है जहाँ वह्‌ सत्व ह । | ॥ 
` देव अन्तराभव--जो देवगति को प्राप्त होते है--ऊध्वं गमन करते हँ जैसे कोई आसन मे 
उठता हयो ! मनुष्य, तिर्यङ्‌, प्रेत अन्तराभव मनुष्यादिवत्‌ गमन करते! = । 

१५ डी. नारक पैर उपर कर कं जाताहं। | 
यथा इलोक मेँ उक्त है : “जो ऋषि, संयत ओौर तपस्वियों का अपवाद करते हैँ वहु सिर । 
नीचे ओर पैर उपर कर नरक मे पतित होते हे 

हमने कहा हं किं जो अन्तराभव कुक्षि में (जरायुन ओर अण्डज) प्रतिसन्धिग्रहण 
[५४] करते हैँ वेह विप्स्तमति मेथुन की कामना से वहाँ गमन करते हूँ । क्या यह सामान्य 
नियम हं? नहीं। सूत्र का उपदेदाहं किं गभविक्रान्ति चार है। 





पूर्वाचार्य _ योगाचारा अआर्यासङ्खग्रमृतयः (व्य २८१.२७) पृक्ष ` 
के अनुपार, जिनका उल्लेव साएकी ने किया हं, यह सौत्रान्तिक या सर्वास्तिवादौहं। = 
भं समता हूं किं यही अथं ठीक हं किन्तु लोत्सव, परमाथं ओर बरुजान्‌-चाह ` 
नत ओर व्याद्या कौ विवृतं को एक दूसरे से भिलाने में सफल | 
। "^ | 
 ऊध्ववादास्तु नारकाः  „. _ ` ˆ : ` . 
सयुक्त, २७, ५; जातक, ५.२६६ : एते पतन्ति निरये उद्धपाश अवंसिया । इसीनं अति- | 
चतारो संयनानं तपस्सिनं --उर्ध्वंषद, अवाक्शिरः के व्यिं रीजडेविडस-स्टीड, | 
अवंसिरः, - सुत्तनिषात, २४८, संयुक्तः १.४८, इत्यादि देखिये । प्रायः यह 
नारको कौ विवेष अवस्था नहीं हे" (जेसा महावस्तु, ३.४५५, ३ मेहं) किन्तु 
यहं उस सत्व को अवस्थाहं जो नरक में पतित होता हं; यथा मन्‌, २३.२४९ ८.९४। ` 
 स्ाएको कौ विवृति्यो के अनुसार ऋषि बुद्ध हं; संयत प्रत्येक हं, तपस्वी बोषिसत्वहं । 

- कोकप्रज्ञाप्ति (कास्मालजी, प. २३९) के व्याख्यान भिन्न हे । 1 
` अतिवक्तारः = अधिक्षेष्तारः = अप्वदितारः [ग्या २८१. ३१ | 
गभसंक्रान्ति- पाठ होना चाहिये किन्तु गम्भा- | 

(दीघ, ३, १०३, २३१, चूलनिहेस, ३०४) ओर कारिका १७ | 
































तृतीय कोहास्थान : लोकनि्देश २९९ 
संप्रजानन्‌ विरात्येकसितिष्ठल्यप्यपरोऽपरः। ` 
निष्करामत्यपि सर्वाणि मृढोऽन्यो नित्यपण्डजः 1) १६। 


१६. एक संप्रजन्य के साथ प्रवेश करता है; अपर सुप्रजन्य कं साथ अवस्थान भी करता 
है; अपर संप्रजन्य के साथ निष्क्रमण भी करता है; अपर मूढ्चित्त से यह्‌ सव करता ह । अण्डज ` 
नित्य इस अन्त्य प्रकार का होता हैं ।° | 

प्रथम संप्रजन्य के साथ अवस्थान ओौर निष्क्रमण नहीं करता; द्वितीय संप्रजन्य के साथ 
निष्क्रमण नहीं करता; तृतीय का इन सब क्षणो में संप्रजन्य होता है; चतुथं इन सब कर्मो मे 


निदं 


विना संप्रजन्य कं होता है ! भाचायं इन चार गर्भावक्रान्ति का निर्वेदा अपनी कारिका मे सूत 
के प्रतिखोम करते ह \' । | 


क 1 | 1 1 ए 


+ सं्रजानन्‌ विन्ञत्येकस्तिष्ठत्यपरोऽपरः। 
निष्कामत्यपि सर्वाणि मूढो नित्यमण्डञजः॥ 
९ दीघ, ३. १०३, २३१, विभाषा, १७१, १२ \ ` 
विभषा, १७९१, १२--चार प्रकार को गर्भावक्रान्ति ह (योनि मं प्रवेश) : संप्रजन्य कै विना 
 कूश्षि सं प्रवेश, स्थिति जौर व्हा से निष्कपरणः; सप्रजन्य के साथ प्रवेश, संप्रजन्य के विना 
स्थिति जर निवकमणः; संत्रजन्य कं साथ प्रवेश ओर स्थिति, संप्रजन्य के विना निष्कमणः; 
सप्रजन्य क साथ प्रवेश, स्थिति ओर निष्कमण । यहु शास्त्र क्यो ह्‌? --सृत्र के अथं को विभक्त 
करने के व्यि (विभक्तुम्‌) । सूत्र कौ रिक्षाहं कि चार गर्भावक्रान्ति ह... किन्तु उत्तमं 
उनका व्याख्यान नहीं हे । इस चास्त्रे का आश्रय मूलसूत्र ह । जो सूत्र मेँ उक्त नहीं हुं उसके 
कहने के लं हम इस शास्त्र कौ रचना करते हु । संप्रजन्य फे विना प्रदेश, स्थिति ओर 
निष्कमण केसे होता हं ?--दो प्रकार हं : १. नि्षका पुण्य अल्प होता ह्‌, प्रवेश-काल भे 
उसके संज्ञा ओर अधिमोक्ष विपरीत होते हं । वह्‌ विचारता हं : “देव बरसता हु. . .. ” २. 
जिसका बहुुण्य होता हं बहु विश्वास करता हुं कि में प्रासाद मंप्रकेशकररहाहं...- 
विभाषा १७१५ १४ मं चार गर्भावक्रान्तियो कौ समीक्षा अनुखोम-करम से कौ गहे हं । चतुयं-- 
संप्रजन्य कं साथ प्रवेश, स्थिति ओर निष्कमण; तृतीय--संप्रनन्य के साथ प्रवेश्य जौर 
स्थिति; हितोय--पंपरजन्य के साथ प्रवेशः; प्रथम--संप्रजन्य का नित्य अभाव \--पांच मतं 
हं! साएको ने जो उद्धरण दिया हं उसके अनुसार : १. चतुथं : बोवितच्व, तुत्तीय : 
परस्येक, द्वितोप : पा-र-मि-त-्वक, प्रथम : अन्य। २. हितीयः स्रोतआपन्, सङद- 
गामी । २३. सत्वो के ज्ञान ओर विशद कमम होताहं, ज्ञान होता हं जौर विक्षद क्रमं नही, 
ज्ञान नहीं होता किन्तु विशद कमं होताहं; नज्ञान होताहं ओर न विक्ञद कमं ! चार गर्भावक्रान्ति 
इस वर्गीकरण के अनुरूप हु । जव प्रथम कुक्षि मे प्रवेश करते हं तब गर्भावक्रान्ति विशद होती 
ह्‌ ओर विक्षेप करने वारे सवं स्प्रषटव्य से विनिर्मुक्त होती हं । जज वह वहाँ अवस्थान करतें 
हं . . .› जब वह वहाँ से निष्कान्त होते हं तो उत्पत्तिद्वार उन्मुक्त, सुगम ओरं प्रतिबन्धरहिते 
होता हं ! इसका यहं परिणाम होता हं कि इन सत्वो का किसी काल मे स्मृतिमोष नहीं होतः ¦ 
] जन्य प्रकार के सत्वो के निष्क्रमण, स्थिति ओर प्रवेश कौ अवस्था उत्तरोत्तर बिगड़ती 
जाती हं ! इससे शस्मृतिमोषः दता ह हु ।| कम्‌ से बोधिसत्व आदि--४. तन सुभे मर्भावक्रान्ति 
वहु हं जिन्हं बोधिसच्व अपनी च्या के तीन असंख्येय कल्यो मे ग्रहण करते हं।\ . 
दीघ, ३.१०३ ({ शयलार्ड३.प्‌.९८) पर बुद्घोस : चतुथं--सर्वे् बोधिसत्व; 
तृतीय--दो महाश्रावकं प्रत्येक, बोधिसत्व; द्ितीय--८० महाथेर; प्रथम--सामःान्य 














२०० 


[५५] अण्डज नित्य मूढ होते हं ।' वि 
किन्तु क्या यह कहना यथाथ है कि “अण्ड से संजात सत्व कक्ष मे प्रवेश करता है?” पह 
अदोष ह । जो अण्ड से उत्यच्च होता है वहं पूव कुश मे प्रवेश करता है ।* अथवा यहां भाविनी ` 
सज्ञा है ।\ यथा सूत्र-वचन है कि संस्कृतम्‌ अभिसंस्करोति' ओौर लोक मे कहते है : “वह्‌ बोदन ` 
को पकाता है", “पिष्ट को पीसता है । - | 
प्रवेद, स्थिति ओौर निष्क्रमण के समय संप्रजन्य ओर संप्रजन्य का अमाव क्या है ? जिसका | 
पुण्य अल्प है वह प्रवेश करता है क्योकि वहं विचारता है किं “वायु बहती है, देव बरसता है; 
इससे शीत होती है, आंधी चर्ती हँ ; रोग कोलाहल मचाते हू " ओर क्योकि वह्‌ इन क्छ 
बचना चाहता है इसङिये वह्‌ विदवास करता है किं मे वन, वनषण्ड, मूर या प्ण की कदीम 
शरण के लिये प्रवेश करता हूं अथवा वृक्षमूर या कूड्यमूरु का आश्य केता हं । प्रचात वह्‌ ` 
कल्पना करता हं कि मं इस वनषण्ड, इस कुटी मं अवस्थान करता हं जौर इससे निष्क्रमण ` 
करता हूं । यह विपरीत संञा जौर अधिमुक्ति हं । इसी प्रकार जिस सत्त्व का प्रभूत पुष्य होता ` 
है वह विश्वास करता ह कि मं आराम, उद्यान, प्रासाद, परिगण, मण्डप मं प्रवेदा करता हँ वहं ` 
अवस्थान करता हँ ओौर वह से निष्क्रमण केरता हूं । [ 
[५६ जिस सत्त्व का सप्रजन्य हं वह्‌ जानता हं किं मं कुक्षि मे प्रवेश करता हं, वहाँ अवस्थान ॥ त 
करता हँ ओौर वहाँ से निष्कान्त होता हं । 
सूत्र मं उपदिष्ट 
 भभावक्रान्तयस्तिलरचक्रवतिस्वयंभवाम्‌ । 
कमज्ञानोभयेषां वा विशदत्वाद्‌ यथाक्रमम्‌ \\ १७।। 


१७. तीन गभविक्रान्ति--चक्रव्िन्‌ ओर दो स्वयंभू--यथाक्रम कम॑कौ विशदतासे, ` 
ज्ञान की विशदता से, कमं मौर ज्ञान की विशदता से ।* दो स्वयंभू प्रत्येक बुद्ध ओौर सवृदरहै। ` 


सूज वचन्‌ हु : यः सर्वाभ्यसप्रजानन्‌ करोति एषा प्रथमा गर्भसंक्रान्तिः.... (व्याष्या 
का पाठ--गर्भावक्ान्ति) [व्याख्या २८२.५ के अनुसार] : (4 
दुआन्‌-चाडः के अनुसार--मूल मं यह हं : योऽपि जनिष्यते सोऽप्यण्डजः अर्थात्‌-- 
अंडाज्जनिष्यतेऽण्डजं इति । [व्याख्या २८२. ६1 
सघभद्र क अनुसार--अण्डाज्जातो जनिष्यते जायते चेत्यण्डजः--यह पाणिनि ३.२.७५ ` । 
के उनृसार हं। [व्या २८२. ११] | 
`. भाविनी संज्ञा = भविष्यन्ती संज्ञा । [व्या २८२. १३] 
ˆ ओदनं पचति। [ग्या २८२ . १७] ॥ 
यदि वह सम्पक्‌ रौति से जानता हं तो कंसे किलिष्टचित्त [२.३८] से प्रतिसन्धि-बध 
. उपस्थापित त हं ? क्योकि मातृ-स्तेहादि के योग से चित्त क्लिष्ट होता है। [बया 
२८२ * २५ | 
गर्भावकरान्तयस्तिखदचक्रवतिस्वयंभवाम्‌ ! ` 
` क्म्तानोभयेषां वा विशदत्वायथाक्मम्‌ ॥ 
मध्यमकावतार, १४९; स्यूसिजं १९१०, ३३६ देखिये । 





























तृतीय कोशास्थान : लोकनिर्देश ३०१ 


यह्‌ सब भाविनी संजा ह : हम उस सत्त्व का उल्लेख करते हँ जौ इस भव में चक्रवतिन्‌ आदि 
होगा । | | 
चक्रवतिन्‌ संप्रजन्य के साथ प्रवेश करता हं किन्तु संप्रजन्य के साथ वहां अवस्थानं नहीं 
करता ओर न संप्रजन्य क साथ वहां से निष्क्रमण करता है । प्रत्येक अवस्थानं करता ह किन्तु 
संप्रजन्य के साथ निष्क्रमण नहीं करता । बुद्ध नित्य संप्रजन्यसहित होते है । 
प्रथम का पृण्यसंभार महान्‌ हं; वह्‌ कमं से उज्ज्वल, देदीप्यमान है} द्वितीय में श्रतमयी 

चिन्तामयी, भावनामयी प्रज्ञा होती हं । तुतीय में पुण्य, श्रुतमयी आदि प्रज्ञा : कर्मं ओौर प्रज्ञा 

चतुथं गभविक्रान्ति वह्‌ ह जो संप्रजन्य के बिना होती ह । यहु उन सत्त्वं के चये है जिनके 
महान्‌ कमं नहीं ह ओर न जिनकी प्रज्ञा महती ह । 

तीधिक जो आत्मा मं प्रतिपन्न हुं कहते हँ कि “यदि आप यह्‌ स्वीकार करते ह कि सत्त्व 
अन्य लोक को जाताहंतो जिस आत्मा में मं प्रतिपन्न हूं वह॒ सिद्ध होता हँ ।'" इस वाद का प्रतिषेध 
करने के लिये आचायं कते 


नात्मास्ति स्कन्धमातरं तु क्लशकर्माभिसंस्करतम्‌ ) 
अन्तराभवसस्तत्या कुल्िमेति प्रदीपवत्‌ \\ १८। 
१८ ए. आत्मा का अस्तित्व नहीं ह \* 
जिस आत्मा मे आप प्रतिपन्न हँ जिसे आप एक्‌ द्रव्य मानते ह, जो एक भव के स्कन्धो 
[५७] का परित्याग कर अन्य भव के स्कन्धो का ग्रहण करता ह, जौ अन्तरात्मा, पुरुष है, 
उस आत्मा का अस्तित्व नहीं ह । भगवत्‌ ने वास्तव मे कहा है कि "कमं है, फल है, किन्तु कोई 
कारक नहीं हँ जो घर्मो के संकेत अर्थात्‌ हेतुफल-सम्बन्ध-व्यवस्था से पृथक्‌ इन स्कन्धो का 
परित्याग ओर उन स्कन्धो कां ग्रहण करता हुं । यह संकेत क्या हु ? अति इसके होने पर 
वह्‌ होता हं ; इसकी उत्यत्ति से उसकी उत्पत्ति होती ह; प्रतीत्यसमृत्पाद (५.पु. ५७ 
९.प्‌. २६९०) (तत्रायं धमंसंकंतो यद्‌...) 
तीथिक पच्ताहे कि क्या एक प्रकार का आत्मा ह जिसका प्रतिषेध आप नहीं करते 
१८ . ए-डी . कमं ओर क्लेश से अभिसंस्कृत स्कन्धमात्र अन्तराभेव-सन्तति के द्वारा कुक्षि म प्रवेद 
करता ह्‌} दष्टान्त : प्रदीप) 
हम प्र्नप्तिसत्‌ आत्मा का जो स्कन्धो कौ सं्ञामात्र ह निषेध नह करतें । किन्तु यह्‌ 
विचार हम से अति दर दहं कि स्कन्ध परलोक मे गमन करते हं । यह्‌ क्षणिक ह, यह्‌ संसरण मं 


वि कल कतेन पमितिकमो तत पतति 


अर्थात्‌ सांख्य ओर वंशेषिक । ` । 

नात्मास्ति । अध्याय ९ पुद्गलप्रतिषेधप्रकरण, पृण २५९ देखिये । कारिका १८ 
ओर १९ बोधिचर्यावतारपनिका, ९. १५, ७३ मं उद्धत ह । 

स्कन्धमात्रं तु कमक्लेशाभिसंस्कृतम्‌ \ [भ्या २८३. <| 

अन्तराभवसन्तत्या कुकषिमेति प्रदीपवत्‌ \ 














असमर्थं ह । हम कहते हँ कि किसी आत्मा के अभाव मे, किसी नित्य द्रव्य के अभाव मेंक्छेराजौर | 
कमं से अभिसंस्छृत (अभिसंस्कृत पर १. १५ ए) स्कन्धो की सन्तान माता की कृक्षिमें प्रक ` | 
करता हँ ओर यह सन्तान मरण-भव से उपपत्ति-भव पर्यन्त विस्तृत होता है ओर इसका स्थान ` 
 अन्तराभव-सन्तति र्ती है । ~ [ 
| यथाक्षेषं मार्‌ नद्धः सन्तानः स्टेशकमंभिः। 
परलोकं पुनर्थतिीत्यनादिभवचक्रकम्‌ ॥। १९।। । 
` १९ ए-सी . आक्षेपक हैतु के अनुरूप सन्तान की कमदाः वृद्धि होती हँ गौर कमं तथाक्छेा 
के योगसे यह्‌ पुनः परलोक को जाता ह| ` । 
आयुष्य कम (२. १० ए) स्वौ के अनुसार भिन्न होते हँ । अतः सवं स्कन्धसन्ततियां ण 
दही काल के चये उस भव मे आक्षिप्त नहीं होती हं जह वह्‌ प्राप्त होती ह । अतः सन्तति . | 
[५८] कौ वुद्धि उतने कारु तक होती हं जितने कार के लिये वेहू आलक्लिप्त हु । यह्‌ वुद्धि क्रमशः 
होती ह जैसा कि आगम की शिक्षा है: "प्रथम कलल, कलल से अर्षुद होता है, अर्द सेपेदिर्‌ ` 
 । होता है, पेशिन्‌ से घन होता ह, घन सं प्रशाखा, केशः रोम, नखादि ओर उनके साथ उने | 
अधिष्ठान, रूपीन्दरिय उलन्न होते हे ।"५--कलुलादि गभं की पांच अवस्था है | 








ययाक्षेपं क्रमाद्‌ बद्धः सन्तानः क्लशकमेभिः\ 

धरलोकं पुनर्याति < 

 * पथमं कललं होति कलल होति अन्बुदं । 
 अग्बदा जायते फेसी पेसी निन्बत्तति धनो ॥ 

घना पसाखा जायन्ति केसा लोमा नखानि च 
 . थं चस्स भुजति भाता... 
[संयुत्त, १,२०६ (जातक, ४.४९६ को अथकथा, कथावत्थु, १४.२ ); महानिह, 
` १२०, महाव्यत्पत्ति, १९०--विडिश, बुद्धज्ञ गेवुतं ८७ मं, निरक्त, गभभं-उपनिषद्‌, | 
. सांख्य ओर आयुर्वेद के श्रन्थ को तुलना करत ह । | | 
` हम देवते हें कि भिलिन्द, ४० ओर विसुद्धिमग्ग, २३६ अकाल भरण का चणन्‌ करते हूए ` 
 : _ षस्ताखा' का उल्लेख नहीं करते : "गभं कल्लावस्था मे. , . . . . . ` -घनावस्था म, एकं मास॒, 
` मेदो मात्र्मे..... -.मृत होता हे।" महानिहेस मेः: ^... . . "यहं पसालावस्थः मे मृत “ 
` होता हं; यहु अनृखन्नहो मृत होता ह..." “| 
`: ` संस्कृत पाठ (संयुक्त, ४९, ६) मे चतुथं पंक्ति इस धरकारहं [खूपीन्दरियाणि जायन्ते | 
` . -उेजनान्यनुपूरवेशषः। "ङूपीन्दरिय' चक्षु, श्रोत्र, पाण, ओर जिह्वा के रूप प्रसाद हं; [= जिते । 
` - चक्षु कहना चाहिये, जो देवता हे-.... | व्यंजन इन चक्षुरादि के अधिष्ठान हं क्योकि 
.: `. ` अधिष्ठानं प के कारण इन्दिय की अभिव्यक्ति होती हं (अभिव्यज्यते) \ [कायेच्िय आरि 











एक टीका के अनुसार गर्भावस्था आठ हं : १--५. कललावस्था. . “` क । 
कशो ए; ७ 9. इन्रियावस्था, ८. व्यंजनाक्स्था (अर्थात्‌ कहु कत 





तृतीय कोरास्थान : रोकनिर्दे ` ३०३ 


उस समयः जब यह गभे, यह शल्य परिपक्व होता ह तो कुक्षि मे वायू समुत्थित होती है जो 
कमे-विपाक से उत्पन्न होती हँ । यह वायु गभ॑ का उत्यत्ति-ार की भर्‌ संचाटन करती 
[५९] हँ : इसका संचालन कठिन है क्योकि वहां बहु अशुचि एकतर रहती ह । कभी माता के 
आहार के प्रतिकूल प्रत्ययो कं कारण या कमं के कारण गर्भं कानिरोध होता ह! तन एक कु 
स्त्री अपनं हाथों को सब प्रकार कौ ओषधियोँ से अभिषिक्त कर एक तीक्ष्ण शस्व छे कर उनको 
योनि मं प्रवेश करती हं ! योनिस्थान वच॑ःकूप कं समान ह; वहाँ उग्र दुर्गन्ध मौर अन्धकार होता 
ह; वह्‌ मल का पल्वल ह; शुक्र, शोणित, लसीका आदि मरु से बह कलित, विकिकिच्च होता है । वह्‌ 
स्त्री उस गभं के अंग-प्रत्यंग का छेद कर उसे बाहर आष्ट करती है ओर गभ-चन्तान अपरपर्याय- 
वेदनीय (४.५० बी) कर्मोकेयोग सेन मालूम कह जाता है। 

भथवा ग्भोत्पत्ति सुखकर होती है । माता ओर परिचारक अचिसोत्यन्न नाटक को हाथों 
मेलेते हु । इनके हाथ का संस्पदे इसकाय केकि, जो तरुणप्रणके तुल्य ह्‌, शस्त्र ओर क्षार 
का सा प्रतीत हाता हुं । वह्‌ बालक को स्नान कराते हैँ!; उसका आहार दुग्ध ओर नवनीत होता 
ह ; परू्चात्‌ उसं कबडीकार आहार देते हँ । इस प्रकार उसकी वृद्धि होती है! इस वुद्धि के 
कारण इन्द्रियों का परिपाक होता हं ओर क्केशों का समुदाचार होता है! इससे कमं का 


उत्पाद होता हं! ओर जब काय का विनाश होता हौ तब पूर्ववत्‌ कर्म-क्टेरावदा सन्तान 
अन्तराभव हारा अन्य भव को गमन करता है, 


१९ डी . इस प्रकार भवचक्र अनादि ह! 


जब इन्द्रियों कं अधिष्ठान स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते हं )--यूउ-कूमांग । बौर ` 
फ़रा-पाओ हीनयान के टीकाकारो से सहमत हं ओर कहते हं कि कश्च, रोम, नख आदि 
यावत्‌ इन्दरिय-व्यननों कौ संपूणेता पँचवीं अवस्थः हँ ¦ किन्तु साम्मितीयों के अनसार 
केशादि को छठी अवस्था हं! | 
बुद्धस्ट कास्मोखाजो, पृ,३० मं हमने तिन्बती संस्करण का अक्षरां देते को चेष्टा| 
 कीहं1 यहाँ हम इस वणेन का सारांदा सात्रदेतेहे। नि ि 
व्याख्या मं कुछ अंरा मिलते हु : तस्मिन्‌ वचैः कृप इव कायनाडीत्रण उग्रदर्गन्धान्धकारमद- ` 
पल्दर सततं कतव्यप्रतिक्रिये शुक्रशोणितलसीकामलसक्लिन्नविक्लिश्चक्वधितपिषच्छिले 
पाणी श भ्य निकृत्य व्याहरति) [व्या २८३. १८] [व्याह्या का पाठ 
प्रत्याहर 
| रन्रणायमानातमान बालक शस्त्क्षारायमाणसस्यश्चभ्यिं पाणिभ्यां परिगृह्य स्नापयन्ति । ` 
[व्या २८३.२६| = 
मन्म, १.२६६ का वर्णन कम अतिरंजित हं : ^... . . जब वह्‌ उत्प्न होता हं तव 
माता अपने रक्त से उसका पोषण करती हं क्योकि हे भिख्लमो ! विनय के अनृकार भाता 
का दुग्ध रक्तहं...... च 
तस्य वृद्धेरन्वयात्‌ [व्या २८३ . २९ |--मर्किमः, 
 -*** " बुद्धिमन्वाय परिपाक्मन्वाय। ` 
` इत्यनादिमदचक्रकम्‌ ॥ = ~ 
साठक्षौ क्म (= 11 | । । शाको क इष सं करत ह्‌ जो तचत ह्‌ 1४ अटि ह्‌ : : | 
एक नित्य हेतु हं, अहृतुक कायं हं; ऊपर पृ; १० दिष्यणीर्‌। 














१.,२६६ से तलना शील 











प्राक्षडायतनोत्पाात्‌ तत्पुवं त्रिकसंगमात्‌ | 
स्प्चेः प्राक्‌ सुखदुःखादिकारणज्ञानकश्षष्तितः ।२२॥ 
२१ ए. अविद्या पूवंजन्म की वखेश-दशा हं । 
[६३] [अविद्या से केवला अविद्या, ३ .पृ. ८४, ८८; ५. १२ अभिप्रेत नहीं हैन कलेशसम्‌. ` 
दाय, “सवैक्छेश अभिप्रेत है], किन्तु पूवं जन्म की सन्तति (स्वपंचस्कन्धों के सहित) अम्प्रितहै जो 
क्छेशावस्था में होती है । वस्तुतः सब क्कश अविद्या के सहचारी होते हँ जौर अविद्यावश उनका 
समुदाचार होता हँ । यथा राजागमन वचन से उसकं अनृयात्रिकों का आगमन भी सिद्ध होता है। ` 
२१ बी. संस्कार पूवजन्म की केर्मावस्था हं) ॥ 
पर्वं मव की सन्तति पुण्य-अपुण्यादि कमे करती है । यह्‌ पृष्यादि कर्मावस्था संस्कारहं! ` 
२१ सी. विज्ञान प्रतिसन्धि-स्कन्ध हं। - . 
 प्रतिसन्धि-क्षण या उपपत्तिभव-क्षण में कुक्षि के पांच स्कन्ध, 
२१ ड़ी-२२एु. इस क्षण से केकर षडायतन को उत्पत्ति तक नामस्प है । ` 
 दरक्षि के पंच-स्कन्ध, उपपत्ति-भव से लेकर जब तक षडिन्दियों की अभिव्यक्ति नहीं होती। ` 
यह्‌ कहना उचित होगा : “चार आयतनो कं उत्पाद के पूरवै.....“ [क्योकि मन-आयतन ` 
ओर कायायतन का उत्पाद उपपत्ति-भव मेही, प्रतिसन्िक्षणमें ही, होताहै]' | क्नु ` 











पुवंक्लेरदशाविया संस्काराः पुवकमेणः। [व्या २८४. ३३ 
 सन्धिस्कन्धीस्तु विज्ञानं नामरूपमतः परम्‌ ।।२१ 
` भ्राक्‌ षडायतनोत्पादात्‌ तत्पुवं -चरिकसंगमात्‌। [व्या २८५. ५। 
स्पशः प्राक्‌ सुलदुःलादिकारणन्ञानरक्तितः। २२ [व्या २८५.८] 
वित्तिः प्राङमेयुनात्‌ तुहगा मोगमयुनरागिणः । [व्या २८५ . १५। 
° उपादानं तु भोगानां प्राप्तये परिधावतः॥२२३ 
स भविष्यद्‌भवफकं कुरुतं कमं तद्भवः। [ष्या २८५ . २५| 
 श्रतिसन्धिः पुनर्जातिजेरामरणमाविदः\\२४ [य्या २८५. ३२] | ~. | 
इन लक्षणों के विये, धियरी आव ट्बेल्व काजेल,४१; सन सांगफ़ासु, क्लापराथय 
हारा अनूदित, फ्रो-कुए- को, २८६--मुबन्धु ने जिस वाद का व्याख्यान किया हं उसका यह 
बहुत कुछ अनुसरण करते हं किन्तु विवृति की आवश्यकता हु, यथा स्य्ञंकायह ` 
वणन हं : ˆ गभनिल्करमण से केकर तीन याचार वषं कौ अवस्था तक वह्‌ चिन्तन „^ 
नहीं कर सकता ओर न जौवन कं सुखदुःख को समम सकता हं यपि 
६ मूल ( = इन्दिरा) स्प सं ६ अंकुर ( = विषय, आलम्बन) के अनुरूपहूं । | 
` `विभाषा २३, १३--अविद्या क्या हं {--यह्‌ कहना नहीं चाहिये कि सब अतीत क्लेश अविद्या 
हे क्योकि इस प्रकार अविद्या के स्वलक्षण कौ हानि होगी किन्तु यह कहना चाहिये कि यह एवं ` 

















क्श की दशा [या अवस्था] हूं । संसक्रार क्या हुं ?--अतीत कमं की अवस्था । विक्ञानक्या 
` हं? प्रतिसन्धिचित्त भौर वह जो उसके सहगत हं । नामरूप क्ष्या हं ? --प्रतिसन्धिचित्त के ` 
| पश्चात्‌ जीर चार खयो इन्द्रियो की उत्पत्ति कै पूवं । [कायेच्िय का लाम उपपत्ति-भव मेही ` 
` होता ह] इस अन्तराल में षडायतन के पुरणं होने के पूवं पांच अवस्थाय हे : कलल, अर्बुद 
 पेक्िन्‌, घन, प्रशावा--इनका समुदाय नामरूप कौ दज्ञा हे । षडायतन षथा है ? जब 
चार रूपीन्वियों त को उत्पत्ति होतो हे तब बडायतन परिपुणं होति .है । प्रक्षाला कौ 
. अवस्थाम क कुरादि इच्धिय स्वश को आश्यदेनेमें समथ नहींहे। 
° कया त्यु सौ ` अथक्था, १४.२; कोरा,२. १४ । । 












ततीय कोहास्थान : लोकनिदेश ` ६०७ 


चक्षुरादि चार आयतनं के उत्पत्ति-काल में दो पूैवर्ती आयतनो का व्यवस्थापन [षट्‌ 
समुदाय मे] होताह। 
२२ बी. षडायतन, त्रिकसन्निपात या स्परो के पूरव । 

षडायतन पचि स्कन्ध रहं; इन्द्रियों के प्रादुर्भाव-का से इन्िय, विषय ओर विज्ञान के 
सत्निपात-कारु तक) 

[६४] २२ सी-डी. सुख-दुःखादि वेदना कै कारण-ज्ञान की शक्ति के उत्पन्न होने से 
पूवं स्पशं हे । यावत्‌ वालक सुख दुःखादि के कारण को परिच्छिन्न करने मेँ समर्थं नहीं होताः 
“यह्‌ सख का कारण ह......” तव तक की अवस्था [जो जातावस्था मे व्यवस्थापित 

होती दै [स्पशं कहलाती है | 


दित्तिः प्राङ्कयनात्‌ तष्णा भोगमयनरागिणः 
उपादानं तु भोगानां प्राप्तये परिधावतः ।\२३॥ 
२३ए. वेदना, मेथुन से पूवे! ~ 
वेदना को कारिका मे वित्ति" कहा ह । यावत्‌ मैथन-राग का समदाचार नहीं होतां 
तब तक की अवस्था वेदना ह! [इस अवस्था को वेदना" कहते हू क्योकि वहाँ वेदना के कारणों 
का प्रतिसंवेदन होता ह : अतः यह वेदना प्रकंषिंणी अवस्था ह ] [व्या २८५ .१८] 
 २द३बी. मोग ओर मधुन कौ कामना करने वारे पुद्गल की अवस्था तृष्णा हू । रूपादि 
 कामर्गृण (३.पृ.७) ओर मेथून के प्रति राग का समुदाचार होता है । यह्‌ तृष्णा की अवस्था 
है । इसका अन्त तव होता है जब हस राग के प्रभाव से पुद्गल भोगों की परयेष्टि आरम्भ करता 


-. 


हं । 

२३ सी-डी. उपादान का तृष्णा से विवेचन करते हः यह उस पुद्गल की अवस्था है जो 

भोगो की पर्यष्टि मे दौढता-धूपताह्‌ं । । | 
वहु भोगों की प्राप्ति के लिये सब ओर प्रधावित हता हं (५.४०) [अथवा उपादान 

 चतुविध क्टेश है (५.३८) । उस अवस्था को "उपादान कहते ह जिसमे इस॒चतुविध क्लेश 

करा समदाचार होता है| | 

इस प्रकार प्रधावित होकर 


क 


स भविष्यदभवफल कुरुतं कमं तद्‌भेवः । 
प्रतिसन्थिः पुनर्जातिजरामरणमाविदः ॥ २४ 


२४ ए-बी. वहु क्म करता ह जिसका फक अनागत-मव हे : यह भव हं । _ 
[भव अर्थात्‌ करम ' क्योकि उसके कारण भव होता हँ , भवत्यनेन | । [व्या २८५ .३१| 








चक्षराद्यायतनोतयत्तिकाखे कायमनअयतनयोन्यंवस्थापनात्‌ [व्या २८५.३। 


शञआन्‌-चाडः : “किन्तु उस काल का विचार हं जब षडायतन परिपरणं होते हू \ ` 














३०८ 


मों की पर्येष्टि में कृत ओर उपचित करं पौनभैविक है । जिस अवस्था मे प्द्गर कर्मकरौ ` 


हं वहु भव' हं) 
२४ सी. जाति पुनः प्रतिसन्धि हं । 


ष्ठे 


मरण के अनन्तर प्रतिसन्धि-कारु के पाच स्कन्ध जातिः हं । प्रत्युतन्न भव कौ समीक्षामे ` 
जिस अंगः को विज्ञानः का नाम देते हँ उसे अनागत भव की समीक्षा में जातिःकौ | 


[६५] संज्ञा मिर्ती हं । 
 २४ड़ी. वेदनांग तक जरामरण ह्‌ । 


वेदना' को यहाँ 'विद्‌' कहा हँ । जाति" से वेदना" तक जरामरण ह । प्रत्युत्पन्न भवके चार. 1 
अंग--नामरूप, षडायतन, स्पशं ओर वेदना--अनागत-मेव कं सम्बन्ध में जरामरण कहलाते ` 


 है। यह द्वादशात्मक सन्तति का बारहर्वां अंग हँ! 


किन्तु यह कहा गया है कि प्रतीत्यसमुत्पाद चतुविध है : क्षणिक या क्षण का, प्राकषिक 
( : अनेक क्षणिकःप्रबन्धयुक्त या अनेक जन्मिक ), साम्बन्धिक (हेतुफरुसंबन्धथुक्त) , आवस्थिक क ^ 


 ( बारह पंचस्कन्धिके अवस्था | 
 प्रतीत्यसमत्पाद क्षणिक कंसे हं ? 


जिस क्षण मे क्छेशपर्यवस्थित पुद्‌ गल प्राणातिपात करता ह उस क्षणमें १२ अंगपपिपू्णं 


ष होतेह : १. उसका मोह अविचाह ; २. उसकी चेतना संस्कार ह; ३. उसका आरुम्बन-विरेष । | ॥ 

` करा स्पष्ट विन्लान विज्ञान है; ४. विज्ञान-सहभ्‌ चार स्कन्धे नामरूप ह ; ५ नामरूप में व्यवस्थित ` | 
 इन्दरियषडायतन हँ ;* ६. षडायतन का अभिनिपात" स्पशं हौ; ७. स्प का अनुभव 

` [६६] वेदना है, ८. राग तृष्णा है ; ९ .तुष्णासंप्रयुक्त पर्यवस्थानः उपादान है; १०. [वेदनाया 
तृष्णा से] समुत्थित काय या वाकू्‌-कमं भव है ; ११. इन सव धर्मो का उन्मज्जन, उत्पाद जाति ` 


है; १२. इनका परिपाकः जरा है, इनका संग मरण है । 





ओर सोंबन्धिक हं । 


 व्प्राह्याका क्रत मित्रहुः ए. क्षणिकः क्षणे भवः क्षगोऽप्यास्तोति क्षणिकः) । बी. प्रकषण ` 
दीभ्वति चरति वा व्राक्षिकः। प्रबन्धयुक्त इत्यथः । ओर नौचे--स एवावस्थिकः प्रकषयोमात्‌ 
प्राकरिकः [व्या २८६.२] । अमेकक्षणिक्रत्वाद्‌ ` अनेकजन्मिकत्वाच्च [व्या २८६. | 
२२।।\ सी. सांबन्धिकः। हतुफलसंबन्धयुक्त इत्यथः, डी. आवस्थिकः) द्वाद पञ्च- 


स्कन्धिका मवस्था इत्यथः, [व्या २८६. ३] 
शुजान्‌-चाडः संशोधन करते हं हि “तीन स्कन्ध 1" 
नामङपव्यवस्थितानि इच्ियाणि 








| 
 . _ १ अही आदि प्वस्यान हं ५ . ४७ 1 








`  * विभाषा, २३, ८~--प्रतीत्यसमुत्पाद चार प्रकार का ह : क्षणिक, सांबन्धिक, आवस्थिक, ` 
 प्राकर्षिक। कोई कहुताह्‌ कि यहु आवस्थिक जौरं प्राकषिक ह; दुसरे कहते ह कि यहक्षणिक ` 


[व्या २८६.६]) हम कहु सकते हं किडइन्िय 
जश्रपत्वेन्‌ नामन्‌ मं व्यवस्थित हं \ हम कह सकते ह कि उनको वत्ति नामरूपम्‌ प्रिबद्धहं! 
षडायतनाभिनिपातः स्पशः [व्या २८६ . ८] -चक्ष का अभिनिपात उसकी रूप मे प्रवृत्तिहं। 














तृतीय कोहास्थान : लोकनिदेशष ३०९ 


पुनः यह्‌ कहा हं कि प्रतीत्यसमुत्पाद क्षणिक ओर सांबन्धिक ह । प्रकरणों भे यह कहा 
हं : 'श्रतीत्यसमुत्पाद क्या हं {--सवब संस्कृत धमं । प्रतीत्यसमृत्पन्न धर्मं क्या ह ? सव संस्कृत 
धमे । " 
आवस्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद वारह्‌ पचस्कन्धिक अवस्था है । तीन निरन्तर जन्मों से संबद्ध 
होने से यह प्राकषिक भीह्‌। 
इस दादशांगसूत्र मं भगवत्‌ का अभिप्राय इन चार मंसे क्रिस प्रकारके प्रतीत्यसमत्पादकी 
देशना देने काहु? 
 आवस्थिकः किकेष्योऽयं भाधान्यात्वङ्खकीतंनम्‌ । 
पुदपरान्तमध्येव्‌ संमोहविनिव्तये ।२५। 
२५ ए. सिद्धान्त कं अनुसार आवस्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद इष्ट है । 
सिद्धान्त के अनुसार केवल आवस्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद का अवधारण करने से भगवत्‌ बारह 
अंग का निदेशं करते हं। 
किन्तु यदि प्रत्येकं अंग पच-स्कन्ध का समुदायलक्षणं ह तो इन अविद्या आदि प्रज्ञम्तियों 
का क्यो व्यवहार होता हं 
२५बी. अंगों का नाम-कीतन उस धमं के नाम से होता हं जिसका वहाँ प्राधान्य है ।९ 
[६७] जिस अवस्था मे अविद्या का प्राधान्य हुं वहु अविद्या कहली हं । अन्य अंगोँकी 
भी इसी प्रकार योजना होनी चाहिपे। यद्यपि सब अंगोका एक ही स्वभाव है तथापि इस 
प्रकार विवेचन करने मे कोई दोष नहीं है । 
सूत्र प्रतीत्यसमत्पाद का लक्षण बारह अंगो की सन्ततिकं रूप मेंक्योंदेता ह जबकि प्रकरण 
कहते हैँ कि “श्रतीत्यसमृत्पाद क्या ह ?--सब संस्कृत धमं ? ” क्योकि सूत्र की देना आभि- 
प्रायिकं हे जव कि अभिधमं मं ठक्षणों की देशना हं।' एक ओर प्रतीत्यसमत्पाद आवस्थिक 
प्रकर्षिक, सच्वाख्य ह्‌ ; दूसरी ओर वह्‌ क्षणिक, सांबन्धिक, सत्त्वासत््वाख्य हं ¦ 
सत्र की देशना सच््वाख्य प्रतीत्यसमृत्पादं कीहीक्योहं 





शुआन्‌-चाडः ओर परमाथं इस स्थान मं प्रकरणं के इस उद्धरण को नहीं देते । 
[व्याख्या के अनुसार शश्रकरणेषु" --व्या २८६ . १५]--नीचे ¶० ६७, ७३ देसिय। 


^+ आवस्थिकः किलेष्टोभ्यम्‌। | 
संवभद्र--अभिधर्माचायं कहते हं कि "अवस्थो का विचार कर बद्ध प्रतीत्यसमुत्थादको 


देशना करते हं । सौत्रान्तिक ( = वसुबन्धु ) इसको नहीं मानते ओर इसोल्यि वह अपनो कारिका 
किलः शञ्द का व्यवहार करते हं । [हम इसका अनुवाद सिद्धान्त क भनुृसार' देते हे । | 


प्राधान्यात्‌ त्वद्धकोतनम्‌ । ॥ 
साएकी मध्यम, २७, १ का उल्केख करते हुं । सूत्र भं प्रतीत्यसमुत्पाद कौ देदानं 
प्रायिक हं, अभिधमं में लाक्षणिक हं ।--उपर ¶्‌०,६० टि. १ [व्या २८६. २४] 








| ओरफर। 





५ सी-डी . पूर्वान्त, अपरान्त ओर मध्य के प्रति संमोह को विनिवृत्तिके ल्यि।भौर्‌ ` 

इसी हेतु से सूत्र त्रिकाण्ड मे प्रतीत्यसमृत्पाद को देशना देता हं ।  ( 
पूर्वान्त का संमोह--जव कोई पूता है कि “व्या मे अतीत अध्वमें था? क्यामे नही 

था ? कंसे ओर कव मेँ था ?"--अपरान्त का संमोह : “क्या मै अनागत अघ्वमे हृगा?...* ` 
--मध्य का संमोह : यह्‌ क्या हं ?यह कंसेहं! हम कौन? हमक्याहोगे?  . । 
[६८] यह त्रिविध संमोह अविद्या. . - . जरामरण कं यथाक्रम उपदेश से विनष्ट होता , ` 


है । क्योकि सूत्र मे उक्त है कि हे मिकषुभो ! जो कोई प्रज्ञा से प्रतीत्यसमुत्पाद ओर प्रतीत्यसम्‌- ` 


 स्यन्च धर्मो को जानता है वह पूर्वान्त की ओर प्रतिधावित नहीं होता ओर यह प्रदन नहीं करता | 
किं क्या वह्‌ अतीत अध्वमं था..... 
दूसरों के अनुसार मध्य काण्ड कं अन्तिम तीन अंगो की-तृष्णा, उपादान, भव की--बिक्षा ` 
अनागत संमोह की विनिवृत्ति के दपि है क्योकि यह्‌ अनागत भव के हेतु हं । - 
यह द्रादशांग प्रतीत्यसमृत्पाद त्रिविध है--क्ेदा, कमं ओर वस्तु । यह द्विविध है-ैतु 


 क्लज्ञास्त्रीणि दयं कसं सप्त वस्तु फलं तेथा ¦ 
` फटहैत्वभिसंक्षेपो दयोमध्यान्‌मानतः ॥२६।। ` 


२६ ए-बी. तीन अंगक्छेशहु,दो कमं ह; सात वस्तु ओर फल हुं। 





अविद्या, तृष्णा ओर उपादान क्टेशस्वभाव ह ; संस्कार ओर भव कर्मस्वभाव ह; विक्ञान, ` 


नामरूप, षडायतन, स्पशं, वेदना, जाति ओर जरामरण वस्तु है ! इनको वस्तु इसल्यि कहते है | 
° पुर्वापरान्तमध्येषु संमोहविनिवृत्तये॥ [व्या २८६.३०| ...4 1 
† संयुत, २. एद; मज्किम, १.८५ १११; विसृद्धिमग्ग, ५९९; संयुक्त, १२ १९; शालिनस्तम्ब, ` 
। पु. ८८ [धियरी आव टुबेल्व कालेज) मध्यमकवृत्ति, ५९३ मं उदत--पाठान्तर हं जिनमे 
` से हम तृतीय वरिच्छेद के पाठ देगे। ् "1 
 उवादया : किस्विदिदम्‌ इत्यात्मद्रव्यमन्वेषते । कथंस्विदिदम्‌ इति केन प्रकारेण कया वुक्त्येति। ` 
कै सन्त भ्त के वयमिदानीं विद्यमानाः! के मेविष्याम इत्येवं व्यावधारयति। [व्या 
२८७०२ = 
मध्यमकवृत्ति मं शालिस्तम्ब : कि न्विदम्‌) कथं न्विदम्‌ । के सन्तः) के भेविष्यामः। अयं | 
सत्त्वः कत आगतः। स इतष्च्युतः कुत्र गमिष्यति । | 
मन्म, १.८ ओर विसुद्धिमग्ग, ५९९ ( वारेन,, २४२} : अहं नु खोऽस्मि। | 
 नोनु खोऽस्मि। किनु वोऽस्मि कथंनु लोऽस्मि। अयंनु खो सत्तो कुतो जागतो। सो! | 
` ` कुह्गामी चविस्सति [विसुद्धि का पाठ--अहं नु सोऽस्मि... | 


` यह सूत्र तृष्णाविचरितस्‌त्र से संबन्धित है, को, ७.१. ३६ 


१ संघभद्र इस मत कां प्रतिषेध करते ह । 
 . ` क्लेशास्त्रीणि दयं कमं सप्त वस्तु फलं तथा । 


यह्‌ 


यह तीनं चलम या वट हु--विसुद्धिमग्ग, ५८१ : तिवटं [इदं भवचकवके ] अनवदह्ितं भमति ¦ ॥ि । 








तीय 'वत्मं रस लक्षण केवल विपाक [याफल]ह्‌; . 

















बयोकि यह्‌ क्टेद ओर कमं के आश्रय ( = अधिष्ठान) ह । जो अंग वस्तु है वह फल है | पांच जो 
वस्तु नहीं हं हे तुभृत हँ क्योकि वह्‌ कर्म-क्छेर-स्वभाव है । 
प्रत्युत्पन्न भव के काण्ड मं हेतु ओर फर का व्याख्यान विस्तार से क्यो है--क्ठेशकेदो 
अंग, कमं के दो अंग, वस्तु के पाँच अंग- 
[६९] जब किं अतीत ओर अनागत अध्व कं लिये एसा व्याख्यान नहीं ह । अनागत अध्व 
मे फक को संक्षिप्त किया हं) उसके लिये दो अंग हुं) अतीत अध्वमेहतु को संक्षिप्त किया 
। एक मुख से (अर्थात्‌ अविद्यामुख से) क्लेश का उपदेश हं । 
६ बी-सी. मध्यकं अनुमानसेदहेतु ओर फलकादो भागों मे अभिरसंक्षेपहै। 
प्रत्युत्पच्च भव के क्छेद, कमं ओर वस्तु के निरूपण से अतीत अध्व अओौर अनागत अध्व के 
हैत्‌-फकर का सम्पूणं निदेश ज्ञापित होता हं । जो वणेन निष्प्रयोजनीय हं उसको वजित करना 
चाहिये । 
्चिन्तु यह्‌ कहा जायगा कि यदि प्रतीत्यसमृत्पाद के केवल बारह अंग हं तो संसरण की आदि 
कोटि होगी क्योकि अविद्या का हेतु निदिष्ट नहीं हू; संसरण की अन्त कोरि होगी क्योकि जरामरण 
का फर निर्दिष्ट नहीं हं । अतः नये अंग जोड़ना चाहिये ओर यह अनन्त कथा हं । नही, क्योकि 
यह गमित हौता हं किं भगवत्‌ ने अविद्या के हेतु ओर जरामरण कं फक को ज्ञापित किया है, 
क्लेशात्क्ेशः किया चव ततो वस्तु ततः पुनः 
वस्तु क्लेशाश्च जायन्ते भवाङ्कानामयं नयः ॥\२७॥ 
२७. क्छेड से क्ठेदा ओर कर्मं की उत्पत्ति होती ह, इनसे वस्तु की, वस्तु से पूनः वस्तु 
ओर क्टेश की! भवांगों का यहु नयह्‌, 
क्लेद से क्लेशं को उत्पत्ति हं : तष्णां से उपादान । 
कलेश से कर्म की उत्पत्ति होती है : उपादान से भव, अविद्या से संस्कार । 
कम से वस्तु की उत्पत्ति होती है : संस्कारों से विज्ञान, भव से जाति। 
वस्तु से वस्तु की उत्पत्ति होती है : विज्ञान से नामरूप, नामरूप सं षडायतन. . . . -स्प्ये 
से वेदना, जाति से जरामरण । 
वस्तु से क्कश की उत्पत्ति होती ह : वेदना से तृष्णा । 
अंगों का यहनयदहै। यह स्पष्टहँ किअविद्याकादहेतुक्छेर या वस्तुहं। यह स्पष्ट 
[७०] कि जरामरण| = विज्ञान से वेदना पर्यन्त रोष वस्तु, उपर पृ ° ९५]का फल क्छ हं । अतः ` 
| फलहेत्वभिसंक्षेपो इयोमेध्यानुसानतः \\ 
क्लेशात्‌ क्ठेशः क्रिया चैव ततो वस्तु ततः पुनः। [व्या २८८ . १८ 
वस्तु क्ठेशाक्च जायन्ते भवाङ्खानामयं नयः॥ [व्या २८७ . ३४] 


 श्ुजन्‌ चाप्‌ : “भागो का नय केवल यही हं ।“ संवभद्र इस कवलः 
को टोका करते हं । उनका कहना हं कि इस क्ञब्द से यह्‌ सूचित होता हं कि भवो व 

















५ हः अर्थात्‌ इस प्रतीत्यसमुर्पादसूत्र मे [व्या २८९. १], द्वादश्ागसन ( साक ) | 





३१२ ` ` अभिधर्मकोश 


व्याख्यान सम्पूणं ह । भगवत्‌ अंगो" के इस नय को उपर्दारित करना चाहते थे यहु बात सतर | | 
के इस अन्तिम वाक्यसे सिद्ध ह : इस प्रकार कवल महान्‌ दुःख-स्कन्ध का समुदयहोताहै ।* | 

` किन्तु एक द्रुसरा निरूपण है : १ ए.सूत्रान्तर मेः कहा है कि अविद्या का हेतु अयोनि. 1 
मनसिकार' है ओर एक ओर सूत्र मेँ कहा हं कि अयौनियोमनसिकार का हेतु अविद्या है ।* अतः | 
अविद्या निर्हूतुक नहीं ह । अनवस्थादोष का परिहार होता 4 
बी. किन्तु क्या आप करगे कि इस प्रतीत्यसमुत्पादसूत्र मे जिसका ह्म विचार कर रहे 
` हैँ अयोनिशोमनसिकार का उल्लेख नहीं ह ? निस्संदेह; किन्तु यह उपादान के अन्तर्भूत है । अतः 1 

यह्‌ इस प्रकार उक्त होता हं । ` . 1 
यहं निर्देश निःसार ह । अयोनिशोमनसिकार का उपादान मे कंसे अन्तर्भाव है? 
[७१] यदि संप्रयोगतः इसका अन्तर्भाव उपदान मेँ इष्ट है तो अविद्या ओर तुष्णा का भी अन्त. । 
= भव प्राप्त होता ह! मान लीजिये कि यह उपादान के अन्तर्भूत है । इससे यह कंसे विज्ञापित होता ` 


दै कि सूत्र उपादान का निर्देश कर यह्‌ कहना चाहता ह कि अयोनिशोमनस्कार अविद्या काहेतु | 
है ? दुसरे शब्दो मँ म चाहता हं कि अयोनिशोमनस्कार उपादान के अन्तभूत हो, किन्तु इससे यह्‌ ` | 
नहीं विज्ञापित होता किसूत्रकोअधिकारहंकि वह्‌ अविद्या के हेतुरूपसे उसको अंगान्तरन ` 
के । वह अविद्या ओरं तुष्णा को भी छोड सकता था वरयोकि तृष्णा ओौर अविद्या भी उपादान ` 
के अन्तभूत हु ओर इसलिये उनको पृथक्‌ अंग निर्दिष्ट करने की आवश्यकता न थी । -. नि 
अव एक दूसरे आचार्यं कहते है कि-एक सूत्र की देशना है कि अविद्या का हेतु अयोनिशोमन- 


मध्यम, ३४, ३--एवमस्य केवलस्य महतो इःखस्कन्धस्य समुदयो भवति! [व्या | 
२८८ . १५ 1 
 दीकाकार कहते ह : केवख' शब्द आत्ना-जौर आत्मीय के अभाव को ज्ञापितकरताहं;ः | 
महन्‌" शब्द आदि ओर अन्त के अभाव को सूचित करता हं; . . . . . .-"दुःखस्कन्ध क्योकि 
यह्‌ साव संस्कारो से उपचित्त हु ; "समुदय" वथोकि यह हुतुप्रत्यय के संनिपात से उत्पादित. ` 
` व्याख्या के अनुसार : “जाचायं मनोरथ का उपाध्याय स्थविर वसुदन्धु", [२८९. ६] ` 
 पूड-कुआंग के अनुसार वृद्ध वमुबन्धु एक सर्वास्तिवादी हं निनकी विप्रतिपत्ति ` 
हं!" [वृद्ध] बसुबन्धु के उपाध्याय मनोरथ पर, वारसं १.२११ 1 1 
व्याख्या के अनुसार--सहेतुसप्रत्थयसनिवानसूत्र । “~. | 
 अविया भिक्षवः सहेतुका सप्रत्यथा सनिदाना। कश्च भिक्षवोऽविद्याया हेतुः कः प्रत्ययः छि ` 
निदानम्‌ } अजविच्याया भिक्षवोऽयोनिश्लोमनसिकारो हेतुः. . . . [व्याख्या का पाठ~-मनस्कारो] ` 
[व्या २८८. २५] 
 मध्यमकवृत्ति, ४५२ मं यही उद्धरण ह्‌ । यह प्रतीत्यसमत्यादसुन्र से उद्धत किया गया हे, 
सयुक्त, १३० २० (साएको की टिप्पणी) | 
 यियरौ _आचव ट्वेल्व काते, पृ.८; अगृत्तरः ५. ११३. (अविद्या के आहार ` 
पर) ; नेत्तिष्पकरण, ७९ (अविज्जा अविज्जायहैतु, अयोनिसोमनसिकारो पच्चयो)! ` 
नीचे पृ. ७१, टि.३ केखिये। - 























॥ि न्न्न्न्प्रथा च संयुत, २.२५ । 
`" सौत्रान्तिक तक शीलाभ' [व्याख्या का पाठ--श्रीलात--२८९ . २३] 
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सिकार है 1 सूत्रान्तर की देदाना ह कि अयोनिदयोमनसिकार का हेतु अविद्या है भौर वहं यह्‌ 
निर्दिष्ट हं कि इसका उत्पाद स्पशेकालम होता हं : “चक्षु ओौर सूपप्रत्ययवदा एक मोहज 
[ = अविद्या से जात] आविल मनसिकार उत्पतच्च होता है ।''* एकं सूत्र मेँ तृष्णा के प्रभव का 
निर्देश है : “अविद्या-संपरयुक्त स्पद से संजात वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती हैँ ।*५--अतः स्प्द- 


काल मेँ होने वाला अयोनिशोमनसिकार वेदना की सहव्िनी अविद्या का प्रत्यय है। 


--अतः अविद्या का अहेतुकत्व नहीं ह ओर अंगान्तर के उपसंख्यान का कोई स्थान नही ह 
अनवस्था-परसंग मी नहीं हं क्योकि अयोनिशोमनसिकार जो अविद्या का हेतु है स्वयं मोहसं्ञा 
से प्रजप्त अविद्या से उत्पन्न होता ह | [यह्‌ चक्रक टू : अयोनिशोमनस्कार से अविद्या, अविद्या 
से अयोनिश्ञोमनस्कार--व्या २९०.५| ` “  . + 
आचार्यं कहते हँ--“वहुत अच्छा, किन्तु इसका व्याख्यान प्रतीत्यसमुत्यादसूत्र मे नहीं है; वहां 
होना चाहिये था।  . [र 
स्पष्ट शब्दों मे निदंश करने का कोई स्थान नहीं हुं क्योकि युित से यह सिद्ध हौतादहे। 
वास्तव मे अहत्‌ मे वेदना होती ह किन्तु वहु तृष्णा का प्रत्यय नहीं होती) दससे यह परिणाम 
[७२] निकर्ता ह कि वेदना तभी तुष्णा का प्रत्यय होती हं जब यह्‌ विष्ट होती है, अविद्या से 
संप्रयुक्त होती हं । अविपरीत स्पदां इस विरृष्ट वेदना का प्रत्यय नहीं होता ओर अविद्यासे 
तिनिर्मक्त अहत्‌ का विपरीत स्पशे नहीं होता । अतः जिस स्पदे को प्रतीत्यसमत्पादस्‌त्र मे वेदना 
का प्रत्यय कहा गया हं जो वेदना तृष्णा का प्रत्यय हं बह स्पशं साविद्य स्पशं हं । [अतः साविद्य- 
स्यंप्रत्यया वेदना । साविदयवेदनाप्रत्यया तृष्णा व्या २९० . १९ ] ! अतः पूर्वोक्त युक्ति 
से यह सिद्ध ह्येता है कि सूत्र के अनुसार अयोनिरोमनसिकार कौ उत्पत्ति स्पर-काट मे होती है । ` 


किन्तु आचाय कहते ह्‌ कि इस नियम से कि अन्य सूत्र के अपाश्चय से युक्ति अनिवार्यं अंगो 


के अवचन को युक्त सिद्ध करती हं-- यहां अयोनियोमनसिकार, अविद्या ओर अयोनिदलोम- 
नसिकार के अन्योन्यहेतुकत्व का प्रदशेन कर--अतिप्रसंग प्राप्त होता ह! [फिर स्पदे, वेदना, 
संस्कार, जाति इन अंगों का भी अवचन प्राप्त होगा| । इस आक्षेप का कि अविद्या से पूरं ओर 
जरामरण के अनन्तर अन्य अंगो का निदेश न करने से संसार अनादि गौर अनन्त न होगा यथार्थ 


` ऊपर प० ७०, टिप्पणी ३ 


९ संयुक्त, ११, ८--चक्षः प्रतीत्य रूपाणि चोत्प्यत आविल मनसिकारो मोहनः--मोहुज = 
अविद्याज [व्या २८९. २६] 
मध्यसकवत्ति, ४५२, प्रतीत्यसमुत्पादसुत्र के अनसार : आविलो मोहजो मनसिकारो भिक्ष- 
वोऽच्खियादहेतुः। 


अविद्यासंस्पशंजं वेदितं प्रतीत्योत्पन्ना तृष्णा इति सूत्रान्तरे निदिष्टम्‌ \ [व्या २८९.३०| 
संयक्त, २,४--संयत्त, ३. ९६ : अविनज्जासम्फस्सजेन.*..........वेदयितेन फृटठस्स अस्सुतवतो 
पथज्जतस्स उष्पन्ना तण्हा । | | 


अचो्मेव त्वेतत्‌---- [व्या २९१. ६| 











२३१४ 


उत्तर यह ह : अंगो का निदेश अपरिपूणं नहीं ह ।' वास्तव में सन्देह इस प्ररन के जानने मे है फि ` 
इहरोक परलोक से कंसे संबन्धित होता हं" परलोक इहरोकं से कंसे संबन्धित होता ह | 
सूत्र को केवर इतना ही अथं विवक्षित हं । इस अथं को पूर्वं ही कहा ह : “धूर्वन्ति, अपरन्त भौर | 4 


मध्य के संमोह की विनिवृत्ति के व्यि (३.र२५सी ) | 


भगवद्वचन हं किं “हे भिक्षुमो ! मं तुमको प्रतीत्यसमुत्पाद ओर प्रतीत्यसमुत्पन्च धर्मो की 


2४ 


देशना दुगा !* प्रतीत्यसमृत्पाद ओर इन धर्मो मेक्याभेदहैः 


१२३१ 


[७३] का लक्षण एक ही हँ : सव संस्कृत धेम हं । 


९22 


एक दोष हु ।--“सवं संस्कृत धमं 





कमे जाति काह, 


किन्तु प्रतीत्यसमुत्पाद ओर प्रतीत्यसमुत्पन्न धर्मौ मे विशेष करने मं सूत्र का क्या अभिप्रायहै? । 


नक करम्मा न्को दानद्ातमधितनष््यतनष कि । 


नापरिपूर्णो निर्देशः [व्या २९१.१३] 
कथं परलोकादिहलोकः संबध्यते [व्या २९१. ६] 
संयत्त. २, २५: पटिच्चसमुन्पादं वो भिक्सवे देसिस्सामि परिच्चसमप्पन्ने च धम्मे। 


प्रकरण, ६, ९--त्रेयध्विकाः से संस्कृता धर्माः प्रतीत्यसमुत्पादः! त एव च प्रतीत्यसमृत्पन्नाः। 


[व्या २९१. १५1 
ऊषर पृष्ठ ६७ 


आभिसंस्कारिकया चेतनया चेतितत्वात्‌ [व्या २९१. १८|--चेतना को आभिसंर्कारिकः ` 

शब्द से विशेषित कर आचायं सब चेतनाओं के स्वलक्षण को (१. १५) द्योतित करतेहं 
क्धोकि विपाक का अभिषंस्करण करने से (विपाकाभिसंस्करणात्‌) चेतना “भभिसंस्कारिका 
हु । अनागत धम इस चेतना से कि “मं देव हुंगा, मै मनुष्य हंगा,' चेतित होते हं अर्थात्‌ 
एक्‌ प्रणिवान ,एक आश्य के विषय होते हं (प्रणिहित) । इस प्रकार अनागत धमं संस्कृत होते 


हं : वहु भाविनी संज्ञा से (भाविन्या संज्ञया) एेसा नहीं कटकते। ` 
तेऽपि चेतिताः कुशलया चेतनया प्राप्ति प्रति [ष्या २९१.२४] 
यह कुललघमच्छन्द का विषय ह्‌, ५.१६१.२३६; ८. २ण०्सी 

की ष कोर, १,१३पृ.२४॥ 











अभिधमं के अनुसार कोई भेद नहीं हं। क्योकि जंसा हमने देखा हं (पृ . ६६) उभय 


। अर्थात्‌ त्र॑यध्विक धमं । अनागत धमं जो अनुत्पन्न है कैसे 
 श्रतीत्यसमुत्पन्न' कहला सकते हँ ?--हम आपसे पृते हँ कि अनागत धमं जो अकृत' है कैसे 
 संस्कृत'कहकाते है । क्योकि वह्‌ आभिसंस्कारिका चेतना से चेतित हैँ । आभिसंस्कारिका वहहैनौ 
“विपाक का अभिसंस्करण करती है ^ किन्तु यदि एेसा ह तो अनागत अनास्रव ध्म (बायै 
मागं के धम) कँसे संसृत होगे ? वह भी उनकी प्राप्ति के प्रति कशल चेतना से चेतित होते है ` 
किन्तुं निर्वाण मे भी इसका प्रसंग होगा क्योकि आयं उसकी प्राप्ति के लिये प्रार्थी होता है। ` 
अतः हेमारा कहना है कि यदि कोई अनागत धर्मो को भ्रतीत्यसमुत्पन्न' कहता है, तो यहं | 
अतिदेश ह । अनागत धर्मं ओर अतीत तथा प्र्यत्प्त "संस्कृत" धर्मो के एकजातीय होने मे 
 (तज्जातीयत्वात्‌ ) इसकी युक्तता कटी जाती हँ । यथा यदपि इस समय अनागत रूपके लि ` । 
प्यते" शब्द का व्यवहार नहीं हो सकता तथापि वह "रूपः कहलाता दै क्योकि वह रूप्यमाणसर्प॑ , 
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[७४] हैपुरत्र समूत्पादः समूत्यञ्नं रलं मतम्‌, 
विश्याविपक्लो धर्मोऽन्योऽविद्याऽभित्रानतादिवत्‌ \\ २८१ 


२८ ए-बी. समुत्पाद हतु हं, समुत्प्च फर हं । 


जो अंग हेतु हं वह प्रतीत्यसमुत्पाद हँ क्योकि उससे उत्पाद होता है (समुत्पतेऽस्मात्‌) । 
जो अंग फल है वह प्रतीत्यसमुत्पन्न हं क्योकि वह उत्पन्न होता है किन्तु यह्‌ प्रतीत्यसमुत्ाद 
भी ह क्योकि इससं समुत्पाद होता हं । सब अगौ का हेतुफलभाव हं । अतः वह्‌ एक ही काद 
मे प्रतीत्यसमुत्पाद ओरं प्रतीत्यसमुत्पन्च है । एेसा होने पर अव्यवस्थान नहीं होता क्योकि एक अंग 
उस अंग के प्रति प्रतीत्यसमृत्पाद नहीं होता जिसके प्रति वह प्रतीत्यसमुत्पव्र हे! यह्‌ भित्र अंगों 
की अपेश्ना करते ह, पितृपुत्रवत्‌--पूत्र की अपेक्षा पिता पिताहं, पित्ता की अपेक्षा पुत्र पुत्रे है; 
हैतेफर्वत्‌; पारापारवत्‌। 


किन्तु स्थविर पर्णाशः कहते हुं : “जो प्रतीत्यसमुत्पाद ह बह प्रतीत्यसमृत्यन्न नहीं टो सकता । 
चार कोटि ह : १. अनागत धमं [जो प्रतीत्यसमुत्पाद हं क्योकि अनागत धर्मो के हेतु है, एष्य- 
ध्महेतु हँ [व्या २९२. ८] ओर प्रतीत्यसमृत्पन्न नहीं हँ क्योकि उत्पन्न नहीं ह|, २. अर्हत्‌ 
के चरम धमं [जो केवर प्रतीत्यसमुत्पन्न है ), २. तदन्य अतीत ओर प्रतयुतयन्न धमं [जो प्रतीत्य- 
समृत्पाद ओर प्रतीत्यसमुत्यन्न ह|, ४. असंस्कृत धमे, [जो न प्रतीत्यसमृत्पाद हं मौर न्‌ प्रतीत्य- 
समूत्यच् क्योकि उनका फल नहीं होता ओर वह अनुत्पत्तिमत्‌ हैँ, २.५५ डी] । 

[७५] सौत्रान्तिक आरोचना करते हैँ । क्या [आवस्थिक प्रतीत्यसमुत्याद' (षृ . ६६) 
से आरम्भ कर यावत्‌ जो प्रतीत्यसमुत्पाद है वह प्रतीत्यसमुत्यत्च नहीं है' यह सव व्याख्यानः] 
यादृच्छिकी इष्टि है या सूत्राथे दै? आप व्यथै ही करेगे कि सूत्र का यह अर्थं है। भाप 

आवस्थिक प्रतीत्यसमुत्पाद का उत्केख करते हँ जिसके बारह अंग, बारह पंच-स्कन्धिक अवस्थां 


हेतुरत्र सम्‌त्पादः समुत्पन्नः फल मतम्‌ । 

विभाषा, ३३,११--भदन्त वयुमित्र कहते हः जो धमे हेतु हं वह प्रतीत्यसमुत्पाद धमं ह ; जो 

धर्मं सहेतुक ट बह प्रतीत्यसमृत्पन्न धमं हं जो धमं उत्पत्ति हं वह प्रतत्यसमुत्पाद धम 
है .......-;जोधमं उत्पादहं .....-;जो धमं कारक(?)हं ... . -भदन्त कहते 

हं : प्रवतंक (कोकः ४.१० देखिये) प्रतीत्यसमृत्पादधम हं, अनुवतक प्रतं 

धमह। 

९ तिब्बती भाषान्तर के अनुसार स्थविर 8827) 10208 ( इन्हं 
तारानाथ, ४, टिष्पणी £ सुभूति बताते हं); श्ुञान्‌ 
संस्कत ख्प दिया ह, | | 
एेसा प्रतीत होता हं कि यह परिच्छेद विभाषा, २३, ११ से अक्षरश्ञः ल्या गया 
इसे फ़ोलिओ १६ए मं उदधृत करते हं ¦ 


स्यात प्रतीत्यसमत्पादो न प्रतोत्यसमत्पष्च 
व्याख्या के अनुसार । [व्या २९२. १३] 
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करपृथिवी धातु नहीं है। इसी प्रकार प्रतीत्यसमुत्पाद में अविद्यादि का निर्देश परिपूणं 


॥ि  हस्तिपदोपम मे नहीं पठित हं) 


मुक्ते हँ जिसके भाव-अभाव मे अन्य अंग' का भाव-अभाव यथासंख्य नियत है । अतः पंचस्कन्धिक | 


* लोत्सवका अनुवादः “एता हता हं कि देशना मं सब केवल नीताथं नहीं होते। भगवत्‌ । 


 " िक्लासमुच्चय, २४५. ; मज्किम्‌, १.१८५ (कतमा अज्मत्तिका पठवीधातु \ यमज्कतं ` ` 





३१६ _ ` अभिध्ंकोहा ` 


त : यह्‌ उस सूत्र के विरुद हं जहां यह पठित हं कि अविद्या क्या ह ? पूर्वान्त का अज्ञान 
यह्‌ सूत्र नीताथं ह (नीताथं = विभक्ताथं) । आप इसको नेयाथं नहीं कर सकते । ` 
सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर--कोई बात यह सिद्ध नहीं करती कि यह सूत्र नीतां है । 
क्योकि यह्‌ सूत्र निर्द॑शात्मक हं, इससे कुछ सिद्धं नहीं होता ! भगवत्‌ यथाप्रधान निहा भी केरे 
दं ।` यथा हस्तिपदोपमसूत्र में इस प्रन के उत्तर मं किं आध्यात्मिक पृथिवी घातुक्याहै | 
भगवत्‌ कटते टँ कंश, रोमादि' ।' निदचय ही केश, रोमादि मे रूप-गन्धादि अन्य धमं भौ ह 
किन्तु भगवत्‌ का अभिप्राय प्रधान धातुसेहं जो पृथिवी धातुहू । इसी प्रकार भगवत्‌ यहाँ 
अविद्या संज्ञा से वह्‌ अवस्था ज्ञापित करते हं जिसमे अविद्या काप्राधान्यहै। 
| सौत्रान्तिक का उत्तर--यह्‌ दृष्टान्त कुछ सिद्ध नहीं करता । वास्तव मे हस्तिपदोपमसत्र ` 
में भगवत्‌ कंशादि को पृथिवी धातु से निर्दिष्ट नहीं करते! वह्‌ नहीं कहते : 'केशादि ` ` 
वया हैँ ? --पृथिवी धातु" ! यह्‌ केशादि का अपरिपूणं निर्देश होगा। किन्तु वह्‌ केशादिसे ` 
[७६ पृथिवी धातत का निदेश करते हँ ओर उनका निदेश सम्पूणं ह क्योकि कंशादि का अतिक्रम ` 








` कोई सावरोष नहीं है (न सावरोषः ) ~ 
सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर--हस्तिपदोपम का निदंश अपरिपूणं हं । वास्तव में अश्रु, सिघाणक ` 
आदि में पृथिवी धातु ह जसा कि एक दूसरे सूत्र सेः ज्ञात होता है । किन्तु अश्नुगत पृथिवीधातु ` 


सौत्रन्तिक--एसा हौ सकता हं किं हस्तिपदोपम का निदेश अपरपूणं द क्योकि आप दिखा ` ह | 
सकते हे कि वहाँ क्या अवशेष ह । यदि आप दिखा सक्ते हों कि सूत्र-निरिष्ट अविद्यादिमे 
षया अववैष ह तो आप दिखावें । अविद्या पंचस्कन्धिक अवस्था ह" इस निर्देश मेँ अविदाम ` । 
` जात्यन्तर (पंच-स्कन्ध) का प्रक्षेप क्यों किया है? हम उसी धर्मं को अंगः अवधारित कर ॥ि ध 


|  भवस्था अंग नहीं ह । अहत्‌ कँ (वेदनादि ) पंचस्कन्ध हते हँ किन्तु उसमे वह्‌ संस्कार नहीं होते ` 

संयुक्त, १२. २१--पुरवान्तिऽज्ञानं अषपरान्तेऽज्लानं मध्यान्तेऽजञानं वुद्धेऽक्ञानम्‌ धर्मेऽजञानम्‌ = 
 संघेऽज्ञानम्‌ ९२ देखिये) [व्या २९३.२] ष | 
 * कोशस्थान ९, अनवाद का पष्ठ २४७ देखिये । 


एसे निदेश भी करते हुं जो यथाप्रधान होते हं !"-- ` 


 शुभान्‌-चाडं खव सुत्र नीताथं नहीं होते। एेसा भी होताहं कि बहु थथाप्रधान हीं ॥ि 


परमाय ` सव चत्र इससे नीताथं नही होते कि वह निर्देश करते ह... .. 


. । रि 9 + > ङ्स म क ` . सय्यथापि केसा ०9 क 9.७ ); ३ २४० ` ~ 
१ लोत्सवं इस सूत्रान्तर के प्रथम इब्दो को ज्ञापित करता हं : सस्त्यस्मिन्‌ कपि, 
शिक्षासमुच्चय, २२८ मध्यमक्वत्ति, ५७, मन्म, ३, ९०, दीघ, ३, १०४ देखिये। 
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जो विन्ञानांग-जनक हो अर्थात्‌ जो पुण्योपग, अपुण्योपर्‌, था आनिज्योपग विज्ञान का उत्पाद करे! 
एवमादि । अतः सूत्राथं (पृ. ७५, टिप्पणी २) का ग्रहण यथानिर्देश है । 

पूणसि को चतुष्कोटि कौ प्रथम कोटि का अनागत धमं श्रतीत्यसमृत्पन्न' नही है उस सूचके 
[७७] विरुद्ध हं जिसके अनुसार जाति ओर जरामरण श्रतीत्यसमुत्पन्न' हे : श्रतीत्यसमत्पन्न 
क्या है ? अविद्या. . . - जाति, जरासरण।'* क्या कोई यह्‌ कटेगा करि जाति ओर जरामरणांग्‌ 
का अनागताध्व-व्यवस्थान इष्ट नही ह ? यह्‌ प्रतीत्यसमुखाद की विकाण्ड व्यवस्था का परि 
त्याग हू । 

निकायान्तरीय कामत हं किग्रतीत्यसमुत्पाद असंस्कृत हं क्योविः सूत्रैवचन ह कि “तथागतो 
का उत्पाद हो या तथागतो का उत्पादन हो धर्मो की यह धर्मता स्थित है" हम किस प्रकार इस 
वाद का निरूपण करते ह इस पर इसकी सत्यता या अयथार्थता निर्भर करती हे ! यदि आय यह 
कहना चाहते हुँ कि अविद्यादि प्रत्ययवदा संस्कारादि का सदा उत्पाद होता है, अन्य प्रत्ययवश 
नही, अहेतुक नहीं ओर इस अथं मं प्रतीत्यसमुत्पाद की स्थितता है, यह्‌ नित्य है, तो हमारा 
ठेकमत्य है । यदि आप यह्‌ कटुना चाहते हैँ कि प्रतीत्यसमत्पाद नामक एक नित्य धरम का सद्भाव 
ह तो यह्‌ मत अग्राह्य हं क्योकि उत्पाद एकं संस्कृत लक्षण (२. ५५ सी) है । किन्तु आपके विकल्प 
मे उत्पाद या प्रतीत्यसमुत्पाद एक नित्य. भावान्तर हुं ओर इयिप यह युक्त नहींहै कि वहू 
अनित्य का, संस्कृत का लक्षण हा पूनः उत्पादका ठक्षण अमृत्वाभाव ह : असंस्कृत उत्पाद 


नि क व त काना त विलाता तान बतत कतत =` । 


` सत्यपि चं पठ वस्कन्धकं संस्कारा न भवन्ति... . -पुष्योप्यं यावद्‌ आनिज्योपगं विक्धानं 
न भवति [व्या २९३.९|\ जो विज्ञान यह इष्ट हुं बहू प्रतिसन्धि-चिज्ञान हं : 'उयग 
का अथं तां तामुपपत्ति गच्छति उना चाहिये [व्या २९३. १२] ` 
‡ यथानिदेश्ञ एव सूत्रायेः। यथा संकीतितानाम्‌ एवाचिद्यारीनां ग्रहणमित्यर्थः! [व्या 
२९३ . १४ । 
 निकायान्तरीयाः--व्याख्या के अनृसार आयं महीज्ञान्रक; [च्पा २९४.४| विभाषा, 
२३, ७ के अनुसार विभज्यवादिन्‌; ससयभेद के अनुसार, महासांधिक; यो-गनलु-की 
के अनसार महासांधिक ओर महीकासक। कथाचत्थु, ६.२ (११.५७, २१.४७) 
निर्वाण १९२५५ पृ.१८५। = 
संयुक्त, १२, १९--उत्पादाद्‌ वा तथागतानाभनुत्पादाद्रा तथागतानां स्थितवेयं (धर्माणां) 
धर्मता [व्या २९३.२६]|; संय॒त्त, २.२५; विसुद्धिसग्ग, -५१८। 
इस बाक्य पर (जिते व्याख्या शालिस्तम्बसूत्र के अनुसार उद्धत करती हुः काडियरः 
३, ३६१) धियरी आव टरवेत्व काज्ञेज १११-११३ मं एक टिप्पणी ह्‌ । | 
† उत्यादस्य संस्छृतलश्षगत्वात्‌ } नच नित्यं मावान्तरम्‌ अनित्यस्य लक्षमं युज्यते। [स्या 
२९४. ४ | =, | 
। उत्पादहच नामाभूत्वाभावलक्षणः (सोत्रान्तिकों का लक्षण, २.य्‌.२२९ ) } परमाथ 
इसका अनवाद देते ह । लोत्सव : उत्पादङचं नामोत्पत्तिः [गौर व्या्या कंटूती हं 
कि धर्मं की उत्पत्ति तादानीतंन होती ह्‌] [व्या २९४. १३] कास्मालोजी 
पु. १६६, पंक्ति मे व्याख्या का पाठ हं : कौऽस्योत्पादस्य अविद्यादिभिरसित्तम्बन्धो 
 यथौदनेन पाकस्य अभिसम्बन्धः कत्‌ क्रियालक्षणः । [व्या २९४. १३, 














३१८ 
का अविद्यादि से क्या अभिसम्बन्ध हो सकता हं जिससे अविद्यादि का प्रतीत्यसमत्पाद कहा । 
[७८] जाता ह ? पुनः प्रतीत्यसमत्पाद पदाथं अतंबद् हौ जाता हुं 1‹ जब प्रति-इत्य-समृत्पाद का ` 
अर्थं ह श्रत्ययं प्राप्य समुद्भवः [व्या २९४ . १८] भ्रत्यय को प्राप्त कर॒ उत्पत्ति, तब एक 
धर्मं॑नित्य ओौर प्रतीत्यसमुत्पाद दोनों कंसे हो सक्ता हं † । 
प्रतीत्यसमृत्पाद शब्द का क्या.अथं ध 

प्रति" का अर्थं है प्राप्ति। इ ' धातु गल्यर्थक ह किन्तु उपसं धातु के अथं को विपरिणतं ` 
करता हं । इसलिये श्रति-इ ` का अर्थं ्राप्ति ' है, प्रतीत्य ' का अर्थं राप्तं कर है ; १द्‌ ` धातु ध 
सत्ताथंक ह ; सम्‌-उत्‌ उपसरग॑पूवंक इसका अथं श्रादर्भाव' ह, 
अतः प्रतीत्यसमृत्पाद = प्राप्त होकर प्रादुर्भाव । _ = 

यह्‌ पदार्थं अयुक्त हँ । वैयाकरण कहता ह कि प्रतीत्यसमुत्पाद शब्द यथार्थं नहीं है।२ 
 वास्तवमेंएकदही कारक की दो क्रियाओं मे से पू्वेकारिकि क्रिया मे क्त्वाविधि होती है स्नात्वा | 


भक्ते = स्नान करके वह भोजन करता है ।* किन्तु आप किसी एसे घमं की कस्पना नही कर सकते ` 


जिसका उत्पाद के पूर्वं अस्तित्व हो ^ ओर जो पूवे प्रत्ययो के प्रति जाता है , परचात्‌ उदत्न होत ` 
३ । कोई अकतु*क क्रिया (प्रतिगमन) नहीं होती ! इस चोद्य को शलोक मे उपनिबद्ध कते ` 
है “यदि आप कटै कि अपने उत्पाद के पूवै यह्‌ प्रत्ययो के प्रति गमन करता है तो यह युक्त, 





नहीं है क्योकि यह्‌ अविद्यमान हं । यदि आप कदु किं यह प्रतीत्य-क्रिया ओर समृत्पाद-क्रिया ` | 


एक साथ करता है तो क्त्वा प्रत्यय सिद्ध नहीं होता क्योकि क्त्वा" प्रत्यय पूवेकाक का विधान ` 
करता है । 
वैयाकरणः का अष्चेप निस्सार ह ।“ हम उनसे पृते हं कि “जो उत्पन्न हौताहै 
[७९] वह्‌ प्रतयुत्पच्च है या अनागत!” क्या आप कगे कि प्रत्युत्पन्न वस्तु की उत्पत्ति 
होती ह ? यदि यह्‌ उत्पत्च नही है तो यह भ्र्युखत्र कैसे है ? यदि यह्‌ उत्पन्न है तो उलन्न की 


, टो रलये शलोग पकाना नोति पर्या शध श 





 * पदार्थंश्चासंबद्धो भवति। [ष्या २९४. १८] | | 
प्रतीत्यसमुत्पाद शब्द का निवंचन, बनू शोटस, ५२३० भूमिका 


६२३; विसुद्धिनश्ग, ५१८, ५२१ (वारेनः १६८); भाउंग रौद ` 


डविङ्स, कस्पेडियम, २५९; मध्यमकवत्ति, ५; थिमरी आव दृद्व 
काले, ४८ | 
न युक्त एष पदाथः 
 * पाणिनि, ३, ४,२१ के अनुसार : समानकतुं कयोः पूर्वकाङे [ग्या २९४. २५ 
` ^ सौत्रान्तिक मत से धमं कौ पूवेसत्ता नहा ह । [ष्या २९४. २६] . 
न चाप्यकत्‌ कास्ति क्रिया [व्या २९४.२६| 4. 
एतद्‌ बयाकरणचों इलोकेनोपनिवध्नाति आचायः । [व्या २९४ . २७] | 
.. थदि पुवमुत्पादात्‌ प्रत्येत्यसच्वाश्न युज्यते ।  .. 
 . खह चत्‌ क्र्वा स्वा न सिद्धोऽत्र पूवंकालविधानतः।} [व्या २९४. २९] 
` ¢ छाडिदिक = शय्दचिद्‌ = वयाकरण [व्या २९५. १९| । 
' ~-यह निराकरणं सौत्रान्तिक या सर्वास्तिवादिन्‌ का हं (वड-क्मगि) 


















तृतीय ३१९ 
वनःउत्पत्ति की कल्पना मं अनवस्था का प्रसंग क्योँन होगा ? क्या आप कगे कि अनागत 
वस्तुः की उत्पत्ति होती ह † जौ अनागत ओर असत्‌ है उसका इस उत्पत्ति-क्रिया का कर्तृत्व 
कंसे सिद्ध होता ह { अथवा अकतं.क क्रिया कंसे सिद्ध होती है ?“--अतः हम वैयाकरण को 
उत्तर देगे कि धर्मं प्रत्ययो के प्रति उसी अवस्था मे गमन करता है जिस अवस्था मे आपके अनुसार 
वह उत्पद्यमान होता ह्‌ । 
वैयाकरण प्रर्न करताहं कि आपके मत॒ में वहु धमं जो उत्पद्यमान होता है किसं 
अवस्था में होता ह ?--जो धमं उत्पद्यमान होता ह वह्‌ उत्पादाभिमुख अनागत धमं हैः ! [व्या 
२९५. १२३) जो धमं प्रत्ययो के प्रति गमन करताहं बहुमभीरएेसाहीदहै। 
किन्तु ज्ञाल्दिकों का कर्तां ओर क्रिया का व्यवस्थान अनिष्पन्न ह ।* उनके लिि कर्ताहं 
जो यहां भविता हं ओर क्रिया ह जो यहं मूति ह । भूति का भविता सेः अन्यत्व नहीं इष्ट है 
(२, अनुवाद प° २३५) ।--अतः “वहू उत्पद्यमान है, प्रत्ययो के प्रति गमन कर उसका उत्पाद 
होता ह इन वाक्यो के व्यवहार में कोई छर नहीं हु क्योकि इनको सांवृतत वाक्य समभते है, 
प्रतीत्यसमत्पाद शब्द का अथं इस सूत्र मे ज्ञापित ह ` “उसके होने पर यह्‌ होता ह ; उसकी उत्पत्ति 
ते इसकी उत्पत्ति" }' प्रथम वाक्यम श्रतीत्यः का अवधारण है, दूसरे में समृत्यादका । 
इस प्रक्रिया को स्कोक मे कहते हँ: “यदि आपः मानते हँ कि यह्‌ पूव 
असत्‌ होकर उत्पद्यमान होता हतो उसी प्रकार असत्‌ हौकर यह प्रत्ययो 
कै प्रति गमन भी करता है । यदि आप मानते हैँ कि पूर्वं सत्‌ होकर यह उत्पद्यमान 
[८०] होता हँ तो उत्पन्न होकर यह पुनः पुनः उत्पद्यमान होगा ! अतः अनिष्ठा का प्रसंग 
होमा । अथवा हमारा भी यह्‌ पक्ष ह किं इसकी उत्पत्ति के कार मं पूर्वं सत्ता हँ --“सहु-भाव 


‹ अनागत = अल्वब्धात्मक [व्या २९५. ९] 


९ उत्पाराभिमखोऽनागत इति! न सर्वोऽनागत उत्पद्यते कि तह त्पाराभिमख इत्यत्पित्सरि- 
त्यथः । [व्या २९५. १३]--े सह-क्रिया--त्रतीत्यक्रिग ओर समुत्ादक्िया। 
[व्या २९५. २] [ 
१ अनिष्पन्नं चेदं शाब्दिकीयम्‌ (ल्ाब्दिकानाम्‌) कत्‌: क्रियायाश्च व्यवस्यानस्‌! भवितु 
(कतं ख्पकल्पिताद्‌ अर्थात्‌) भृते : (क्रियारूपकल्पितायाः) अन्यत्वादज्ञेनात्‌ ! तस्मादच्छ- 
लम्‌. .......,.,९.प० २८१ देचियं । 


परमाथं के भावान्तर के अनुसार जो शुभत्‌-चाह से अधिक विभक्त ह : 
समृत्पाद के व्याख्यान के रूप मं इस सुत्र का उल्लेख करना चाहिये" 


^ नीचे ध.८१ देखिये । 


* असनरुत्पद्यते यद्रत्‌ प्रत्येत्यपि तथाथ सन्‌ । 
 उत्पश्च उत्पद्यत इत्यनिष्ठा सन्‌ पुरापि वा ् 
व्याख्या--जसल्लभावोऽलब्धात्मक उत्पद्यते यथा प्रत्यत्यपि तथा ! असन्‌} जथ लब्शात्सक्‌ 
उत्यते. . . .  .उत्पन्नोऽपि धुनरुत्पद्यत इत्यनवस्थानःदनिष्ठा प्राप्नोति [व्या २९९.२०. 
सांख्य कहते हं कि सत एवोत्यादो नासतः! वंभाषिकं नय से अनागत का अस्तित्व 
हं, सौत्रान्तिक नय से जनकधमेबोज का सदूमाव ह} अतः हम कंहतं 


पः 


\ ५4 
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` इमस्म सति इदं होति । इमस्स उप्पादा इदमुप्पज्जति . . . . , यदिदं अविज्ना पच्या . .... ..... | 
` ~सपषत्त, १२, २०) सज््िम, २.६३; महयवस्तु; २. २८५; मध्यमकवत्ति, ९ ) थिञअरी, मव ` ¢ 


३२० = ` `  अभिधर्मकोशं 


को सूचित करने के छिये भी क्त्वा प्रत्यय होता हे : दीप को प्राप्त हकर तम विनष्ट हता ध 
` है"जथवा “जमुहाई ठेकर वह॒ सोता हं \' एसा उसके छिपे नहीं कहते जो जमृहाई केता है. 
मुख संवृत करता ह ओर परचात्‌ सोता ह । [ि 
[र अन्य. आचायं प्रतीत्यसमुताद शब्द का एक भिन्च अर्थं करके क्त्वा सम्बन्धी दोष का । 
परिहार करते द : भिः वौप्ता के अर्थं मेहे; सम्‌ समवाय के अथं मेह; इत्य' भमन मे सषु, ` 
अनवस्थायी' हु; उ्पूरवक पद्‌ धातु का अथं प्रादूभवि है 1 अतः प्रतीत्यसमृत्ाद ~ “उस उस ततु. ` 
सामग्रीवहा विनदवरो का समवाय मँ उत्पाद । 1 
[८१ यह्‌ कल्पना प्रतीत्यसमुत्पाद कं चिप्र युक्त हं किन्तु इस सूत्रे मे कंसे होगा : "चक्ष 
ओर रूपप्रत्ययवरा (प्रतीत्य) चश्षुविज्ञान उत्पद्यमान होता है 1" [वि 
भगवत्‌ प्रतीत्यसमूत्पाद का निदेश पययदय से क्यों करते ह : “१. उसके होने पर यह्‌ 
होता है; २. उसकी उत्पत्ति से यह उत्पद्च होता हँ ?”” ` 1: 
"अथवा इसकी पुवं सत्ता ह्‌ ।  - 
किन्तु चतुथं पाद को असन्‌ पुरापि वाः भौ पढ़ सकते हु । अर्थात्‌ अनिष्ठा के परिहारकेल्यि ` 
` आप कहूगे किं यह्‌ सुत्‌ उत्पद्यमान होता हे ! यहु पनः उसी काद को लौटना हं जिका ` 
 . प्रतिषेध पहली पंक्ति मं हो चुका ह--असम्नुत्पद्यते यद्वत्‌” । ,:.. | 
` सहूभाकेऽपि च क्त्वास्ति दीपं प्राष्य तमोगतम्‌ । 
आस्यं व्यादाय शेतं वा पश्चात्‌ चेत्‌ कि न संवृते! [व्या २९६. ८] ` 
 व्यारपा--न ह्यसौ पुवं मुखं व्याददाति विदारयति प्च च्छेते । कि तहि मुखं व्याददञ्छते | 
- स मूं व्यादाय शेत इत्युच्यत्‌ ...*.*..* [व्या २९६. १५ | 
` यहु भरन्त न्रीलाम का ग््ाहवान हं (व्याख्या का पाठ श्रीलात' हं) [व्या २९६. २२] | 
` श्रतिर्वीप्साथे इति नानावाचिनाम्‌ अधिकरणानां स्वेषां क्रियगुणाभ्याम्‌ इच्छा वप्ता. ` 
तायं प्रतिर्यतयति ।\ इतौ गतौ साधव इत्याः। तत्र साधुरिति यत्प्रत्ययः! इतौ विनष्टौ ` 
 . साधवोऽनवस्थायिन इत्यथः ।। समुपस्तगेः समवाया द्योतयति ॥ उत्पूर्वः पदिः प्रादुर्भावार्थो - 
धात्व्थपरिणामात्‌ पतां तां सामग्रीं भ्रति इत्यानां विनश्वराणां सनवायेनोत्यादः ` 
` ्रतीत्यसमूत्पादः। --को्ई धमं कभी अकेले नहीं उत्पन्न होता हं, कोडा, २. २२ इत्यादि! . 
ˆ ` प्रत्यय का व्याख्यान देखिये, ७.पु.२३८ टि.४। | ति 
` संयृत्त, २.७२, ४.३२; भिकिन्द, ५६ इत्यादि 


3. > 


` लन 


= ` ` 


 . ट्वेल्व कात्तेच, च० ४९ 


 _  : ` (१) वसुबन्धु प्रथम निश को पसन्द करते हं--२-४ युक्तियां स्थविर-क्षिष्य धदम्तरामकी 
` `. . हु\ यह्‌ पु-कुजंग के अनुसार हं (जोः संघमद्र का अन॒सरण करते हं)! (शिष्य 
: विनस्ते) (२) इषरा निद्श स्थविर वसुवर्माकाहं [व्याख्या २२७. २७]; फ़ा-पाजो के 
` अनृत्तार यहु भिल्ल निदेश सौत्रन्तिकं का हं (किङ्नप-इ-चे) [पंचव निद्श 

" नी ` पृडनकुजांग के अनुसार “सौत्रान्तिक आचायं जो भिन्न मत रखता है" 








५ तुता” [  स्थविर-पाक्षिक | हं । 








(किड्-पाउ-इ-चोआई ) भदन्त चे-त्साभो (वसुवमेन्‌) हे; संघभद्र के अनुसार, स्थविर ष | 





तृतीय कोक्ञस्थान : लोकमिदे = ३११ 


१. कई कारणों से : १, अवधारणारथ } प्रथम पर्याय से यह्‌ सिद्ध होता है कि अविच्ा 
कै होने पर संस्कार होते हं किन्तु यह्‌ सिद्ध नहीं होता कि केवर अविद्या कँ होने पर संस्कार होते 
है । द्वितीय पर्याय पूवं पर्यायं का अवधारणं करता है : अविद्या के ह उत्पाद से संस्कारो का उत्पाद 
होता हं; अंग परम्परा दिखाने कं छिथ : इस अंग (अविद्या) कं होने पर यहु (संस्कार) 
होता ह ; इस अंग (संस्कार) कं उत्पाद से--दुसंरे के उत्पाद से नहीं--यह अंग (विज्ञान ) उत्प 
होता है; ३. जन्म-परम्परा दिखाने के छिपे : पू्व॑भव के होने पर प्रत्युत्पन्न भव होता है; 
प्रत्युत्पन्न भवे के उत्पाद से अनायत भव उत्पक्च होता ह; ४. प्रत्ययभाव दिखानेकेचरिजो 
[८२] यथायोग भिच्च है (साक्षात्‌ पारम्पर्येण वा) [व्यास्या २९७. १ ८ | : अविद्यादि अंगों 
का प्रत्ययभाव साक्षात्‌ हं -- उसके होने पर यह होता ह" या पारम्पर्येण ह्येता है -- “उसके 
उत्पाद से यह उत्पन्न होता है साक्षात्‌, यथा विलष्ट संस्कार अविद्या के समनन्तर उत्पन्न 
होते ह॑; पारम्पयं सं, जव कुश संस्कार (२.६२ ए) उत्पन्न होते हँ! दूसरी ओर अविद्या 
संस्कारो का साक्षात्‌ प्रत्यय हं ओर विज्ञान का पारम्पर्येण प्रत्यय हें) 

२. एक दूसरे व्याख्यान के अनुसारः प्रथम पर्याय अहेतुवाद के प्रतिषेध के ल्यं है 
अहेतुवादं वहु वाद हं जिसकं अनुसार हेतु के न होने पर भाव होता ह (असति हतौ भावो भवति) 
[व्याख्या २९७ . २७] । दूसरा पर्याय नित्य हेतुवाद के प्रतिषेधार्थं है जिसके अनुसार अनुत्पत्तिमत्‌ 
नित्य प्रकृति, पुरुषादिक से वस्तुओं कौ उत्पत्ति होती हं । इस कल्पना में प्रथम पद का ग्रहण निरथैक 
है क्योकि द्वितीय पर्याय से उभयवाद का प्रतिषेध सिद्ध होता है। 

३. किन्तु कु एेसे तीथिक हँ जिनकी कल्पना है कि “अविदा के] आश्रयभृत आत्मा के 
होने पर संस्कार-विकज्ञानादि होते हु; उनका भाव होता हं । अविद्या के उत्पाद से संस्कारों की 
उत्पत्ति होती है", एवमादि । दूसरे शब्दो मे वह एक आत्मा कौ कल्पना करते जो धर्मोके 
उत्तरोत्तर प्रत्ययभाव के लिये आश्चय का काम देता हं! इस कल्पना का प्रतिषेध करने के लिये 
भगवत्‌ निर्धारित करतेहं : ˆ जिसके (अविद्या के) उत्पाद से जो (संस्कार) उत्पन्न होता है उसके 
ही होने पर वह्‌ होता हं, जन्य किसी आश्वय के होने पर नही 1" अन्यथा प्रथम पर्याय को इस 
प्रकार कटहगे : “आश्चयभ्‌त आत्मा के होने पर ओर अविद्यादि के होने पर संस्कारादि होते है 
मौर दवितीय पर्याय को दस प्रकार कगे : “यह सत्य है कि अविद्यादि के उत्पाद से संस्कारादि 








\ श्रीलाभ का निरल (व्याद्या) [ जिन्हं संघभद्र सामान्यतः स्थविर कहते हं | ; फा-पाभो 
सौत्रान्तिक का भिन्न निदं; प्-कुजांग “स्थविर-तोङः -हिओ; संघभद्र, “स्वविर- 
 तोडः-किंभन ।  : [र 

` व्याख्या इस परिच्छेद के लिये कहती हं कि यहु आचायं का सत हु--एतत्‌ स्वेमाचाय- 

मतम्‌ [व्या२९७.२६] 

व्याख्यरा के अनृषार यहु स्थदिर वपु्र्मा का व्याख्यान हुं [व्याख्या २९७.२७] जो 


प्-कुजग के चे-साओो ह्‌! एक वसुवमा नेच्जियो १२६१ के शास्बकार ह\ यहु ग्रस्य 
चतुःसत्यशास्त्र ह्‌ । 
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ऋष्क 








६२२ न 
उन्न हेते हँ किन्तु यह तभौ होता ह जब आश्रयभूतः आत्मा होता हं 1” दोनों पर्याय मिलकर 
इन व्याख्यानो को अयुक्त सिद्ध करते हँ : “अविचयाप्रत्ययवश संस्कार होते हँ [अर्थात्‌-केव ` 
अविद्या के होने पर... .].. .- इस प्रकार केवल ( = भात्मरहित) महान्‌ दुःखस्कश् ` 
का समृदयरहोता हं)  _ 
४. आचार्यो का मत हँ किं भ्रथम पर्याय अप्रहाण-ज्ञापना्थं ह : “अविचा केहन 
[८३] पर, अप्रहीण होने पर, संस्कार होते है, प्रहीण नहीं होते ओर द्वितीय पर्याय उसत्ति- 
` ज्ञापनार्थं है: “अविद्या के उत्पाद से संस्कार उत्सन्न होते हं +` ं 
५ एक दूसरे मत के अनुसार? प्रथम पर्याय स्थिति-संदशंनाथं ह, द्वितीय पर्याय उतत्ति- । 
संद्नार्थ है : ° “यावत्‌ कारणस्रोत हँ तावत. कायंस्रोत ह । कारण के ही उत्पाद से कायं उदन्त ` 
होता ह) | | 

| हम कहेगे कि यहं उत्पाद अधिकृत है । बास्तव मे भगवत्‌ कहते ह कि मै तुमको 
 प्रतीत्यसरमुत्पाद की देरना दंगा 1“ यहां स्थिति-वचन का क्या प्रसंग हं ? पनः भगवत्‌ को देशना | 
का भिन्न कम किस प्रयोजन से होगा--पूरवं स्थिति, पश्चात्‌ उत्पत्ति ? 1 
| [इन्हीं आचाय का] पुनर्व्याख्यान--'उसकं होने पर यह होता है" इस पर्याय का अर्थं ष 
 यहूह: “कायं के होने परेतु का विनाल होता ह)“ किन्तु यहु मत विचारियेकिकावै । 


 अहेतुक है : “उसके उत्पाद से यह्‌ उत्पन्न होता हं । 


किन्तु यदि एसा होता तो भगवत्‌ की उक्ति इस प्रकार होती : “उसके होने पर यह नही | 
होता" ओर वहु कायं के उत्पाद का पूर्वं निदेश करते । एक वार कायं के उत्पन्न होने पर हमक्ह॒ | 

सकते ह कि “काय के उत्पन्न होने पर हेतु जौर नहीं होता” ।--यदि सूत्र का वह अथं हँ जोहन | 
आचार्यं को इष्ट ह तो यह्‌ कंसे हँ कि भगवत्‌ प्रतीत्यसमुत्याद का निद करना चाहते हं किन्तु 


पृहलेहेतु के विनाश का निदा करते हं ¡ 


अविद्याप्रत्ययवज्च संस्कार कँसे होते हँ ? जातिप्रत्ययवश जरामरण कंसे है ? "--हम इष 
श्ल का संक्षेप मं उत्तर देते है, | 


° अर्थात्‌ पुर्वाचायंः आचार्या इति पूर्वाचार्याः [व्या २९८ . १८ 
` अप्रहानज्ञापना्थम्‌, उत्यत्तिज्ञापनाथम्‌ [व्या २९८ . १९ 
व्याख्या के अनुसार यहु भ्रोकाभ का मत हुं। [व्या २९८. २४ श्रौलात'] 


२ स्थिव्यत्पत्तिषंद्ष॑न [ग्या २९८. २३ 








पुनराह्‌--व्याख्या के अनुसार : स एव भदन्त श्रीकामः [व्या २९८ ` ३२--साएक 
को टिप्पणी : स्थविर [र 

सूत्र कहुताहु : जातिप्रयया जरामरणशोकपरिदेवदुःखदौमनस्योपायासाः सम्भवन्ति 
(पाठमेद हं) । [ष्या २९९.२] ` 
` शोह.०,०.* उपायासं जरमरण' में संगृहीत हं जौर अंगान्तर नहं हं । यह सस्वासत्वः 
, सख्याः म विषय & य के विविध परिणाम से ओर आत्मभावके परिणामसेहोतेष्। ` ( 
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[८४] बार या पृथग्जन यह न जान कर (अप्रजानन्‌) कि प्रतीत्यसमत्याद संस्कारमात्र 
टं अर्थात्‌ संस्कृत धमं ह-- [प्रज्ञा का यह अभाव राग से असंप्रयक्त आवेणिकी अविद्या हं]-- 
आत्मदृष्टि (५. ७, १२) ओर अस्मिमान (५. १० ए) मेँ अभिनिविष्ट होता ह । वह्‌ सुखे ओर 
अदुःखासुख कं चिये काय-वाक्‌-मन से भिविध कमं आरब्ध करता है एेहिक सुखं के छिे 
अपुण्य , आयति-सुख के छिपे कामावचर पुण्य, प्रथम तीन ध्यान के सुख कं लिये ओौर उष्व- 
भूमिय के (४.४६ ए) अदुःखासुख के चयि 'आनिज्य'* कर्मं ¦ यह कर्म॑ अविदाप्रत्मयवश 
संस्कार हं । 

विज्ञानसन्तति का अन्तराभव के साथ सम्बन्ध होने से क्मक्षिपवश यह्‌ सन्तति अमुक अमुक 
[८५] अतिविप्रकरृष्ट गति को भी ज्वाला के समान जाती है अर्थात्‌ निरन्तर उत्पन्न होती जाती 
हं । सस्कारप्रत्ययवश्च यह विज्ञाने ह : विज्ञान का यह्‌ निदेश उपपन्न ह । हम प्रतीत्यसमृत्पाद- 
सूत्र के इस विज्ञानांग-निदेश से सहमत हैँ : “विज्ञान क्या है ?--षड विज्ञान-काय।* 

विज्ञानपू्वगम नामरूप कौ उत्पत्ति इस गति मेँ होती हैँ । यह्‌ पञ्च-स्कन्ध हु ! विभंग मेँ 
एसा निदेश हँ * : “नाम क्या ह ? चार अरूप स्कन्ध । रूप क्या है ? यत्‌ किञ्चित्‌ रूप. . . नास 
ओर रूप यह्‌ उभयं नामरूप कहुखाते ह} 


प्रापः; दुःख, यथा २.७९ मं; शेमेनस्य थथा २.८ मे; उषायास = विरि 
दोमनस्यम्‌ अथवा दूसरों के अनुसार, शोकपरिदेवपुवेकः भ्रमः (व्याह्या)। | 
शालिस्तस्ब ({ थियरी-आकफ टृवे्व काजेज्ञ, ८० ) के लक्षण देखिये; 
अभिवम्भसंगहः ३६ : सोकादिवचनं पनेत्य निस्सन्दकलनिदस्सतं; विसद्धिसस्ब, 
५०३ (उपायास स्वेव्यसन से होता हं) : इतरे हवा, यियसै आफ टवेल्व कामे 
 ३१-३२ 
हेम जानते हं किं अजन्ता के भवचक्र मे शोकादि का निदर्शन कियाहं, जे. प्रीलिलरकी, 
जे. एएसं, १९२०, २ .३१३। इस उख को देखना चाहिये; ५. | 
 " बालो हि संस्कारमतरं [प्रतीत्थसमुत्पादं] अप्रजानन्‌ आत्मदष्टचस्मिमानाभिनिविष्टः ... 
[व्या २९९. ८] । व्याख्या अप्रजानन्‌ का अथं इस प्रकार करती हं मावेधिकीमि 
दशयति । देखो प० ६३, ८८। = = 
` आयतिसूलाथं पुण्यम्‌ . . . - . - कामादचरं कुलं कमं । एेहिकसुखाथंम्‌ अपुण्य 
२९९. १२] | 
" आनिञ्ज्यमिति। इनिः प्रहृत्यन्तरं तस्येवंतदूषम्‌ [घ्य 
अयम्‌ इति वा वाठः--३. १०१ बी देखिये। वि | 
` हमारे व्यि विज्ञानांग मरणभव से कर उपपत्तिभव षयंन्त सवं विज्ञान-सन्तति ह : इृसरे 
ञ्श मं अन्तराभव के प्रतिसन्वि-चित्त से केकर यादत्‌ उपपत्ति-क्षण (उपपत्तिभेव, गति 
का आदि) अन्तराभव को विज्ञान-सन्तति [व्या २९९.२१]--इस सन्तति में मनो- 
विजान ओर चश्नुविज्ञानादि पंच विश्चानक्ाय हं [व्या २९९.२३]। अतः हम विश 
निदेश ए से सहमत हं : विज्ञानं कतमत्‌ । षड विज्लानकायाः। 
यड विज्ञानम गति का व्रतिखन्वि-चित्त (उपपत्ति-मव) होता तो सूत्र-वचन इस प्रकार होता : 
विज्ञानं कतमत्‌ । मनोविज्ञानम्‌ \ क्योकि “मलच्छेद. . . . मनोविज्ञान मेही इष्टं हं“ (३ 


४२९) 
° भाष्य~--विभग 


(१1 ( ध र ५॥ 
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एवं निरेशात्‌--भ्यास्यः 

















२२४ 
पर्वात्‌ नामरूप की वृद्धि से कार पाकर षडिन्दिय की उत्पत्ति होती ह : यह्‌ षडायतनं है। 
परचात्‌ विषय-संयोग से विज्ञान कौ उत्पत्ति जोर त्रिकं (विज्ञान, षडायतन ओर विष्य) ` 

संनिपात से स्प जो सुखादिसवेदनीय ह ! इससे सुखादिवेदनात्रय । । 
इस वेदनाच्रय से त्रिविध तृष्णा : कामतृष्णा या दुःख से अदित सत्त्व की कामावचरी ससा | । 

वेदना के लिये तृष्णा; रूपतुष्णा या प्रथम तीन ध्यान कौ सुखा वेदना ओौर चतुथं ध्यान ` 

[८६| की अदुःखासुखला वेदना के लिये तृष्णा; आरूप्यतृष्णा । | 
पश्चात्‌ वेदना की तृष्णा से चतुविघध उपादान : कामोपादान, दष्टयुपादान, शीलब्गतीपादान, ` 

आत्मवादोपादान ।* काम पाच कामगुण (३.३ पृ. ७) हं} दृष्ट्यां ६२ हँ जैसा ब्रह्मः 1 
` जालसृत्र मे निष्ट ह । शीर दौःलील्य (४. १२२ ए) का प्रतिषेध है; त्रत कूक्कुरगोव्रतादि ` 
है? : यथा निर्न्थ ओौर उनका नग्नभाव, ब्राह्मणों का दण्ड-अजिन, पाशुपतो का जटा-भस्म, ` 

परित्राजकों का त्रिदण्ड यौर मौण्डच, इत्यादि । इन नियमों का समादान शीखन्रतोपादान (५.७, ` 


` सिर््ात्‌। नाम कतमत्‌... . [व्या २९९. ३२. [व 
नामरूप के लकषम जौर उसकं विविधे रूप पर धियरी आफ़ ट्वेल्व काज देखि । ` 
ए. विज्ञान का यहु निदश सध्यमः, २४, १, सज्किमः१२.५२काह्‌। परमथ क अनुसारं ` 
हमको कहना चाहिये : “श्रतीव्यसम्‌त्पादसूत्र कं विज्ञानविभंग के जनृसार') दस भका ` 
समथेन नीचे व्यास्यासे होता हं (०.८५, टि० २ देखिये) | 


` वसुबन्धु यहां उपादान का सौत्रान्तिक व्याख्यान देते हे; वैभाषिकवाद, ५. ३८--चार ` 
उपादानो पर कथावत्थु, १५; २, विभेग, १४५. नेत्तिप्पकरण, ४१, संयुक्त, २.२, दीघ, ब 
२.५८ सञ्म्रिमिः १.६६। ॥ | 


एव गणाः कामगृगद्ः , सपलाठटगन्धरसस्म्रष्टव्या (ति [व्या ३००, | [षि | 


कुक्कु रगोत्रतादीनि।! आदिशब्देन मृगत्रतादीनि गृह्यन्ते  निम्रन्थादीःनाम्‌ । आद्शिष्देन ` 
 पाण्डरभिक्ष्वादीनां ग्रहणम्‌| .. ,.,...- °  " ब्राह्मणानां दण्डाजिनम्‌ । पाशुपतानां जा- 
भस्म) परित्राजकानां त्रिदण्ड] | (व्याख्या का पाठ-मौण्डचम्‌ ) । आदिशब्देन कापालिकादीनां 
 कपालधारणादि गृह्यते तस्समादानं शीलव्रतेपादनम्‌ ! [ग्या ३००.७| : .: 
कुरक्कुरादिन्नरत पर सनज्किम, १.३८७; दीघ, ३.६ । 
 "पाण्डरभिक्षु पण्डरगपरिन्बाजको का स्मरण दिलाताहं जो ब्राह्मण ओर श्राह्मणजातिय ` 
 पासंड' कं साथ बिन्दुसार से अनुग्रह पाते थे, समन्तपासादिका, ४४; श्रीमती री डंविडस ` 
 भेरगाथा, ९४९ कं पण्डरः [स] गोत्त' से तुलना करती ह \ वि । 
 निभाषा,११४.२: दो तीथिक हु--जचेलश्रेणिक (अचेल सेनिय कुक्करुरवतिकः मन्मिम,१. 
३८७ नेत्तिप्वकरणः, ९९ से तुलना कौनिये ) ओर पुरण कोडिक (पुण्ण कोलिययुत्त गोवतिक)। ` 
यहं दो तीरधिक एक ही समय में संथागार मं बैठे हुये लोगों के पास प्रश्न करने के ल्यि जते ` 
हं ओर कहते ह कि "लोक के जितने कठिन अभ्यास हं उनका हम दोनो अभ्यास करत ह, 
अध्ययन करते हं ओर उन्हे स्वंथा निष्पन्न करते ह । इन अभ्यासो का क्या विपाक हं इसे 
` कौन यथाभूत कहु सकता हु ? ..... , + .“--विभाषा, ४८, ४ : शीलब्रतोपादन द्विविध ` 
ह" आाभ्यन्तरिक जर बाह्य । आभ्यन्तर के पुद्गल (बोद्ध) जिनको संमोह हं कि स्नान ` 
 सेशुद्धि होती हं भौर बारह धुतंगो के अभ्यासमाच्र से पणं विशुद्धि होती हं ! 


ततीय को्स्थान : लोकनिरदेरा | | | ३२५ 


[८७| पु० १८-१९) हं । जात्मवाद आत्मभाव हे, जिसकं छ्य वाद है कि यह्‌ आत्मा है 1 एक 
दुसरे मत के अनुसार आत्मवाद आत्मदरष्टि जौर अस्मिमान ह क्योकि इन दो के कारण आत्मा 
कावादहोताहं : यदि आगम 'वाद' शब्द का प्रयोग करताहै तो इसका कारण यह्‌ है कि 
आत्मा असत्‌ ह । वास्तव मे यह्‌ कहा ह कि “नार, अश्रुतवान्‌, पृथग्नन जो प्रज्ञप्त मे अनुपतित 
हे आत्मा" आर्‌ आत्मीय के अस्तित्व को मानते हैँ किन्तु आत्मा ओर आत्मीय असत्‌ हे 1” 
काम, दृष्टि आदि का उपादान उनके प्रति छन्द जौर राग है । यथा भगवत्‌ ने सर्व॑में काह: 
"उपादान क्या हं 2 यहु छन्दराग हे |" 
 उपादानप्रत्ययवदा उपचित" कर्मं पून्भव का उत्पाद करता ह : यह भव है । सृत्रवचन्‌ है 
“ह आनन्द ¦! पौनभविक कमं, यह्‌ भव का स्वभाव है 14 
[८८] मवप्रत्ययव, विन्चानावक्रान्ति के योग से, अनागत जन्म होता है) यह्‌ जाति 

ह । यह्‌ प॑ंचस्कन्धिका ह क्योकि यह नामरूपस्वभाव ह्‌ । 


विनते प ममि पाव पि प्व ष 


" आसमेति वारोऽस्विलित्यात्मवादः [व्या ३००. १२--आत्मभाव, जात्सवाद पांच उपादानं 
स्कन्धं ह! यथ इस वचन से सिद्ध हः ये केचिच्छमणा वा ब्राह्यणा वा आत्मेति 
समनृपहयन्वः समनुपहयन्ति सवं त इमानेव पञ्चोवादानस्कन्धान्‌ ! (अध्याय ९, अनुवाद पु 
२५३; संयुत्त,३. ४६) 

सौत्रान्तिक निकाय के विभिन्न जाचायं (साएको) 


मध्यम, ११,१९--बालो . भिक्षवोऽश्रुतवान्‌ पृथग्जनः प्रज्ञप्तिमनुपतितः चक्षषा स्पाणि 
दष्ट्वा... ... [व्या २३००. १६ (मध्यसकवृत्ति, १३७ ौर टि०) 
बाल" वहु हं जिसमे उपयत्तिलाभिका प्रत्ता जौ पुर्वाभ्यास कौ वासना से निर्जति ह नहीं हं; 
अश्रुतवान्‌' बहु हं लिषमं आगम से उस्पश्च (जागमजा) प्रज्ञः नहीं हं; पृथग्डन' वह॒हं 
जिम अधिगम अर्थात्‌ सत्याभिससय (६. २७) से उत्पन्न प्रज्ञा नही हं । 
प्रत्तप्तिसन्‌पतितः = यथा संज्ञा यथः च व्यवहारस्तथान्‌गतः--पालि मं यह पद नही ह । 
* “सर्वं में", मं सन्नता हं कि यहु सवंवगं हं । [किन्तु सव्ववग्ग, संयसत, ४.१५ मे एसा कृ 
नहीं हु |--परनायं :-सव. स्थानम) 
^ संधुक्त,२९,७; संयत्त, २३.१०० > क्या उपादान ओर उयादानस्कन्ध एकत ह ? यह्‌ न उपादानरक- 
 स्थसे अभिचह जर नं चिच! उनके ल्य जो छन्दराग हं वहु उनके ल्यि उपादनहं (अपि 
चं यो तस्थ छन्द्यगोः तं तत्थ उपादान); ३. १६७ : रूप "उपादानिय धम्म हं [अर्थात्‌ 
उपादान का विषय जिसे उपादान समत्थित होता ह्‌ |। उसके ल्य छन्दराग रूपके त्म्य. 
उफारान हं ! [इसी घकार अन्य स्कन्धो के व्यि |; ४.८९, इसी वचन सं स्कन्धो कं स्थान 
 मंषडिद्िय का जादेश कर) | 
व्रार्या--अ्राप्तेषु विषयेष प्राथंना छन्दः; भप्तेषु रागः [व्या ३००.२०] 
सूत्र : पौनभविकें [कमं] इदमत्र भवस्य) 
द्रायां : इदमत्र भवस्य स्वलक्षणं स्वभाव इत्यथः! [व्या ३००. २५] 
६.३ भे उद्यत सत्र से वुकना कीजिये (अनुवाद प° १३१, टिप्पभी) : यत्किचिद्‌ 
वेदितमिदमनत्र दुःखस्य! ` | 
चिसुद्धि, ५७५- कम निर्धारित ह; विभग, १३७, चुल्ल निह, ४७१ 
+ विक्तानावक्रान्तियोगेन--शआन्‌-चाडः : विक्तानसन्तान--अवक्रान्ति--विञ्ञाण को अदक्क- 


न्ति, संयत्त, २०९१} 


॥ ` न्द 





॥,. 








मातिप्रत्ययवरश जरामरण, यथा सूत्र मे निर्दिष्ट हे) ` ~ 
इस प्रकार केवल--अर्थात्‌ आत्मरदित--इस महान्‌ दुःखस्कन्ध ( = समूह) का समुदय ` 
होता है (समुदेति) । यह्‌ महान्‌ हं क्योकि इसका आदि-अन्त नहीं हे । ` 
जो व्याख्यान पूर्वं उक्त हौ कि बारह्‌ अंग बारह पंचस्कन्धिक अवस्था हँ वह्‌ वैभाषिको का 
न्याय ह (स एव तु वैभाषिकनयो यः पूर्वमुक्तः) [व्या ३०० .३२] । अविद्या क्या है ? अविद्या ` 
जो विदा नहींहं (यान विद्या) [व्या ३०१.२]। यह अथं असम्भव है क्योकि चक्षुरादिमे ` 
भी अविद्या का प्रसंग होया। यदि यह्‌ विद्या का अभाव (विद्याया भभावः) [व्या ३०१.३] 
ह तो अविद्या द्रव्य नहीं है (४. पृ० ५) । इसलिये यह्‌ अथं अयुक्त हं । अविद्य प्रत्यय है । 
इसलिए यह्‌ त्रव्य ह। अत्त । 
२८ सी-डी . अविद्या एक अन्य धमं ह 1 यह्‌ विद्या का विपक्ष हं, यथा भमित, अनृत आदि॥ 
[८९] अमित्र मित्र का विपश्च है, अमित्र नहीं ह अर्थात्‌ मित्र से अन्य सव कुछ है एसा 
सही ह, मित्र का अभाव नदींहु। ऋत या सत्य अवितथ है । अनृत सत्य-माषण का प्रतिपक्ष ह । वि | 
इसी प्रकार अधर्म, अनर्थ, अकाय धर्म, अर्थ, कायं के प्रतिदनद्र हँ ।' यह्‌ धर्मादि कै प्रतिषेधमातव्र 
नहीं हं भौर न धर्मादि कै अभावदहुं। | 
इसी प्रकार अविद्या विद्या का प्रतिपक्ष है, धर्मान्तिर है, द्रव्य है । सूत्र का उपदेश है कि अविद्या ` 
संस्कारों का प्रत्यय ह। अतः सिद्ध होता हं किं यह प्रतिषेधमात्र नहीं हं। पन 
~ संयोजनादिवचनात्‌ कुप्रस्ता चेन्न दशनात्‌) 
 दुष्टेस्तस्संप्य्‌ क्तत्वात्‌ प्रजञेषक्लेशदेश्षनःत्‌ \\२९।} 
२९ ए. क्योकि इसे संयोजनादि कहा हं १ 
सूत्र अविद्या को एक पृथक्‌ संयोजन, बन्धन, अनुशय, आस्व, ओघ, योग मानते है। भतः ` 
। अविद्या अमावमात्र नहीं हो सकती } यह विद्या से अन्य सब कुरछ--चक्ुरादि--नहीं हो सकती । 
किन्तु नन्‌" (अ) उपसं कुत्सित के अथ॑ मे होता है । बुरी पत्ती, बुरे पुत्र को अक्त, 
अमुत्र कहते हँ । क्या हम यह्‌ नहीं कह सकते कि अविद्या कुत्सित विद्या अर्थात्‌ कुत्सितप्र्ञाहै? 


जरा कतमा) यत्तत्‌ वाचित्यं पाचित्यम्‌...,..। भरणं कतसत्‌ ! था तेषां तेषां सत्वानां 
तस्मात्‌ तस्माच्च्युतिर्च्यवनम्‌ . ..,. [व्या ३००.२८] । 
 मञ्किम, १.४९, दोघ, २. ३०५, विभेग, ९९, धम्मसंगणि, ६४४ से धुलना कीज्यि। 
 "वाक्त्यः का समकक्ष खण्डिच्च' हुं । खण्डिच्च का अथं इस प्रकार कते ह : खष्डरन्त ` 
(रो ड वड्स-स्टीड), अंगृत्तर १, १३८ के अनसार, विसद्धि, ४४९; | 


|, 


त : ` क्चाविप्ो धर्मोजन्योऽविद्यामित्रानतादिवत्‌। 


"अविद्या! शब्द में नडा” उपसतगं का अथं “विरोध ह । नञ्‌ उपसगेपूर्वक शब्द "विपक्ष 
 भ्रतिढन्ध' सुवक होते हं । यह्‌ प्रस्युदासमात्र का सूचक नहीं हे ! यह अभावमत्र का सृच्क 


[ न नहीं ह । [व्या ३०१ ५] 


९४ पुण १२६ १६४ २०५) 





क, 





* अन्य उदाहरण : अयुक्ति, अभ्यवहार, अमनुष्य [व्या ३०१.७] । (मु | प्र, 





~ । `! ५५ संयोजनादिवचनात्‌, ५ ° पुर ७३ देखिये) 





| - = | २३२७ 
२९ बी. अविद्या कुप्रज्ा नहीं है क्योकि कुप्रज्ञा दशेन हं । कुप्रज्ञा या किंरष्ट प्रज्ञा निःसंदेह 
दृष्टिह (पांच करदृष्ट्यो मंसे एक, ५.२) । किन्तु अविद्या निर्वय ही दृष्टि नहीं हँ भ्योकि 
अविद्या ओर दृष्टि दो पृथक्‌ संयोजन हं। 
[९०] [सौत्रान्तिक [--अविद्या क्िकुष्ट प्रज्ञा होगी जो दृष्टिस्वभाव नहीं है [यथा राग- 
संप्रयुक्त प्रज्ञा]। यह्‌ असम्भव हं 
२९सी. क्योकि दुष्ट अविद्या से संप्रयुक्त है।\ [र 
वास्तव मे मोह्‌ जिसका लक्षण अविद्या है (अविचयारक्षणो मोदः) [व्या ३०१. २१] 
वठेरामहाभूमिको मँ (२. २६ ए) पठित हँ । किन्तु सब क्ठेशमहाभूमिक अन्योन्यसंपरयुक्त हैँ \ 
अतः अविद्या का (मोह के नामे) दृष्टि भे (पंचविधं कृद्ष्टि से) संप्रयोग ह जो प्रजञास्वभाव हं । 
अतः अविद्या प्रज्ञा नहीं हं क्योकि दो प्रज्ञाद्रव्य कां संप्रयोग नहीं हो सकता। 
२९ डी. क्योकि अविद्या का लक्षण प्रज्ञा का उपक्लेदा हं। | 
सुब्रोक्त है किं “रागोपकिरुष्ट चित्त का विमोक्ष नदीं होता; अविद्या से उपविलष्ट प्रज्ञा 
की विशुद्धि नहीं होती"।* किन्तु प्रज्ञा प्रक्षा से उपविष्ट नहीं होती । यदि राम चित्त 
[९१]का उपक्छेशन ह तो यह्‌ इसच्ये हँ क्योकि राग चित्त नहीं ह । यदि अविद्याग्रज्ञा कां 
उपक्लेश है तो यह्‌ इसच्यि दै क्योकि अविद्या प्रज्ञा नहीं हं । 
[सौत्रान्तिक का उत्तर |-- कुशल प्रज्ञा क्रिष्ट प्रक्ञासे व्यवकी्ेमाण हौ सकती हं जब 
कशल अैर विष्ट प्रज्ञा के क्षण एक दूसरे के अनन्तर होते ह । यथा जब कोई कहता है कि 








कुप्रज्ञा चेन्न दनात्‌ \ दक्षन पर ७.१ दियं) | 
हनने (ऊपर १० ८४ में) देखा हं कि वाल “धर्मो का संसृत लक्षण नहीं जानते (अप्रजानन्‌) 
डप वाक्य से अविद्या का लक्षग आङ्कृष्ट हो सकता हं । यह्‌ दृष्टि (आत्मदृष्टि = सत्कायदृष्टि) 
के पूयं होती हे --अविद्ा का लक्षण, पू० ७५, ९२-९४ । सरी ओर अवद्या = मोहः 
२.२६ ए,.प० १६१, ४.९ सी,५.२० ए, १०.४१ । 
[सत्य यड ३ ऊ यदि अविथ्या अज्ञान मात्र, विद्याया सम्यङ्‌ प्रज्ञा का अभावमत्र नही हं तो 
हम नँ ३३१ कि कैते यह विलष्ट प्रज्ञा नहीं हं । यवि अविद्या धर्मो के संसृत लक्ष के अज्ञ 
से अन्य वस्तु ड, यदि यह्‌ पुरवभवादि के यथाभूत स्वभाव के अन्ञान से जन्य वस्तु हं तो यहु उस 
विकर प्रज्ञा से व््रवकोणं के नहं होरी जो कुदृष्टिस्वभाव (आत्मदृष्टि, आत्मपृदभव- 
दृष्टि आदि) हं? ओर भौ अधिक क्योकि तकसम्मत आत्मदृष्टि के अतिरिक्त जिसकी ` 
उपपत्ति तोक करते हुं वह एक सहन आत्मदृष्टि" भी मानते हं--यह ्रष्टश्य हं कि तीन. 
दृष्टियां मोह (मदि), अकुशलमूलस्वभाव (५.२० ए) हं \| ` 
^ इष्टेस्तत्‌ संप्रथुक्तत्वात्‌ । [व्या ३०६. १९. 
प्रज्ोपकष्लेशदशनात्‌ ॥ [वि । 
सं दुक्त, २६५ ३० : [रागोपविकिष्टं चित्तं न विमुच्यते] अविद्योपक्लिष्टा 
[ष्या इ३०१.२४] 
विलष्टचित्त के विमोक्ष षर, ६. ७७ ए, अनुवाद पु०२९९ [6 
अभिवस्म (यया पटिसंमिदामश्ग, १०२१) सीलविसुद्धिः प्वत्तिबसु, 
सेपरिचितह। 





























३२८  अभिघमन्लेक्ल 


रागोपकिरष्ट चित्त अविमुक्त ह तो यह्‌ चित्त अवश्य रागप्यैवस्थित (राग-संप्रयुक्त) नहीं है 
किन्तु यह्‌ रागोपहत है । [राग की समुदाचारता नहीं हं, (समुदाचरन्‌) [व्या ३०१. ३१] किन्तु ` 
उसकी वासना के आधान से चित्त उपहत हौता हं |। जब योगी राग से व्यावृत्त होता है ` 
[अर्थात्‌ उस वासना का निरोध कर चित्त-दौषटुल्य का व्यावतेन करता है | तव चित्त विमुक्त ` 
` होता है। इसी प्रकार अविद्या (कृप्रजञा) से क्लिष्ट प्रज्ञा शुद्ध नहीं होती: कदा होने परभी ` 
यह अविद्या से उपहत होती है । ष 
वादी को उसकी परिकत्पना से कौन निवारण कर सकता हं ? ' अविद्या प्ज्ञास्वभाव व । 
नहीं ह्‌) म 
जिस वादी का मत ह कि अविद्या सवैक्लेशस्वभाव है उसकाभी दसी से प्रतिषि ` 
होता है । यदि अविद्या स्वक्टेशस्वभाव है तो संयोजनादि मँ इसका पृथक्‌ ` 
[९२] वचन नहीं हौ सकता । यह दुष्टि ओर अन्य क्लेशो से संप्रयुक्त नहीं है । आगम का ि 
यह्‌ वचन न होना चाहिये था कि “रागोपक्रिष्ट चित्त विमुक्त नहीं होता "किन्तु उसे “अवा ` 
से उपविष्ट चित्त" कटुना चाहिये था । क्या आय यह्‌ कटैगे कि मत के विदोषणा्थं एेसाक्हा ` 
है ओर सूत्र का कहने का यह्‌ आशय हं कि “रागरक्षणा अविद्या से उपक्छिष्ट चित्त विमक्त ` 
नहीं होता ? इस विकल्प मं आगम को इसका भी अवधारण करना चाहिये किं अविद्याका 
वह्‌ कौन साप्रकारह जो प्रज्ञा कौ विशुद्धि में प्रतिबन्ध हे। किन्तु आगम कहता है कि“अविद्ा ` 
से उपविष्ट प्रज्ञा शुद्ध नहीं होती । । 


+ कोहि परिकल्पयन्तं निवतयति--व्याख्या : कल्पनामात्रमेतद्‌ आगमनिरपक्षमिति कथयति 
` [व्या ३०१. ३४]|--फा-पाजों ओर पु-कुंग का इसमें एेकमत्य नहीं हं कि वसुबन्‌ ` 
यहां सौत्रान्तिक के चिरुद्ध बेभाषिक पश्च लेते हं अथवा नहीं । इसरे.7्रब्ो मं जब आचाय ` 
यह्‌ कहते ह कि वादी को कौन उसको कल्यनाओं से रोक सकताहं तो या तो वह अयनामत 
देते हं या वेभाषिक वचन का उल्ले्व करते ह । व्याख्या प्रथम विकल्प को स्वीकार करती 
हं) संघभद्र कहते हं कि सौत्रान्तिक का कहना हं कि कुन्चल प्रज्ञा व्यवकीणं हो सक्ती 
द... हम जानतेह कि वहु वसुबन्धु का उल्ठेव सदा सौत्रान्तिकः करके करतेह्‌ । चीनी 
 टठीकाकारोंका विचार हं कि वसुबन्धु इस वाद कप्रतिषेध करतेहं कि कुशल ओर क्लिष्ट 
` प्रज्ञा का व्यतिषंग होता हं छन्तु उनका यहु मत नहीं हं कि अविद्या एक पथक्‌ धमंहं।\ 
 शुजन्‌-चाडः : “यथा राग चित्त से भिन्नहं उसी प्रकार प्रज्ञा से सिच्च अविध्ाएक 
 धमन्तिर हुं ¦ यहु वादः सुष्ठुं) 
भदन्त श्रौलाभ (व्या~-श्रीलात) कहते हं कि “अविद्या सवक्ठेश की सामान्य सज्ञाहः 
` रागादि क्लश्च से व्यतिरिक्त कोई अविद्या नहीं हं (जविघेति सवेक्लेक्षानामियं सामन्य- 
 - संज्ञा) न रागाद्विलिशब्यतिरिक्ताऽविद्या नामास्ति) [व्या ३०२. २]--इससूत्रके 
~ ` अनृक्षर हे सहाकोष्ठिल | यथाभूत वहं जानते हं (न प्रजानाति) इससे अनिद्य कहली 
ह... [संवुत्त, ३. १७२: महाकोटिढत्े (यामहाकोटिठको) .. ..अवोच। ` 
 अविञ्जा अविज्जाति आवुसो सारिपृत्त वुच्चति . . . . | वास्तव में सब कलेश अन्ञानस्वस्प 


५ `. हु क्योकि बह घर्मो का विपरीत ग्रहण करते हें (विपरीतग्रहुणतः) 








= ४५ ज्जियो १२७४ में यह्‌ हरिवर्मा का वाद हे। साएकी फे अनसार वमबन्धु का यह 
हरिव ए से अभिप्राय ह्‌। ४ | 





ततीय कोशषस्थान : लोकनि | ३२९ 


यदि ञाप अविद्या को एक पृथक्‌ धमं मानते हे अौर प्रज्ञा का एक प्रकार नहीं मानते 
आपको उसका लक्षण बताना चाहिये! 
अविद्या चतुःसत्य, त्रिर्न, कम ओर फर का असंप्रस्यान है [संप्रस्यान, प्रज्ञा, ज्ञान, यह 
एक ही अथं ह| 
असंप्रख्यान क्या हूं? | 
यह्‌ -ज-संप्रख्यान नहीं हं, यह्‌ संप्रस्यान का अभाव नहीं है यथा अविद्या अ-विद्या या 
विद्या का अभावे नहीं ह अतः यह्‌ एक धर्मान्तर है । यह्‌ संप्रस्यान का प्रतिपश्न है, 
वहत अच्छा, किन्तु वही दोष हं जो अविद्यामे ह! आप अविद्या की तरह असंप्र्यान 
का स्वभाव नहीं बताते 
प्रायः निदे स्वभावप्रभावित नहीं होते किन्तु कर्मप्रभावित होते है । यथा चक्ष 
[९३] का निदश इस प्रकार करते हः “जो रूपप्रसाद चक्षुविज्ञान का आश्रय है" क्योकि इस 
अप्रत्यक्ष रूप कौ केवरु अनुमान से जानते हुं (कोश ९, अदृवाद प° २३१) [इसी प्रकार 
अविद्या का स्वभाव उसके केम या कारित्र से जाना जाता दहै। यह्‌ कर्मवि का 
विपक्षत्व हं । अतः यह विदयाविपन्त धमं है ।| [व्या ३०२. २८] हि 
भदन्त धमत्रात अविद्या का इन दाव्दों में निर्दे करते हैः अस्मीति सत्वमयना । 
[ग्या ३०२. ३२. `  . 
अस्मिमान' (५. १०) से भिन्न यह्‌ मयना' क्याह ? | 
भदन्त उत्तर देते है: जो इस सूत्र मेर उक्त ह: "आत्मग्राह्‌, यमग्राह, अस्मि- . 


ऊपर ३ . पु ७५, संयुक्त, १२, २१; १८, २: पूरबन्तिऽज्ञानमपरान्ते . . . - मध्यान्ते... . .. 
[चद्वपसंवरत्नेष्व्‌ . . . . . . - - -दुःखसमुदयनिरोधमागेष्वकुडलाकुडलान्याङ्रतेष्व्‌ ,. 
आध्यासिक . . . * . "बाह्योऽ्तानम्‌ । यत्‌ [किञ्चिद्‌ तत्र तत्राज्ञानम्‌ तम जावरणर्‌..... | 


 --को, २. अनुवाद प° १६१ देखिये जहा अविद्या, अन्ञान' ओर अन्धकार ह । विभेग, 


८५ : यं अञ्ज्नाणं अदस्सनं अनभिदमयो . . . . . (पर्यायवाची शब्दो कौ चम्बी स्य में 
असंपक्वःन' नहीं हं) | 
रोज उविडस---र्टीड (अविज्जा) ओर धियरी आव टवेल्वं काज ६-९ मं अनक हुदाले 
सिग । 
` इसहब्दकाजोभी अथंक्योंनहो, हम चाहते हं कि इसका पाठ तो ठोक हो । 'सत्वसन्यनःं 
यह शोध इसका लोधं नहह) 
लोत्सव का अनवाद = अस्मीति-सत्वम्‌-अथनः; ओर सूत्र के अनुवाद मं सर्वायनानाम्‌ ह्‌ 
[किन्तु व्पाख्या में सथना, सयनानां हं आर चातुपाठ मं मी गतौः हं : अतः सत्व-मयना| 
परमाथ मे केवल = सय हू। | | 
 शंजान्‌-चाडः = सत्व-आत्माधित-सय-ता। 
 प-कुञंग : (मयता) = अहमान | ॥ 
संघभद्र मय का अथं (गति] गमन' करते हं; सय का भाव सयत 
= सर्वो का गमनभाव....-} _ 
` संयुक्त, ३४ १६ 

















| ३ ३ © | | | ए ५९्‌। श्त 


मान में त॒ष्णा, इष्टि, मयना, अमिनिवेश ओर अनुशय कै प्रहाण ओौर प्रिज्ञान से मै निश्छाय. 
परिनिर्वाण को जानता मौर देखता हूं ।" [यह्‌ सूत्र प्रदशित करता द कि मयना--हम यहं ए 


 दचम का प्रयोग करते हँ क्योकि यह्‌ जाति-निदर हु--अस्मिमान से भिन्न हुं । | [व्या ३०६३ | . 


[९४] माना कि एक 'मयना' हँ किन्तु यह आप किस कारण से परिच्छिल् करते है किह ` 
अविदयादहं? 
भदन्त अपने अभिप्राय को स्पष्ट करते हँ : क्योकि इसे कोई अन्य क्लेश ` नही कह. 


सकते इसलिये कि तृष्णा, दृष्टि, अस्मिमान से इसका पृथक्‌ वचन ह्‌ । 


किन्तु क्या यह्‌ अरस्मिमान से भित्र अन्य मान नदीं हौ सकता { +. 

[मान षड्विध या सप्तविधं है, ५. १० |--दिन्तु इसका विचार करने में बहुत कहना 
पडेगा । इसलिये इसे यहीं रहने दे । (तस्मात्‌ तिष्ठत्वेतत्‌) । [व्या ३०३. ९| - 

नामरूपर्में से रूप का निदेश विस्तार से पके हो चका है (१.९) । 





सव त्वरूपिणः स्शन्धाः स्वन्लाः षट सज्िवातनजाः 
पञ्च प्रतिघसंस्पमः दष्टोऽधिवचनाह्ुयः ।\३०६। 


३० ए. नामन्‌ अरूपी स्कन्ध हं । | 2 
वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान यह्‌ चार अरूपी स्कन्ध नामन्‌" कहलाते हँ क्योकि नामन्‌ 


५ 


॥ का अर्थ है जो कुकता है", नमतीति नाम [व्या ३०३.२०]। ¦ 


 अशूपी स्कन्ध नामवश्, इन्दरियवया ओौर अर्थवच अर्थो मे नमते है [अर्थात्‌ प्रवृत्त होते है ` 


` प्रवर्तन्ते, उत्पच्च होते ह, उत्पन्ते | 


नामव" इस पद र्मे नाम शब्द का ग्रहण उस अथंमेदटैजो लेक मेप्रसिद्धहै। इसका अर्थ 


3 अदंहारममहारमानानज्ञय, संयत्त, ३.८०, इलयादि; अस्मिमान, अस्मीति भान, ३.१५५. ` 


# 


तिश्बतो भाषन्तर से ज्ञापित होता हं कि मूल शब्द निदछाय' है जो पालि के निच्छतके ` 
अनुरूप हुं । इस शब्द पर रोज ड वडस स्टोड देखिये । इसके साथ प्रायः निन्बुत, सौतीभूत ` 
आदि तब्द व्यवहूत होते हं । अंगृत्तर, ५. ६५ मी देखिये । व 


 मयना पुनः सौत्रान्तिकेरविदया प्रकारभिन्ना वष्यंते, मानो वा। [व्या ३०२.३३] । ` 


` अथ नामरूपम्‌ [व्या ३०३ . १३]--यहां संस्कार ओर विज्ञान का निर्दे होना चहिये; 
३.३६ ए देखिये । 


` नामत्वरूपिणः स्कन्धाः--विभाषा, १५, ५, यियरी आफ ट्वेल्व काचे १६-१८--२.४७ 


 . देचिपे । 


ˆ नात्रवश् अह्यी स्कन्ध अप्रत्यक्ष अर्थो में (अप्रत्यक्षेष अर्थेषु) प्रव॒त्त होते हं (षरवतेन्त) 
इव नामका यह विषय (या अभिषेय); अंह} दंद्वियवन्च प्रत्यक्ष अर्थो मं अर्पी 
` स्कन्ध उत्पन्न होते हं (उत्पचन्ते) । अर्थवद नामों के प्रति अरूपी स्कन्धो का प्रवतन होता 
` ह:ःइष अथकायह्‌नामहं।* ¦ 
` ` . अत्थसालिनी, ३९२, एक्स्पा्जिठर, ५००-५०९ से तुलना कौजिये--नामो के प्रभव पर 
 बुदघोस्; विभाषा, १५, ५ ४ 





॥ 6 





यहां संज्ञाकरण (२.४७ ए, पृ०२३८) ह) यह्‌ समुदायप्रत्यायक है, यथा गो, अरव 
[९५| आदिः या एकाथंप्रत्यायक हे, यथा रूप, रस, आदि ¦ 


संज्ञाकरणं का नासत्व किस कारण हँ ?--क्योकि संज्ञाकर्म अर्थो में अख्यी स्कन्धो को 


नभाता हं (नमयतीति नाम) 

एक दूसरे व्याख्यान के अनुसार अरूपी स्कन्धो को नामन्‌ कहते है क्योकि जव काय निक्षिप्ठ 
होता हँ तव यह स्कन्ध अन्य उपपत्ति की जोर नमते ह जाते है। 

हम षडायतन .का निर्दे कर चके ह। (१.९) ` 

३० वी. स्पशं छः हँ! वहु सन्निपात सै उत्पच्न होते हे 4 - 

[९६] प्रथम्‌ चक्षुसंस्पसं हं । छठा मनःसंस्पशं है (दीघ, ३. २४३ इत्यादि) 





ऊय द (ल 


‹ उथाख्या इस विव्य वर ठक सत्र उद्त 





करती हं । थदि हसं इसकी तुलना संदत्त, ५. ३६९ 


के वहनाससु्त से करं तो रोचक पाठभेद भिलेगे : मतस्य खल कालगतस्य ज्ञातय इमं 


पूतिक कायन्तिता वा दहन्ति उदके वा प्लावयन्ति भूमौ वा निखनन्ति वातातपाभ्यां वा 
परिशलोषं परिक्षयं पर्थादानं गच्छति । यत्‌ पुनरिदम्‌ उच्यते चित्तमिति वा मन इतिवा 
विज्ञानमिति वा अद्वापरिभावितं शोलत्यागश्रुतप्रज्ञापरिभावितं तदृध्वंगामि भवति 
विश्ञेषगास्यायत्यां स्वर्गोपयम्‌ । [ग्या ३०२३ .३२] 

संवुत्त मं केवर पशुपक्षी आदि से विदोणं ओर खादित काय का उल्लेख हं । दीघ, २.२९५ 


कमी तरह्‌--नारिमन, आरएच्‌-आर, १९१२, १.८५ देखिये । 


 ? स्पर्लाः बट सद्धिषातजाः _ 


स्पशं पर कोका, २.२४ पण १५४, ३, प० ६५, टिष्पणी ४, ८५ देदिये; यियरी 
आव टवेत्वं कारे, २२; श्रीमती रीज्ञ उविडच, धम्पसंगणि, के अनवाद की 





भूसिक्ा, प° ६२, कम्पेण्डियम, १२; १४ (24160683 0 € 0 ाध्<्र्ल । 


10168€11६21100) 


मनिग्छम, १. १९०; अस्थसालिनी, १०९, १४९१-२; विसुदिमर्ग, ४८६३, ५९५; मध्यसक- ` 


वृत्ति, ५५४ (मावश्यक) ; विज्ञानकाय (इसका विवरण एश्चियाटिक स्टडीज, १९२५; 
१.३७० महु}! ` 


यहा कारिका सर्बास्तिवादियो के मत का निदश्च करती हं : सौत्रान्तिक के अनसार स्पश । 


त्ररृषंनियात'" हं किन्तु सर्वास्तिवादिन्‌ के अनुसार (वदघोस के अनसार भी, अत्थत्ताछिनी, 


१०९) स्पश्चं 'त्रिकुषंनिपात' नहीं ह किन्तु इस संनिपात का कायं ह, एक चंतसिक घमं 


ह" कोश, २.२४। 


` विकेष जानते इं 1--शरबात्स्को (सेन्दल कन्सेपुशन १५, ९७, ५५) चि 


 “त्रिह'वक्षु,विष्य ओर विज्ञान का हं । विज्ञान की उत्पत्ति चक्षु,ओर विषय (तथा सरमन्वाहार) 
से होती हं, मज्भिम, १. १९०; मध्यमकवुत्ति, १.५५४--सर्वास्तिवादी का सत ह किं 
विज्ञान ( = चित्त) अथंमात्र जानता हं मौर चत्त, चतसिकं [अर्थात्‌ स्पञं, वेदनादि। अथं 
लान का यह्‌ व्या- 
ख्यानं करते हं “ “116 1727714 ८५८ 25 2 एल्त्लुणपण्ट स्पा) [एणा€ 
6008610 प51688 (यह मनोधातु हं ) पा€ 152 प्0ा एत1110प १ 20$ 6001४ 
जौर स्पशं को 56132107, 7621 31521100 ° बताते ह--हमारे ग्रन्थ (कोर, 





२.३४ प° १७७, टि.५) के निर्देक्ञ के अनुसार विज्ञान उषरभ्यतारूय का 


ग्रहण करता ह । यह सरव॑प्रारम्भिक श्ञान' हं" (जैसा मनोविज्ञान के शास्त्रकार कहते हं) 
पह ज्ञान कि हम्‌ किंस वः नीलं 





तु की उपलन्धि करते हूं । किन्तु दुसरी ओर चण्‌ विज्ञानं 





॥ 
५ 








३३२ | अभिधमकोर 


यह इद्धिय, विषय ओर विज्ञान इन तीन के संनिपाते मे उत्पन्न होतेहै। 

हम मानते ह कि पांच रूपीन्दरिय, उनकं विषय ओर उनके विज्ञानो का संनिपात हो सकता 
क्योकि यह तीन सहभू हं । किन्तु जव मनोविज्ञान (१. १७ ए) की उत्पत्ति होती है तव मन. ` 
इ्िय या मनस्‌ (मनोधातु) निरढ होता है । इस मनोविज्ञान का विषय अनागत ध हो सकता 
है । तब त्रिक का संनिपात कंसे होगा ?--कहते हे कि संनिपात होता ह क्योकि मनस्‌ ओर धमं ` 
` मनोविज्ञान कायं के कारण हैं, अथवा क्योकि इन्द्रिय, विषय ओर विज्ञान का एक ही कां है। 
तीनों स्पशे की उत्पत्ति मे प्रगण होते हं । - 
सपद का ठक्षण क्या हं ? आचायं सहमत नहीं हं ! थ 
[९७] एक--सौवान्तिक--कहते हं : स्पशं संनिपातमात्र है । सूत्र के अनुसार :इन 
धर्मो कौ संगति, संनिपात, समवाय, स्पदां हं । | 
अन्य--सर्वास्तिवादी--कहते हं : स्पशं चित्तसंप्रयूक्त धर्म. (कोड, २. २४.प० १५४ ) ध 

है। यह्‌ संनिपात से अन्य ह । षट्षट्कसूत्र के अनुसार : “ (चक्षुरादि) ६ आध्यािकि 
आयतन, (रूपादि) ६ वाह्य आयतन, ६ विज्ञान, ६ स्परे, ६ वेदना, ६ तृष्णा है ।--अतः सूत्र ` 
में ६ आध्यात्मिक आयतन, ९ बाह्य आयतन ओर ६ विज्ञान के अतिरि्त ६ स्पदोकायहै। [अतः 
स्पश धर्मान्तर हैँ क्योकि सूत्र में पुनस्त नहीं है] । क 
सौत्रान्तिक का इस सूत्र का व्याख्यान--यदि सूत्र मे पुनस्त नहीं है तो केदना ओर तष्णा 


विजानाति [निस्वन्द्ह यहु कहा जायगा कि चक्षुविज्ञान से स्पर्लादि चंत्तसहगत विज्ञान ` 
सन्ता चाहूय ! इन चत्तो से इसका अवक््यमेव साहचयं होता हं । | . 

| माउंग तिन सत्थक्राल्िनी में स्पशं का नि्दश् पाते हं: तिकसंनिषादसंखःतरस ` 
पत अत्तनीकूरगक् वसेन्‌ पठेदितत्ता संनियातपच्चुपटठानो [फस्सो| = (ताध 
{125 60176110 = 28 = 19116518 00; 06८दच8€ 1{ 15 1८१६2164 ` 

10 118 001 (कप्ऽ€) {10410 25 {€ = (ला्लाताप्ह ग ल्ल 
29.818 | 1. €. 012 |, 001८६ शात 6008610 प1688) । ` त 
| सुभे इसका अथं एसा प्रतत होता हं : “स्पशे का प्रदुर्भाव होता है, स्प संनिपातक्छ ` 

= प्रसुर्स्थित्त होता ह (पञ्चुपट्‌ठाति) [अक्षयाथं : संनिपात सासन कारण है~-पस्य 
संनिपातः प्रध्युपस्यानं स संनिपातप्रत्युपस्थान इति], क्योकि यह संनिातसंख्यात स्वहैतुक्हछ ` 
(ओर उसके अनुरूप) प्रवेदित होता हं ।“ एक दूसरी दृष्टि से फस्स' वेदनापच्चपट्ठान हं ` 
[यौ वेदनायाः प्रत्युषस्थानं स वेदनाप्रत्युपस्थान इति] क्योकि यह वेदना या सुखा वेदना ` 
का उत्पाद करता ह्‌ [पच्चपद्‌ठापेति = उप्पादेति । 
य एषां धर्माणां सद्कति : संनिपातः समवायः स स्पक्ञः। ` ~. 1 
: संधुक्तः ३ ९; पालि का "तिण्णं संगतिकस्सो' श्रद्ध पाठ नही हं यथा संयुत्तेके इड्क्समं 
ह किन्तु जसा संवृत्त, ४.६८, मन्किम, १,१११ संहे :या.... -इमेसं तिष्णं धम्मानं | 
 . संगति संनिपातो समवायो अयं वुच्चति चक्खुसम्फस्सो--ने्तिप्पकरण, २८ : चदलु- ` 
 . रूपविजञ्ज्माणसंनिषातलक्वणो फस्सो--थियरी आव टवेतल्व काजल, प० २०. 
 .. ` ` अस्यसालिनी, १०९ : न, संगतिमत्तमेव फस्तो नि | 


„ ` ७: 





क्हसुत्त), दीघ, २,२४३, 


तृतीय कोडस्थान : लोकनिरदेश ` ३३१ 


का षष्ठ आध्यात्मिक आयतन (मनस्‌ का विषय) धर्मायतन के"पथग्भाव है । अतः छः स्पर्शकाय 
का पृथक्‌ निर्देश यह्‌ नहीं सिद्ध करता कि स्पद्यं चक्षु-रूप-विन्नान, शोच्र-शब्द-विन्ञान आदि के 
संनिपात से धर्मान्तर हं । | | 

सर्वास्तिवादिन्‌ का उत्तर--धर्मायतन का पृथक्‌ निर्देश युक्त है ! इसमें दोष नहीं है क्योकि 
वेदना ओर तृष्णा कं व्यतिरिक्त संज्ञा ओर करई अन्य धर्म धर्मायतन मे संगृहीत दै । किन्तु वयोकि 
आपके वाद में स्पशेत्रिके-{ईद्दिय-विषय-विज्ञान) संनिपातमात्र है ओर क्योकि छः इन्दियार्थ- 
विज्ञान से अन्यत्र कोई त्रिक नहीं है जिसका संनिपात हो सकता है, इसखिये छः इद्धिया्थ-विज्ञान 
के निर्देश के अनन्तर छः स्पकैकायों का [संनिपात के अथं मे] रहण अनर्थक होता है ! यद्यपि 
सव इन्द्रियाथविज्ञान के कारण नहीं हँ तथापि सव विज्ञान अवद्य इद्दियार्थं के कार्यं: 
[९८1 [अतः यदि स्पशो द्रव्य नहीं हँ तो छः स्पशेकाय के ग्रहण से पूर्व कं वर्णन में कोई वृद्धि नहीं 
हती; क्योकि अप यह्‌ सिद्ध नहीं कर सकते कि प्रथम दौ (६ इन्द्रिय, ६ अर्थ) अविज्नानकं 
इन्द्रियां हुं | ` ` ; 

सौत्रान्तिक [भदन्त श्रीराभ| (व्या ३०५. ७ का पाठ श्रीटात' है) का उत्तर--सर्व 
चक्षु-रूप चक्षुविज्ञान का कारण नहीं हं । इसी प्रकार सब चक्षुविज्ञान चक्षु-रूप का कार्थं नहीं है ।' 
अतः जिन इन्दरिय-विषय-विन्नान का कार्यकारणभाव है उनका (येषां कारणकार्यंभावः) स्परदभाव 
से निर्देश हं (स्पदौभावेन व्यवस्थितम्‌) [व्या ३०५. १०]! सूत्र मे इन्दुं “छः: स्परौकाय 
कटा हं । (पृ० १०३देखिये)। 

दूसरी ओर सर्वास्तिवादी, जिसका मत है कि स्पदा चक्षु-रूप-विज्ञान कं संनिपात से धर्मान्तिर 
हं, इस सूत्र का क्या व्याख्यान करता हं : “इन तीन धर्मो की संगति, सच्रिपात, समवाय स्प 
है? उसका इस सूज का यह्‌ पाठ नहीं हं ` अथवा उसका कहना हं कि कारण मं कार्यं का उपचार ` 
हे । सूत्र में निदिष्ट संगतिशब्द से संगति के कायं का अथं ठेना चाहिये! ` 

किन्तु इस विवाद का बहुत विस्तार हौ जायगा । 

 आभिधामिकों का मतद कि स्पशं एक धमं है, द्रव्यान्तर है। 
३० सी-डी. पांच प्रतिघसंस्पलं हँ; छठा अधिवचन है । 





` [४. प्‌० १८ सेखिये| ` 
* उतका पाठ इस प्रकार हं : य एषां धर्माणां संगतः सन्निपातात्‌ समवायात्‌ स स्प्यः [व्या 
३०५. १३[--इनकः यह पाठ नहीं हं : .....-. - संगतिः संनिपातः समवायः. ..... 
: कारणे कार्योपचारः [व्या ३०५ . १४|--यथा बुद्धानां सुख उत्पादः (धम्मषद, १९४); 
 विसद्धिमरग, वारेन, १९४ सं, मच्यमकवत्ति, ७० | 

यह विवाद 'अतिबहूविस्तरप्रकारविसारिणी' हं [व्या ३०५ . १७ । 
* पञ्च प्रतिधसंस्पर्ाः षष्ठोऽधिवचना ह्यः \। 

स्पशं = संस्यशं [ग्या ३०५. २२ 














३९३४ 





चक्ुःसस्मशं, भोत्रसंस्यशं आदि के आश्रय सप्रति (१.२९ वी) इन्दिय है। अतः 


॥ [९ ९| इनको प्रतिघसंस्पश्च कहते हं । यह्‌ नाम अश्चयप्रभावितं हं । 


छठे मनःसंस्पं को अधिव्चनसंस्परं कहते हु" अधिवचन शब्द का क्या अथं है ? अधिवचन 


नाम हं ।' किन्तु नाम मनोविन्ञानसंप्रयुक्त स्पशं का अधिक (बाहुल्येन } आलम्बन है! वास्तव । 
मे यह्‌ केहा है कि “चक्षुविन्ञान से वह्‌ नीर को जानता है किन्तु वह्‌ यह्‌ नहीं जानता किं यह ` 


नीक हं । मनोविज्ञान से वह नीर कौ जानता हं भौर यह्‌ भी जानता हँ कि यह्‌' नीक है|" ' 


अतः मनःसंस्पशं को अधिवचनसंस्परं कहते हँ । यहु नाम आलम्बन-प्रभावित है । | 
एक दूसरे मत के अनुसार! इसका अवधारण करते हुँ कि वचन का अवधारण कर्‌ (अधि- ` 


कृत्य वचनम्‌ = वचनमवधायं ) ` (रूपादि) अर्थो मे कंवर मनोविज्ञान कौ प्रवृत्ति होती है । बतः ` | 


` मनोविज्ञान अधिवचन हं । उससे संप्रयुक्त स्पशं इसलिये अधिवचनसंस्परौ कहकाता हँ । बह ` 


दवितीय संस्पशं संप्रयोगपरभावित कहुलाता ह । 


छठा स्पशं तीन प्रकारका हुः 

` [१००] विद्या ऽवि्येतरस्पप॑ अमलक्लिष्टशेषिताः 
व्यापादान्‌नयस्पहयौः सुखवेद्यादयस्मयः ।\३१।। 

३१ एबी . विचा, अविद्या ओर इत्तर स्प : यहु यथाक्रम अमल, किरष्ट, इतर है ॥ 


२ 


श्रतिघ संस्यश्च' इसल्यिं कहुलाता ह्‌ क्योकि उसका आश्य (इच्िय) सप्रतिघ ह (दिभाषा, ति 


१४९, ३ का प्रथम मत जिसका तेज्जियों १२८७ ओौर वसुबन्धु अनुसरण करते हे), ` 


 ट्वेल्व काजे्ञ, प° १९.८०२ मं अनवाद का प्रयत्न 
१३०६ | 
भाष्य : अधिवचनमुच्यते नाम 1 --ग्यार 
` नामाथ द्योतयतीति अधिवचनं नाम। [व्या ३०५. १९] । 
` ` चक्षुवज्ञानेन नीलं विजानाति नो तु नीलमिति । सनोविज्ञानेन नौर नीलमिति च चिज्ामाति। 


क्योकि उसक आश्रय मौर आलम्बन सप्रतिघ हं (विभाषा का दसरा मत जिसका नेञ्जियो 


२८८ ओर संधभद्र अनुसरण करतें ह ) ¦ | 
भधिवचनसंफस्स, दीघ, २.६२ (वारेन, २०६, डाय्राग्न, २.५९ ओर धियरी आव 
)» विभेग, ६---अधिवचनः, धम्मतंगमि) 








ख्या : अध्युच्यतेऽनेमेत्यधिवचनम्‌ । वाङ नाम्नि प्रदतंते ` 


(व्या ३०५.२२। (भाठभद- चविजञानसमंग - ० ,०* ° मनोदिज्ञानससंगी .. +.“ {~~ ` 


। इस वचन पर जो निस्सन्देहं अभिधमं (न्यायचिन्दु-पू्वपक्षसंक्षेप, तिब्बत विनय, ११९, _ 


 फरा-शेग का यहु मत अभिधममंहदय (६, १८) में है, 
 धर्मजिन (नञ्जियो}, धमेत्तिर (ताक्ाकु 


फोखियो १०८ बी) से उदूत हं कोश्च, १. १४ सी, मध्यमकवत्ति, ०. ७४, टि० देच्ि। 
जियो १२८८--धमेकौति, ` 

चु) ने फा-शेगकाजन्‌वादकियाह्‌: पेड 

वसुबन्धु, २५ मं ध-म-त्‌-छि-ति हं । - 











 शुजान्‌-चाडः का अनुवाद : जिसका वचनं अधिपति [प्रत्यय] हं\ ` 
` ववद्चाविध्येतरस्पर्शा ममलक्लिष्टज्ञेषिताः । [व्या ३०६. २] ` 
` विभषा, १४९ २--दो स्यशे--सास्रव, अनास्रव; तीन स्परं--कश्ल, अकाल, जव्या- ` 


कतः; चार स्पशे--त्रेषातुक, अधातुपर्यापन्न इत्यादि । नीवरण ओर उसके प्रतिपक्ष (षरे ष 
 . . मर उसका व प्रतिपक्ष) क वुष्टि से : अविद्यास्यशं ओर विद्यास्पक्ं ; -स्यहस्वभावको 





ष्टिसेः न वा या-नाविद्यास्यशे ; सुख ओर दुःखं की दृष्टि से : व्यापादस्यन्चं ओर ध 





व स 

यह्‌ विद्या से अर्थात्‌ अनाखवपरज्ञा से, अविद्या से अर्थात्‌ विष्ट अन्ञान से, नैवविच्यानाविचा ` 
से अर्थात्‌ कुशलसास्तव प्रज्ञा से अथवा अनिवृताव्याङ्ृत प्रज्ञा से संप्रयुक्त स्प ह । 

 सर्वेकेदसंप्रयुक्त अविद्य संस्परं का एक देल नित्य समुदाचारी हँ ।* इसके ग्रहणसे दौ 

स्पशं होते हं 

३१ सी. व्यापादस्प्चं ओर अननयस्परः 

एक व्यापाद से संप्रयुक्त हं, दुसरा अनुनय से 

स्प त्रिदिष 

३१ डी. सुखवेद्यादि तीन स्परं । | 

सुखवेद्य, दुःखवेद्य, असुखादुःखवेद्य [“जो सुख कौ वेदना मेँ साधु है अथवा जहाँ सुख की 
वेदना होती हँ - .. . . -“] । इन स्पर्शो की यह संज्ञा इसलिये ह मयोकि इनका सुख, दुःख, असुखा- 
दुःख के लिये हितव्व है [अर्थात्‌ सुखवेदना के छ्य हित. .... . . = सुखवेदनीय ........ 1 
[१०१] (पाणिनि, ५, १, १) अथवा क्योकि "वह" वेदित होता है या हो सकता है (येते 
तद्‌ वेदयितुं वा शक्यम्‌) (पाणिनि, ३, १, १६९) | वि ि 

वह्‌ ` वेदना हं । जिस स्पशं मे वेदय सुख (सुखं वेद्यम्‌} होता है वह्‌ स्पशं युखवेद्य कटुलाता 
है । वास्तव मं वहां एक सुखवेदना होती है! 

हमने चक्षुःसस्परं आदि षड्विध स्पशं का निर्दे कियाहै 


तज्जाः एड वेदनाः पञ्च कायिक्ी चैतसी परा 
यनदचाष्टादशदिष्छ सा सनोददिच्छरत्ः ३२ 


३२. छः वंदना स्पद् सं उत्पन्न होती हं 
यह्‌ चक्षुःसंस्पञ्च आदि स उत्पन्न वेदना हं} 
३२ एबी. पाचि कायिकी केदना है, एक चैतंसिकी । 


द ति 


नयस्यश्चं ; संश्रयोम कौ दुष््टि से : चुखदेदनीय आदि स्प; आश्रय कौ दष्टिसेः चक्ष, भोः 
का स्पशे । 
अभोकष्णससुदाचारिम्‌ 2 नित्यसमृदाचारितन्‌ [व्या २३०६.७ 

व्यापादानृनयस्पशौ [व्या ३०६. ९] 

सुखवेयादयस्त्रयः ५ [व्या ३०६.९.] स्पञ्चं वेदनीय कंसे हं इसके लिये ४.४९, अनुष 
प५ ११३ देखिये ¦ | 

सुखवेख का व्याख्यान इस प्रकार ह्‌ : सुखस्य वेदः सुखष्ेदः 
सुखं वा वेखम्‌ अस्मिनिति पुखदेदय : । [व्या ३०६.१ न 

तज्जाः षड्‌ वेदनाः ` 
वेदना का व्याख्यान १,१४.२.२४मंहोच्काह्‌ । यहां आचायं बेदना के रक्षण 

का निज नहं करगे किन्तु उसके प्रकारो का। 

अदुःलावुला पर मर्म; १.३९७.. 
पञ्च कायिको चंतसी परा) 





२ सुः ट: ६ 











३३६ ` अभिषमकोशं 


प्व वेदनाये जो चक्षु गौर अन्य रूपी इन्द्रियों कै संस्मशं से उतपन्न होती है मौर भिका ` 
आश्रय रूपी इन्द्रिय है काथिकौ कहलाती हं । छटी वेदना मन-संस्परं से उलन्न होती है : उसका ` 
आश्रय चित्त, चेतस्‌ हं । अतः यह्‌ च॑तसी है । ` „ 
सौत्रान्तिक का प्ररत ह कि वेदना स्पशं से उत्तर दहै या उसकी सहभू है | 
वैभाषिक का मत हे कि वेदना मौर स्मर सहभू हं क्योकि वह सहमूढेतु है (२.५० सी)! ` 
सौत्रान्तिक--दो सहोत्पन्न धमं कंसे जनक ओौर जन्य (जनित) हौ सकते हैँ ? 
वैभाषिक--क्यो न होगे ? 1. 
 सौत्रान्तिकि--जवब दो धर्मं सहौत्पन्न दते ह तो जनक धर्म का उस जन्य धमं में कंसे सामथ्यं व 
हो सकता ह जो जात है ? [प 
वैभाषिक--यहू साधन इस प्रतिन्ना सं विशिष्ट नहींहुं कि दो सहोत्पन्न धर्म जनक 
[१०२] ओर जन्य नहीं हो सक्ते । | ` 
सो्रान्तिकि--अतः यदि यह्‌ साधन इष्ट नही ह तो आपके विकल्प में दो सहोस्नच्च धर्मोका ` 
अन्योन्यजनकभाव होगा । `“. . 
वैभाषिक-क्िन्तु यह्‌ दोष नहीं हं क्योकि हमको यह्‌ इष्ट हँ । हम सहभूहेतु का यह्‌ निदे ` 
करते ह : ये मिथःफखाः, “जो धमे परस्पर फर हूँ वह्‌ सहमूहेतु हं” (२.५० सी) ~ 
 सौत्रान्तिकि--मरे ही यह्‌ आपके सिद्धान्त को इष्ट हो । किन्तु सूत्र को यह अनिष्ट है। 
सूत्र वचन है ; “चक्ुःसंस्परंप्रत्ययवस चक्षुःसंस्पशंज वेदना उतपन्न होती है ।'° मूतर यह नहीं कहता 
` है कि “चक्षुसंस्परौजवेदनावय चक्षुःसंस्पर्चं उत्पत्त होता ह ।"--पूनः यह प्रतिज्ञाकि “दो ` 
सहोत्पन्न धर्मो का कायंकारणभाव होता ह “ अयुक्त हुं क्योकि यह्‌ जनके धर्मं का अतिक्रम । 
करता है । यह्‌ प्रसिद्ध है करि जो धर्म जन्य धर्म का जनक होता है वहु उस अन्यधमं का 
सहम्‌ नहीं होता । इनका काल भिन्न होता है : यथा पूर्वं बीज होता दै, पद्चात्‌ अंकुर होता . 
है ; पूरव दुग्ध होता हे, पश्चात्‌ दधि होता है ; पूर्वं प्रतिघात होता है, पश्चात्‌ शब्द होता है; ` | 
पूवं मनस्‌ होता है, पर्चात्‌ मनोविज्ञान (१.१७) होता है । 
 वैभाषिक-हम इसका प्रतिषेध नहीं करते कि कभी कारण कार्यं के पूर्वं होता है किन्तु ¦ 
हमारी प्रतिज्ञा है किकार्यं ओर कारण सर्हभ्‌ हो सकते हैः चकषरिन्दरिय ओर रूप ओर चकषु- 
विज्ञान; महाभूत भौर भौतिक (उपादायरूप) । ~ 7 
सौत्रान्तिकि--हम आपके दृष्टान्तो को नहीं मानते । चक्षुरिन्दरिय ओर रूप चक्षुविज्ञान के | 


 . प्रवं होते है, महाभूत ओर भौतिक जो सहभू हँ पूर्हेतुसामग्री से सहोत्न्न होते हँ 


 । वैभाषिक--स्परं ओर वेदना सहभू हं यथा छाया जर अंकुर ।* एक दुसर्‌ मत के अनुसार ` । 
| [१०३] [मदन्त श्रीराभ|--वेदना स्पशं के उत्तरकाल मे होती दै । इद्धिय ओर अथं पुवं 





 * सौत्रान्तिक उत्तर नहीं देता क्योक्रि २.५० सो, अनुवाद १०२५३ में छाया ओर अंकुर | 
के अथं पर विचारहो चुकाहं) ` 





तृतीय कोररिथान : लोकनि ` ३६७ 


(प्रथम क्षण) होते हं; परचात्‌ विज्ञान होता ह (द्वितीय क्षण) ;स्पदौ इन तीन का संनिपात है 
यह इन तीन का जनितजनकभाव हं --इन्दिय ओौर अर्थं गौर विज्ञान; (तृतीय क्षण मे ) वेदना ¦ 
जिसका हेतु स्पशं हं। 

 वैभाषिक--इस वाद में विज्ञान मे सरवर वेदना नहीं है क्योकि विज्ञान द्वितीय जर ततीय 
पणम हता ह वदना कवल तृतीय मं होती हं । गौर सवं विज्ञान स्यं नहीं है क्योकि स्पशं ` 
केवल प्रथम दो क्षणोमे होता दहं, | | 
भीखभ--यह दोष नहीं हं । पूवंस्प्ञहेतुका वेदना उत्तर स्यं के क्षण म होती ह । अतः 
सवं स्पशं सवेदनक हुं । 

वभाषिक--जापके अनुसारं स्पशं ओर वेदना के भिन्न आलम्बन होंगे जिन्तु बह्‌ सहस्‌ होगे ! 
रुपारम्बनपूवस्पशहेतुका वेदना शब्दालम्बनोत्तर स्यशेकार मे होगी ! यह अयुक्त हं । रूपा- ` 
 लम्बनस्पद स संभूत वंदना का आकम्बन रूप होना चाहिये क्योकि वेदना का आलम्बन ` 

तत्सप्रयुक्त चित्त के आलम्बन से अन्य नहीं हो सकता [ओर इस रूपसंभूत चित्त का आलम्बन 
रूप होना चाहिये] । अतः आपका मत सदोषदहै।* . 
श्रीखाभ--अतः हेमको कहना चाहिये किं विज्ञान सदा स्पद नहीं ह" सदा वेदनासहगत ` 


नींद) खूप का जो विज्ञान शब्दालम्बनकार में होता ह वह सवेदनक है किन्तु स्यं नहींहै), ` 


स्परंभूत शब्दविज्ञान अवेदनक है! 
[१०] वैभाषिक-यह वाद सवत्र धर्मं या महाभूमिकों के नियम (२.२३ सी-डी) 
को भिन्न करता हं । यहु नियम व्यवस्थापित करता ह कि वेदना, स्पा, संज्ञा आदि दस धर्मं सर्व- | 
चित्त से सुप्रयुक्त हु । 

श्रीलाभ---यह्‌ नियम्‌ किस प्रमाण पर आश्रित है? 

वंभाषिक-शस्तर या अभिधमंपर।! ^ ध 
 श्रीलाभ--हम सूत्र को प्रमाण मानते दै, शास्त्र को नहीं क्योकि भगवत्‌ ने कहा है कि सूत्र ` 
भ्रतिसरण हं (सूत्रं प्रतिसरणम्‌) ' । अथवा हम महाभूमिकवाद का आपसे एक भिन्न अर्थं करते ह! 


" स्पशदुत्तरकालं वेदनेति अपरः! .*,,...-. , -सोऽस्तौ त्रयाणां संनिपातः स्पज्ञः। ,,. 

वेदना तृतीये क्षणे । [व्या ३०७.१७] 

न स्त्र विज्ञानं वेदना प्राप्नोति न च सवं विज्ञानं स्यः । [व्या ३०७. २०] 

नायं दोषः ¦ पु्वेस्यशंहेतुका ह्य. त्रच स्परे वेदना । एवं सर्वत्र विज्ञाने वेदना प्राप्नोति 
सवं च विज्ञानं स्पशंः\ [व्या ३०७.२२] 

ˆ भिन्नालम्बनयोः पुवेस्पशंहेतुका उत्तरत्र स्पशं वेदनेत्ययुक्तम्‌ । कथं हि नामान्यजातीया- 
लम्बनस्पशंसंभूता वेदना अन्यालम्बना भविष्यति । येन वा चित्तेन संप्रय्ता ततो भिन्ना- ` 
लम्बना । [व्या ३०७.२८| 
प्रकरण, २,१२। | 
सयुक्त ,८ > ४-- साएकः नन्‌ जियो ११२१ को उदधृत करते हं (विनयक्षुद्रकवस्तु , सिरां 
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 वैभाषिक--अतः महाभमिक का क्या अथं हु? , 

 सौत्रान्तिकि--तीन भूमि हं: १. सवितकसविचार : कामधातु ओर प्रथम ध्यात्‌ 
२. अवितकंसविचार : ध्यानान्तर; ३. अविततकंअविचार : द्वितीयादि ध्यान (८. २२ी ); । 
अन्य तीन भूमि : कुशर, अकुशल, अव्याकृत [अर्थात्‌ कुशल, अकृश, अव्याकृत धम]; अन्व ` 
तीन भूमि : शोक्षी, अशैक्नी, नैवशेक्षीनालंक्षी [अर्थात्‌ शेक्ष-अशेक्ष के अनास्तव धमं जौर सास 
घर्म, २.७० सी |--इन सव भूमिय मे (एतस्यां सर्वस्यां भूमौ) ' व्या ३०८.३द्‌] जो 
चतत धम्मं पाये जाते हँ उन्हं महाभूमिक कटहतं हं [यह्‌ वेदना, चेतना ह, यथा २ .रष्मे; जो 
कुशल भूमि में ही पाये जाते हं वह्‌ कुशलमहाभूमिक कहकाते हं [यह्‌ श्द्धादि है, यथा २.२५ 
मे]; जो केवरु क्रिष्ट भूमि में पाये जाते हँ वह्‌ क्टेशमहाभूमिक कहलाते है [ह्‌ 
[१०५] अविद्यादि ह, यथा २.२६ मै|- किन्तु यह्‌ सब धमं महाभूमिक, कुरालमहाभूमिक, 
क्लेदमहाभूमिक इसख्ये कहकाते हु क्योकि यह स्वभूमि में यथासंभव होते हँ : यह्‌ वहाँ पर्यायं ` 
से होते ह, सन युगपत्‌ नहीं होते । यथा वेदना सब भूमयो मं होती है जैसे संज्ञा, चेतना आदि 
भी होते ह। इसका यह्‌ अथं नहीं ह कि प्रत्येक चित्तावस्था मे वेदनादि यह्‌ सब धर्म होते है। । 
कुछ आचार्यौ का मत है किं अकुशर महाभूमिक पहर पठित नहीं थे, पश्चात्‌ अध्यारोपित ` 








किये गये ह।२ सूत्र मे पाठ होने से यह विचार उत्न्न हआ । 





वैभाषिक--यदि वेदना स्पशं से उत्तरकाल की ह तो आपको इस सूत्र का अवधारण कला 
होगा : “चक्षु जोर रूपप्रत्ययवश चक्षूविज्ञान उत्पत्च होता हँ; त्रिके-संनिपात स्पश ह। वेदना, 
संज्ञा ओौर चेतना सहजात ह 1" ` 


वंभाषिकों का महभूमिकवाद २.२३ सी जौर आगे की कारिकाओं मे व्याख्यात हं (अनुवाद, ` 
„ पु० १५० ; प° १५२. १५५ मं अधिमूव्ति के स्थान मं अधिमोक्ष का आदेश कील्ि) 
चत्त-सस्बन्ध से असंस्कृत यहा नहीं कहं गयं ह्‌ ।" र 
 * परमाथं का अनुवाद :श्रथम तीन भूभियों मे" ; शुजान्‌ चाड “श्रयम्‌ भमियो में"; ` 
व्याख्या : सवितकसविचार भमि भं। [व्या ३०८.३२] । 
` ते पुनयंथासम्भवम्‌। ये यस्यां सम्भवन्ति ते तस्यां पययिण . . . .. [व्या ३०९.२]-- ` 
इस वाद का व्याख्यान हितीय कोशस्थान, अनुवाद प० १६०, १५७५ में ह्‌\ 
व्याख्या यहं पचस्कन्धक [यह्‌ वसुबन्धु का ग्रन्थ ह्‌ | (तिन्बती विनय, ५८) के कुछ निदश 
उद्धूत करती हं । हमने उन्हे हितीय कोज्ञस्थान, अनुवाद पुण १५४ में उदृत क्याह। 
(चदरकीति का एक पंचस्कन्धक हं , तिन्बती विनय, २४] 
अकुशालमहाभूमिकास्तु पाठग्रसंगेन आसंजिताः (व्याख्या का पाठ जसंहिताः') (अध्यारो- 
पिताः पश्चात्‌) । पुवं न पठचन्ते स्म! [व्या ३०९. १५] ~ 
प्रकरणपाद मं चत्त चर्तुवध पठित हः महाभूमिक, कृशलमहाभ्‌मिक , क्लेशमहाभूमिकः 
वहाभि द्वितीय कोशस्थान, अनुवाद पु०१५१ ओरशद४ देखिये) [व्या 
२३०९.१८| | 
' सुत्र में अकुशल कुशल का प्रतिपक्षहं।  . ` 
सयुक्त, ११०२ १२३०४ (कोश ,९. अनुवाद पु० .२४५ भें यही भत्र उडत ह) 
सयुक्त, २.७२; ४.३३ हत्यादि च्क्खं च पटिच्च रूपे. च उप्पनज्जति 
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सोत्रान्तिक--यह सूत्र कहता हं कि वेदना, संञा ओरं चेतना सहोतपन्न हैँ । वहु यह्‌ नहीं 
कहता किं वेदनादि स्परा-सहनात हँ : हम कहते हँ किं यह्‌ परस्पर सहजात है । पुनः यह सह 
[१०६ शब्द केवर युगपद्‌भाव ज्ञापित करने के छिथ नहीं किन्तु समनन्तर अर्थं मे भीं प्रयक्त 
होता हं। यथा सूत्रवचन हं कि "वह मत्रीसहगत स्मृति-संबोध्यंग की भावना करता है 
मैत्री एकान्त खौकिक, सास्तव होती हं । इसका नोध्यंग से समवधान नहीं होता क्योकि संबोध्यंग 

एकान्त अनास्लव हं । अतः सूत्र केवल इतना ही असिद्ध नहीं करता कि वेदना स्परसहजात है 


किन्तु वहं यह भौ सिद्ध नहीं करता कि वेदना, संज्ञा ओर चेतना विज्ञान (चक्षुविज्ञानादि) 
संप्रयुक्त ओर उसकं सहभू हं । 


सर्वास्तिवादिन्‌--किन्तु सू्ोक्त ह : “वेदना, संञा, चेतना, विज्ञान, यह्‌ धमं संसृष्ट हु; 


यह्‌ विसंसुष्ट नहीं है! संसृष्ट का अथं सहोत्यत्न' ह । इस सूत्र से यह ज्ञात होता ह कि यह्‌ 
विज्ञान, वेदना, संज्ञा ओर चेतना नहीं हं जो सहम्‌ नहीं हं । | 


सौत्रान्तिक किन्तु संसुष्ट' शब्द का क्या अभिप्रायह? इसी सूत्र मे कहा  : “जिसका 
` प्रतिसंवेदन करता हं (वेदयते) उसी कौ चेतना करता ह (चेतयते) ; जिसकी चेतना करता है 


उसी कौ संज्ञा का उद्ग्रहण करता हं (संजानाति); जिसकी संज्ञाका उदुग्रहण करता है उसी 
को जानता हं (विजानाति) । | 


[१०७] दूसरं शब्दों मं आङम्बन-नियम हं । जिस आरम्बन का प्रतिसंवेदन करता है 
उसी की चेतना करता हं, एवमादि । प्रशन ह कि क्या वेदना, चेतना ओर सन्ना इसरिपे संसृष्ट कट 


विञ्ञ्याणं। तिण्णं संगतिषस्सो । फएस्तपच्चया. वेदना ¦ वेदनापच्चया तण्हा + अयं खो 

दुक्वस्स समृदयो । 

हमारे सुत्र का पाठ प्रायः एता हः चक्षुः भ्रतीत्य रूपाणि चोत्पद्यते चक्षविन्ञानम्‌ । थाणां 

संनिपातः स्पशेः। सहजाता वेदना सक्ता चेतना। । 

एिजाटिक स्टडीज (2370, १९२५); १,३७० में विज्ञानकाय । 

सहजात इत्युच्यन्ते न स्पदंसहूजाता इति [व्या ३०९. २०|| | 

सहजात का अथं अविशेषित हं । इसलिये इसका अथं 'परस्परसहुनात' हो सकता हं । 

संयुक्त , २७, २५; मंत्री सहगतं स्मतिसंबोध्यंयं भावयति । 

मध्यम , ५८, १२--या वेदना या च संज्ञा [या च चेतना यच्च विज्ञानम्‌| संसृष्टा [इमे 

धर्मा नं विसंसृष्टाः|--साष्टको उस सुत्र को उद्धृत करते हं जिसके प्रधान पात्र महा-को- 

ठि-र हु (बही को-ठि-ल जिनको भभवत्‌ उपदेश देते हु कि आयु ओर उष्मक संसृष्टः हं, नीचं 

च्‌० १०७, टिष्पणी २): पालिसंस्करण, मन्म, १. २९२३ (महवेदत्लसुत्त , प्रधान 

पात्र सहाकोटह्टितं मौर सारिपुत्त) मं या च चेतनाः यह्‌ शब्द नहीं 

धम्मसंगणि, ११९३ का यह वाद हं कि वेदना, सञ्जा भौर संखार ( == चेतना) के स्कन्ध 
 “चित्तसंसट्रः हं [अर्थात्‌ आदि से केकर अन्त तक चित्त से संसृष्ट हु, अत्थसालिनी 
४९] संसृष्ट पर ७.११ डी, अन॒आदध्‌० १७. ` 

तत्र हि सत्रे उक्तम्‌--अर्थात्‌ व्याख्या के अनृसार उसी सुत्र मं जिसमे या वेदना या चं 

संज्ञाया च चेतना .....“ पठितिहं। [व्या ३०९.२५] 

हम इसका उद्धार कर सकते हः यद्‌ वेदयते तदेव चेतयते} यच्चेतयते तदेव संजानाति 
यत्‌ संजानाति तदेव विजानाति--मन्किम ,१, २९२३ मं यं चेतेति.-.०.".नहीह्‌। 

संयुत्त, ४, ६८ से तुखना कौजिये : षटूटृढो वेदेति सुट्ठो चतेति षट्ठे संजानाति ! 


कः 
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गये है क्योकि उनका एक दी आलम्बन है--यह्यूहमारा मत है--अथवा क्योकि, जसा आप ` 
कहते है, क्षण-नियम हं अर्थात्‌ जिस क्षण मे प्रतिसंवेदन करता हं उसी क्षण में चेतना करताहै, ` । 
 एवमादि। ह 
वैभाषिक'--संसृष्ट' शन्द से उन धर्मो से अभिप्राय है जिनका सहभाव है । वास्तव भे यह्‌ ` 
वचन ह कि जायु गौर उष्मक सहभाव के अथं में संसुष्ट हु ।` यह्‌ इसलिये संसृष्ट नहीं हैकषि 
इनका सामान्य आलम्बन है, क्योकि इनका कोई आलम्बन नहीं है । इससे क्षण-नियम सिद्ध ` 
होता है 1--पूनः सूत्रवचन हँ कि “तिक-संनिपात स्पशं ह ।'' त्रिक-सन्निपात के विना विज्ञान ` 
होगा ? स्पशं कं विना त्रिक-संनिषात कंसे होगा ? अतः सव विज्ञान स्पदंसहगत है मौर 
सवे स्पा वेदनादिसहगत है । किन्तु यह्‌ विवाद हमको बहुत दुर के जायगा । हुम प्रस्तुत विषय ` 
पर वापस आते है, । 
हमने चैतसी वेदना का संक्षेप मं निदे कियाह्‌। ` | 
३२ सी-डी- यही वेदना मनोपविचायों के कारण १८ प्रकारकी हे)  - 
[१०८] चैतसी वेदना के १८ प्रकार हं क्योकि ६ सौमनस्योपविचार, ६ दौर्मनस्योपविचार 
ओर ६ उपेक्षोपविचार (२.७) हँ : रूप, चब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य ओौर धर्मं इन ६ नियमोंके ` 
मेद से ६ सौमनस्योपविचार है; इसी प्रकार दौर्मनस्योपविचार ओर उपेक्षोपविचार को जानिये। ` 
इन १८ मे कंसे विशेष करते हे ? यह प्रन होता है क्योकि यदि हम उनके स्वभाव का ` 
` विचार करे, उनके वेदनाभाव का विचार करे, तौ तीन उपविचार हौगे : सौमनस्योपविचार, 
 दौमंनस्योपविचार, उपेक्षोपविचार । यदि उनके संप्रयोगभाव का विचार करं तो बहएकहै ` 
वयोकरि सबका मनोविज्ञान से संप्रयोग ह ! यदि उनके विषय का विचार करे तो वह्‌ ९ है क्योकि ` 


` * व्याख्या के अनुसार यह्‌ वसुबन्धु का उत्तर हं : आचायं आहु । [व्या ३०९.३१] 


सूत्र का उल्कंख ८.३ सी, अनुवाद पु० १३७. टिप्पणी मं ह। यहु वाक्य मन्भिम, 
१.२९५ मं नहीं ह ।--आय्‌ जौर उष्मन्‌ (उष्मक) पर, कोश एेअनुवाद पु० २१५1 ` 
`“ पुनश्चाष्टादहदिधा सा मनोवतिचारतः।। धि 
` - पालि ग्रन्थो में ६ सोपरनस्पृपव्चिार, दोमनस्सूपविचार, उपेक्लूपविचार हं (दीघ,३ , २४४; ` 
` मन्म, ३. २१६ २३९ विभेग, ३८१, आ्ि--अ लादस मनोपधिचाय चक्खना रपं  . 
दिष्वा सोननस्स दानियं ख्पम्‌ उपविचराति . . ... . . -मनसा धम्मं विञ्ञ्माय सोमनस्स ` 
 ' ` ट्ढानियं षम्नमुपकिचरति। किन्तु उनमें जौर सहान्य॒त्पत्ति में मन-उपविचार शब्द नहीहं। 
-सस्करृत पाठ : चक्षुषा सूपाणि दृष्ट्वा सौमनस्यस्थानीयानि रूपाण्युपविचरति . .., मनसा ` 
धर्मान्‌ विज्ञाय सौमनस्यस्थानीयाम्‌ धर्मानुपचिचरति। [व्या ३१०. १९१] ~ 

` भाष्य मं ग्याकरणसम्बन्धी एक व्याख्यानं हं जो किसी अनवाद मं नहीं पाया जाताकिम्तु 

जिसका एक अंश व्यास्या मे हं : पुनः सन्धिकरणं चात्र द्रष्टव्यम्‌} इस पर व्यास्या कहती 





- हं : पुवत्रासिद्धम्‌ (पाणिनि ८.२. १) इति सकारलोपस्यासिद्धतवाद्‌ गुणो न प्राप्नोति।) ` 
|  -षरिहारस्तु। ईषवर्थेऽयम्‌ नञ्‌ (६.३. १०५) च दृष्टव्यः। ईषत्‌ सिद्धम्‌ असिद्धमिति 








(3.५ विचा ` सिद्धत्वात्‌ सकारलोपस्य गुणो भवति। सैष दाशरथौ राम इति यथा) [मनत उपः 
विचार : = सन-उपविचार = सनोपविचार] [व्या ३१०.७] क 








३४१ 
रूप्‌, शब्दादि विषय-षट्‌क उनके आलम्बन हूँ । हमारा उत्तर हँ कि हमको तीन प्रकारसे व्यवस्थापन 
करनी चाहिये । 
प्रथम १५ उपविचारां का आम्बन असंभिन्न है : ूप-सम्बन्धी मनोपविचार का आलम्बन 
केवल रूप हं . . - - किन्तु तीन धर्मोपविचार--धमेसम्बन्धी तीन उपविचार (सौमनस्यादि ) 
उभय प्रकार के हं । यह्‌ रूपादि विषयपंचक व्यतिरिक्त्‌ रमो को अरम्बन बनाते है । इस अवस्था ` 
मेँ इनका आलम्बन असंभिन्न हं, अमिश्र हं । यह्‌ (रूप, ब्द, . . .. .धमं) इन ६ धर्मौ ममे एक, | 
दो, तीन. “.  * * ` * * ६ कौ आलम्बन बनाते हू । इस अवस्था मे इनका आलम्बन संभिन्न है । 
[१०९] “मनोपविचार' चाब्द का क्या अथं हौ ? चैतसी वेदना के विविध प्रकार (सौमन- 
स्यादि) 'सनोपविचार क्योदहं?. 
वैभाषिको का यह्‌ कहना अयथाथं ह कि “क्योकि सौमनस्य, दौर्मनस्य, उपेक्षा मन का 
आश्रय लेकर रूपादि को आलम्बन बनाते हं (उपक्चिरन्ति = आलम्बन्ते) 1 [व्या ३१०. ३०] 1 
एक दूसरे मत के अनुसार : ` क्योकि सौमनस्य, दौमेनस्य, उपेश्षावश मन रूपादि का पुनः विचार 
करता हं (उपविचारयन्ति ) 1 “` क्योकि वेदनावरा (सौमनस्यादि वेदना) मन का रूपादि विषयों 
भें पुनः पुनः विचारण होता है। 
आक्षेप या दोष--१. कायिकी वेदना को मनोपविचार क्यों नहीं निष्ट करते ? निस्संदेह 
कायिकौ वेदना का आश्रय मनस्‌ हं किन्तु (चक्षुरादि) रूपीन्दिय भी इसका आश्रय है। यह्‌ 
 विकल्प-विनिर्मुक्त ह (जैसे चक्ुविज्ञानादि जिससे यहं संप्रयुक्त ह, १.३३, अनुवाद ६०) । 
यह्‌ उपविचारिका [अर्थात्‌ संतीरिका] भी नहीं है। 















मयेति ये 





` जो मनोविज्ञानमात्रषप्रयुक्त एक चंतस्ी वेदनात्सक द्रव्य हं वहु सौमनस्यादिस्वभावत्रयभेद 
सेत्रिविध हं ओर इनमं से प्रत्येक रूपादि विषय-षट्कके मेदसे प्रकारका हं} अतः कुल 
१०८३०८६८ शह 
भाष्य सं केवल इतना हुं : त्रयो घर्मोपविचारा उभयथा [व्या ३१०.२५] 1 हम व्वास्या 
फा जनुवाददेतेहुं। इसका प्रभव विभाषा, १३९, ८ हं । [जद धममनोपविचार के आलम्बन 
७ प्रकार के धमं होते हं-- (चक्ष्‌.. . . . . मन-आयतन) ६ आध्यात्मिक आयतन भौर 
बाह्य चर्माधतन--चहि यह संमृदायमं हो या समृदाथमें न होतो आलम्बन असंभिन्न होता ह्‌ । 
जब इसके आलम्बन यह ७ धमं (समुदाय मं या नहीं) तथा (रूपादि) १,२४.०.०...५ 
बाह्य विषय होते हं तो आलम्बन संभिन्न होता हं ।| .* .. ° -स्मृत्युपस्थानों के विषय मं मी 
यही वाद हुं : कायस्मत्थपस्थान का आलस्बन असंभिन्न ह ॥ यह कंवल काय को आलम्बन 
बनाता हु \ ध्मेस्मव्ययस्थान का जाकस्वनं असंभिन्न या संभिह्न (मिध) पा समस्त होता 
हं, ६. १५ सी, अनुवादपु० १६२ 
१ मनः किक भती { = आधित्य) विषयानुपविचरन्तिं (आलम्बन्ते) [सौमनस्यादीनि। । 
व्या ३१०.०२९ 
किलः खण्ड सृचित करता हं कि वसुबन्धु इस निदचन को स्वीकार नहीं करते 
` (उवः शब्द का अथं "पुनः पुनः" हुं । अतः देदनावज्ेन मनसो विषयेषु पुनः पुनवित्त 
। [कशचित्‌ यो सनं उपविचारयति स सनोपविचारः] [व्या ३१०. ३१.३२; 
 * विभाषा, १३९, ७ में इसका विचार हुआ हं--उपविचार च॑तसौ वेदना के हीते हः अतः 
 सौमनस्य-उपक्िचार हं सुख-उपविचार नहीं, ~ 








३४२ अभिधसकोक् 


२. किन्तु तृतीय ध्यान का सुख (८.९ बी) जो मन पर ही आशध्रित ह मनोपविचासौभे 
गृहीत क्यों नहीं होता ?--वैभाषिक कहते हँ (अयुक्त) ` : क्योकरि आदित : अर्थात्‌ कामधातु 
मे मनोभूमिक सुख नहीं ह [कामधातु का सुख केवर कायिकी वेदना ह | ; क्योकिं आपके सुखोप- ` 
विचार का प्रतिद्रन्ध दुःखोपविचार नहीं हं । हि 
[११०] ३. किन्तु यदि केवर मनोभूमिक हं तौ आपको इस सूत्र का विचार ` 
करना हैः “चक्षु से रूपों को देखकर वह॒ सौमनस्यजनक (सौमनस्यस्थानीय) रूपों का उपविचार्‌ ` 
करता ह (उपविचरति) ”* । सूत्र में चश्षुरिन्रिय ओर उपविचार का सम्बन्धे स्पष्ट है । 
 सर्वास्तिवादिन्‌ उत्तर देता है : १. भगवत्‌ का यह्‌ वचन इसलिये हं क्योकि उनकी अभिसन्धि 
 (अभिसंदधाति) इससे हं कि उपविचार पाँच विज्ञानकाय से अभिनिहूत होते हं। यह्‌ उप~ ` 
विचार मनोभूमिक ही हः यथा अश्युभा (विनीकुकादि कौ भावना, ६. ९) चक्षुविज्ञान से भभि- ` 
निहत आर सनोभूमिक दोनों हैँ! वास्तव मेँ इन भावनाओं मे समाहित चित्त होता है। २. 
पूनः सूत्रवचन हैः “रूप देख कर... . - * ~"; सूत्र वचन यह नहीं हैः “रूपो को देखते हुए .....1" 
यदि ठेसा क्न होता तो आपका आक्षेप युक्त होता। ३. विना देखे, इत्यादि रूपादि करा ` 
उपविचार होता ह) [यथा दूसरे से सूनकर सौमनस्य के साथ सूप का उपविचार' होता 
` ह] । यदि अन्यथा होता तौ कामधातूपपन्न सत्व रूपावच्र रूप्‌, शब्द ओर स््रष्टव्य का [जिनको ` 
` वह्‌ नहीं देवता] ˆउपविचार' न कर सकता; रूपधातृपपन्न सत्व कामाव्चर गन्ध जौर रसका ` 
 उपविचार न कर सकता । ४. सूत्रेवचन हैः“शूपों को देख कर ...-. . . वह्‌ रूपों का उप. . 
विचार करता ह " क्योकि उपविचारः व्यक्ततर होता है जब यह्‌ प्रत्यक्षीकृत विषय को आट- ` 
म्बन बनाता ह। इसमें सन्देह नहीं कि रूप को देख कर कोई शब्द का [जो रूप का सहचर 
] उपविचार नहीं कर सकता । वहाँ अप्रत्यक्षीकृत शब्द का उपविचार' होगा किन्तु ` 
सूत्र आकल्ता का परिहार करने कै लिये इद्धिय ओर अर्थं का यथानुकृल व्यवच्छेदं 
करता ह्‌ । | | 
 आकम्बनों को सूत्र मे सौमनस्यस्थानीय आदि वताया है । क्या उनका यहु स्वभाव है! 
नहीं! एक ही आलम्बन एक के लिये सौमनस्यस्थानीय है, दूसरे के स्यि दौमेनस्य- ` 
[१११] स्थानीय ह । यह सव सन्तान को देखकर, एक ही चित्त की वासनाओं को देखकर, ` 
न कि आलम्बन को देवकर होता है (अस्ति सन्तानं नियम्य) [व्या ३११.२७]। 
मनोपविचारों मे कितने कामप्रतिसंयुक्त (कामावचर) है ? किसर धातु को कामावचर 
मनोपविचार आलम्बन बनाते है ? अन्य दो धातुं के लिये भी यही प्रन है। 





॥ 1 |. 


` | ॥ विभाषा, १३९५ २ मं इस प्रहत क्रा विचार हमा ह्‌ । 





मध्यम, २२, ३---चश्षुषा ख्याणि दष्ट्वा सौमनस्यस्थानीयानि खपाष्यपविचरति। 


4 “यथा तु उ्यक्ततरं तथोक्तं यथानुकूलम्‌ इन्ियाथंव्यवच्छेदतः। [ग्या ३११. २०-व्याल्या 
फा पाठ यथा तु अनाक्षुलं' ह्‌ | 2 








तृतीय कोः 


। 


स्थान: लोकनि्ेश ३४३ 


कामे स्वारम्बनाः सवे हयी दादङागोचरः। 
भ्रयायासृत्तयो ध्यानदये हाद कामगाः ॥३३॥ 
स्वोऽष्टाखम्बनमारूप्यो द्रयोर््यानद्रये तु षट्‌ ¦ 
कामः षण्णां चतुर्णा स्वं एकस्थालम्बनं परः \२४॥ 
३३ ए-सी. काममे सब मनोपविचार होते हँ ; सबका आलम्बन स्वधातु होता है ; रूपी 
धातु १२ का गोचर ह ; ऊध्वं धातु तीन का गोचर हं। | 
काम में १८ मनोपविचार होते हु । इन सबका आलम्बन कामधातु है । इनमें से १२मनो- 
पविचारो का रूपी धातु गोचर हं । ६ गन्धरसोपविचार (सौमनस्य, दौर्मनस्य, उपेक्षा) को 
वजित करना चाहिये क्योकि रूपधातु मं गन्ध भौर रस का अभाव होता है (१. ३० बी) 
आरूप्यधातु तीन धर्मोपिविचारों का अ्म्बन हं , शेष १५ का नहीं, क्योकि आरूप्यधातु में 
रूपादि का अभाव ह (८.३ सी)  रूपधातु के प्रथम दो ध्यानों को अन्तिम. दो ध्यानोंसे 
विरिष्ट करना चाहिये। | । 
३३ सी-रे४ वी. दो ध्यानों मे १२) कामधातु सबका आक्म्बनह, ८ का स्वधातु, २ का 
आरूप्य ।* | 
रूपधातु मं ६ दौमेनस्योपविचारों का अभाव हं । पहले दो ध्यानों मे ६ सौमनस्यो 
[११२] पविचार ओर ६ उपेश्नोपविचार होते हँ । कामधातु इन बारह का आलम्बन है । 
इनमें से ८ का आलम्बन रूपधातु हैः चार गन्धरसोपविचारों को वेजित करना चाहिये। दो 
का आङम्बन आरूप्यधातु हुः यह्‌ सौमनस्य-उपेक्षा धर्मोपविचार हं । 
३४ बी-डदी. किन्तु अन्यदोध्यानो मं ६९) काम ६ का आरुम्बन हं; स्वधातु चारका; 
उत्तर धातु एक का।! 
अन्तिम से ध्यानों मे दौर्मनस्य-सौमनस्य उपविचारो का अभाव ह! ६ उपेक्षा उपविचार 
अवरिष्ट रहते है जिनका आलम्बन कामधातु के रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टव्य ओर धमं हः 
 रूपधातु के रूप्‌, शब्द, स्प्ष्टव्य ओौर धमं हुं ओर आरूप्यधातु के धमं हं । | | 
आरूप्यधातु मेँ आकाशानन्त्यायतन की सामन्तक-समापत्ति को पदचात्‌ की समपत्तियो 


से विशेषित करना चाहिये : 


कामे स्वालम्बनाः सवे हप दादरागोचरः । [व्या ३११. ३४, ३१२.४। 

व्रयाणाम्‌ उत्तरः (व्या २१२.१२) 

ध्यानष्रये द्रादश्च कामगाः ॥ स्वोऽष्टालम्बनम्‌ आरूष्यं हयोः [व्या ३१२ . १५।। 

भाष्य में बतायाहं कि कंसे कामगः का अथं काम को मालस्बनके स्प म ग्रहण करना है । 
लोत्सवं के अनुसार गः शब्द का अथं हं आलम्बनरूष मं ग्रहण करना» यथा इस 
वाक्य में : यह्‌ कंसे जाता ह? यह एसे जाता हं ।“--परमाथं ओर श्रुमान्‌-चाड 
भं यह्‌ विवति नहीं ह । -: ^ 


ध्यानदवये तु षट्‌! कामः षण्णां चतुर्णा स्व एकस्यालस्बनम्‌ परः \ 














त्स्व -,  - 4 ^ . ~ न व 
हि ॥ . 








दें 


चत्वारोऽरूपिसामन्ते पगा एक ऊष्वेगः 
एको मौले स्वविषयः सर्वेऽष्टारङ्ग साल्वाः ॥२३५।) ॥ि 
३५ ए-सी . आरूप्य के सामन्तकं में चार का आलम्बन रूप हं, एक का आलम्बन उव 
ह । मौल आलूप्य मँ एक का आङरम्बन स्वधातु हं। ` 
कारिका के अरूपिसामन्त' का अथं आकाशानन्त्यायतन सामन्तक है (८.२२) --इस समा. ` 
पत्ति मं चार उपविचार उत्पन्न होते है : चतुथं घ्यान के खूप, रब्द, स्प्रष्टव्य जौर धमकर प्रति 
उपेक्नोपविचार । यह उन आचार्यो का मत है जिनका विचार है कि इस समापत्ति का चित्त व्यद. ` 


` च्छिन्नारम्बन होता ह अर्थात्‌ यह्‌ चित्त रूप, शब्दादि को पृथक्‌ पृथक्‌ आकम्बन बनाता है । अर्य 


आचार्यो के मत से यह्‌ चित्त परिपिण्डितालम्बन है : यह चतुर्थध्यानभूमिक स्कन्धपंचक को विना ` 


व्यवच्छिन्न किये आलम्बन बनाता हँ । इन आचार्यो के मत से इस समापत्ति में केवल एक 


[११३] उपविचार होता ह जिसका आलम्बन चतुथं ध्यान हं । यह संमिश्नारुम्बन धर्मोपविचार ` 
(ऊपर पु ° १०८) है--इसी समापत्ति मं एक धरममापिविचार हं जिसका आरम्बन अर्प्यधातुहै! 
मौरु आरूप्य मेः केवर एक उपविचारः, धर्मोपविचार, होता ह जिसका आरुम्बन आरूप्य- ` 


भातु है। जैसा हम पी देवग मौर आर्प्यो का अथर धातु आकम्बन नहीं हता (८. २१)। ` 


२३५ डी. सब १८ सास्रव ह्‌। 
कोई अनाज्लव उपविचार नहीं ह। ` ` 
कामधातूपपन्न सत्त्व जिसने रूपावचर कुंशलचित्तं कं समन्वागम का प्रतिरभि नहीं किया ` 


है [अनागम्य में प्रतिवेध करके, ८. २२; जो इसलिये कामविरक्त ओौर ध्यानसमापन्न नहीं हौ 


१. कामधातुभूमिक १८ उपविचार, २. प्रथम-दवितीय-व्यानभूमिक ८ उपविचार (सौमनस्य ` 
के चार, उपेश्ना के चार, जिनका आम्बन रूप, शब्द, स्प्रष्टव्यं जौर धर्म हँ) से समन्वागत है ` 


(२.३६ बी) । सौमनस्य ओर उपेक्षा कं उपविचार जिनके आलम्बन कामावचर गन्ध गौर रस 
ह शौर जो ध्यानौ मे उत्पादित होते हैँ अविरष्ट है [क्योकि ध्यानलाभी कामधातु से विख्त ह| ` 
अतः यहं सत्त्व इन उपविचारो से समन्वागत नहीं है [क्योकि अधरभूमि में उपपन्न केवर उवै ` 
भूमिक विष्ट धर्मो से समन्वागत होता है] । ३. यही कामधातूपपन्न तृतीय-चतुर्थ-ध्यानभूमिक 

` चार [उपेक्षा] उपविचारो से समन्वागत होता है [वही द्रष्टव्य हैजोर केल्िदहै]। ४.बह्‌ 

 आस्प्यावचर एक विष्ट उपविचार (धर्मोपिविचार) से समन्वागत होता है! 


जवे यहु सत्त्व (अनागम्य में प्रतिवेध कर) रूपावचर कूंशल्चित्तका राभी होता ` 





| [र [११४] ह किन्तु वीतराग नहीं होता तब वहु १ कामधातु के सब ( १८) उपविचारो से, २ .प्रथम-. । 


चरवा रोऽरूपिसामन्ते रूपगा एक अध्वगः 


 , एको मोलि स्वविषयः _ [ग्या ३१३.४] 





सामन्तक समापत्तियो में 1" 
सवऽध्टादशं साल्वाः 


` शुमान्‌-चाङ में यह अधिक है : “दसौ प्रकार द्वितीय, तृतीय जर चघुथं आरूष्य कौ । 





ध्यानभूमिक १० उपविचारो से : गन्धरसालम्बनोपविचारों को वजित कर चार विष्ट सौमनस्य- 


उपविचार से ओर अनागम्यभूमिक ६ उपेक्लोपविचार से ओर ३ पूववत्‌ द्वितीय-तृतीय-चतुर्थं' 


घ्यान-आरूप्यज से, समन्वागत होता है । 
इस मागं से शेष का अनुगमन करना चाहिये । 


` ध्यानोपपन्न सत्त्व केवल एक कामावचर उपविचार से--निर्मागचित्त (७.४९ सी) से ¦ 


संप्रयुक्त उपेक्षाधर्मोपविचार से-समन्वागत होता है । 
एक दूसरे वादी--यह्‌ उपविचार का व्याख्यान वैभाषिको का है किन्तु हुम सूत्र का अथं 
एकं भिन्न पयय से करते हं ! जो पुद्गख जिस रूपादि विषय से वीतराग होता ह वह॒ उस रूपादि 


आलम्बन का उपविचार नहीं करता । सब सौमनस्यादि यद्यपि सास्रव हो उपविचार नहीं है! 


यह्‌ उपविचार तब होते हँ जब यह सांक्टेरिक होते ह" अर्थात्‌ जब वहाँ सूत्र के शब्दौ मे “अनुनय, 


प्रतिघात या विना प्रतिसंख्या कं उपेक्षा होती हं (अनुनीयते, उपहन्यते, अप्रतिसंख्याय उपेक्षते)” \ ` 


भौर इन उपविचारो के प्रतिपक्षभूत (प्रतिव्यूह) & सतत विहारो" की देदाना है : “चक्ष से 
रूपों को देख कर वह्‌ सू-मना भौर दुर्मना नहीं होता, वह स्मृति-संप्रजन्य से युक्त उपेक्षक होता 
है... इमाराअथं युक्त हं इसके सिद्ध करने कै चयि हुम कहते हं किं अर्हत्‌ द्ौकिक 


[११५] [जौर इसच्यि साल्व] कुश सौमनस्य का जिसका आलम्बन धम है" [अर्थात्‌ 


धमयतन, १.२४ या अधिगम या आगम, ८.३९ ए] अन्‌भव करता है । उसी सौमनस्य का 
प्रतिषेध लक्षित है जो साक्छेरिकं होने से उपविचारभूत हँ । 


व्याख्या के अनुसार वसुबन्धु [व्या ३१४.२५]; प्-क्मंम के अनसार 
सौत्रान्तिक । 





` साक्लेदिक संक्लेशे भवः। संक्लेदानुकलः! [व्या ३१४. ३०] 


१ षट्‌ सतता (व्याख्या का पाठ तातता' हं) विहारा : (सततंमव > सतत, बिहार = योग- 


विज्ञेष) [च्या ३१४. ३१] 
दीघ, ३. २५० (पाठभेद : तत, सत्थ, सस्सत); २८९, अगृत्तर, २. १९८; ३ . २७९ 
 संगीतिक्याय, १५; ६; विभाषा, ३६. १५ (यह्‌ नाम इसल्यि हं क्योकि अहत्‌ सदा इनका 
अभ्यास करते हु) . ` 


भवेति नाभृजति स्मृतिमान्‌ सप्रजानन्‌ [ 2 स्मतिसंप्रयुक्तया भ्रज्ञया ्रतिसमोक्षमाणः| 
[व्या ३१४.३२| 

उपेक्षको विहुरति, अत्थसालिनीः १७२। 
जब अहत्‌ ब॒द्धसान्तादिक धर्मो का संमखीभाव करता हं तब उसमे कुराल सौमनस नस्य का उत्पाद 
होता हं \ इसका प्रतिबेध या भ्रतिपक्षत्व युक्त नही हू \ | 


+, 








° अनन्तवर्मा इस वाद को स्वीकार नहीं करते । यह युक्त नहीं हं क्योकि सूत्र मे अन्यथा निर्देश | 


हुं । सूत्र मं भगवत्‌ यहु नहीं कहते कि साक्छेक्निक सौमनस्यादि ही उपविचार होते हं † भगवत्‌ 
कहते हं कि “हि भिस्षुज ! यह्‌ जो ६ सौमनस्योपविच्ार ह इनका आश्रय केकर दौमन॑स्यो 
 पविचार का परित्याग करो; यह जो ६ उपेश्नोपविचार हं इनका आशय लेकर सोमतस्योय- 





विचार का परित्याग करो! हे भिक्षो { दो उपेक्षा ह--एकत्वसंनिधित ओर नानात्वस- 


३४५ 


ञी ( 
) | 
( 
॥ 

( 


चक्षुषा रूपाणि दुष्ट्वा नव सुमना भवति नानुनीयतें । न दुमना न प्रतिहन्यते । उपक्षको 








२४६ 





पुनः यही सौमनस्य-दौरमनस्य-उपेक्षा गर्धाधित (ग्ेधाधित, अभिष्वंगाधित) भौर ` 


नैष्कम्याधित भेद से ३६ शास्तुपद हं । यह शस्तृपद इसलिये कहते हँ क्योकि इसमभेदकौी ` 
देदाना दास्तानेकोटह्‌ं 


[११६ वेदना नामक भर्वांग के, जिसका हमने वर्णेन किया है, बहू भेद है । 
अन्य भवांगों का यहाँ व्याख्यान नहीं ह्‌ ¦ 
उक्तं च वक्ष्यत चान्यदत्र तु क्लेद इष्यते 
| बोजवल्लागवन्त्‌खवक्षवत्तषवत्तथा ॥२६। 
२३६९ ए. अन्यकायातो व्याख्यान दहो चूका ह या पश्चात्‌ होगा) 


 श्रथम कोडस्थान मे विज्ञान ओर षडायतन का निदेशहो चुका (१.१९, ९); चतुथं ` 
कयेरस्थान मं संस्कार ओर भव का निदश होगा; पांचवें मे तृष्णा ओर उपादान का। 


अवक पाकमिति सिप्र भज 


निधित। प्रथम का आश्रय उ हितीय का त्याग.करो (य इमे षट्‌ सौमनस्योपविचारस्तान्‌ ` 
आधित्य तानधिष्डाय य इमे षट्‌ दोमनस्योपविचारास्तान्‌ प्रजहीत....)ए1 | 


॥ि किन्तु यज्ञोभित्र कहते ह कि यह सूत्र यह नहीं सिदध करता कि सौमनस्यादि, सांक्लेरिक हृषए 
विना ही, उपचिचार होते ह । गुरु साक्लरिक के प्रहाण के व्यिं ल्घु साक्लेशिक का आभ्य ` 


ठेते हं, जैसा कि कहा हं 3 “मान का संनिश्य ठे भान का प्रहाण करना चाहिये" बी । मान ` 


कभी भी व्यावदानिक नहीं होता । यहा नन्द का निदरेन हं [जिसने अप्सराओं की कामना 
` से स्त्रियो के प्रति काभराग का अपगम्‌ किया | 1 भगवत्‌ की यह भी देशना हं फि उपेक्नोपविचार ` 
` से उयेक्षोपविचार का परित्याग होता ह। [व्या २१५. १०| `. 
` भाष्य : पुनस्तं एव म्रेधनेर्क्रम्थाभितभेदेन (व्या. का पाठ ग्धः) षट्निशच्छास्तपदानि। 
तद्भेदस्य लास्तरा गमितत्वात्‌ [व्या ३१५. २९|--[विभाषा, १३९; २, कश्ास्तृपदङके 


५ ठवयाद्यान; वसुबन्धु प्रथम को स्वीकार करते हु |-- [तीन अध्व का विचारकरनेसे १०८ _ 
उपविचार होते हं [--मन्भिम, २. २१७ का 'छत्तिसि सत्तपडा' । 


व्याख्या के अनुसार : त एवाष्टादक्षोपविचारा : ..... “थह १८ उपविचार गर्धोभित, 

` नष्करम्याश्रित भेद से ३६ श्ास्तुपद होते ह" (व्या २१५ .२९) ! यदि यह अथंल्तोतकयह्‌ 

सिद्धे करता हं किं कुछ उपविचार कुशल ह कछ अकुशल । हि 
परमाथ ओौर श्ुआान्‌ चाडः : पुनः कही सौमनस्यादि (तान्येव सौसनस्यादीनि) 
 निष्कम्यः का अथं संक्लेश् या संसार-दुःख से निष्क्रम-भाव है । [व्या ३१५. ३०] ह 
 ग्रेधाश्रित, नष्क्रम्याभित पर कोश, २ अनुवाद १० १०६; ४. प० १६६; महा- ` 
व्युत्पत्ति, २४५; ११४५, संयुत्त, ४ . २३२, विभंग, ३८१, भिकिन्द, गेहनिस्तित ओर नेव ` 

` स्मनिस्सिति (२३६ वेदना) ; नेत्तिप्पकरण, ८७; कंसे कुशल तुष्णा दोमेनस्य से नित्करन्त 
होती ह, नेश्लम्मसित' --रीचडविङडस-स्टीड, नेक्वम्म, गेह, मेध (काम'ओौर गह इन 
ब्दो सें दूषित) ! ~ 

. सोमनस्स, दोमनस्स, उपेक्छा सेवितन्ब, असेवितन्ब हे, दीघ, २.२७८ 
` ए. मन्मिम, १.३६४, एक दूसरे सन्दर्भ मेँ : याऽयं उपेखा नानत्ता नानत्तसिता ताम 
` भिनिवज्जेत्वा याऽयं उपेखा एकत्ता एकत्तसिता .. . तां एव्पेखां भवेति।! = - ` 
बी. नेत्तिप्पकरण, ८७ मे यहु वचन हे : “जिस मान का जभ्य केकर मान क्राप्रहाणहोता 
` ह वहं मान कुशल ह्‌!“ इसी ग्रन्थ के अनुसार तुष्णा भी कृष्ठाल हो सकती हं । नीचे टिप्पणी 
३ देखिये । [हम इस तान्तिकवाद से परिचित हं कि राग से राग का षटहिष्कार होता हं, चित्त = 

, विशुद्धिभ्रकरण, जे.ए.एसबी, १८९८) पृ . १७५] , 


उदत्‌ च जन्यत चान्यत्‌! 


तुतीय कोल्ञस्थानं ; लोकनिदेशं २४७ 


हमने कहा हं (३.२६) कि भ्रतीत्यसमुत्पाद क्केश, कमं ओर वस्तु है। 
६ बी-डी . यहा क्छंश इष्ट हं । क्रा बीजवत्‌, नागवत्‌, मूकवत्‌, वृक्षवत्‌, तुषवत्‌ है । 

बीज से अंकुर, पत्रादि उत्पन्न होते हूँ । इसी प्रकार क्लेशा से क्कश, कमं मौर "वस्तु" उत्त 
होते हं । 

जिस तडाग मं नाग हाते ह वह्‌ शुष्क नहीं हाता । इसी प्रकार भवसागर, जहाँ यह्‌ क्ठेशाभृत 
नाग होता हं, नहीं शुष्क होता । 

[११७] जिस वृक्ष का मूक नहीं काटा जाता उसमें अंकुर निकरे रहते है यद्यपि उसके 
पत्तों को पुनः पूनः तोडत रहते हं । इसी प्रकार जब तक इस क्छेशमूत मूर का उपच्छेद नेरी हेता 
तव तक गतियो की वृद्धि होती रहती हं । 
वृक्ष भिन्न काठमंपृष्पओौरफकदेताहं। इसी प्रकष्रं एक ही काल में यह्‌ वटेदाभूत वक्ष 
वेदा, कमं ओर वस्तु नहीं प्रदान करता। 

यदि बीजका तुष निकार लिया गया हौ तो समग्र बीज भी नहीं उगता । इसी प्रकार पुनर्भव 
की उत्पत्ति के यये कमं का तुषभूत क्छेश से संप्रयोग होना आवदयक है । 


 तुषितंडलवत्कमं तथवोषधिपुष्पवत्‌। 
सिद्धान्नपानवदस्तु तस्मिन्‌ भवचतुष्टये ॥ ३५७ 
उपपत्तिभवः क्लिष्टः सर्वक्लेलेः स्वभूमिकौः । 
त्रिधाच्ये चरथ आरूप्येष्नाहा रस्थितिकं जगत्‌ \\३८। 


॥ 


३७ ए-बी . कर्मं तुषितंडलुवत्‌, ओषधिवत्‌, पुष्पवत्‌ हुं ।! 
कसं तुषसमन्वागततंडर के समान हं । षह ओषधि के तुल्य हं जो फल -विपाक होने पर नष्ट 
होता है । इसी प्रकार जब कमं एकं बार विपच्यमान होता ह तब इसमें ओौर विपाक नहीं होता । ` 
यह पुष्पवत्‌ हं । पष्प फलोत्पत्ति का आसन्न कारण हू इसी प्रकार यह विपाकोत्पत्ति कां आसन्न ` 
कारण हे] 
३७ सी. वस्तु सिद्ध अच ओर पान के तुल्य 
 . सिद्ध अन्न ओौर पाच सिद्ध अन्न ओर पान के रूपमे पुनरुत्पन्च नहीं हते । उनका एकमात्र 
उपयोग अरन-पान मेँ हं । इसी प्रकार "वस्तु" हं जो विपाक हं । विपाक से विपाकान्तर नहीं होता 
क्योकि इस विकल्प में मोक्ष असम्भव हौ जायगा। 
स्कन्ध-सन्तान अपनी संस्कृतावस्था मे केवर चार भवो का जिनका हम निदश कर चुकंहं 


ति तिनि वो रो निनि कतित कनि नि पनि 


अत्र तु क्लेश इष्यते । बीजवन्‌ नागवन्‌ सूलवुक्षवत्‌ तुष्वत्‌ तथा ॥ 
यही बीज-तुष की उपम! योगसूत्र के व्यासमाष्य, २.१३ मह्‌) 


ˆ तुषितण्डंलवत्‌ कमं तथ वौषधिपुष्पवत्‌ । 
^ सिद्धान्नपानवदस्तु 
न्वे कोशस्थान संइसं प्रतिज्ञा को सिदध किया ह, अनुद प° २९७। 
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( ३. १० ओर आगे ) अर्थात्‌ अन्तराभव, उपपत्तिभव, पू्वंकारुभव, मरणभव का, उत्तरोत्तर 


क्रमह्‌। । 
[११८] ३७ डी-३८ बी. चार भवो मे उपपत्ति-भव स्वभूमिक सवं क्ठेशो से सदा क्लिष्ट 


होता हं। 


यह्‌ सदा क्लिष्ट होता ह, यह्‌ कुशर या अव्याकृत कभी नहीं ह्येता । जब किसी भूमिम 
(कामधातु, प्रथम ध्यान इत्यादि मे) उपपत्ति-भव होता हँ तन इस भूमि के सब क्ट उसको 


विष्ट करते हूँ । आभिधा्भिक कहते हं : "क्लेशो मे एक भी क्लेश नहीं हं जो प्रतिसन्धिबन्ध मे ` 


चित्त को विलष्ट न करता हौ किन्तु पुनरुपपत्ति केवल क्ठेशवश होती है, स्वतन्त्रः पयैवस्थानों से ` 
नहीं [ई्ष्या, मात्सर्य, क्रोध, ्नक्न से नहीं जौ केवर अविद्या से संप्रयुक्त हँ] (५.४७) ` 
यद्यपि यह अवस्था--मरणावस्थधा--काय ओर चित्त से मन्दिकार् हो तथापि यदिषएक 

पुद्गल कौ किसी क्कश मे" अभीक्ष्ण प्रवृत्ति होती हौ तोपू्वक्षिप से यह्‌ क्ठेश मरणकाकमे ` 


 समुदाचारी होता ह। 


३८ सी. अन्य भव तीन प्रकारके होते हं 
 अन्तराभव, पूर्व॑कारुभव ओौर मरणभव कुश, विष्ट, अन्याङृत होवे है ¦ 
क्या चारं भवं सब धातुम मंदहोते हं? 
३८ सी. आस्प्यो मं तीन होते | 
[११९] अन्तराभव को वजित कर--अत कामधातु ओर रूपधातु मँ चारों भव होतेहै। 
प्रतीत्यसमुत्पाद का व्याख्यान समाप्त हआ । अव हम विचार करते हू कि उपपन्न सत्त्व कंसे ` 


 अवस्थान करते हुं (तिष्ठन्ति) 


३८ डी. जगत्‌ कौ स्थिति आहारे सहु ।' 


तस्मिन्‌ भवचतुष्टये}: 
उपपत्तिभिवः क्लिष्टः सवेक्लेशः स्वभूसिकंः ¦ 
कंश से क्ठंडा जौर उपक्छेदा इष्ट हु , ५. ४६ 


` चित्तच॑त्तसमुदाचाराचयपद्‌त्वात्‌ [ग्या ३१६. १४]|--पथा ३.४२ डी ¦ शयेक्षायां 


च्यतोद्भवोः 
यस्तु पुद्गखो यत्न क्लेशेऽभीकष्णम्‌ ( = सततं) चरितः ( 2 प्रवृत्तः) आसन्न-मरणकाल्त्य ` 
तस्य तदानीं स एव श्लशः समुदाचरति पूवविधात्‌ ( = पूर्वाभ्यासात्‌) [ष्या ३१६.१७]} 
कोक्ञस्थान ९, अनुवाद च्‌० २९९६-७ देखिये, 


 “ च्रिधान्ये--एेसा प्रतीत होता हं फि यह स्वंथा थथाथं नहीं हे : अन्तराभव का प्रथमक्षण ण ` 


अवश्य विष्ट. होता हं ! 


` त्रय आह्प्येषु--ऊपर प्‌० ३२ देसिये । 
अआहारस्थितिकं जगत्‌\ 


संयुक्त, १७, २९, एकोत्तरः ४१, ११ [र व 
दीघ, ३.२१ उलो  (संगीतिसुत्तन्त) : सब्बे सत्ता आहारदिठत्तिका सम्बे सत्ता संखारटिठितिका। 
जं सौ मादु तेन भगवता जानता पस्सता अरहा सम्मालबदधेन पको धम्मो सम्मदकखातो 











| ३४९ 
सूत्रवचन ह कि “भगवत्‌ ने जानकर ओर देखकर इस एक धमं को सम्यक्‌ आख्यात किया 
ह किं सब सत्त्वो को स्थिति आहार से होती 
चार आहार ह--क्वडीकार आहार, स्पदे, मनःसंचेतना,. विज्ञानं 
कबडीकार आहार ओदारिक या सूक्ष्म हं । अन्तराभव का (जो गन्ध का भोज करते 
जिससे उनका नाम गन्धव हं, ३. ३० सी) कवडीकार आहार, देवो का आहार, प्राथमकाल्पिक 
(३.९७ सी) मनुष्यों का आहार सूक्ष्म होता है क्योकि यह आहार सकल्भाव से कशषरीर मे 
प्रवेश करता हं जसं तेल बादुका मं प्रवेश करता ह ओौर निष्यन्द (मूत्रपुरीष) का अभाव टोता 
है ।* अथवा सूक्ष्मो का सूक्ष्म आहार होता है यथा (यृकादि) स्वेदजन्तुक, जातमःन, 
बराक [गर्भस्थ] आदि काहोताहं\ | 
(१२ ० | ।  कवडीकार आहारः कासे श्यायत्तनास्मकः । . 
त रूपायतनं तेन स्वाक्षमुक्ताननु्रहात्‌ ॥\३९॥ ` 
३९ ए-बी. कास मे कवडीकार आहार ! यह आयतन ऋयात्मक है 
ऊध्वं धातुओं मे केवल वह सस्व उपपन्न होते हं जौ इस आहार के प्रति वीतराग होते टै! ` 
अतः यह्‌ आहार केवर कामधातु मं होता है |  । वि 
यहु गन्धरसस्प्रष्टव्यात्मक हुं । वास्तव मे गन्ध, रस ओर स्मष्टव्य को कृवड में छेते है 
अर्थात्‌ पिण्डों से--ओर पवात्‌ इनका अभ्यवहरण ( = गिलन) करते हू! यह्‌ द्विविध क्रिया 
परख जौर नासिकासे होती ह्‌। यह्‌ ग्रास का व्यवच्छेद करतेहे।* 
किन्तु गन्धादि का जहारत्व कंसे ह जो छाया, आत्तप (१. १० ए), ज्वाला, (मणि आदि 
की) प्रभामं पायं जातह्‌) वास्तवमंजो गन्धादि वहं पाये जाते हुं (तत्रत्य) उनका कवडीकार 


जवा शशी ततोत्र मि तनोमि तिमद तेकर भद केकाः निचि 


--अगृत्तर, ५. ५०, ५५ मं संखारटिठतिक' शब्द नहं हं ।--पटिसंभिदा, १, १२२ 
 मध्यमकवृत्ति, ४० मं एक इसरा सृत्र उदृत हं : एको धमं सर्वस्थितये यदत चत्वार 
 आहाराः-महावस्तु, २ . ६५ 
 संगीतिपर्याय के प्रथम भाग (एक घमं) का आरम्भ इस प्रकार होता ह्‌ : "सवर सत्त्व आहार- 

स्थितिक हं । 

° संय्‌क्त, १५, ६, विभाषा, १२९, १५... . लोकप्रज्ञाप्ति (बदधिस्ट कास्मालोजी में इसका ` 
विवरण हं); सहानव्युत्पत्ति, ११८; बील, करिना, ८८ (रोचक हं } \ दीघ, ३.२२८ 
 (क्वलछिकारो जाहारो ओढारिको वा सखमो वा....) सन्मम, १.४८, २६१, 

संयुत्त, २.९८; धम्मसंगणि, ७१, ६४-६, अत्थसालिनी, १५३; विसुद्धिमग्य, ३४१) 

नेत्तिप्पकरण, ११४ व 

उदायिसुत्र देखिये, कोरा, २.४४ खी, प० २०९ ८.३ सी; पु० १४० 

मूत्रपुरीष चातुमहारजोमं नहह! 

कवडोक्ार आहारः कामे उपायतनात्मकः। ` | | 
कवडाक्रत्याभ्यवहुरणात्‌ । तत्‌ पुनमुंखेन नसिकया ग्रासम्यवच्छेदात्‌ [व्या ३१६. ३२ 

 छायातपन्वालाप्रभासु कथम्‌ आहारत्वम्‌ [व्या ३१६. ३४]--संघातपरमाणु के दन्य, 

२.२२: छाया हप के क्षद्रतम भाग सं गन्ध, रस ओर सप्रष्टव्य होत हं 

प्रमाथं बहुत स्पष्ट नहीं हं : “छाया-आत्प-ज्वाला-प्रभादि यह [गन्ध] कंसे आहार हं ? 


[+ ~ 











६५० 





आहार ओर अभ्यवहुरण नहीं होता । सिद्धान्त के अनुसार यह्‌ निर्देश कि आहार आयतनत्रफातमकं 
है' बाहुक्िकि हैँ । `[छायादि मे जौ गन्ध पाये जाते हं वह्‌ आहार नहीं हँ किन्तु समुदाय मे गन्ध 
आहार हं | । किन्तु" हमारा अभिप्राय हं कि यद्यपि इनका अभ्यवहरण नहीं होता तथापि क्यो 
यह स्थिति. ओर यापन का भी आहरण करते ह (स्थितिमाहरन्ति, यापनमाहुरन्ति) इसल्ि 
यह्‌ गन्ध सूक्ष्म आहार हं : यथा स्नानाभ्यंग {देखिये १ . अनुवाद, पृ . ६९) 
[१२१] किन्तु रूपायतन (वणं ओर संस्थान) आहार क्यो नहीं ह ? वास्तव मे उसका . 
अमभ्यवहूरण कवड में होता ह्‌ । ^ | 
३९ सी-डी . रूपायतन आहार नहीं है क्योकि यह्‌ न स्वेन्द्रिय पर॒ अनुग्रह करता हैन 


मुक्ता पर्‌) 


आहार वह हं जौ इन्द्रिय आर तदाश्रय महाभूतो पर अनुग्रह्‌ करता ह । किन्तु अभ्यवहारकाल 
मे--जिस काल मं अन्तमुख-पविष्ट आहार खाया जाता हं (भुज्यते) --रूप न अपनी चक्षु- 
रिद्दिय पर ओर न उसकं आश्रयभूत महाभूतो पर अनुग्रह्‌ करता हँ । फिर यह्‌ अन्य इच्धियों प्र ` 


` कैसे अनुग्रह करेगा जिनका यह्‌ विषय नहीं ह ? निस्संदेह्‌ जब तक यह दृश्यमान होता है तव ` 
तक यह्‌ सुख-सौमनस्य उत्पच्च करता है, यह्‌ अनुग्रह करता ह । किन्तु इस अवस्था मेँ जो अनुग्रह ` 
ओर आहार हौ बह रूप नहीं ह । वह सुखवेदनीय स्प हौ जिसका आकम्बन रूप है! हमारे 


इस व्याख्यान का समथेन इससे होता है कि सुमनोज्ञ रूप उन मुक्तो पर अनुग्रह नहीं करताजो ` 
उसको देखते हु । [यदि रूप दृश्यमान होने पर आहार्य करता तो यह्‌ उन पुद्गरों पर अनुग्रह ` 
करता जो कृवडीकार आहारसे वीतराग हँ अर्थात्‌ जो अनागामिन्‌ ओर अर्हेत्‌ हैँ यथा गः 


रसादि अभ्यवहारकार में इन मुक्तो पर अनुग्रह करते हं ।| 


स्पशं संचेतनाविज्ञा आहाराः साक्लवास्त्रिष । 

मनोमयः संभवषी गन्धवहचान्तराभवः 11४०।। 
 निवृत्तिश्चेह्‌ पुष्टचर्थ॑माश्रयाभितयो्ेयम्‌ । 
 द्वथमन्यभेवाक्षेपनिवहयर्थं यथाक्रमम्‌ ।४१।। 


४० ए-नी. सास्रव स्पश, संचेतना गौर विज्ञा तीन धातुओं में आहार है। 


 शुआन्‌-चाङ : “'छाया-जातप-ज्वाला-चत्य-जाहार कंसे ह 2“ शुआन्‌-चाड : धयान्यपि तु ` 
नाभ्यर्वाह्नयन्ते ˆ का अनुवाद केवल "पुनः शब्द से करते हे । | [र 
बाहुल्येन किल एष निर्देगः। [व्या ३१७.२] [ए 
वाया के अनुसार वसुबन्धु अब अपना अभिप्राय (स्वाभिप्राय) चयोतित करतेहं। 


| ` {व्या ३१७.५] 
` " न हपायतनं तेन स्वीक्षमक्ताननुश्रहात्‌ \ 


विभाषा, १२० ,१--विभंग १३, अत्थि रूपं कर्बालिकारो आहारो) अस्थि ख्पं न कव 


 , लिकारो आहारो । यहां रूपस्कन्ध इष्ट हं । वसुबन्धु रूपायतन का उल्लेल करते है । 


 स्पशंसंचेतनाविज्ञा आहाराः साल्लवास्त्रिष । 


विज्ञा+यया प्रः भ्रजञा ; इसका अथं विज्ञान हं । 





तृतीय कोशषस्थान :लोकनिदेश = ३५१ 


स्पशं त्रिकसंनिपात हं (३. पृ ०. ९६) ; मनःसंचेतना मानसकमं (४, १ सी ) है; विज्ञान 
 विज्ञानस्कन्धे हं। 
[१२२| जब यह अनाव होते ह तब यह्‌ आहार क्यो नहीं होते? ` 
वैभाषिकं कहते हं : “आहार वह्‌ है जिससे भेव की वद्धि होती हं । किन्तु अनास्व धर्म 
एेसे नहीं हं क्योकि भव का विनाश करना उनका कार्य हँ“ यह्‌ वाद उस सत्र के अनरूप हं जिसका 
वचन हँ कि आहार भूतौ कौ स्थिति ओौर यापन के लिये मौर संभवैषियों के अनुग्रह के चयि होता 
हं ।' किन्तु अनाल्लव स्पश, संचेतना ओर विज्ञान इन दो कार्यौ के लिये नहीं होते । 
भूत का जथ हं उपपन्च सत्त्व । विन्तु संभवेषी' शब्द का क्या अर्थं है ?° 
इससे अन्तराभव इष्ट हु जिसकी प्रज्ञप्ति भगवत पाच संज्ञाों से करते हं 
४०सी-४१ ए. मनोमय, संमवेषिन्‌, गन्धव, अन्तराभव, [अभि] निर्वृत्ति । 
 अन्तराभव को मनोमय कहते हू क्योकि यहु केवल मन से निर्जात हं (मनोनिर्जातत्वात्‌) 
क्योकि शुक्र, शोणित, कदम पुष्पादि किचित्‌ वाह्य का उपादान न लेकर (अनुपादाय ) इसका 
 भावहोता दहं) | 
इसे संभवंषिन्‌ कहते हं क्योकि इसका स्वभावं उपपत्तिभमव को जाना है। 
इसे गन्धे कतं ह क्योकि यह गन्ध-मक्षण करता है ।* . ' 
[१२३] इसे अभिनि्वृत्ति कहते हे क्योकि इसकी निर्वृत्ति अर्थात्‌ इसका जन्म उपपत्ति 
के अभिमुख हं । ` अभिनिर्वृत्ति अन्तराभव है यह इस सूत्र से सिद्ध होता हँ : “सव्यावाध काय को 


कवडीकार आहार गन्धरसस्प्रष्टग्यायतनात्मक हु । अतः यह्‌ स्पष्ट ही सान्नव ह्‌ । किन्तु स्य, 
मनः संचेतना ओर विज्ञान कभी सास्रव ओर कभी अनाद्यव हँ । नब यह साव होते हं 
तभी आहार होते ह । 

` लोत्सव मं विक्लान शब्द का व्याख्यान नहीं हं ! षरमाथं इसे मनोविज्ञान 
लुआन्‌चाडः, विज्ञानस्कन्ध । ` 


व्याख्या : चत्वार जाहारा भूतानां सरवानां स्थितये संभवेषिणां चानुग्रहाय । कतमे चत्वारः! 
कवडीकाराहार ओदारिकः सुष्ष्मश्चाहारः प्रथमः । स्पर्शो द्वितीयः । सनःसंचेतना ततीयः) 
विज्ञानमाहारश्चतुथे : (८.२ सी. १० १३९-१४०) . ` 

एकोत्तर ३१, ६: भूतानां स्थितये यापनाय संभवेषिणां चानुग्रहाय ; विभाषा, १३०,६; 
संयुक्त, २. १९मज्िम, १. २६१: चत्तारोऽमे भिक्छवे आहारा भूतानां ठितिया संभ~. 
वेसीनं वा अनुर्गाहाय .... . -कर्बलिकारो आहारो ओखारिको वा सुखुमो वा. ...- . 
कायस्स ठितिया यापनाय , विसुद्धिमगग ,३२ ओर रीज् डेविडस-स्टीड (यापना) में निष्ट ` 
स्थितये = अवस्थापनाय, अनुभ्रभेय 2 पुनभवाय संभवाय (व्याख्या) अन्य ग्रन्थ । 
भूता उत्पन्नाः ॥. संभवषिणोऽन्तराभविकाः--प० १२४, पंक्ति ४ देखिये। 
मनोमयः (संभवषो) गन्वधःचान्तराभवः। [निवृत्तिः] 

मनोमय, कोल ,२.४४ डी, ८.३ सी देखिये । 

अपर वऽ ४७. 


गुआान्‌-चाड : अभिनिवृत्तिं (उत्पाद); क्योकि अनागत भव के अभिमुख हौ इसका किचित्‌ 
कालके लिये उत्पाद होता हं ` 











२३५२ | 
अभिनिर्वृत्तं कर (अभिनिवत्यं) यह एक सदुःख कोक मे उपपन्न होगा” ` ओौर पुनः इससत्र ` 
से जिसका वचन हँ कि “इस पुद्गरु ने अभिनिरवृत्ति-संयोजन का प्रहाण किया है किन्तु ` 
उपपत्ति-संयोजन का नहीं “` चार कोटिहं: १. कामरूप से वीतराग योगी यदि व्ह ` 
अनागामी है । उसने अभिनिवृत्ति-संयोजन का प्रहाण किया है क्योकि वहु उन धातुभो मे ` 
` पृनरूपपन्न नहीं होगा जहौ उपपत्ति-भव कं पुवं अन्तराभव होता है; उसने उपपत्ति ` 


संयोजन का प्रहाण नहीं किया हं क्योकि वह्‌ आरूप्यधातु मे पुनरूपपन्न होगा । २. अन्तरापरि. ` 


 निर्वायिन्‌ (३. प° ३९) अनागामी : अभिनिवृत्तिसंयोजन से बद्ध, उपपत्ति से मक्त। ` । 
[१२४] ३. अहत्‌ जिसने दो प्रकार के संयोजनों का प्रहाण क्रिया है । ४. अन्य पुद्गकजौ ` 
पूवं परकायं मेँ संगृहीत नहीं है, जिन्होने दो प्रकारके संयोजनों मे से किसी का प्रहा नहीं 
 क्ियाहं) = 
एक दूसरे व्यास्यान के अनुसार भूत (प° १२२) अर्हत्‌ हँ : संभवैषिन्‌" शब्द से वह सत्व ` 
प्रज्ञप्त हं जो सतुष्ण ह ओर जो इसलिये पुनरुपपच्च होगे । 
बहु कौन आहार हँ जौ [पुनर्भव कौ | स्थिति ओर अनुग्रह इन दो कृत्यो को पुरा करते रे है? ` 
वैभाषिको के अनुसारः चारों आहार इन दो कत्यों को निष्पन्न करते हे ।--क्योकि ` 
` केवडीकार आहार उनकं लिये पुनभवसंबतंनीय हं (पुनर्भवाय संवतंते) जो उसमें अनुख्त है 
(तद्रागिणाम्‌ ) । यह्‌ इस सूत्रपद से ज्ञापित होता है । भगवत्‌ का वृचन है कि “चार आहार 
च *,* ००० "सदुःखकाय ° °... , . ~--लोत्सवं का अनुवाद = काय, आत्मभावः चीनी । ॥ 
अनुवादक = स्वभाव । व्याख्या : सव्याबाधं (सद्ुःख त्वात्‌) अभिनि्वत्यं। ` | 
यह एक चतुस्कोटिक सूत्र हं : अस्ति पुद्गल यस्याभिनिवृत्तिसंयोजनम्‌ प्रहीणं नोपपत्ति- ` 
संयोजनम्‌ __ । अस्ति यस्योयपत्तिसतयोजनम्‌ प्रहीणं नाभिनिर्वत्तिसंयोजनम्‌ ` - 
` यस्याभिनिवृत्तिसंयोजनम्‌ प्रहीणं उपपत्तिसंयोजनम्‌ च । अस्ति यस्य नाभिनिवृ ्तिसंयोजनम्‌ ` 
प्रहीणं नोपपत्तिसंयोजनम्‌ । क 
 अभिनिवु ति ओर उपपत्ति के भेद का विकेचन कोडा, ६.२, अनुवाद १० १३७ -१३८ ` ॥ि 
` . भं कियागयादह्‌। ; 
री डविडस-स्टीड मं अनेक सूचनाय अभिनिन्बत्त, अभिनिग्बत्ति, ओर अभिनिन्बत्तति ञ 
 . इन्दो क नीचे भिगी । इनम से एक अत्यन्त रोचक संयत्त, ३. १५२ हं (जो उपनिषत्‌के 
पुष्पिता वाक्‌ का किचिन्मात्र स्मरण दिकाती हे) - 
 अगुत्तर, २* १२३४ मं [आरंभागिय संयोजन के अतिरिक्त जिससे कामधातु भें पुनरुपपत्ति =` 








होती ह ।. उप्पत्ति पतिलाभिक संयोजन ("उपपत्ति' होना चाहिये) ओर भवदतिलाभिक 


 संथोजन हं । यहं इसरा संयोजन अभिधमे का अभिनिवं त्तिषंयोजन हे [भव = अन्तराभव 
„ अन्तरापरिनिञ्बायि' ने उपपत्ति-संयोजन का छेद किया ह, भवसंयोजन का नही] = ` 
“यदि वहू जनागामौ हं यह्‌ शब्द आवश्यक हे, क्योकि लौकिक सागं से दो अधर धातुं से ॥ 


न्द 


॥ 


 , बंराग्यहो सकताह्‌, किन्तु वहु आत्यन्तिकिनहंहं। ध 
` अनुग्रहु--पहां संभवषिन्‌ से अन्तराभव नहं समभ्ना चाहिये किन्तु हितीय व्यास्यानके 
अनुसार (ऊपर) सब सतृष्ण सत्व अभिप्रेत हृ । +. 


° विभाषा, १३०, १ मं चार मत हं! वसुबन्धु शास्त्रीय मत का अनुसरण करते ह । 





यह्‌ युक्त हं कि चार . आहार मे से तीन--मनःसंचेतना जो कमं हँ; विज्ञान जिसे विज्ञान ` 





` के रु लि हु (अनुग्रहाय भवति) । किन्तु कवडीकार आहार कंसे संभवेषी कै अनुग्रह के ल्थिहे 7 


बीज अववारित करतें, जो कमेपरिभावित है; स्प जो कमे-संप्रयुक्त है--अनुग्रह (पुनर्भव) 


तृतीय कोशस्थान : लोकनिदेश ३५३ 


 रोग-गण्ड-रत्य का मूल हँ [गौर रोग-गण्ड-सल्य से पुनभव क पच उपादानस्कन्ध उक्त हँ 
जरा-मरण क प्रत्यहं [ओर जरा-मरण अनागत भव का जरा-मरण हु, उपर 
६५. । 

दूसरी आर यहं प्रत्यक्ष हं किं कबडीकार आहार सत्वो कौ दह-स्थिति के किए है! कन्तु 
मनःसंचैतना मं यह्‌ सामथ्यं कंसं हं ? ` एसा कहते हे कि दष्कार पडने पर एक पुद्गल [१२५] 
अन्य देश को जाना चाहता था । किन्तु वह भूख से बहुत दुर्बल हो गया था ओर उसके दो 
तर अभी छोटे थे । यह अनुभव कर कि उसकी मृत्यु हौ जायगी उसने एक बोरे मे राख भरी 
उस बोरे को भीत पर रख दिया ओर अपने बच्चों को यह्‌ कहू कर सान्त्वना दी. कि नोरे मे अन्न 
हं । दोनों बच्चं बहु कार तक इस आशा से जीवित रहे । किन्तु एक व्यक्ति आया ओर उसने बोरे 
को खोला । बच्चो नेदेखा कि बोरेमें राख ह । उनकी आदा भंग हई ओर वह्‌ मर गये - इसी 
प्रकार एकं द्रूसरी कथा हं किं बनियों का जहाज समुद्र मे भग्न हो गया । भूख-प्यास से जब वह्‌ 
अदित थे तब उन्हने दुर से फन-समुदाय को देखा ओर उसे समुद्रतट समभा । इससे उनकी आदा 
बंधी ओर उनको बर मिला । वह्‌ उस स्थान मे रहे ओर उनके जीवन कौ अवधि बढी किन्तु 
जब वह्‌ वहा पहुचे तो उनको ज्ञात हुमा कि यह्‌ फेन है । उनकी आरा टट गई ओर वे मर ये, 


--संगीतिपर्याय मं यह्‌ पठित है कि “समुद्र के बड़े जन्तु भूमि पर आकर तट पर अण्डे देते है 


उनको बाङ्ुका मे गाड़ देते हं ओर पुनः समुद्र मे चरे जाते ह ! यदि माता अंडो कौ स्मति सरक्षित 
रखती हं तो अण्ड नष्ट नहीं होते । अन्यथा यदि वह॒ उन्हुं भूर जाती है तो वह नष्ट हो जातें 
ह्‌ । -- यह्‌ संस्करण यथाथं नहीं हयो सकता ` क्योकि यह असंभव ह कि परचित्त आहार हो । 
अतः हमारा पाठहं किं यदि अंडे माता कास्मरण करते हतो वह्‌ नहीं सते; यदि वह माता 


को विस्मृत कर जातेहंतो व्ह सडजातेहं।' 
किन्तु हम इसमें संदेह नहीं कर सकते कि सब सास्व धमं भव की पुष्टि नहीं करते । भगवत्‌ 

की यह्‌ देशना क्यो हं कि आहार चार हँ ? --क्योकि उनकी अभिस्नन्धि प्रधान से है = 

संयुक्त, १५, ७ : रोगस्थ - गण्डस्य शल्यस्य चत्वार आहारा मूलं जरामरणप्रत्ययः (? )-- 


व्याख्या के अनुसार जरामरणप्रत्ययः यह शब्द इसी सूत्र के (एकोत्तर, २१ ७) एक दूसरे 
संस्करण सं पाये जातं ह ।--विभाषा, १३० <--सयत्त, ३. १८९ : रूपं रोगो ति गण्डो ति 


सल्ल ति... | 
^ स्पञ्ञं ओर विज्ञान भी गृहीत होते हं यह मनः संचेतना से संप्रयक्त हं ¦ 
यह आशामोदक यः मनमोदक की लोकोक्ति का स्मरण दिलाता हं ( जकब, २.११) 
, यह लोकोक्ति न्यायकन्दली, १३० ओर न्यायवातिकः ४२ महं (सवेदशेन के अनुवाद मं 
उद्धत हु, भ्यूसिओं, १९०२, १६, २२) 
1-00-1-042011 (स्यूसेगिमे, बिग्लि, एतद ८. १८९९), १२६ मं अश्ञन-पान कौ 
मुद्रा, चार आहार, आम्ल की वेदना जो कल-चित्त उत्पादितकरतीहं! 
इस नाम का अभिवम-शास्त्र, नन्‌जिमो, १२७६, अध्यय ८पफ़ोलिजो ८ (साएकौ) ; 
विभाषा, १३०, ६ | | १ | 
कुछ टीकाकारो के अनसार सौत्रान्तिक की उक्ति। 
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[१२६] ४१. आहारौ मे दो आश्रय ओौर आश्रित कौ वृद्धि के लिए है, दो जन्यभव ङे 
आक्षेप ओर निवृत्तिके क्षि दह्‌। 


 आश्चय सेद्धियकाय ह जो आधित का आश्रय है : अर्थात्‌ चित्त-च॑त्त। कबडीकार आहार्‌ ` 
` काय की पुष्टिके किए ओर स्पशं चित्त की पुष्टिके किए हं 1 यह दो आहार जो उपपन्न को जीवितं ` 
रखते हँ, जो भोजन सदुश हँ, उत्पन्न सत्व की स्थितिके क्षि प्रधान व्स्तुहु। ` 
मनः संचेतना जो कमं हे पुनर्भव का आक्षेप करती है (आक्षिपति) । यह पुनर्भवं इस प्रकार ` 
आक्षिप्त होकर कमेपरिभावितः विज्ञान-बीज से निवृ ्त होता है ! अतः मनसंचेतना ओर विज्ञान 
दौ आहार ह जो उत्पत्ति में प्रत्यय हँ, जो मातुकल्प हँ, जो अनुत्पन्न सत्व की उट त्ति मेँ प्रधान ` 
व्स्तुहु। ज. 
[१२७] क्या सब कबडीकार भाहार ह ? ` एसा कबडीकार ह जो आहार नही है । चार कोटि 
हैः १. एक कबडीकार वह्‌ हँ जो आहार नहीं हँ : जिस कबडीकार प्रत्ययवश इन्द्रियों का अपचय ` 
होता है ओर तदाश्रय महाभूतो का परिभेद होता हं । एसा आहार हं जो कबडीकार नहीं 
हैः स्पर्शं, मनः संचेतना ओर विज्ञान । २. एक कबडीकार हुं जो आहार है : जिस कबडीकार' 
प्रत्ययवश इन्दियों का उपचय ओर महाभूतो की वृद्धि होतीहं।'४. जोन क्बडीकार है 
न आहार ह: शब्दादि । । 





 * [अत्र वुद्धच्थं आच्या] नितयोहंयम्‌ | 
दयमन्यभवाक्षेपनिवु स्यथ यथाक्रमम्‌ । 
` ` व्भिषामं चार मत का व्याख्यान दह्‌ 
१. विज्ञान, स्परे, कंबडोकार : प्रत्युत्पन्न भव का पोषण करते हं । 
 . चेतना : अनागत भव का पोषण करती ह्‌। 
२. स्पश्षंः कवडोकार : प्रत्युत्पन्न भव का पोषण करते हं । 
` | विज्ञान, चेतना ; अनागत भेव का पोषण करते हु । 
३. कबडीकार : प्रत्युत्पन्न भव का पोषण करता हं । | ~ 
`. स्प, विज्ञान, चेतना : अनागत भव का पोषण करते हं । + 
४. पिडःकिआ: चार आहारोंकेदो कृत्य हं! 1 
` तेषां (चित्तचत्तानां) पुष्टये स्वशेः-~व्याद्या : सुखवेदनीयेनान्‌ ग्रहात्‌ यः कश्चिद्‌ वेश्ता- ` 
स्कन्धः संज्ञास्कन्धः स्वः स स्यश्च प्रतीत्यतिवचनात्‌! ; 
मनः संचंतनया पुनभवस्याक्षेपः। कमपरिभाविताद्‌ विज्ञानबीजादभिनिव्‌ त्तिः। परमाथं 
` एवमाक्षिप्त भव कमंपरिभावित विज्ञानबीज से उत्पन्न होता हे । | 


श्लुभान्‌ चाड : पुनभेव का अथं अनागत भव है ! इस अनागत भव का आक्षेप मनः संचेतना ` 


करती हं। मनः संचेतना आहार से आक्षिप्त हो पुनर्भव का उत्पाद कमंपरिभाित 


`  दिलञान बीजकेबलसेहोताहं। 


पकं के अनुसार यह व्याख्यान सौत्रान्तिक निकाय का ह ! सर्वास्तिवादिन्‌ “विजान 
बीजः इस शब्द का व्यवहार नहीं करते। - 


` " संगीतिपर्याय, १, ७--यः कदचित्‌ कबडीकार : स्वः स आहारः । स्यात्‌ कबडीकारो नाहारः 
`, स्यदाहारो न कबडीकारः। स्यादुभयम्‌ ! स्यान्नोभयमिति चातुष्कोटिकम्‌! ` 





४ । पं कबडीकारं प्रतीव्येन्ियाणामयचयौ भवति महामतानां च परिभेदः 
` यं कबडीकारं भ्रतीत्येन्धियाणामुपचयो भवति महाभतानां च वद्धिः! 


तृतीय कोहास्थान ; रोकनिर्द्च 


इसी प्रकार स्पर्शादि अन्य आहारो का यथायोग चतुष्कोटिक करना चाहिये । ` | 

क्या एसे स्पश, मनः संचेतना, विज्ञान हँ जो बिना आहार हुए इच्ियों का उपचय ओर 
महाभूतो की वृद्धि करते ह {--हां :जो अन्यभूमिक है ओौर जो अनास्रव हं! | 

जो परिभुक्त होने पर भोक्ता को बाधा पहुंचाता है व्ह भी आहार है! वैभाषिको के 
अनुसार परिभुक्त वस्तु दो क्षणो मे आहार-कृत्य सम्पादित करता हे : १. भोजन वेला मेँ यहु 


इथ 


्षुत्‌-पिपासा को शान्त करता ह ; २. परिपाकं होने पर यह्‌ इन्द्रियो का उपचय ओर महामतो ` 


की वृद्धि करता ह (विभाषा, १३०, ७} | 

[१२८] इससे प्रदनान्तर उत्पन्न होता है। - 

विविध गति ओर योनियों मं कितने आहार होते हँ ?--सबमें सब--यह कैसे कहते हं 
कि नरक मं कबडीकार आहार होता हं ?--क्या प्रदीप्त अयः पिण्ड ओर क्वथित ताम्र आहार 
नहीं है ? यदि एेसा है , यदि व्याबाध (व्याबाधाय) आहार हँ तो [संगीतिपर्याय , पृ० १२७ 
नोट १का] चातुष्कोटिक बाधित होता है ओर प्रकरण अ्रन्थ (७,५) के वचन भी बाधित 
होते हं । प्रकरणग्रन्थ (७,५) मं कहा हं :“कबडीकार आहार क्या है ?--वह कबड जिनके 
कारण इच्दियो का उपचय ओर महाभूतो कौ वृद्धि ओर यापना होती है , एवमादि- नरक ` 
म कबडीकार आहार का अस्तित्व ह , इस वाद का इन वचनों से विरोध नहीं है । वास्तव 
मं यह्‌ वचन उपचयाहारः के अभिप्राय से कहे गये हू ।* किन्तु भोजन के जो पदार्थं अपचय 
करते ह्‌ उनको भी नरक मं आहार का लक्षण प्राप्त हौ; यह्‌ कम से कम कृ कारके ल्यि 
क्षुत्पिपासा के प्रतिघात मे समथं हुं । पुनः प्रादेदिक नरक मे (३.५९ सी) कबडीकार आहार . 
उसी तरह्‌ हं जसे मनुष्यों मे । अत : कबडीकार आहार का अस्तित्व पांच गतियोमेँहै। 

 कबडीकार आहार के प्रसंग में हम इस सूत्र की समीक्षा करते है : “जो काम से विरक्त १०० 

बाह्यक ऋषियों को दान देता हं ओर जो एक जम्बुषण्डगत पृथग्जन को दान देता है , इन दोनों 
के दान में यह्‌ दूसरा पहले की अपेक्षा महाफल का देनेवाला है" ।* “जम्बुषण्डगत पृथग्जन" का ` 
क्या अथं हुः | 4 


स्थात्‌ स्पर्ञादीन्‌ प्रतीत्येद्धियाणाम्‌ उपचयो भवति महाभूतानां च व॒द्धिः। न च ते महाराः। ` 
स्यात्‌ । जन्यभूमिकान्‌ अनास्रवांहच । (विभाषा, १२९, १४) 


+ 


 समाधिज ओपचयिक रूप पर १. अनवाद पष्ठ ६९ | ` ` 
शुन चाड के अनुसार--व्यास्या : यर्चेह  परिभुक्तः कबडीकारो भोक्तु- ` 
 बधिमादधाति स किमाहारः। सोऽप्याहारः : आपाते भोजनवेलायाम्‌ अनुग्रहात्‌ । 
¦ प्रदीप्तायःपिण्ड, क्वथिततास्न--उदाहरण के लिए पंचशिक्षासृत्र, किर परर्मदस आक 
` कजरः, २४१ देखिये! नरक, आहार पर वसुमित्र, महासांधिक, २७ वां वाद} | 
* उपचयाभिसन्धिवचनादविरोधः । व्याख्या : जो उपचय के लिए हं वह्‌ मुख्य आहार ह । 
 आहारलक्षणप्राप्तत्वात्‌ | ` 

सूत्र का उद्धार हो सकता हं [४. ११७ देखिये | 
यश्च तिेग्योनिगतानां श्नताय दानं दद्यात्‌ ! य्चकस्मं दुःशीलाय मनुष्यभूताय दानं दद्यात्‌ । 
 अतोदानादिदं दानं महाफल्तरम्‌ \। [यश्च दुःशीलाना सनुष्यभूतानां शताय दान दद्यात्‌ ) 
` यदचेकस्मे शीलवते मनष्यभताय . + . . . |1\ यश्च बाह्यकानां कामवीतरागाणां ऋषीणां शताय 


ह्नि 
१, 














३५६ ` १ अभिध्मकौक्ष 


[१२९] [विभाषा, १३०, १२ में तीन मतहं|1 १. प्रथम मत के अनुसार जम्बषण्ड | 
जम्बुदरीप है 1* अतः इस प्रकार अथं करना चाहिये : “जम्बुद्रीप के सव निवासी जो कक्षान्‌ 


५ 


है ।"-यह्‌ अथे अयुक्त ह क्योकि वचन मं एक पृथग्जन ह । यह्‌ सब सत्वो को' प्रत 
नहीं कर सकता । यदि एसा अथं होता तो हम नहीं समभते कि क्यों सूत्र मे यहु उपदिष्ट होता 
कि असंख्य पृथग्जनों को दिये हुए दान का फर स्वल्प संख्या मे, शतमात्र ऋषियों को, दिए हए 
दान से अधिक हौ । इसमें क्या विदोष हुं, क्या आस्चयं ह ?--२ . द्वितीय मत के अनसार यह्‌ 
पृथग्जन संनिकृष्ट बोधिसत्व हुं । ३. तीसरे मत के अनुसार द्वितीय मत अयुक्त है । वास्तव 
मे एेसे बोधिसत्व को दियं हए दान का अप्रमेय पुण्य ह । यह पुण्य शतकोटि अहत्‌ को दिये हए 
दान से भी अधिक दहं । उपमा बहुत हीन होगी । अतः वं भाषिक कहते ह कि यह्‌ पृथग्जन वह 
पुद्गरु हैः जिसने निर्वेधभागीय कुश मूलो का प्रतिराभ किया हं 
[१३०] हमारे मत से जम्बुषण्डगत' पद का नैरुक्त विधि से “निर्वेधभागीय से समन्वागत" ` 
यह्‌ अथं नहीं हं ।* यह्‌ अन्वथं संज्ञा नहीं हं ओर न यह्‌ पारिभाषिक राब्द है 1 रोक में यह्‌ शद 
इस अथं का वाचके नहीं हु । सूत्र जौर शास्र भी इस अथं मे इसका प्रयोग नही करते ।अतः प्रस्तावित 
अर्थं कल्पित हं ।--यथाथे मं “जम्बृषण्डगत' जिसका अथं ह “जम्बवक्षम्‌ख में निषण्ण" केवह 
एक बोधिसत्व हो सकता ह [यथा उक्त हू कि “सर्वथसिद्ध बोधिसत्व कृषिग्राम को देखने ॐ 
किए निकले ओर जम्बुवृक्षमूल मं बैठकर उन्होने प्रथम ध्यान को उत्पादित किया" 


दानं दद्यात्‌ । यश्चकस्मं पुथग्जनाय जम्बषण्डगताय दानं दद्यात्‌ । अतोदानादिदं दानं महाफल 
तरम्‌ ॥ बाह्यकेभ्यो वौतरामेभ्यः सल्ोतापत्तिफलप्रतिपल्रकायदानम्‌ अप्रमेयतरम्‌ ...... ` 
 दक्विमाविभंगसुत्त (मज्किम, ३. २५५) : तिरच्छानगते दानं दत्वा सततगुणा दक्ष्ठिणा 
पटिकखितब्बा। पुथ्‌ज्जने दुस्सील . . . .सहस्तगुणा .. ..1 पुथज्जने सीलवन्ते... .. रत 
` सहस्तगुणा . ...। बाहिरके कामेसु वीतरामे .. . .कोटिसहस्सगृणा . . ,. । सोतापत्तिफल 
 सच्छिकिरियाय पटिपल्े दानं दत्वा असंखेया अप्पमेय्या दक्खिणा पटिकंलितमब्बा। 
क्षेत्र के अनुसार दान का महत्व, इस पर कोश, ४. ११७ देखिये । | ~, 
भगवत्‌ नं कहा ह : याः का्रिचज्जस्बषण्डात्‌ खवन्त्यः सर्वस्ताः समुद्रनिम्ताः समूद्रप्रवणाः 
 समुद्रप्राग्भाराः 
 (अंगुत्तर, ५.२२, संयुत्त, ५.३९ से तुलना कीजिये) 
 जम्बषण्डगत = जम्बदरीपनिवासिन्‌ ० 
हमको स्मरण ह कि जम्बुदीपपुरुष बुद्ध हं (कोश, ७. ३० ए-सी) 1. 59 
 कुक्षिमन्तः = जिनके कुक्षि हं ~ जो भोजन-शक्ति से उपेत हं; कललादि अवस्था के भरम्भसे। 
कि चात्र विशेषः--व्याख्या : किमत्राहचयेम्‌ ...,.... ` 
संनिकृष्ट बोधिसत्व = आसल्नाभिसंबोधि | [म 
 पृथश्जनत्व कं प्रहाण के पूवं जो चित्तावस्था होती हं = मागे प्रवेश = लोक्तप्रातापत्ति 
फलप्रतिप्चक ६.१७ 
न त्वियम्‌ अन्वर्था संज्ञा नापि परिभाषिता। 1 
` कृषिग्रामकं व्यवलोकनाय निगंतः सर्वाथिसिद्धो बोधिसत्वो जम्बवक्षमले निषण्णः प्रथमं 
ध्यानमुत्पादितवान्‌ ।--८ . २७ सी, कौ व्याख्या में एक इसरा संस्करण हं : बोधिसत्वो हि 
कर्मन्तप्रत्यवेक्षणाय [कर्मान्त = कृषिकर्म | निष्क्रान्तो जम्बुमूले प्रथमं ध्यानमुत्पादिवान्‌- 


` इष्य, ३९१ : अस्मिन्‌ प्रदेशे जम्बच्छायायां निषद्य. . + -मज्क्िम, २४६ : ,,,* पितु 





 सक्कस्स कम्मन्तं सीताय जम्बच्छायाय निसिन्नो विविच्चेव कामेहि **. ° पठमं भनि उप 





३५७ 
यह बोधिसत्व पृथग्जन है, यह काम से वीतराग हं 1 अतः इनकी तुलना कामवीतराग बालक 
ऋषियों से हौ सकती हं ओर हम यह्‌ कह सकते हूँ कि उनको दिया हृभआ दान ऋषियों को दिये 
दान से अधिकं पुण्य का देने वाला हँ । निस्संदेह इस बोधिसत्व को दिया दान अनन्त ऋषियों को 
दिये दान से विशिष्ट हू । यदि सूत्रवचन ह किं इसका फर सौ ऋषियों को दिये दान से अधिकं हि 
तो इसका कारण यह्‌ हँ कि शत शब्द का ग्रहण पूर्वाधिकार से ह + “जो १०० तिर्यग्योनिगत को 
दान देता है, जो एक दुःशीर मनुष्य को दान देता है, जो १०० दुःरीक मनुष्यों को दान देता है 
हम देखते हँ कि इन उपमां का अनुसरण कर सूत्र जम्बुषण्डगत का ओर उल्केख नहीं करता । 
सूत्रवचन यह्‌ नहीं ह किं ˆ सखोतञापत्तिफलप्रतिपन्नक को दिया हुआ दान जम्बुषण्डगतों को दिये 
दान से अप्रमेयतर हं--सूत्र का वचन एसा ही होता यदि जम्बुषण्डगत निर्वेधभागी होता- 
किन्तु ऋषि की उपमा देते हुए यह कहता ह कि “श्लोतमापत्तिफलप्रतिपन्चक को दिया दान १०० 
बाह्यक ऋषियों को दिये दान से अप्रमेयतर ह...... । 
[१३१] हमने प्रतीत्यसमुताद ओर सत्वं कौ स्थिति कंसे होती है इसका निदेश किया ` 
हं । हमने इसका भी निद किया हं कि आयुः क्षयादि से(२.४५ ए, अनुवाद २१७)मरणकंसे ` 
होता हं । अब हमको यह्‌ निदंश करना ह कि मरण ओर उपपत्ति कार में कौन विज्ञान होताहै। ` 
छेदसधानव राग्यहानिच्युत्यपपत्तयः ` 
मनोविज्ञान एवेष्टा उपेक्षाया च्यतोदभवो ॥४२॥ 


४२ एन्ती. छेद, प्रतिसंधान, वैराग्य, वैराम्यहानि, च्यूति ओर उपपत्ति मनोविज्ञान मे ` 
ही इष्ट हं । 


कुराखम्‌लसमुच्छेद, कुशलमूखप्रतिसंधान, धातुवेराग्य, भूमि (प्रथमध्यानादि) वैराग्य, ओर 


दस वैराग्य से परिहाणि, च्युति ओौर उपपत्ति मनोविज्ञान से ही होते ह। अन्तराभव-प्रतिसन्धि ॥ि 
भी उक्त रूप (उपपत्ति-रूप) की होती ह । उसका उन्केख निष्प्रयोजनीय है ।* ॥ि 


` सम्पज्ज,....; ललित, केकमान, १२८ ( अध्याय ११) : अवलोक्य च 
कर्मान्तम्‌ ,,...; सहावस्तु, २.४५; २६ __ 
* हातग्रहणं तु पुर्वाधिकारात्‌। [व्या ३२०३१] ` _ 
९ छेदसन्धानवेराग्य हानिच्यत्य॒पपत्तयः।) [व्या ३२९, १३} मनोविज्ञान एकेष्टाः 
विभाषा ६१८, ९८, १३, १९२, ८ ¦ 
 कुशलम्‌लसमुच्छेद मिध्या दष्टि से होता ह! मिथ्यादृष्टि संतीरिका होने से सानसी हं। 
कुशलम्‌ दग्रतिसन्धान सम्यग्‌ दृष्टि या विचिकित्ता सेहोताहं ओर यह्‌ मानसी हं (४. ७९-८०)} 
मनोविज्ञान में ही वैराग्य होता हं, क्योकि वेराग्य समाहित चित्त मं हौ लभ्य हं \ बराग्य- 
 परिहाणि अयोनिलोभनसिकार से प्रवर्तित हं। यहु मनसिकार विकल्प ह । इसलिए यहं 
मनोविज्ञान ह! [व्या ३२१ १४] _ | 
व्रवाहुच्छेद के अनक्‌ल विज्ञान भें च्य॒ति होती हं । अतः उस पुद्गल मं जिसमे संक्षिप्त पंचन्दरिय 
का प्रचार ्ोता हं \ (च्युतिः संक्षिप्तपचेन्दरिप्रचारस्य प्रवाहच्छेदानुक्ले विज्ञाने भवति] 
[संक्षिप्त चर ७. अनुवाद पुष्ठ २०] । उपपत्ति उसको होती हं जो विपयस्तमति हं 
(३. १५) ओर यह मनोविज्ञान ह । व्यि ३२१ १८ 2 नोः 
` अन्तराभव प्रतिसन्धिरपि उक्तरूपः--अर्थात्‌ प्रतिसन्धिसामान्याद्‌ अनुक्तः 
इति नोच्यते । [व्या २३२१, २.०] । 





























३५८  अनिध्कोःः 


४२ डी. च्यत ओर उद्‌भव, उपेक्षा वेदना के साथ) 
` च्युत शब्द ओर च्युति का एक अथं है । उद्भव ओर उपपत्तिकी एकार्थताहै। ` 
च्युति ओर उपपत्ति के समय मनोविज्ञान उपेक्षा अर्थात्‌ अदुःखासुखावेदना से संप्रयकत होता 
[१३२] है । यह्‌ वेदना पटु नहीं हं । अन्य वेदनायें पदु हँ मौर इसकिएु उपपत्ति भौर मरण 
विज्ञान उनसे संप्रयुक्त नहीं होता क्योकि इस विकल्प मं यह्‌ स्वयं पट होगा । | 


नेकग्राचित्तयोरेतौ निर्बात्यव्याङृतद्रये ! 

ऋपच्य॒तौ पादनाभिहूदयेषु सनह्च्युतिः ।॥\४३।। 

 अधोनुसुरगाजानां ममंच्छेदस्त्वनादिभिः। 

सम्यडः मिथ्यात्वनियता आार्यानन्तयंकारिणः । ४४ 
४३ ए. एकाग्र ओर अचिततकके रखिए दोनी नहीं ह्‌ं। [व 
मनोविज्ञान में [मनोविज्ञान से ओर मनोविज्ञान के स्यि] च्युति भौर उपपत्ति होती है । 
किन्तु जिस पुद्गरु का चित्त ( = मनोविज्ञान) समाहित होता है उसके च्ि व्युति नहींहै। 


समाहित चित्त प्रथमध्यानादिभूमिक हं । यह भूमि कामधातु के विसभाग है जहाँ व्यति ओर 


उपपत्ति होती हे । दूसरी ओर यदि हम उस सत्व का विचार करं जो समापत्ति-भूमिमे मृत 
या उपपन्न होता है तो उसका चित्त अवश्य समाहित नहीं होता क्योकि समाहित-चित्त यले 
` निवृत्त होता हं । यह आभिसंस्कारिक हं । इसलिये यह सदा पटु ह । समाहित चित्त अनुग्राहक ` 


 , भी ह अर्थात्‌ इसका स्वभाव स्थिति के अनुकूल है । अतः यह्‌ प्रवाहच्छेद कं अनुकल नही है। 


 अचित्तकं की भी च्युति ओर उपपत्ति युक्त नहीं हँ । [विरोधसमापत्ति या असं्ञिसमापपति 
मं समापन्न पुद्गल, असंज्िसमापत्ति के विपाक में अवस्थित देव, २.४१ डी]! अचित्तकका ` 
घाति शक्य नहीं हं । जब उसका आश्वप ( = सेद्धियकाय, ३.४१) विपरिणत (विपरिणम्‌) ` 
होने कुगता ह--शस्वे या अग्नि से या समापत्तियों के विपाकावेध की परिसमाप्ति से-तवब अवश्य ` 
ही जश्रयप्रतिबद्ध [ओर बीजभाव से अवस्थित] चित्त सम्मुख होकर .पदचात्‌ च्युत होता है। 
उपक्षायां च्य॒तोद्भबौ । 
नंकाग्रचित्तथोरेतो--कथादत्थु, १५. ९; कोश, ८ . १६ 
भाष्य मं केवल इतना हं : [न समाहितचित्तस्य वच्युतिहपपत्तिर्वा] विसभागमभूमिकत्वाद्‌ 
आभिसंस्कारिकत्वादनुग्राहकत्वाच्च । [व्या ३२१, २६] | 
भगवत्‌ च्युति के किए चतुथं ध्यान से व्युत्थान करते हे, दोघ, २. १५६--नीचे पृ . १३४, 
। नाट--र देखिये, 0 
नाप्यवित्तकस्थ । सोऽचित्तक उपक्स्तुं ( = मारयितुं) न हाक्यते (रास्त्रादिमिः)। यदा 
 चास्पश्नयो विषरिणन्तुम्‌ आरभते (शस्तरेणाग्निना वोपक्रमान्निरोधसमापत्तिम्‌ असंज्ञिसमा्पत्ति 


बा समापन्नस्य अघंक्ञिप्तवमापर्तो्रपाकेऽवास्थितस्य विपाकावेध-परिसमप्तेः) अवद्यम्‌ 


` अस्थ तदानों तदाश्रयप्रतिबद्धम्‌ ( = आश्नये बीजभावेनावस्थितम्‌ ) चित्तं सम्मुखीभूय 


 : भ्रच्यवते। [व्या २२९१ ३३। 





- . ` इसका अर्थं यह हं : “चित्त का संमुखीभाव होने पर चित्त कौ परिह्ाणि ( = मरण) होत 
` ` है ‡ जथवा इस (पुद्गल) के चित्त के सम्मुख होने पर( = समुदाचार होने पर = समु“ 
दाच | इत पुद्गल को च्युति होती हे"; अथवा संमृलोभूय = संमृखीभाव्य [णिः का रोष | 


ततीय कोरस्यान ; लोकनिर्वेशष ३५९ 


[१३३] अचित्तक की अवस्था उपपत्ति के भी युक्त नहीं है क्योकि चित्तच्छेद के हैतु 
का वहाँ अभाव होता हे, क्योकि क्लेश के बिना उपपत्ति नहीं होती । 
मरण-भव कुरर , अकश , अव्याकृत होत ह । अर्हत्‌ का 
४३बी. निर्वाण दो अव्याकृत चित्त में होता है। | 
अर्थात्‌ एेर्यापथिक चित्त मेँ या विपाकज चित्त मेँ । कम से कम उन आचार्यो के अनुसार 
जो मानते हें कि कामधातु में एकं विपाकज चित्त उपेक्षा चित्त होता ह (४.४८) । किन्तु 
विरुद्ध मत के आचार्या के अनुसार (४. ४७)एर्यापथिक चित्त मेँ निर्वाण फा लाभ नहीं होता 1 
[१३४] अहत्‌ का अन्तिम चित्त अवश्य अव्याकृत क्यो है ?- क्योकि इस प्रकार का 
चित्त परम अपटु होने से चित्तच्छेद के अनुकूर हं अर्थात्‌ चित्त के आत्यन्तिकं छेद के 
अनुकृ ह्‌ । 
 मरण-कार में काय के किस भाग मं विज्ञान निरुद्ध होता है {--जवब सञ्‌ मरण या च्युति 


करके, यथा कहते हं : “एक वात हं जो पत्तौ को उगाती हे, एक वात हं जो पत्तो को सुखाती ` 
ह" | अस्ति पणेरहो वातोऽस्तिषणेशुबोऽपरः; उणादि, २, २२ की दइसरी रीका]इस अथं 
कै साधः... चित्त का संमुखीभाव करके पुद्गल्च्युतहोता हा 
समापत्ति से अवच्छिश्च हो चित्त केसे पुनरुपपच्च होता ह, इस पर २. अनुवाद . पृष्ठ. २१२. 


' उपपत्तौ त्वयुक्तम्‌ अचित्तकत्वम्‌। चित्तच्छेदहत्वभावात्‌ विना च क्लशेनानुपपत्तेः।-- यह 
व्याख्या का पाठ्हं। लोचाव ओर परमाथ इसका समथन करते हं --जुबान्‌- 
चाड हेत्वभावात्‌" पठते हं = क्योकि उपपत्ति के हेतु का अभावह्‌। उनका पाठ 
'चित्तच्छद्हैत्वभावात्‌" नही हं (इससे कठिनाई होती ह्‌) | 

३.३८ मं हमने देखा हं कि तद्‌भ्‌मिक स्वेक्लेश से उपपत्ति होती ह्‌ (सवंक्लर्शाहि तदभूमिक्- ` 
रुपपत्तिः प्रतिसन्धिबन्धो भवति) | 


+ निर्वात्यव्याकृतद्रये ! [व्या ३२२ २८] ध 
` मर्ण-चित्त कुशल, अङ्कुश या अव्याकृत होता हं ! चार प्रकार के अव्याकृत चित्त हं : विषाकजं 
एर्यापथिक, शलेत्पस्थानिक, नंर्माणिक (२.७१ बी, अनुवादं पृष्ठ. ३२०) --अहत्‌ का. 
 सरण-चित्त किस प्रकार का होता हं (वह चित्त जिससे वह निर्वाण मं प्रवेश करते ह्‌, निर्वाति] 
इसका अवधारण होना चाहिए। ` | 

 विसुद्धि, २१२ के अनुसार अहत्‌ निषद्या, शयन, चंक्रमण रएर्यपय मं मृतहोताहं [अतः 
 एर्यापथिक चित्त के साथ | ॥ि 


' दुबेलत्वात्‌ ~ परमापदृत्वात्‌ 


२ भाष्य : तद्‌ हि चितच्छेदानृक्लम्‌--दो चित्तच्छेद हं अप्रतिसन्धिक चित्तच्छेद--यह 
अत्यन्तिक छेर हं, यथा जब मरण चित्त के अनन्तर अन्तराभव-चित्त नही होता; सप्रतिसन्धिक 
छेद, यथा जब मरण-चित्त का अन्तराभाव-चित्त से प्रतिसन्धान होता हं । [चित्त-सन्तति जो 
जीवित की स्थिति के छिए ह उसका छेद, पालि के अनुसार भवंग' का उपच्छद | 1 इस अन्तिम 
अवस्था में चित्त कुशल ओर अकृक्षल भी हो सक्ताहं) 
 चिवयमाण अहत्‌ ओर सामान्यतः किसी श्चियमाण पुदमल के चित्त कै स्वभावं प्र, क्थावत्युः 
 २२.३ [व्यति "पकतिचित्त' मे होती हं ! यह कामधातु के सत्व के लिये कामावचर 
चित्त है|--दो प्रकार के अर्हत्‌ कौ च्युति परः कस्पेडियम भूमिका 
पृष्ठ. ७५. `. ` ~ | 











श. 








(सङच्च्युत्ति) होती है तो कायेन्दरिय मनस्‌ के साथ एक क्षण मं निरुढ होताहै । 
४३ सी-४४ए. क्रमच्युति मेँ जधोग, नृग, सुरग यथासंख्य पाद, नाभि, हृदय में च्युत होता है 
अधोग' वह है जो अधःगामी है, जो अपायगामी भी हं; नृगः वहं हं जो मनृष्यगामी हँ 
सुरग"वह्‌ है जो देवगामी है । इन सत्वो का विज्ञान यथाक्रम पाद, नाभि, हृदय मे संनिर्द होताहै । 
[१३५] “अज' वह्‌ ह जो पुनः उत्पन्न नहीं होता । यह्‌ अहत्‌ ह 1 उसका विज्ञान भी हृदयमे ` 
संनिरुद्ध होता है ! एक दूसरे मत के अनुसार यह शीषं मं संनिरुद होता हं । | 
विन्नान का निरोध काय के अमुकं अमुकं भाग मं कंसे होता है ?--क्योकि इस भागमे . 
कायेन्द्िय का निरोध होता है 1 [यह्‌ इन्द्रिय ही उसका आश्रय रह्‌ जाता है, ३.४१। इस 
इन्द्रिय से अरूपी ओर अदेशस्थ विज्ञान की वृत्ति प्रतिबद्ध है ।] कायेन्दरिय का विनादा किसी प्रदे ` 
मे होता है । कायेन्दिय के विना से विज्ञान का निरोध होता है । जीवित के अन्त भाग में कायेद्धिय ` 
का ईषत्‌ ईषत्‌ निरोध होता है । अरत में अमुक अमुक भाग में जहाँ अन्तित हौ इसका अन्त ` 
होता हं, इसका अस्तित्व नहीं रहता, यथा उष्ण प्रस्तर पर रखा जख क्रमशः अपचित होताहै भौर ` 
किसी विदोष प्रदेश मं अन्तहत हो निरुद्ध हौता हं । ` 
` ईस प्रकार क्रमिक मृत्यु हती हं । प्रायेण च्यवमान पुद्गर वेदनामों से अद्तिहोताहैनो 
ममंकाषेद करतीर्ह) । 
४४ नी. ममेच्छेद जढादि से होता हे।' 


ऋमच्यतौ पादनाभिहुद्येष मनहच्यतिः। 
 अधोनृसुरगाजानाम्‌ 7 ॥ि 
सकृत्‌ ओर कमिक इन दो प्रकार को मृत्य पर २. १५. अनुवाद . पष्ट . १३२३, विभाषा" 
१९०, ३. [म 
जब मुत्यु कमिक होती हं तच चक्षु, शनोत्र, प्राण जौर जिब्हन्दिय, पुरुषेचिय-स्त्रीचिय, सुषेत्रिय, ` 
 दुःखेच्िथ प्रथम अर््ताहित होते हुं । कायेन्िय, जोवितेन्िय, मनस्‌ जर उपेक्षेच्ियक्षेष रह्‌ 
 जतेहं : इन चार इनच्ियोंकाएक साथनिरोधहोताह्‌। । 
वो; कौटिना, ४१ मं महायान की एक गाथा के अनुसार भिन्न सूचना्यंहं। . 
` अहत्‌ के ज्ये शोष, अनागत देव के लिये चक्षु, अनागत मनुष्य के विये हूदयः, अनागत प्रत 
केचिषेवंक्षण.... 1 इसको परीक्षा करके कि कौन भाग सबसे अधिक काल तकरष्ण 
` रहता हं मृत कौ भविष्य गति बतायी जा सकतीहं। 
बौद होने के पुवं वंगीशच ने कपाल की सफलता के साथ परीक्षा कौ ओर जान चियाकिम॒त 
पुरषं को सनृष्यगति, द्वगति या अपायगति होगी 1 किन्तु अहत्‌ के कपाल की परीक्षा कर वहु ` 
कुछ न कहं सक्ता (येरगाथा कौ अथंकथा, २९५) वि 
 अवदानसतक, १.५ महम्‌ देखते हं कि उस गति के अन्‌ सार जिसको वह्‌ भविष्यवाणी कहते _ 


 हंबृद्धके काय के भागविशेष में किरण प्रवेश करती हु । [पाद मे, जबे बहु अपायगतिका 
| ~. भविष्य कहत ह 9 # ॐ ¢ $ च „| । 





` कायच्छियस्य तेषु निरोधात्‌--विज्ञान अरूपी होने से (अरूपितत्वात्‌). अदेशस्थ हं किन्तु 
_ सद्ियकाय इसका आश्रय हं । [व्या ३२१, <] 

` ममच्छदस्त्वबादिभिः। ` ॥ [र 
~ ममजोर ४०४ रोग पर विभावा, १९०, १३ आदि; सद्स्मृत्युपस्थान, ८ १--बोधि- 
 चर्थावतार, २.४१ (मर्मच्छेदादिवेदना) .. 


न 





काय के वह्‌ भाग ममः कहलाते ह जिनके उपघात से मृत्य्‌ अवश्य होती है। ` 

१३६] जब अन्‌ धातु, तेजोधातु या वायुधातु अत्यन्त विकुन्ध होता है तब म्स्थान तीव्र 
` वेदना से मानों तीक्ष्ण शस्व से छिन्न-से होते हं (छिन्त इव)! जब हम कहते हँ किः ममेच्छेद होता 
है तो कहने का यह्‌ अभिप्राय नहीं हं कि वह काष्ठ कौ तरह छिन्न होते है। अथवा वह्‌ छिन्न 
इसकिए कहलाते हं क्योकि वह्‌ छिन्नवत्‌ हं, पूनः चेष्टा नहीं कर॒ सकते (न पुनर्चेष्टन्ते) । 

` पृथिवी धातु के क्षोभ से मर्म॑च्छेद क्यो नहीं होता ?--क्योकि दोष केवल तीन है अर्थात्‌ 
पित्त, शकेष्म ओर वात जर यह्‌ यथायोग अपू्‌-तेजो-वायुधातुप्रधान है । एक दूसरे मत के अनुसार 
क्योकि भाजनखोक इन तीन धातु संवतंनियों से विनष्ट होता ह (३. १००ए) इसक्ए म॒त्यु भी 
इन तीन धातुओं से होती हे! 
देवपुत्रौ के मर्म॑च्छद नहीं होता । किन्तु च्यवनधर्मी देव में पच पूवैनिमित्तो का प्रादुर्भाव 
होता हं : १. उसके वस्त्रे जर आभरण से अमनोन्न शब्द निष्क्रान्त होते ह; २. उसके काय 
कौ प्रभा का अपचय होता ह; ३. स्नान के अनन्तर जक के कण उसके शरीर मे व्यासक्त होते ` 


है; ४. उसकी स्वाभाविक काय-रघूता के होते हृए भी उसका चित्त एक आलम्बन पर स्थिर 


होता है; ५. उसकी आंखों का जो निस से स्थिर हँ उन्मेष-निमेष होता है, वह क्षुब्ध होती हे । . 
भौर मृत्यु के पाच निमित्त हु १. वसन क्लिष्ट होतेह; २. मत्यि म्कान होतेह. ३. कक्षोसे 
स्वेद निकख्ता है. ४. काय से दुगन्ध निक्ख्ती हू; ५. देव की अपने आसन पर धति नहीं 
होती।र 


‹ “एक्सपोज्तिटर (पी. दी .एस), , १३२ उद्धत पाल्विवति : भरन्ति अनेनाति 
यस्मिन्‌ तादिते न जीवति तं ठानं मस्मंनाम। 
इत्तिडः (तकाकुसु, १२३१) एक सूत्र उदृत करते हं जिसमं चार दोष परिगणित हं 
८10 अर्थात्‌ वह्‌ दोष जो पथिवौ धातु के जाधिक्यके कारण कायको गुद जौर 
अकमण्य बनाता हं” तथा श्लेष्मन्‌ (कफ); पित्त ओर वत--तकाकुचु नप्प का 
अनवाद गत्म' देते हं; ध्वनिसाम्य से प्रायः यहु शब्द गुरं या गौरव हे) (किन्तु 
प्रसिद्ध चतुथं दोष शोणित हं, जाली, भ्रंड्सि, ४१) --त्रिदोष पर रौजतेडविडस स्टीड 
मिलिन्द, ४३, १७२ ओर सुमंगल विलासिनी, १.१३३ का हवाला दे ह; त्ककुषु 
की टीकः, चुल्लवरग, ५.१४, १ महावरग, ६. १४, १ 
देवों मे मत्य के पूवं निमित्त : विभाषा, ७० , १६, एकोत्तर, २६ १५४ रत्नरासूत्र. 
बील, कैटिना, ९७ में एक प्रभव उद्धृत हं जिसमे कुछ को वजित कर दोनो सूचिर्था 
मिला दी ग ह । इसमें निमित्तं की एणं संख्या ५ हे,--शावाने, १.४२५ 
 (नननिओ,) मं सात निमित्तो कीसूचीह घाटा (गुही) कौ प्रभा सर्न्तहित ` 
होती ह; २. पुष्प म्लान होतेह; ३. वणं-परिवतन होता ह; ४. क्से पर रजः 
कण;५. कक्ष से स्वेद; ६. क्षीण काय; ७. बहु अपने आसन पर धृतिलामे नहीं 
करता 
अन्यत्र दूसरी ही सृची मिलती हं : दिव्य, १९२ : च्यवनर्धामणो देवपुत्रस्य पच प्वनिभित्तानि 
प्रादुभवन्ति [यह शन्वशाः उस वाक्य से मिखता हे जिसका अनुवाद लोचाव मं हमारी ` 
प्रथम सुची के उपोद्घात के रूप में दिया हं | अक्लिष्टानि वासांसि क्लद्यन्ति । जस्लानानि 


. माल्यानि स्लायथन्ति। दौगंर्ध्यम्‌ 
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[१३७] जिन सत्वो की उपपत्ति, स्थिति ओर व्यति होती हं" उनको भगवत्‌ तीन ` 
रारियों में बाँटते हं : सम्यकूत्वनियतं, मिध्यात्वनियत, अनियत । 


४४ सी-डी . आयं ओर आनन्तयेकारी नियत हैँ । पहला सम्यक्त्व मे ओर दूसरा मिष्या ` 
मेँ नियत ह्‌} । 


सम्यक्त्व क्या ह ?-सूत्र के अनुसार राग, देष, मोह का, सवक्छेश का अत्यन्त प्रहाण ` 
[अर्थात्‌ निर्वाण [--आयं कौन ह्‌ ?--जिसमं आयमागं अर्थात्‌ अनास्रव मागे की उतयत्ति 
हई ह । आर्य, क्योकि वह्‌ अकुशल से “दुर गया हु" (आराद्‌ यातः), क्योकि क्लेशो से अत्यन्तिक ` 
| १३ ८| विसंयोगं ( २.१ डी, प० २७८ ) का उसको प्राप्ति-खाभ हमा ह --अपं ॥ि 
सम्यक्त्व नियत कैसे हं ? क्योकि वहु अवश्य निर्वाण का राभ करगा किन्तु जो मोक्षभागिरयो ` 
का लाभ (६.र४्सी) करता ह वह्‌ श्री अवश्य निर्वाण का लाभी होगा । उसको सम्यक्त्व नियत 
कयो नहीं मानते ?--क्योकि वहं सावद्य कर सकता ह जिससे वह्‌ मिथ्यात्व में नियत हो; अथवा ` | 
यद्यपि वह्‌ वास्तव में सम्यक्त्व में नियत है तो भी उसकी निर्वाण-प्राप्ति मे काल-नियम नहीं है _ 
जंसा कि सप्तकृत्वःपरम (६.३४) आदि आयं का काल-नियम होता हं । [व 
मिध्यात्वं क्या है ?--नरक, तियेक्‌, प्रेतगति। जो आनन्तयकारी (४.९६) हँ वहं बव ` 
नरक मेँ पुनरपपन्न होगा । इसलिये वह मिथ्यात्व नियत है । ध 
अनियत वहं है जो न सम्यक्त्व नियत हँ ओर न मिथ्यात्व नियत ह । वह्‌ नियत होता हैया ` 
अनियत रहता हं यह्‌ प्रत्यय पेक्ष हं, यह्‌ उसकं अनागत कर्मो पर निभर करती ह्‌ । । 








कायेन (?) निष्कामति । उभाभ्यां कन्लाम्यां स्वेदः प्रदरुभवति । च्यवनधर्मा देवपुत्रः स्व ` 
आसने धूति न कमते [यह्‌ हमारी दुसरी सूची हं | ।--नागाजुन के सुहूल्केख भं यही सूचीहैः 
जै. पी. टो. एस. १८८६, १०० (जहां तीसरा निमित्त यह हुः काय का वणं कुरूप होताहैः 
` इति्ृत्तक ८८२ से तुलना कीजिये) 
हम जानते ह कि ४. निमित्त देवों को विरोषित करते हं : संस्वेद, रज, चक्षुनिमेष, छाया 
. ओर भूमिस्पशं कां अभावे (ब्लृम फोल्ड, पाषर्वनाथ, बाल्टी भोर, १९१९, पृण ५१ 
केह्वालेदेखिये) \ `  . 
दिव्य, २२२ मं मान्धाता शक्र से केवल चक्षुनिमेष में भिन्न हं । 
= श्रुजान-चाडः मं यह अधिक ह: "जो अन्तराभवस्थ हं ।' 
 सम्यडः मिथ्यात्वनियता आर्यानन्त्यंकारिणः। 
कोल्ल, ४, ८० डी, अनुवाद १७७. 
` एकोत्तर, १३, २०; दीर्घं, १३, २० महाव्युत्पत्ति, ९५, ११ ॥ 
दीघ, ३, २१७ तथोरासी, मिच्छत्तनियतौ रासि, सम्मत्तनियती रासि, अनियतो रासि, पु्णल- ` 
. पञ्ञत्ति, १३, केवल नियत ओौर अनियत पुण्गल से परिचित है (पंच पुर्गला अनन्तरा 
येच मिच्छादिदिठिका नियता, कोल, ५ अनूवाद प° १८, ४, पु० २०२) ; किन्तु धस्मसंगणि, ` 
` -१०२८ में तीन राशि ह \ [जसा कि अत्थसालिनी, ४५ ओर अनुवादक की टिप्पणी सेज्ञात 
 . होता हं। यह व्याख्यान अभिधमं के व्याख्यान से भिन्न ह ]। = 
`  अचियतों पर, नेत्तिप्पकरण, ९६, ९९ ओर अथंकथा। 
 , सम्यक्त्व का निदश्च ६ २६ ए (अनुवाद पृण, १८० टि० ४) भेदह। 
इस शब्द का यहु निवचन आम्नाय के अनुक्लह। 





हमने सत्वरोक का निदेश क्रिया हँ । अब हम भाजनलोक का निदेश करेगे} 
तत्र भाजनलोकस्य संनिवेदामशन्त्यधः। 
लक्षषोडशकोद्रेधम्‌ असंख्यं वायुमण्डलम्‌ ॥४५।१ 


४५. हम भाजनलोक का संनिवेश इस प्रकार समभते ह । नीचे १६ लक्ष योजन उद्वेधके ` 


असंख्य वायुमण्डल हं । ° | 

[१२३६] महासाहस् खोकधातु (३.७३) के संनिवेश का हम निदेश करेगे ! सत्वो के करम 
के आधिपत्य से (अधिपतिफल २.५८,४. ८५) नीचे वायुमण्डल की उत्पत्ति होती है जो आकासं 
में प्रतिष्ठित ह ।* इसका वेधन १६ लक्ष योजन (३.८८) है; इसका परिणाह असंख्य है; यह 





' सबसे प्राचीन उल्लेख दीघं ओर सध्यमागम के रच मे है, विशेष कर दीर्घ, ३० भे \ सबसे 
अर्वाचीन सूत्रों भं नंजियो, ५४९ (बील का हिशाई) ; ओर शस्त्रो मे, नंजियो 
१२४५७, लोक प्रज्ञप्ति ओर कारण प्ज्ञाप्ति (बुधिरस्ट कास्मालोजी मेँ इनका विवरण है) 
` ओर विभाषा उल्लेख करते हं ।--एेसा प्रतीत होता हँ कि वसुबन्धु यहाँ इस सारे साहित्य की 
 उद्धैरणी करते हें --सदधमस्मुत्युपस्थान (च्वी, फार द हिस्त अव रामायन, जे ए एस . 
१९१८.१), द्य, १७, (सन्धाता की विजय, ३२ ~ नंजियो ६४३ आदि) हीनयान 
सं भी हं ।--पालिग्रन्थ, लोटस, ८४२, स्प. हार्डी, लीजंडस एंड थ्यूरीज १८८६ \ चीनी 
ग्रन्थ (दोनों यानो के); बील, १८७१ कोर लेक्चसं, द स्केमा अव द युनीवसं इन 
जाजी, अलफाबेटम टिकेटनसम १७७२. गोगर्लौ, सीखन बद्धिज्स, १९०८; भाग २, स्प 
हाडी, लीजंडस १०४, हेस्टिग्स एनसाइक्छोपीडिया अव एथिक्स एंड रेखिजन्स, कास्मागोनी 


एंड कास्मोलोजी (बुद्धिस्ट) ४. १२९-१३८; बी० सी० ला, हेवेन एंड हे इन बुद्धिस्ट ` 


पसंपेकिटिवं १९२४, मेने मेक गव॑नं शुद्धिस्ट 
तत्र भाजनलोकस्य संनिवेशनम्‌ उशन्त्यधः। 
 लक्षषोडशकोद्रेधम्‌ असंख्यं वायुमण्डलम्‌! ` 
"छशन्ति = इच्छन्ति । किनको दृष्ट ह? ` 
निकायो को का-पाजो _ 





एकमत (प्रधानतः महायान ) के अनुसार वायुमण्डल के अपर ही स्वणेभूमि है; अबृमण्डल 


केडपर।  . | [ 
 श्ुमान-चाड. संनिवेडा को स्थि तिक्रम के अथं मं ठेते है : “भाजनलोक का. एेसा संनिवेश 
हैः नीचे... .. .“। यह्‌ अथं युक्त हं क्योकि वायुमण्डल भाजनलोक भं संगृहीत हं \ 


` प्रमाथं का अथं कदाचित्‌ “आधार "हं । लोचवं का अथं स्यान है । 


~ १ . = | न 


१.५ की व्याख्या मे उदत सूत्र का अनुवाद बुरनफ ने इटोडक्छान ४४८ में दिया हं: ` 


पुधिवी भो गौतम कुत्र प्रतिष्ठिता । पृथिवी ब्राह्मण अन्मण्डले प्रतिष्ठिता । अन्मण्डल भो 
गौतम कुत्र प्रतिष्ठितम्‌! वायौ प्रतिष्ठितम्‌! वायुर्भो गौतम कुत्र प्रतिष्ठितः! आका 
प्रतिष्ठितः आकाशं भो गौतम कत्र प्रतिष्ठितम्‌! अतिसरसि महाब्राह्मण अतिसरसि 
` महाब्राह्मण । आकाल ब्राह्मण अप्रतिष्ठितम्‌ अनालम्बनम्‌ इति विस्तरः। . ` 
दीघ, २. १०७ से तुलना कीजिये (पथिवी कंपन पर); विंड, मार एंड बुद्ध ६१-अयं आनन्द 
 महापठ्वी उदके पतिटिठता उदकं वाते पतिटिठ्तम्‌ \ वातौ आकासट्ढो होति !--इस वाद को 
 नागसेन (मिलिन्द का पाठ इस प्रकार हं-वातौ आकासे पतिटिठितो) भिलिन्दं को बताते हः 
` ६८ \ वायुमण्डलं के प्रभव पर, ३. ९० सी १; १०० ए-वी शुआन-चाड १६ ए के अन्त मं) । 
 -३.९३ सी ठि० में हम देखेगे कि जब लोक विनष्ट होता है तो रूप वहीं का वहं रहता 
 है। बहूप अकाधातु होया, १२८ = 


द्िस्ट कास्मालोजी' (लंदन १९२३) नहीं देखी हं । 


वाधको को" (पुऽः) अववा सव 














किन ह : यदि महानग्नः अपना वजर उस पर प्रक्षिप्त करे तो वच दुर जायगा गौर वाय॒मण्डल ` 
की क्षति नही हौगी। 

अपमेकादश्ो देधं सहस्राणि च विरतिः 
अष्टलक्षोच्छयं पक्चच्छेषं भवति काञ्चनम्‌ ।*४६। 


४६ए-बी. ११ लक्ष २० सहस उद्वेध का अन्मण्डल । ` 
सत्वो के कमं के आधिपत्य से वायृमण्डल पर संचित्त अश्र का पात होता हं, वष्यधाराका पात 


होता ह जिसका विन्दु रथ की. ईषा के बरावर होता हँ । इस जर का अन्मण्डल होता है । इस॒ ` . 


मण्डल का वेधनं ११ ठक्ष २० सहस्र योजन कां होती ह्‌ ।  _ 
[१४०] ये जक पाश्वं से क्यो नहीं बह जते ?- कृ कहते हेः कि सत्वौके क्म 
कै आधिपत्य से जरू की अवस्थिति होती हौ । यथा अपक्व भक्तं अन्न ओर पीत पान पक्वाराय 


मेँ नही गिरते! एक दूसरे मत के अनुसार वायु जल को समन्तात्‌ आस्थित करता ह यथा तण्डल ` 


` को कोष्ठ प्रकारवत्‌ आस्थितं करता है (कुसूलन्यायेन, कोष्ठन्यायेन।) | 
पवात्‌ कर्माधिपत्य से समुत्थित वायु से कषग्ध होकर जक के ऊपर का भाग काञ्चनमय ` 
ˆ हो जाता हं जंसे पक्वं क्षीर की सादी (रार) पडतीहं 


४६ सी-डी . पश्चात्‌ अन्मण्डल का उच्छूय लाख योजन से अधिक नहँ होता। शेष ष 


कांचन हो जाता हं। 





शुभान-चाङ ओर परमाथं इस नाम को देते हे; लोचव का अथं शरच्चद्धदास, १०२४ कै ` 


अनुसार स्पष्ट नहीं है; महाव्युत्यत्ति, २५३ देखिये; कोश ७.३१, प०७३,रि०४; विभाषा,३०,९ ` 
` अपामेकादशोदेधम्‌ सहलाणि च वदरातिः। | 


र 


` तिन्बती संस्करण, लोक प्रज्ञाप्ति आदि देखिये) --ईषा' हृल के दण्ड को कहते हं; परमार्थः 





` रोचव के अनुसार ईबाधारामात्रा वरष्यधारा' है (कास्मारोजौ पु. ३१७, नोट, विविध ` 


 अनृवाद बड़ा दण्ड, किन्तु शुजन-चाङ (गाड़ी का अक्षाग्र--ईषा एक मापमीहै 


` (त्वसूत्र, मौनियर विलियस्स) 
प्र्वर्षा पर नीचे २३. ९० सौ, सयुक्त, २४ ७ (ऊपर पु० १० में उद्धत) (ईषाधार अभ्रकी 
 वर्वा); .शिक्लासमुच्चय, २४७; अधर के ३२ पटल ल्क को आच्छादित करते हं । ईषाधार . ` 
देवं ५ अन्तःकल्पं तक बसरते हे ! इसी प्रकार गज प्रमेह, अच्छिन्नधार ओर स्थूलचिन्दुक । 


` ईषाधार नामक एक नागराज का उल्लेख करते ह, महाब्युत्पत्ति, १६८, २४] 


[पितापुत्र समागम = रतनकुट, १५, लेवी, जे ए एस १९२५) १. ३७ के अनुसार |--[वेडल वि 


दुभआन-चाडः के अनुसार--२.४७ में हम देखेगे कि अन्मण्डल का तिक्‌ १२०३४५० 
यानन ह । अतः; यहु भेरी सदश हे । यह लगभग उतना ही ऊंचा है जितना कौचौड़ाहै। 


यह प्रतिष्ठित कसे होता ह ?--विभाषा, १३२ का यह्‌ निदेश है ! इसके अनुसार अन्य दादियां ` 


_ कामत हुं कि अभ्मण्डल कौ चौड़ाई वायु मण्डल की तरह अप्रमेय ह 


 , उपमा देखिये: सेग्यथापि नाम पयसौ तत्तस्य निन्बायमानस्य उपरि सन्तनकं होति 
` अष्टलक्षोच्छयं पक््चच्छेषं भवति काञ्चनम 


` पक्वक्षोरशरौभावयोगेन--व्याख्या मेँ इस समासान्त पद का विग्रह है--दीघ, ३. ८५ कौ ` 


शिक्षा समुच्चय, १४८ सर्वाप्तिवादियों के आगम को उद्ूत करता है : कांचन संडल पर ` 


 जम्बद्रीप, ८४००० योजनभूमि, प्रतिष्ठित हे ।--काचनमण्डल को कांचन वज मण्डल । 


कहते हे, बोधिचर्याबितार, ६. १]-- कोच में ८०००० है, ३, ५० बी देषिये। ` 


तृतीय कौकषस्थान ; लोकनिर्देञ = ` १९५ 


अतः अभ्मण्डल के ऊपर जिसका उच्छय अष्टलक्ष योजनं रह्‌ गया है काचनमयी भूमि होती 
है जिसका वेधन तीन काख २० सहस्र योजन हं । 


 तियेक्‌ जीणि सहल्लाणि साधं शतचतुष्टयम्‌! ` 

लक्षदादश्षक चवं जलकचिनमण्डलम्‌ ।\४७। 

समन्ततस्तु त्रिगुणं तत्र मेर्यंगन्धरः। ` 

ईषाधरः खदिरकः सुदर्शन गिरिस्तथा ॥४८॥ 

अश्वकर्ण निनतको निमिधरगिरिस्ततः। ` 

 दहवीपा बहिद्वक्रवाडः सप्त हैमाः स आयसः॥४९। 

` चतुरत्नमथो मेरुजंरेऽशीति सहसरके । 

मग्न ऊध्वं जलान्मेरभृयोऽदीतिसुहस्रकः ।।५०॥ 

अर्धाधं हानिरष्टासु समोच्छयघनाश्च ते। =. 
सीताः सप्तान्तराण्येषामाचान्ीतिसहसिका ॥५१। । _ 
अभ्यन्तरः ससुद्रोऽसौ त्रिगुणः स तु पार्वतः 
 अर्धधनापराः सीताः शोषं बाह्यो महौदधि; ॥\५२॥ 


४७ ए-४८ ए. जल ओर काञ्चन मण्डल तिय॑क्‌ १२ राख ३ हुजार ४५० योजनं ह; 
समन्ततः इसका तिगृनाहु 

इनं दो मण्डलों कासमान परिमाणहं। | 
परिमण्डल कचिनमयी भूमि पर जो इस प्रकार अन्मण्डल पर प्रतिष्ठित है, | 
४८ बी-४९ सी . मेर युगन्धर, ईषाधर, खदिरक, सुदशंन गिरि, अंहवकर्ण, विनतक, नि्भिध्रगिरि 
हु। उसके बाद द्वीपह्‌। बाहर चक्रवाडह्‌। . 


तिर्यक्‌ न्रीणि सहस्राणि साधं शतचतुष्टयम्‌ । लक्ष हाद्कं चव जलकचन मंडलम्‌ ।। सम- 
न्ततस्तु त्रिगुणम्‌ .. | 
समन्त परिक्षिप्त का प्रमाण तियकं प्रमाण का तिगुना हं : सवस्य परिमाण्डलस्य इयं स्थिति 

= येद्‌ अस्य चतरिपक्षमानम्‌ (निगुणमेवं) समन्तपरिक्षिष्तस्य प्रमाणम्‌ । 

° तत्र मेर्यगन्धरः। | 

ईषाधरः खदिरकः सुदद्दोनगिरिस्तथा ॥ 

 अहवकर्णो विनतको निर्मनधरगिरिस्ततः 

द्वीपा बहिश्चक्रवाडः 


अत्थ सालिनी (प० २९७ आदि) की पौराण' गाथां मं सण्डलो' के तयक्‌ का प्रमाण यही 
है ओर उसका पर्व॑त तथा दीपो का विवरण लगभग वसुबन्धु कं विवरण से मिलता हं । किन्तु 
अनेक भेद है जो अन्य ग्रन्थों से तुलना करने पर ओर भी बढ़ जतेहं। 
 बुरनफ लोटस, हापकिन्स, माद्थोलाजिकल एसपेक्टसं अव दीन एंड माउटन्स इन 
दी ग्रेट एपिक,जेषए ओं एस ३०. ३६६; बेबिलोनियन ओरिनिन्‌. कारपंटर इन 
` मेल सौी° एच टपर, ७२) 
 नेमिजातक, ५. १४५ (जातक, ६. १२५); अत्थसातिनी, २९७; स्पंस हाड, लीजंडस ८१. 
 रेमूसा, जनल द सावां १८३१, प० ६००, बील, कटेना ४५; 
 दिव्यावदान, २१७ में पर्वतो कावही कमह जो कोम हं) 











३६६ ॥ि  अभिघ्मकौशं 


 कांचनमयी भूमि पर € महापर्वत प्रतिष्ठित ह। मध्यमेंमेरुहै) मेरके चारोंओर ` | 
अन्य ७ पवेत चक्राकार हुं । निमिधर बाह्य नेमि हं जो मेर ओौर अभ्यन्तर के ६ भितिपवैतोको 
परिक्षिप्त करता ह । इस कारण इसका यह्‌ नाम हं । निमिधर कं बाहर दवीपह्‌ । सबको परि. 


क्षिप्त कर चक्रवाड ह । इसे चक्रवाड इसलिए कहते ह्‌ ` क्योकि यह्‌ चतुर्दीपिक खोक धातुको ए 


परिमण्डलित करता हं ओर उनको चक्र का अकार देता ह्‌, ` 
[१४२] ४६ डी-५० ए - सातं पर्व॑त सुवंणंमय हु, अन्तिम अयोमय ह, मेर चतूरल ` न । 
मय हु। - 





महाष्युत्यत्ति, १९४, धर्मसंग्रहः, १२५५ महावस्तु, २.३००, शिक्षासमुज्चय, २४६, अत्थस्रालिनी, ` ` 
२९८ ओर जातक, ६. १२५ का क्म भिघ्नह। ` 4 


` १ ये जातक के ७ परिभण्ड पवत ह । 


` तेन चतुर्रीपकव्चक्रीकृतः ( = चक्राकारतां गमितः) । अतएव . चक्रवाड इत्युच्यते । 
सप्त हंमाः स आयसः = चतुरत्नमयो मेङः =. ˆ | 
लेवी, रामायण, ४५ ~: ~ 
तानाविधबीजगभ, अर्थात्‌ व्याख्या के अनुसार नाना प्रकार साम्यंयुकत 

बहुविध प्रभाव भिर्वयिभि ॥ 


है कितु दुध की निवृत्ति पर दधि का प्रादुर्भाव होता है । 


युगन्धर ओर ६ पवेत जो उसको समन्ततः परिक्षिप्त करते हे सुवण के ह। चक्रवाड ` 
अयोमय हे । मेर के चार पाश्वं ह्‌ जो उत्तर से परिचम यथासंख्य सुवणं, रूप्य, वैद्यं ओौर स्फटिक 
 केहं-- इन द्रव्यो मंसे प्रत्यक अपने अपने आकाश प्रदेश को अपना वणं प्रदान करता हे।रमेर ि 
का जम्बूदीप-पादवं वैडू्येमय है । अतः हमर लिए आकाल वैदुर्यसदृश है । -- 
किन्तु मेर के विविध द्रव्यो का क्या प्रभव हं ?--कांचनमयी भूमि पर जो जल्पति हृभा' ग ` 
है उसके गभं में नाना प्रकारके बीज हु ।° बहुविध प्रभावं के वायु से" वहं अन्तित होतेहूशैर 
 - भिन्न सनो को अवकाश देते हं। इ प्रकार जरु का रूपान्तर होता ह, जल कार्नहौ 
ˆ जाता अर भिन्न रनौ को अवकाशा देते हू । इस प्रकार जल का रूपान्तर होता है, जल को रल क 
| होजाताहं। नल हेतु है, रल हेतु से भिन्न काये है । इनका युगपद्भाव नहीं है । यह सांस्यौके ` 
 परिणाम^सेभिन्नरदहै। . 

| परिणाम से सांख्यो काक्या अभिप्राय है ?--वह मानते ह कि एक द्रव्य (धर्मिन्‌) ` 
मैं धर्मों की उत्पत्ति ओर निवृत्ति होती ह --इस वाद में कह अयुक्तता है ?--हम 
यहं नहीं मान सकते कि द्रव्य नित्य अवस्थित. रहता ह ओर उसमें धर्मान्तर की निवृत्ति ` 
| - पर धर्मान्तरं का प्रादुर्भाव होता हं ।*- किन्तु सख्यौ का यहं मत नहीं हंकि धर्मी 
` धर्मो से पृथक्‌ ह| उनका कहुनाहू करि जब एक धम का परिणाम्‌ होता है तब यह विविध ` 
[१५३] स्वभाव का आश्य होता हं । इस धमं को वह्‌ धर्मी कहते ह । दूसरे शब्दम 
. .१ परिणाम द्रव्य का अन्यथा-भाव मात्र हू । यह वाद भी मान्य नही हो सकता! क्यो ?--क्योकि ` 


२. ३६ सीन्ठी, ३, १०० ए, ४, ४, पु० २०, २२, ५. २६९, पृ०५४,७. १३ ए,१्‌०३८. = ` 
 . ` नं हयवत्थितस्य द्रव्यस्य धर्मान्तरनिवुत्तौ धर्मान्तरप्रदुरभावः : --अर्थात्‌ न हव्यवस्थितस्य ` 
`  रपरसाद्यात्मकस्य क्षीर निवृत्तौ दधिजन्म, हम यह्‌ नहीं मान सकते कि रूप, रसादि वहीं रहते 


तृतीय कोरस्थान : लोकनिर्देश = ` ३९७ ` 
यह अपूवं युक्ति ह, यहं स्ववचन-विरुदध हं । आप मानते हैँ कि वहु (कारण ) यह (कार्य) है 
ओर यह वेसा नहीं हं | | | = 
` सुवणं, रूप्य, रतन ओर भूमि जो इस प्रकार उत्पत्च होते ह सत्निपतित होते हे गीर 
कर्माधिपत्य सं उत्पादित वायु से इनका सम्‌दाय होता है । यही पवत मौर दवीप है । 
५० बी-५१ बी. मेरुं ८०,००० योजन जल मे मग्न ह ओर ८०,००० योजन जलछस्रे ` 
` उध्वै हुं । अन्य आठ पवतौमं अधंञअधं कौ हनि होतीह। पवतो का उच्छाय ओर घनं ` 
समं ह । 


` पवेत कचिनमयी भूमि पर प्रतिष्ठित ह ओर ८०,००० योजन तक जल में निमग्न है । मेर्‌ ' 


इतने ही योजन जर से उध्वं हुं ओौर इसलिए १ लाख ६०,००० योजन जक मे ममन ओर जल ` 
 . से उच्छति हं । य्‌ गन्धर ४०,०००, ईषाघर २०,००० योजन जक से उच्छित हु । एवमादि यावत्‌ 
 . चक्रवाड जौ ३१२ योजन उच्छति ह ।` जितना वह जल के ऊपर उच्छति ह उतना ही पवैतौ 
 काघनहुं] कारिका मे घन" शब्द का अर्थं चौडाई ह| | [र 
, ५१ सी-५२ सी. पवतो कं अन्तरार मेँ सात सीताहै। इनमें से प्रथम ८०,००० ` 
योजन हं । ` : ~. ` 
। [१४४ |--यहं आभ्यन्तर समुद्र हं । बाह्य पाइवतः इसके ३>८८०,००० के चार पाह । १ 
` अन्य सीताओं कौ अधं अधं हानि हं ।-रेष बाह्य महोदधि है। यह तीन लक्ष २२ सहसत 
 योजनह्‌। 





^ तदेवेदम्‌ न चेदं तथा । आप को पुबेत्तर क्षणो का (दुग्ध. . . .दधि) अन्यथात्व इष्ट है! 
अतः कोई परिणाम नहीं है, एक ही वस्तु का एक अवस्था से दूसरी मवस्था मे गमन नहीं है ` 

. क्योकि जिनका अन्यथात्वं हं उनका अन्यत्वं हं जसे देवदत्त ओर यन्त्तका। ` ` 

मग्न ॐध्वं जलान्मेरर्भयोऽरीतिसहल्रकः ॥। 

 अर्धधिहानिरष्टासु समोच्छायधनाह्चते। ` ` ~ 

 सदमेस्मत्युपस्थान समं (लेवीःरामायण, ४६) यथा अत्यसालिनी (२९८) मं मेर ८४००० 
उध्वंह। ` 

१ वसुबन्ध्‌ महाचक्रवाड का उल्लेख नहीं करते, महाब्युत्पत्ति, १९४, १२, लोटसं ८४२, धमं. 
संग्रह, १२४, ओर टि०; प० ६१५, डिक्शनरी अंव संट पौटसबगं--बील ४५ के चक्रवाड 


श ॥ ह. . | ` 


` का उच्छाय ३०० योजन है । अत्थसाछिनी. (२९९) मं चक्रवाड ८२००० जल में मन है, 


 * सीताः सप्तान्तराण्येषमाद्याक्रीति सहसिका \। 
 . आभ्यन्तरः सम॒द्रोऽसौ चिगुणः स तु पाठवंतः। 
अ्धधिनापराः सीताः श्रोषं बाह्यो महोदधि :॥ ॥ 
 * लक्षत्रयं सहस्राणि विशतिह च ` 1 
श्ुभान-चाडः इस संस्करण का शोध करते है । यह काफी कलठिनाइयां पदा करता ह : “पवतो 
` कफे अन्तराल मं [अर्थात्‌ मेर, युगन्धर. . ... चक्रवाड के अन्तराल मं] ८ समुद्र हँ। पहल 
` सात आभ्यन्तरिक (समुद्र) हें । पहले आयाम का ८०,००० हं ओर चार पवो मसे 
प्रत्येक के बाह्य परिधि का विस्तार त्रिगुण हे ! जन्यं ६ में आधा भधा हास होता जात 
है) ८ वाँ बाह्य (समुद्र) हं भौर २३२१००० योजन हं! | 








३६८  अभिधर्मकौरःा 
मेर से लेकर निमिन्धर तक पवतो के अन्तरार मं सीता हं 1 इनमे अष्टांगोपेत जल भरा 
है : यह जल सीतल, अच्छ, लघु, स्वादु, मुदु, निष्पूरतिगन्धिक हु । यह्‌ जख पीने में कुक्षि या 
कण्ठ को बाधा नहीं पहचाता 
मेर आओौर युगन्धर कं अन्तरा मं पहटी सीता हं । इसका आयाम ८०,००० योजन है 
युगन्धर के तीर से बाह्य पाश्वेतः गणन कर प्रत्येक पाश्वं त्रिगुण हं अर्थात्‌ २ राख ४० हजार 
योजन आयाम ह्‌ ॥ 
अन्य सीताओं का मायाम अधा २ घटता जाता हं : युगन्धर ओर ईर्षाधर के अन्तराल 
की दूसरी सीता का आयाम ४० हजार योजन' ह" इसी प्रकार यावत्‌ सातवीं सीता जो विनतके 
ओर निभिन्धर के अन्तराल मं हु ओर जिसका आयामः १२५० योजन ह । पारव के परिमाण 
की गणना मं कोई कठिनाई नहीं ह्‌ ष 
[१४१५] सातं सीता आम्यन्तरिकः समुद्र हं । शेष अर्थात्‌ निमिन्धर आर चक्रवाड के अन्तर 
मजो जलह वहु बाह्य महोदधि ह। यहु क्वण जल संभरा हे; इसका जयाम ३ कख 
हजार योजन ह ।* ` ` 
लक्षत्रयं सहस्राणि विशतिद्रं च तत्र तु। 
जम्बुषठीपो दिसाहसरस्त्रिपाह्वंः रकटाकृतिः ॥५३॥। 


कारिकाओं कौ जो अधूरी पाण्डलिपि मिली ह उसका षाठ सीता हं ।-- शौतल' कहीं नहीं 
मिलता --लोचव :"सात सरोवर जिनकं जल मं कोमल लहर उल्ती है मानों वायु कं 
संगीत पर नृत्य करते हं  (शरच्चच्दास) । 

जातकं ५४१ के नायक मेर को समन्ततः परिल्लिप्त करने वटे सात पवेतों को देखते हं (सत्त 


परिभण्डयन्बते) । ये पर्व॑त सीदा नाम के महासमर के अन्तर में है (सीदान्तरे, सौदामहा- 
समुहस्स अन्तरे) । इस समुद्र को एसा इसलिए कहते हं क्योकि इसका जल इतना सुक्ष्म 


(सुखम) हं कि यहु मयूर के एक पक्ष को भी वहन नहीं कर सकता : यह इब जाता हं 
(सीदति) (जातक, ६. १२५)--२.५७ से तुलना कीजिये । 

` व्याख्या मं अष्टांगसंग्रह का शलोक हं 
क्रीतराच्छलयुस्वादुमदढु निष्पतिगन्धिकम्‌ । | 
पीतं न बाधते कुलि न कण्ठं क्षिणोति तज्जलम्‌ ॥ 
दिव्य, १२७, १९-सुखावती के ह्वद कं जल के ८ गण, बील, कटेना, ३७९ मे; बील शुञान्‌- 
चाडः करण्ड हद (बील, चुभन-चाडः २. १६५, १. १० भी देखिये) । त 

` आचार्यो का एकमत्य नहीं हं । हमनें देवा किं अव्मण्डल ओर काञ्चन मण्डल का तियेक्‌ 
१२०३४५० हं । दूसरी जर चक्रवाड नाम इसलिये है क्योकि यह चतुर्दोपक लोकधातु को, 
समन्ततः चक्राकार मं घेरा हं । यदि ऊपर दी हुई संख्याओं कौ. जोड (४०००० मेर का जधा 
प्रथम सीता ८०००० ) युगच्धर ४००५०५०), दूसरी सीता २००००....., ) तो हम पतं ह 
कि चकवाड काचनमयी भूमि के तट पर नहीं प्रतिष्ठित हे । अतः कुछ वादियों का विचार 
ह कि बाह्य समुद्र जो निमिन्धर ओर चक्रवाड के अन्तराल में ह ३२३२८७,५० योजन 
होगा (बील, पु° ४६ में ३२२३१२ हे) ।--किन्तु दोष का वो तरह से परिहार हौ सकता 
हंःयातो हम यहु भानं कि चक्रवाड तट पर विन्यस्त नहीं है ओर यह अन्मण्डल 
को नहीं कितु कांचनमयौ भूमि के अध्वंभाग को चक्राकार घेरे ह, अथवा हम यहं मानं 
कि पवतो कं इस वणेन को कि “यह उच्छाय ओर घन मे समान है” (२. ५१ बी) अक्षरः 
न लेना चाहिये) पवतो के तट अत्यन्त छिन्न नहीं होते (अत्यन्तच्छिन्नतट) । ` ` 


` तृतीय कोशस्थान : लोकनिदेश ६६६ ` 


साधं च्नियोजनं स्वेकं प्राग्विदेहोधंचनवत्‌। ` ` 
पादवेत्रयं तथास्यैकं सार्धं च्रिश्रतयोजनम्‌ ॥५४॥ 

 गीदानीयः सहल्राणि सप्तसार्धानि मण्डलः 

` सार्धं दे भध्यमस्पाष्टौ चतुरस्रः कुः समः ।\४५॥ 


५३ बी-५५ डी ` वह जम्बुद्वीप हं । इसके तीन पादवं २००० योजन के ह। यहु राकट की 
आकृति का ह । एक पश्व ३१ योजन का हं, वहाँ माग्विदेह हे, यह अर्धचन्द्र के समान है । इसके 


तीन पाश्वं जम्बु के समान हु जौर एक ३५० योजन ह । वहु गोदानीय हु यह ७,५०० योजन ` `. 


ह, मण्डकाकार ह्‌, तिक्‌ २,५०० हे । वहु कुर हं । यहु ०,००० हू, चतुर ओर सम है | 
बाह्य समुद्र मे मर कं चार पावो के अनृरूप चार द्वीप हं । 


१. जम्बुद्वीप कं तीन पादवं २,००० योजन के है, एुक पाश्वं ३ ९ योजन का ३ । इसलिए ` 


इसकी आकृति शकट क हु 1 मध्य मं कांचनमयी भूमि परं प्रतिष्ठितः वासन" हूँ जिस पर 


बोधिसत्व अपना जासन वथ्ोपम समाधि (६.४४ डी) के सक्ष्कार केकिएु छ हे ` 
ओर अहत्‌ तथा वृद्ध हीते हं। कोर दूसरा प्रदेर, कोई दूसरा अश्वय बोधिसत्व कौ . . 


[१५४६ वजोपमसमाधि को सर्हृन करने मे समथं नहीं है । | 
२. पूवं विदेह की आकृति अधंचन्द्र कौ. है इसके २००० योजन के तीन पादवं हँ । अत 
दलका परिमाण वही ह जो जम्बू के दीघं पानौ का है ओर एक पाश्वं ३५० योजन का है । 


गोदानीय जो मरं कं पर्दिचम पादवं क सन्मुख ह चन्द्र के समान मण्डलाकार ह । यह 


 (पाश्वंतः) सात हजार ५०० योजन हं; मध्य मे २५०० हू । 


४. मेर के उत्तर पाइवं क सन्मृख कुरु या उत्तर कुर है । इसकी आकृति आसन कीहै। 
यहं चतुरस्र है । इसका प्रत्येक पाश्वे २००० योजन है । पादवेतः यह्‌ ८,००० दै} यहं कहने मे 


 किकरुरु सम' हं कारिका यहं सूचित कसती हं कि चारौं पवनो का परिमाण एक द| 
जसा दीप वसी वहा निवास करने वारे मनुष्यों कौ. अक्ति होती हं । 





अतितो यमयगिकषिय 


तत्र तु। __  _ 
जम्बुदीपो दिसाहसस्त्िषादवेः शकटाकृतिः ॥ 
ड 
साधं त्रियोजनं त्वेकम्‌ प्रागिविदेहोऽधचन््रवत्‌। 
 पाह्वत्रयं तथास्थक साधं तिरतयोजनम्‌॥ 
 गोदानीयः सहस्राणि सप्त सार्धानि मण्डलः! 
साधं दे मध्यमच्याष्टो चतुरललः कुरः समः) 
शकट कौ आकृति, दीघ, २. २३५२ देखिये। 


तजासन, ४. ११२ बी, अनवाद प. २३१ टि० \ कीजोकशगा सी-य्‌-कौ, वाटरस, २. ११४. 
उदवूत करते हे; शरच्चनरदास, ७५१ रशे, इकानोग्रफी. २. १५२१ बील कटेना २१. 


= कहते ह्‌ कि इस द्वीप मं चक्षु शब्द सुनता हं, भोत्र वर्मादि देखता हं । 


उत्तर कुरजों अं० (हइपरथोरिजम्ध ) पर, ३, ७८, ८५, ९०, ९९ सौ, ४. ४३, ८२,.९७, 


बौर कटेन ३७. हेस्टिग्स ३. ६८७ 


व्याख्या भें एक रोचक ` सृचना है भूमिव॑शात्‌ सत्वानां वैचित्यम्‌ हिमवद्‌ विन्ध्यवासिनां त 
सत्वो का वैचिष्य होता ह! हिमवत्‌ के निवासी 





किरातशबराणां गौरश्यामक--भमिवश 


अर्थात्‌ किरात गौर होते है । विन्ध्यवासी अर्थात्‌ शबर कृष्ण होते हें ।--३००० द्वीपां ` 


२४ 





६७० ` ~` अभिधर्मकोह 


देहा विदेहाः कुरवः कौरवाइचामरावरः 
अष्यै तदन्तरद्दीपाः राटा उत्तरमन्त्रिणः \५६।। 


५६९. ८ अन्तरं द्वीप हु : देह विदेह, कुर, कौरव, चामर आर अवर चामर, शाठ ओर ` 
उत्तरमन्तिन्‌ । | | 
[१५७] इन द्वीपं के नाम वहं कै निवाससियों के नाम पर हं) देह जौर विदेहं पूवं ¦ 
विदेह के पाश्वं मेँ हू । कुरु-कौरव उत्तर कुर के पाशवं मेह । चामर ओौर अव्चामर जम्बदरीपके ` 
पद्व मे हे । शाठ ओर उत्तरमन्तिन्‌ गोदानीय के पादवं मेहं) . 

दन सब द्वीपो के निवासी मनुष्य हु । एक मत के अनुसारः इनमे से एक में (अर्थात्‌ चामर ` 
मे) सदा रक्षस निवास करतें हु। | 


इृहोत्तरेण ˆ कीटाद्रिनवकाद्धिमवास्ततः \ 
 पञ्न्च.शद पिस्ततायामं ससेऽर्वाग्गन्धमादनात \।५७॥ 


५७. यहाँ नौ कीटाद्रियो के उत्तर में हिमवत्‌ हूं । उसके परे किन्तु गन्धमादन प्वैतके ` 

इस ओर ५० योजन अश्याम का गम्भीर सरोवर हु ।*. ` 
इस जम्बुद्ीप मे उत्तर की ओर जाकर तीन कौटाद्रि मिलते हु (इनको कीटाद्वि इसल्षि . ` 
कहते है क्योकि इनकी कीट कौ अकृति है); तव तीन ओर कीटाद्वि मिलते ह, पुनःतीन ` 
अन्य । अन्त में हिमवत्‌ ह । [र 





के सनृष्यो को सुल्ताकृति पर सेकौ शूरगम सत्र, २ बी ११ का उल्लेख करते हं; लेवी रामायण , . 
४७ मं सद्धमस्मति भी देखिये । ॥ि 
देहा विद्हाः कुरवः कोरवाह्चामरावराः। 
अष्टौ तदन्तरद्वीपाः शाठा उत्तरमन्त्िणः॥। 
 महाब्युत्पत्ति, १५४ 
विभाषा, १७२, १द--अन्तर दीपके चारों ओर ५०० छोटे द्वीप है । इनमें मनुष्य या अमनुष्य 
निवास करतेहंया यहु निजंम ह्‌ । आरम्भ मं मनुष्य आयभाषा बोलते भे। बहुत 
` . बाद जब उन्होने पान भोजन फिया उनमें वेचित्य उत्पन्न हज ओर शठ की वद्धि. से अनेक ` 
भाषाय हो गई। एसे भी मनुष्य हं जो बोलना नहीं जानते... . . - ॥ि 
 -बील कंशेना ३४ मे दीधे, संघभव्र (न्यायानुसार) आदि के अनसार ४ महाष्रीपओर ८ 
 अन्तरद्वीपो क सम्बन्ध मे अनेकं सूचनाय हं --संघभद्र के अनुसार देह, विदेह, कुर ओर 
कौरव निजेन थे। 
~ विभाषा, दूसरा सत (“नवं विभाषा शास्त्र" बील कंटीना ३५) 
° इहत्तरेण कौट .द्रिनवकाद्धिमवास्ततः। ` | 
 पंचारद्‌ वि | | सरोऽवग्गिन्धमादनात्‌ \ 
 . गन्धमादन आदि. पवेत, हापकिन्स, एपिक माइथालोजी ९. . ` | त 
° लोचव, परमाथं ओर शुभान-चाडः कीटाद्रि का अथ॒ कृष्णपेत' करते है ।--कितु ` 
 , -षरमाथ मंएक विवृति हं: “इन्हुं कोटाद्रि कहते हें (१. व्याख्या १४२) क्योकि ये अनुत्त ` 
 . समतल हं ।' व्याख्या मं कौटाद्रिनवकात्‌ की यह्‌  विवुति कीटाकृतीनाम्‌ पवतानां 
` : . नवकात्‌ । ॥ ` 





तृतीय कोडास्थान : लोकनि ` ` | ९७१ 


इसके पर्‌, किन्तु गन्धमादन कं इसी ओर अनवतप्त सरोवर हं जह से चार बडी नदिं 
गंगा, सिन्धू, वक्ष्‌, ओर सीता निकल्ती हं ।' यहु सरोवर जौ ५० योजन चौडा 
[१४८] ओरं गम्भीर हं अष्टंगोपेत जल से व्याप्त ह । केवर वेह मनष्य वह जाः 
सकते हं जो ऋद्धियों से समन्वागत हं ।' इस सरोवर के निकट जम्बु वृक्ष है । हमारे द्वीप का 
नाम जम्ब द्वीप या तौ जभ्बु-वृक्ष परदहेया जम्बु वृक्ष कफर परह जिसे भी जम्ब 
कहते ह्‌ | 
नरक करहू ओर उनके परिणाम क्याह्‌? 


अधः सहस नित्या तन्मात्रोऽवौचिरस्य हि ¦ 
तदूध्व सप्त नरकाः सवंऽष्टौ षोडशोत्सदाः ॥(५८॥ 


ॐ 





विभाषा, ५४,६--ज्ञान प्रस्थान कहता हं कि जम्बद्रीप मं ५ बडी नदियां ह: गगा, यमना, ` 
सरयू (सरभू) अचिरवती, महौ, (यह्‌ पालि पिटक की सूची है ) ¦ नब भदन्त कात्यायनी-युत्र॒ ` 
ने इसु शास्त्र कौ व्यवस्थापितं किया तब वह्‌ पृषं मे भे । यही कारण हं कि उदाहरण के छवि ` 
` उन्होने उन्‌ नदियों का उल्लेख किया जिनसे पुवं के लोग परिचित थे । किन्तु वास्तव में 
जस्बुद्रीप मं चार वड नदिया ह जिनमे से प्रत्येक की चार उपनदियां हँ} (इस वचनम ` 
चार महानदी ओर १६ क्षुद्रमदियों का उल्लेख हँ । इसके शेष भाग का अनवाद मौर ` 
उसकी टीका एस र्वी, रामायण का इतिहासं पुण १५०-१५२ मेहे] 
पालि साहित्य जौर मिलिन्द की नदियों पर रीज उविडस--रमिल्द, १ पर ११.४ ओर ` 
 दभिएवौल; भिलिन्द २३० (बाई एफ ई १९२४) _ ~. 
 वक्षुयाबंक्ु ओर बौद्ध तथा ब्राह्मण ग्रन्थो के चक्षु आर सुचक्षु पर देऽ लेवौ, वही, महा- 
व्युत्पत्ति, १६७, ८०, अ इष्ल १९४, हापकिन्स, सक्रड रिवसं अवडइ्ंडिया २१४ 
 वाटसं१.२९३ जेएएस. १९१४ २.४०९; स्मिथ २६२-वक्षु अक्सतहं यह 
 रेभूतानेसिदढधक्यिह्‌।! ` 
सीता पर खेवी, बही पु १३९ ( = तारीम), भिनयेव, पाली ग्रामर प०९मेप्लिनी ३१२ ` 
से सीत. पर धेसिभस का उद्धरण हं . 
 यारकन्द की नदी या सिरिष्णेल) | | | 
“सीता के उत्तर शास्त्र चम्पक देका फी भाषा मं, कपियों कं देहाको भाषा मे, सुवणं देकौ ` 
कौ भाषा मं उपनिबद्ध है । (मेरज्न एश्षियारिक २० १७७)  . 
` परमाथ सं यहां दो पक्तियां अधिक हं : इस सरोवर के दक्षिण तट पर २४५ योजन अचा एक 
पव॑त है; उत्तर तर पर १५ योजन ॐंचाएक पवेत ह! दोनों मं नाना प्रकारकं धातुहं। 
` गन्धमादन पवेत कं उत्तर शिखर पर नन्द नाम की एक गृहा है, यह्‌ सप्त रत्नो से विभूषितहं । ` 
इसकी लम्बाई ओर चौडाई ५० योजन हे । यह्‌ गजराज का निवासस्यान हं! इसके परे ६ 
राज्य, ७ वन, ७ नदी हे । सातवीं नदी के परे अधचन्द्राकार २ वेनहं। इन वनोकं उत्तर ` 
१०० योजन अचा जम्ब वक्षहं.....'। ` | 
^" कनं मेनुजल. ग्रस्य सुची भं बणत ५८; एल कीयर, भारतीय नरक जए एस, १८९२ 
१८९३, बौ० सौ° ला हेवेन एंड हे इन बुद्धिस्ट पर्सपेविटव, कलकत्ता १९२५ धाली स्रोत 
 . गोगर्ली सीलोन ब॒द्धिल्म १९०८, भाय २; कारण्डव्यह्‌, संपा० सतयब्र र सम श्रमी कलकत्ता =` 
१८७३;  सुहल्लेख, वे जेल जे पी टी एस १८८६; सद्धमस्मृत्युपस्थान, उरण म 
 शिक्लासमृच्वय ओर एस० रवौ, रान्नायण में जे प्रिजलुस्को ने अपने छेजञडद अशोक ग्रन्थ 
१९२४ मं बौद्ध नरक के इतिहास देने का पहला प्रयास कियाहं ` 


` # 





३७२ |  अभिधमंकोश 


५८. नीचे २० स हस योजन पर उसी परिमाण कौ अवीनि हं । उसके उपर ७ नरकहै। 
आणे कैः १६ उत्सद ह्‌) 
जम्बुद्वीप से २० सहु योजन नीचे अवीचि नाम का महानरक ह्‌ । इसकी ऊंचाई ओर 
गैडाई २०,००० योजन ह । अतः इसका भूमितर जम्बद्वीप कै तल से ४०,००० योजनं 
तीचे ह1 - ` 
इस नरक को अवीचि क्यो कहते हं ?-- दो निदश हं | 
[१४९] १. क्योकि इस नरक मेँ दुःख की वीचि (अन्तरः) नहीं हे । जन्य तरक मेदश्च 
निरन्तर नहीं होता यथा संजीव मे पहल शरीर भग्न होते ह यह तक किं रजकण हौ जतिह ; 

पञ्चात्‌ शीतवय्‌ उनको पुनर्जीवित करती ह ओर वह सचेतन हो जाते ह । इसीलिए उसका ` 
नामं संजीव हू | [ि 
२. क्योकि. वहां सुखावस्था (वीचि) नहीं हूं ।' अन्य नरको मे विपाकज सुखवेदना का ` 
सवथा अभाव होता हं किन्तु निष्पन्दज (२.५६ घी) सृखावेदना होतीहं। ` ` 
 , अवीचि के ऊध्व, प्रतापन, तपन, महारौरव, रौरव, संघात, कालसूत्र ओर संजीव यहु सात 
नरक एक दुसरे फे ऊपर है । एक दुसरे मत के अनुसार इन सात नरको का विन्यास उसी त ` 
परह जिस तर पर अवीचि अवस्थितहु। 
इनं ८ नरको मे से प्रत्येक के १६ उत्सद हुः (पु १५२, देखिये) 1 भगवत्‌ के इस वाक्य कः ^ 


से यहं सिद्ध होताह:“.....ये ष नरक हे जिनका मेने व्याकरण कियाह। यै दुरतिक्रम ` 


 हें। ये रौद्र सत्वो से आकीर्णं हूं । प्रत्येक के १६ उत्सद हं । इनके चार प्राकार ओर चारद्रार ` 
दहं । ये जितने लम्बे हं उतने ही चौड़ हु । इनके चारों भौर लोह का प्राकार परिक्षिप्त ह। ^ - 





^ । । \ अव सहस्र विंशत्या तन्मात्रोऽवीचिरस्य हि । 


तद्रध्वं सप्त नरकाः स्वंऽष्टो षोडशोत्सदाः ॥ 


पु० १४०, एि० ३, ८४००० योजन कांचनमयी भूमि ओर जम्बुद्रीप तल कं बीच । अवीची . ची. ॥ 
ओर अवीचि, बोधिचर्थवितारः, ६.१२०१७.७, राष्टूषालयरिपच्छ, ३० ¦ अवीचि का ` 
भूगोल-- सद्धमेस्मुति मे, शलिक्षासमुच्चय, ७० \ ` 


अगृत्तर, १. १५९, दीघ, ३. ७५ मं एक एसे देल कं वणन मं जहाँ की जबावी बह गर्हं, ` ~ 
अवीचि मजञ्मे' यह्‌ वाक्य आता हं --रोौव्र अवीचि जिसके चार हार ह, इतिवृत्तक, ८६ भौर 


` चुल्छवग्गः ७. ४, ८--कामधातु का अधःपथैन्त, धम्मसंगणि, १२८१-मवीचि नाम ` 


` वि मा पु: १२१, संयुत्त, १. १५४ में नही है (डेविंडस कृत टिप्पणी, डयलाग्स, ३. ` । 
| पु. ७३ 


`  अवीचिसंततिसहितम्‌ (यह सदा' का निरूपण है) महानिहेष, १८, ३४७--विसुद्धि, ४४९ ॥ 
मं अवीचि जरा का पर्याय है (रीन्न डेविडस पालिशेद्च) ~ 


` यह्‌ दूसस निदेश जमरकोडा की महेश्वरक़ृत टीका मे पाया जाता है: न विदयते वचिः सुखं 


यत्र! तिम्बती मे इसके ल्यि दौ शब्द प्रय॒क्त होसे हं । एक का अथं हं “विना अन्तर कं" । ` ॥ 





` (आल का कहना हं कि वहाँ उपायगति के सत्व निरन्तर मरते ओर पुनरप्पत्न होते रहते 
` ` ई!) ओर दूसरे का अथं है “बिना पीड़ाके “ जे.पी. टी. एस, १८८६।२३, कितु उसे 
| {लते हए तिग्ती ण्ड का जथ ह “विना सुख के" । | र 


तृतीय कोकशस्थान : लोकनि ३७३. ॥ 


नकी छजन लोहं कौ हं । इनकी भूमि ज्वलिति भौर तेजोयुक्तं लोह की हं । मे अनेक रात 


धम पकक पक श्रय यन भजेत्‌ यन्य परिये क्के 


योजन तक दीघं ज्वाकाओीं से व्याप्त हं] 


[१५०] १६ उत्सदक्याहं? 


ककल कुणपं चवं क्षुरसार्गादिकं नदी । ` 
सष चतुदश शीता अन्येऽष्टावर्बदादयः ।५९॥ 


५९ ए-सी . इनं नरकं कौ चार दिशाओं मे कुकृर, कृणप, क्षरमा्गं आदि ती ।' ९ 


दरत्येते अष्टो निरया आख्याता दुरतिक्रमाः । 
आकीर्णां रौ्रकसेभिः प्रत्येक षोडशोत्सदाः॥ 
चतुःस्कन्धा ““श्चतुद्रसि निभक्ता भागक्षो भिताः। 
अयः प्राकारपय॑न्ता‡ अयसा प्रतिकुम्निता :\ 
तेषाम्‌ अयोमयी भ॒मिर्ज्वछिता तेजसा यता। 
 (अनेकयोजनरातज्वलिाभिस्तिष्ठति) -स्फ्टा¢;॥ 


दीघं, १९.१९, एकोत्तर, ३६,४, संयक्त, ४७, ४--मेनं बदधिस्ट कास्मालोजौ भं समान 


 वक्थो को सविस्तर उद्धत किया हैः १ अगुत्तर, १. १४१, सन्भिम, ३. १८२ पेतवध्थ्‌, 
` २१ ६१; कथावत्थु, २०. ३;२ जातक, ५. २६६; २३ महावस्तु, १.९ ओर ३.४५४ 
४. छोकप्रनञाप्ति (म्द, ८९ बी ओर १०४ बी, सूत्र जौर विवृति) 

व्याख्या का पाठ: चवुःस्कन्धा इति चतुः प्राकारा इत्यथः! चतुः संमिवेशा इत्यपरे! अन्य 
चतुः कर्णाः (सहाचस्तु), चतुक्कण्णा (जातक) 

अन्यत्र चतुर्भागाः (लोक प्रज्ञाप्ति के अनुसार), इय टीका के साथः चार भाग दक्षिण अ। 


 है--षेनार का यहु अनुवादः ये चारभगोमं ह; इनके घारद्रारह....-“।. 


स ~ + . | 


यहु चीनी अनुवाद्कों का अथं हं : “वार पाश्वे ओर चार हार 

भाष्यः प्राकार, भित्ति, ईटो का काम्‌ । ॥ [वि 
सवका यष्टी पाठ ह ।-- सेनार ये पथक्‌ हं मौर मितहः प्रत्येक कास्थान निथतहं 
~प लेक म्रह्णाप्ति की टीका का अनुवाद ताह, य 


अथः प्राकार परिक्षिप्ता इत्यर्थः (व्याद्या) ` वि र. 
--अपसोपरिष्टाच्छादितः ¦ अयसा पिथितद्ारा इत्यपरे (व्याख्या) -- से र "लोहे कौ छट वाल! 

 स्कृटा इति व्याप्ताः (व्यह्णा) ¦! ` 
लोक प्राप्ति कमी टीका के अनसार अवीचि दृष्ट हु! पाठ इस प्रकार होगा... . -- तिष्ठति 


क्र 


पालि संस्करणों मे भूमि अमित्रेत है ! समन्ता योजनसतं कुरा (फरित्वा दूरा फाठ) त्ष्कठ्ति 


` संञ्धदा । 


खे० प्रिलिदस्की ने दिव्याददान, पु ३७५ में बाल पंडित सूच फा एक अंश पावा हे । 


 इशमें उत्छिखित है कि “ज्वलित रोहे की भृमि तप्त होने पर एक ज्याला बन जाती हं 


~ सुरनफ इंटोडउकशन ३६६) \ यही हमारे निरयो का भूमितलं हं । 
` कुकूलं कुणपं चैवं क्षस्मार्गादिकं नदी। ` . ` 
तेवां चतुदिश्म्‌ | ` | 
 वरकलोक के विकास पर प्रिजिलस्कौ लौजेंड अव्‌ अशक, १३०, ओर देखिए फोर, ` 
` पौ मेद्‌ दु कुर्‌, ५१८, हिस्थिग्यं इनस. इक्लोपौडिःः ११३ (चिदिलियोग्रफी भौ देखिये) ! 
देवदूत सुत्त में (अगत्तर, १.१३८, सज्मिम, २३.१७८) महानिरय के चार हार हं जिनकं सम- ` 





३७४ अभिधमकोक् 


[१५१] इन.नरकों के प्रत्येक हार पर पाये जतेहंः । 
१९. कुकूल--यह एक आग कौ जलती हई भद्र हं जिसमे घुटनों तक उसे डाल देते हं । जव 


अपायगति क जीव अपना पर वह रखता हं तौ उसका चर्म, मांस ओर र्त नष्ट हो जाता 


है । जब वहु पैर उपर उठाता हं तो उसका पूनः सम्भव होत्या ह्‌ । | 
कूणप--गृथ-कदेम है जहा सूचीमुख नामक जख कं प्राणी होते हु जिनके शरीर श्वेत 
ओर भिर कृष्ण होते हं जौर जो अपाय सत्वं की अस्थियों तक कौ छेदते हू । । 
३. क्षुरमा्णं याक्षुरधारमार्म--अपाय कं त्वक्‌, मांस ओर शोणित विनष्ट होते है जब॒ ` 
वहं अपना प॑र वह रखते ह्‌ । 

असिपत्रवन--असिपात्र से अंग-प्रव्यंग का चेद ह्येता ह। दयाम शवल कुत्ते दनका भक्षण 
करते हु।* ह | 

अयः शाल्मली वन'--यह्‌ १६ अंशुल के कष्टक का वन हु! जब अपाय वृक्षारोहण करते 
हः तब कण्टक नीचे की ओर घम जातं हुं । जव वह वृक्ष से नीचे उतरते ह, तव कटि ऊपर घम 
जाते ह । अयस्तुण्ड वायस अपायी की अखे निकाल कर उन्हुं खातेह्‌। 
 दुःखंके इन तीन प्रदेशों का एक उत्सद होता हं क्योकि यहु यातनाकेस्थानहु। 
४. चतुथं उत्सद वेतरणी नदी हं जिसका जर उबलत। रहता हं जौर जिसमें प्रज्वरिति 
राख होतीदह्‌ । दोनों तीरों पर हाथमे असि, राव्ति ओौरप्रास ययि हए पुरुष होतेहंजौो उन 
_ घपाय सत्वो को जौ उसे बाहुर अना चाहते हु उसमें फिर ककर देते हं । वह कभी जल मे 





 नन्तर चार उपनिरय हं ; गथनिरय, कुत्रकुखनिरय, सिवलिवन, असिपच्रवन ! खारोदका 
नदी सबकं समन्ततः हे) इस नवी को केम से कम एकं बार वेतरणी बताया हं (जातक 
 ६.२५०; इसका उल्लेख प्रिजिदृस्कंयै, अशोकं श्देरमंदहं); 
 वीघके ३० वेंसूत्रे मं १६ उत्तदहंजो दो चक्रवाडों के अन्तर में अवस्थित हें। इसी प्रकार 
` कनाल सूत्र में (प्रिनिलृस्की, अशोकं १३२३५.१३६)। 
वसुबन्धु कं अनुसार १६ उत्सद ह। बहे नदी (वेतरणी) कौ भी एक उत्सद मानते ह ओर 
` वैनादि का एक उत्सद सनते हे 
जातक, १. १७४ मं: अट्टपन महानिरये सदस उस्सदनिरये; वही २.३ मएक पकारः 
` परिक्छित्तचलुद्रार नगर हे जो एक उस्सद निरय ह जहा उपाय गति के अनेक जीय कष्ट पाते है । 
क्क्ल महावस्तु, १. २ का कुवलं ह = ३० ४५५; परमार्थं : श्रज्यलित भस्म~-रिक्षा- 
समुच्चय मं तुलना कीजिये: पादः प्रविलीयते! उल्क्षिष्तः पनः सस्भवति--ंजिभो 
१२९७ सं करूकूलं को यात्रा का वणन हं। | 


कुणप (महावस्तु, वही) देवदत्तसत्त का शुथनिरय' ह । संयुत, २. २५९, पेतवत्ु, ` 
९४ मं गूथकूप ह्‌---यह्‌ सूचीमुख प्राणी होते ह (ज्यद्कुंखा नामे प्राणी, महाब्युत्पत्ति, २१५ ` 


 , ` २० या न्यडः कटा) ; पालि सुचीभृखपाणः, संयत्त, २.२५८ से तलना कीज्यि; दिक्षासम॒च्चय, . ` 
` ६९-७९ में सद्धमंस्मृति। | 

महावस्तु म क्षुरमगं नहीं हेः कारण्डव्य॒ह्‌, ३८ में इसका यणेन है । ॥ 

` देवदूत मं असिपन्रवन सिबलिवन के समनन्तर है। महाव्युत्पत्ति, २१५ से तुलना कौभिये। 

` .. दवदत का सिबलिवन; द्वविशत्यवदान भं ( आर टनेर ) कण्टक ८ अगल के है । 

~ बेतरणो (= लारोदका नदी) पर केबौ, रामायण हापकिन्स, सैक्रेड रिवसं २२२ 
सुहल्लेखका  -चविना तीर्थं के" जे पीठी एस १८८६. २१. । 


तृतीय कोशस्थान : लोकमि ` ३७५ 


[१५२] मग्न होते हु, कभी जर के उपर अति हु, कभी अनु्लोत जाते ह, कभी प्रति्लौत 
जाते ह, कभी दोनो दिशाओं में तियेक्‌ जाते हः या इतस्ततः जाते ह्‌ । वह इस प्रकार तप्त 
ओर पच्यमान होते हु । उनकी वही दिशा होती ह जो तप्त कुम्भ में प्रक्षिप्तं तिल तण्डल ` 
की होती ह्‌ । | 
नदी परिखा के समान महानिस को परिक्षिप्त करती है | |. 
महानिरय के चारों हार पर ये उत्सद पाये जते ह। इसक्िए स्थान भेदका चार 
उत्सद के १६ होते है। ~ 
उत्सद' राब्द का क्या अथे हू ?' दनं उत्सद कहते हे क्योकि ये अधिक यतना के स्थान 
हु । नरकं मे अपाय सत्वं को यातना पहतं ह, उत्सो में अधिक यातना देते हे । स्थविर 
मनोरथ के अनुसार (ऊपर पृ० ७०), से उत्सद' इसलिये कहते है वयोकि नरकावसेध के 
अनन्तर ये सत्व उत्सदों मे पतित हते | ` + 
एक प्रन से दूसरा प्रन उत्पतन होता ह । यहीं एसे सत्वो का उल्ले् हे जो वैतरणी के 
तीर पर रहते ह। क्या ये नरकपाल स्त्वहं? ' 


 परमाथः उत्सद = उद्यान; शुआन-चाङः आधिक्य, वृद्धि। सेनार महावस्तु, १. ३७२; 
हाड, भनुअल २७ (ओसुपत्‌) ; शिक्षा सम॒च्चय, ५६,६, २४८, ५। ष 
व्याख्या : अधिकयातनास्थानत्वादुत्सद : । नरकेषु . . . . . . । नरकावेराधादृध्वं एषु कुकू- 
 लखादिष्‌ सौदन्त्यतस्त उत्सदा इत्यपरः! [र | 
उत्‌" शब्द का अथं अधिकः था ऊध्वं ह। | । 
विभाषा, १७२, ७ में बताया हे कि इन परिशिष्टो को “उत्सद' क्यों कहते हें । पु-कजडः 
फे अनुसार इसमे ३ हेतु हं । -फ-पाओ के अनुसार २: क्योकि दुःख अत्यन्त तीव्र विविध, 
ओर अधिक हं । उत्सदो मं निवास १०००० वष का ह, निरय से अनिथत या अनन्तकालके ` 
 ल्यिहु) (मन्भिम, १,३२३५)  . 
 पेतुवत्थु, प ° ४६ मं एक सत्त॒स्सद निरथ' हं (इसका ` उल्टेव रीज उेविडस स्टीडमं हं) । 
दसका अथे, जसा दीघ, १. ८७ मं किया हं, सत्वो से व्याप्त हू । | = 
लील करीन! ६५ मेह किं उपाय सलं अवीचिसे शीत नरको मे प्रक्षिप्त होतेह, वही ` 
से तिमियच्छक्न नरको मं, इत्यादि । ॥ 
विभाषा, १७२, ८--कथावत्थु, २०,३ मं इस प॑र विवाद हे ।--अन्धक इस सूत्रकेचनके आधार 
धर (जिसका पता बही चता है) निरयपाल नामक सत्वो का प्रतिषेधः करते हं : यह्‌ वेस्सम्‌ ` 
 नहींह,नप्रतोंकाराजाह. ... . .; ये उनके स्वैयं कमहं जो उपायसत्वो को यातना पह 
चते हे ।"---वसवन्ध्‌ विज्ञप्तिमात्र विश्षक, कारिका ४म (म्यूजिभो, १९१२ ५३- 
 . ९० में इसका अनुक्षाद तिब्बती भाषाम्तर के आधार पर ह । तिन्बती भाषा का संस्करण 
ओर अनुबाद एस लेवी का दै, १९२६) दिखते हं छ निरयपाल, श्वान, वयस, असि प्राकार ` 
` भादि कफाअभाव है ।--किओकुगा विक्त की एक टौकासे उदृत करते: "कोई विवास 
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करते हैँ कि निर्पपार सत्वं हु । महा साधिक ओर स स्मितियो का यहु मत हं । कोई मानते ` 


है कि वे सत्वं नहीं है किस्त कर्माभिनिवुत्त भृतमोतिक सात्र हें । यहु सर्वास्तिवादी जादिका | 
 मतहै। हृषयें का सत हँ छि यदपि ये सत्व नहीं हं तथापि वासना (कमं ओर चित्ते कौ 

वासना) से संजात होने के कारण ये चित्त के विपरिणाममात्र नहीं हं । यहु मत सौत्रान्तिकों 
 कंमेत्पादित स्त्रियों से तुलना कीजिये, शिक्षासमुच्चम, ६७-७६ 





३७६ अभिधभेकोर 


[१५३] ये सत्व हीं हे ।--तो फिर इनकी चेष्टा कंसे होती है ?--विवतेनी वाय्‌ के 
समन, सत्वो के कर्मवश ।--तो फिर धार्मिक सुभूति के इस वचन का क्या व्याख्यान है 
“जो क्रोधी सत्व क्रूर कमे ओर सावद्य का अनुमोदन करते हं, जौ दूसरे को दुःखः देखकर्‌ हृष्ट 
होते ह, वे यमराक्षसर का जन्म कते हू? ये यमराक्नस् कहकाते हु । ये नरकपार' नही 
हं जैसा कि आप समभतेहुओरजोयातनादेते ह्‌! गयमकेदूत हुजो यमके अनुक्ञासनस 
सत्वो को नरक स्थानों मे प्रक्षिप्त करते ह्‌ ।' | 

एक दुरं मत के अनुसार नरकपार' सत्व हु ।--नरकपारी क नखककतं क्रूरकर्मो का कहूं 
विपाक होता हे ?--इन्हीं नरको मेँ । जव इन्हीं नरको मं अनन्तयकारी (३.९७) कै विपाकं ` 
का अवकाश हतो इन नरकपाकीं के विपाक मे क्या प्रतिषन्ध ह ?--किन्तु नरकपारु अगििके 
मध्यमे होते हुए क्यो तहं दग्ध हते ?-क्योकि कमधिपत्यवेशच अस्ति की एकं अवधि होती 
दह अर अग्ति उने तक नहीं पहुचती अथवा इसी कारण नरकपालों का [ १५४] शरीर भत 
विशेष पे निवृत्त होता हं जिससे वे दग्ध सही हौोते। 
५६ सी-डी आठ अन्य नरकं ह : अर्द आदिं रीतेः नरके। 





^ विव॑तनीचायुवत्‌--यथा दिवे्तनी के समय भाजनलोक की अभिनिवत्ति के व्यि वायु कारण 
होता हं (चेष्टन्ते) ।--जिन्ह नरकपालः कहते ह वे भतभोतिकः मात्र हेः वे असत्वाष्य 
॥ि हः १. १५ बी 
घामिके सुभूति का उल्लेखं अपर. २. १३ ए. भ॑ हृभा हं -- यहा एक शलोक उद्धृत करते हं 
जिसका अन्तिम पद हु : (जायन्ते) यमराक्षसाः--कदचत्‌ यह्‌ दह्ा्कुशरं केमपथनिकेदा 
` (खवः जे, ए एस. १९२५५ १. ३७) से उदुत हं! 
इस आचाय ओर इस नाम से मिखते जुखते नामं के अन्य-आचार्य पर (युभूति घोष) एफ० 
 डश्त्य्‌० थामस, एत्ब॑प्र कर्न. ४०७. कवी, इंडियन नोद्य, जे ए एस १९२५. १, ३६ 
 (धामिक सुभूति--तरानाथ के अनुृस्तार यहु अश्वघोष का एक साम हं) = 
` ` दैवदूतीयसुत्रोष्तेन अनुशासनेनानुशिष्टास्तान्‌ सत्थात्‌ नरकस्थानेष्‌ प्रक्षिपन्ति यसराजधानी- 


` एतावधित्वत्‌। भूतविशेषनिवतेर्वा--परमाथं भे इतना अधिक ह: वे अन्य सत्वो से भित्र 
` हीह जो नरकं भं उत्पल होते हं। वे नरकयाल कंसे होमे? 
` नागसेन, प° ६७ बताते हे कि सामान्यतः उपायस्य अगवि से विनष्ट क्यों नहीं होते । 
`  . “हीतां अन्येऽष्टावर्बदादयः।। ` 
`. जे प्रिजिटृस्कौ, अशोकं १३५ कहते हे किं दीघं के ३० वे सज भे १० शीतनरकों का उल्लेख 
` (इनको दो चक्रवाड के वीच मे रक्या ह्‌ ) । वे यह्‌ भी कहते ह कि इनका उल्लेख सयुत्त 
`. १. १५२ (फीथर जेएएस. १८९२, २. २१३), अंगुततरः ५. १७, सुत्तनिपात (कोकालिय 
सुत्त) मेहः भब्बुद, निरब्बुव, अबब, अरर, अहह (या अहह, अट्ट), कुमुद, सौगन्धिक, उष्पल 
(या उष्पलक), पुण्डरीक, पदुम--८ उष्ण महानिरयों कौ भिलाकर कुल १८ निरय हः 
` जसा इनाखसूत्र मं हं (प्रिजीलृस्को, १२३९) । (फीअर अं ए एस १८९२, २. २२० 
..शीत्‌ नरको कं नाम केवल शरीर दण्ड के वर्षो कौ संख्या सृचित करते दै ऊपर १०१७६ 
` ` देखिये) --शावल्न. फाइव हंङेड एकाउटस, २. ३४१: अवेव सेकड ओर हासो हं । 
` - निरयो कौ संख्या ३६ दै। ` 
 महाग्युत्यत्ति, २१५, १८; दिष्य, ६७, अनुघाद बुरनफ, इंटोडक्श्षन २०१ 
(बुरन महापद्म कौ एकता . फोकुएकि, पू २९८-९ की टिप्पणी के पुण्डरीक 





तृतीय कोच्स्थान : लोकनि्देह 


 तीत्र रीत से कष्ट पकर करते हुं: अट्ट......* 
यै शीत नरक जम्बुहीप के नीचे महानिरय के भूमितर पर विन्यस्व ह! 
तरको के लिय जो जम्बुद्रीप से विशाल हुं केवल जम्बुद्रीप के नीये कैसे स्थान है२५ 


। ३७७ 
दून नरको के नाम यं हु : अनुद, निरबृद, अट्ट, हृहव, हुहुव, उत्पर, पदम, महापद्म । ` 


इन नामों मे से कुछ (१, २, ९, ७, ८) अपायसत्वौ कं काय के अनुरूप ह : इनके काय अर्द, 
पद्मादि आकारकेहीतेह । अन्य नाम उन रान्द-विकारों के अनुरूप है जो अपाय-सत्व 


 .चान्यराक्षि के समान द्वीप नीचे की भौर विशाल होते ह । म्ोदधि [१५५] द्वीपो के चारो ` 


ओर अतः उत्खात वहीं होता । (विभाषा, १७२, ७; चल्लवग्न, ९, १.३) 


सव सत्वो कै कर्माधिपत्य से १६ नरको की उत्यत्ति होती है (२.५६ बी, २ रस, 
१०१ सी, ४, ८५ ए) । एक नरक होते ह- प्रादेशिक नरक ॒ह--जिनकी उत्पत्ति एक सत्व ` 
दो सत्व, अनेक सत्वो के कर्म के बल से होती हं । इनका पैचिच्य महान्‌ है ! इनका स्थान नियत ` 


हीं हं : नदी, पवत, निजेन वनं या अन्यत्र |" 


से दिखंति हं) 


अथवा ८ शीत नरको को चक्रवाडों कं अन्तराल मे अवस्थित १० श्नीत नरको से विभिन्न बताते ` 


हं । अनेक क्षुर नरकों को भिलाकर ये लोकान्तरिक नरक हे, अःहरेल, प० १०६-१०७ 


` किमोकुग इस सम्बन्ध मे लिथेलु „ नेजिओ, १२९७, सदमंस्मत्थपस्थान, १८,१ ओर विभाषा, 


१७२, ७ का उल्लेखं करते हं। 


 न्लोकान्तरिका अघा अन्धकारा पर... . . .वररफ, जोटस, ६३१, ८३२, दीघ 
२, १२ दिव्य २०४; हाड़ी ` खौजंडस ११० डाउसन-डेनं उपनिषदस ३२२ देविये 


१ कायहशब्दविकारानुख्पं 


विभाषा, वही --जम्बुद्रीप के नीचे सहानिरय हं । जम्बुदरौप कें भूमितल पर श्रत्यन्तिक; 
` (बील केटीना, ६१, से तुलना कोजिये) मौर प्रदिरिकं नरक ह : धारियों मे, पवेतादि सं। 


| अन्य दीपो मं महानिरयों का अभाव ह क्योकि वहां महापाप नहींहोते..... कुछ के अनसार ` 


` उत्तर कुर मं सब निरयो का अभावे ह --भपायसत्वं मनुष्याङृति कं होते ह! वह्‌ हले 
 आयंभावा भं भाषण करते ह । पश्चात्‌ दुःख से अभिभूत हौकर वेह एक भी' एसा शब्द नहीं 
 बोलतेजो सममं अये। 


प्रादेशिक नरक-- शुभान-चाडः का अनुवादः एकाकी; परमाथ : पृथक्‌, तिब्बत मषा- - 
स्तरः क्षणिक (प्रदेशिक चित्त, मध्यमकावतार, अनुवाद. पुण ४२; प्रादेशि.यानःशिक्षा-ः 
` समुच्चय, १८३, १०. महाष्युत्वत्ति, ५९ ५)--एक दिनि के तोन निरयः सदभस्मृतिः = ` 


। ` केवी, रामायण ४३ रीजङेविडसस्दीड शोषं भें पदेसं' देखिये) 


जौ प्रतिदिन पुनरुपपन्न होते हे--एेसा अुरनफ तिब्बतीभाषान्तर ओर इस वणन कं अनुसार 
कहते ) । बुर फ उद्धत करते हे : “भूमि तल पर, जलतीर पर ओर एकान्त स्थलो मं जो 
 नरकविन्यस्त ह" ( ये विभाषा (बील का अनुवाद, ५७) के 


(एकाकी नरक) है) --मन्मिम, १. ३३७ के महानिर्य का एक नाम "पच्चत्तवेदनिय' ह ! 
 शिक्षास्तमुच्चय, १३६ का प्रस्येकनरक' कल्पित विहार हे । सयुक्त २. २४४ के उपायश्रेत 


 “ विभाषा, १७२,७-पहां को आक्षेप करता हैः “कहते हं कि जम्बुद्रीप उच्छ मे संकीर्णं ` = 
ओर नीचे अधिक चौड़ा हे) अन्य दषो कौ आकृति इसके विपक्ष हे । क्या यह युक्त है ?” 


इसका)एक दूसरा नाम ्रतयेक नरक" 'पच्चेक निरयः है (सुत्तनिपात ओर पेतुवत्थु कौ अट्ढ- = ` 
` कथां । इनका दशन संधरक्षित ने किया, दिव्य, २२३५, ३२६, इन्दरोडक्शन ३२० (वे नरक 





३७८ भिधमकोर। 
नरको का मूर स्थान नीचे हं । तिक्‌ के तीन स्थान हू--भूमि, जकर, वायु । उनका 
[१५६] मूलस्थान महोदधि ह । जो तिक्‌ अन्यत्र पयं जाते हु बे अधिकहं? । 
प्रेतो का राजा यम कहृलाता हु । उसका निवास -गृह प्रतो का मूल निवास है । यहं जम्ब्रीप 
से ५०० योजन नीचे ह। यह्‌ ५०० योजन गहरा भौर चौडा हं ! जौ प्रेत अन्यत्र पाये नातेहै | 
वे अधिक ह। प्रेत एक दूसर से बहुत भित होते हं : कछ ऋद्धि प्रभाव से समन्वागत होतेह मौर 
उनका देवौ के समान अनभाव होता ह । भरतो कं अवदनं देखिये | 
सूयं ओर चन्द्र किसमें प्रतिष्ठित ह ?-- वयु मं) सत्वो के कर्मो कं स(मृह्क्ि वलमेषे 
वायु उत्पादित हती ह जो अन्तरिक्ष में चन्द्र, सूयं ओर तरको का निम करती ह । यहं सब 
नक्षत्र मेर कं चारौ जोर भ्रमण करते हं मनो जकर के भैवरसे अकृष्ट हये है) 
यहा से चन्द्र ओर सुयं का क्या अन्तर हं ? 
` अधन मेरोश्चनद्राकौ पंचाशात्तैकयोजनो । 
अधंरात्रोऽस्तगमनं मध्यान्हं उदयः सफुत्‌ ।६०॥ 
६० ए. च ओर सयं मेरंके अधंमंहु।' 
चन्द्र ओर सयं की गति युगन्धर कं दिखर के समतल पर होती ह्‌ । 
उनका परिमाण क्याह्‌ ? 
` [१५७] ६० बी. ५० ओर ५९ योजन । 
 चन्द्रविम्ब ५० योजन काह, सूयं का बिम्ब ५१ योजन काह) 





व्यित विशेष हं । इसी प्रकार मंत्रकय्यकावदान क नायक । ` 
भिस बोधिसत्व को अवीचि मे जाना होता ह वहु प्रत्येकं नरक मं जाता हं (महावस्तु १.१०३ 
"पृथक्‌ कोठरी मं नरक", बाथ, जनेल द सावां. पृ. २३; किन्तु २.३५०, इस नरकमेभन्नि 
होती है २. ३५०) ¦ ८. 
` विभाषा, १२३, १० म इस मत का उल्लेख है कि जो ति्येक्‌ मनुष्यो के नीच रहते हं वे सत्वे 
` नहीं हु; सि्येक सदश ह दुग्धादि देते है--हम देखेगे कि लोकंसंवतेनी पर तियेक्‌ संवतनी  . 
फो परिसमाप्ति दो बार मं होती हं । पहले इसरे तिर्यक्‌ विनष्ट होते हँ । पञ्चात्‌ जो तिक्‌ = 
मनुष्यो के साथ रहते ह वे उनके साथ विनष्ट होतेहं। (३.१०) ` 
यम कौ नगरी ८६००० थोजन पर हे, हापस्न्सिजेएञएस, ३३. १४९ । ` 
 -महिद्धिकं पेत, पेतवत्थु, १. १०; कथावत्थु, २०.२३; अवदानद्नतक, ४६--कोहा, ३.पु. ११ ` 
`  अवंसानश्तक का चतुथं ददयाकः; सद्धमेस्म॒त्युपस्थान, अध्याय ४. ( संजि ६७९) ; बील 
 कंटोना ६७ के प्रभव । सनष्यचरिष्ण्‌ प्रेती कां वर्णन, खोटस, ३.-स्टीड ॥ । 
पेतवत्थ, छाषपज्तिम १९१४ = ` | | 
 श्रेती का- विवरण, कोडा, ३. ९ डी. ८३ सी | [वि 
` परमाथं ओर शुभन-चाड. सहमत नहीं है --५ वायु सूं को गतिदेते हं, बील कंटीनाः 
प्‌. ६८ | ि 
` अधन मेरोऽचन््राकौ 
` ` पञ्चाशत्‌ सेकयोजनौ . ` , 
` विसुद्धिमम्ग ,४१७-४१८ मे (वरेन, ३२४, स्पेस हाडी, रीजंडस २३३) चन्र ४९भओौर 
सूयं ५० योजन हं! | | [ि 





तृतीय कोशस्थान : लोकनि ` | ३७९ 


नारको का सब से छोटा विमाने एक क्रोश परिमाणका ह (३.८७ सी) । [सव से बडा 
१६ योजन काह ।\] 
सत्वौँ के कर्मो कं आधिपत्य से सूयं विमान के अधर ओर बाह्यः एक तैजस चक्रः होता हँ 


जो सू्ैकान्तत्मक है ओर चन्दर विमान के लिये एक अप्य चक्र" होता है जो चन्धकान्तात्मक हं । 


इतका कृत्य यथासम्भवं चक्षु, काय, फल, पुष्प, रस्य, ओषधि का उत्पाद, स्थिति ओौर विनाश है । 
 वचतु्रीपिक मं (३.७३) केवल एक सूयं ओर एक चन्र होता ह । किन्तु चार द्वीपो मे सयं ` 
अपने कृत्य को एक ही काठ मं सपत्न नहीं करतां | 
प्रावु्नासे द्वितीयेऽन्त्यनवम्यां वर्धते निद्रा, 
हंमन्तानां चतुथ वु हीयतेऽहविपयंयात्‌ ॥६१॥ ` 
 ल्वक्षौ रा््यहुवु द्धौ दक्षिणौत्तरगे रवौ। | 
स्वच्छाययाकसामीप्याद्‌ विकलन्दुसमीक्षणम्‌ ।६२॥ 


६१ ए-बी अधं रात्र, अस्तगमन, मध्याह्न ओर उदय एक ही समयमे होते हे, 


` .जब उत्तर कुरु म अधरत्र होता हं तब सूयं पूवं विदेह मे भस्त होता है" जम्बुद्वीप मे मध्याह्न । वि 
होता ह, गोदनीय मे सूर्योदय होता हु । इसी प्रकार दंसो मँ भी योजना करनी चाहिए 1 (दीर्व, ` 


२२, १३) 
 र्सयगमन के वंचित्यवरा दिन ओर रातं बढते धरते रहते हं। 


&५ 


६१ सी-६२ वी. वर्षा ऋतु के दूसर मासमे द्वितीय पक्ष की नवमी से रात बढतीह; 





[१५८] हेमन्त के च्रतुथं मास क दवितीय पक्ष की नवमी से घटतीह। दिनके च्िएि इसका ` । । 
विपथेय है । ज्यो ज्यों सूयं दक्षिण या उत्तर कौ भोर जाता है व्यँ त्यौ रात्रि ओौरदिनिकी 


कवर: वद्धि होती दह्‌ । 


भाद्रपद, शुक्लपक्ष कौ नवमी से रात्रि की वृद्धि होती ह ओौर फाल्गुन रुक्छ्पक्ष कौ नवमी _ 


से रात्रिका हस हता हु --दिनि के छिथ इसका विपथय हु : जब रातेंवडी होतीहतबदिनि । 
छोटे होते हु भीर जव रात्रि खोदी होती हूं तब दिन बड़ होते हं--क्रमः दिन मौर रातकी 
वृद्धि ओर हास उसी मात्रामं हीते हं जिस मता मं सुथे जम्बुदरीप के दक्षिण या उत्तर यात्रा 
करता हू । | , [ 








` तिब्बतीभाषान्तर मं नहींहं। | ` + 
परमायथेः सू्य॑चक्र अधोमुख बाह्पयंन्त. . . . - -1 विमान चक्र से भिन्नह। विमान कं 
परिमाण पर बील कंटीना, ६८ ¦! 

* संस्कृत पाठः तैजस चक्र निसका अथं “सुथकान्तात्सकं' दिया ह \ 

^ संस्कृत पाठ निस्सन्देह "आण्य हं अथति चन्दरकान्तात्मक । 

अधंरात्रोऽस्तगमनम्‌ सध्या (ह्व उदयः समयम)॥ 

| प्रावण्मासे द्वितीयोऽत्यनवम्यां वधते निशा । 

हेमन्तानां ` चतुथं तु हीयतेऽहविपययात्‌ ।॥ _ 

[र लवो राच्रयहर्वृदधी दक्षिणोत्तरगे रवौ ¦ 

` शआन-चाड में इतना अधिक है, “कितनी वुद्धि होती ह :--एक च्व की "ल्व 
महतं का तीस्व अंश है, मुहूतं दिन का तीसरा भाग है । 'लव' चार मिनट के बराबर है" विभाषा, 


` ॐ ॐ 4० 











३८०. | | अभिधमंकोका 


रुक्लपक्ष के आरम्भ में चन्द्रविम्ब पूणं क्यौ नहीं दिखता ? ~ 

६२ सी-डी . सूयं के सांनिध्य से चन्द्र अपनी छाया से ढक जाता ह गौर हम उसे विकल ` 
देखते हु! `, 
यह प्रजञाप्ति कौ लिक्षा हं : जव चद्द्रविमान सूथ-विमान के सानिध्य मे अताहै तव सूयं ` 
का आतपं चन्द्र-विमान पर पड़ता हु । अतः ऊपर पादवं मे छाया पड़ती ह भौर मण्डक विकेड ` 
दिखाई पड़ता हं । “किन्तु पूर्वाचार्यो कं अनुसार अर्थात्‌ योगाचारो [१५९] के अनसार 
उसका वाहुयोग एसा ह किं चन्द्र कभी पूणं , कभी विकर दिखाई पडता है | र 

सूर्य-चन्द्र-तारक विमान के निवासी किस वगे के सत्व है ?-से चातुमेहासजकायिकदेवे ` 

हग ओौर केवर यही देव विमानो मे निवास करते है किन्तु चातुमहाराज कायिको कौ एक 

विपुर संख्या स्थिर भूमि पर मेरु की परिषण्डार्ओं मेः ओौर अन्यत रहती है । 


परिषण्डाश्चतस्रोऽस्प दद्साहसिकान्तराः 
षोडशाष्टौ सहस्राणि चत्वारि द्वे च निगेताः ॥६३।॥ ` 





१३९०३ \--शादूलकणं का सासपरीक्षा सामक अध्याय शुजान-चाडः के संस्करणमें नही 
(दिव्यं कां परिक्षिष्ट देखिये) । [र 
 .  लोकप्रज्नाप्ति मे दिन ओर रात का ऊध्वमान सूचित हं; शाद्ल्कणं दिव्य, ६४२ से एकमत 
हः हैमन्तानां दितीये मसे रोहिण्याम्‌ अष्टम्यां द्ादव्ासुहूरता दिवसो. .....-; यह्‌ सामान्य ` 
विचार दह जसा धीरी पृ. २६, बानट, एंटीिवेटीन आव इण्डिया, १९६ सेज्नात होताहै। 
दिन अधिक से अधिक श््ंटेकाजौरकमसे कमर घंटेका होता [र 
६१ सी-६२ मं समभावं (बराबर दिन-रात) कीजो तिथियाँ वीह उनके यह्‌ विश्ढहै। 
` स्वच्छायय.कं (सानिध्याद्वि) कलेन्दुसमीक्षणम्‌ \\ | 
व्याख्या : अपरपाद्वं छया पतन्ती चिकलमण्डलं दशयति । तद्यथा स्तम्मे ` प्रदीपच्छाया 
` पतन्ती यथा यथः स्तम्भ आसन्न भवति तथा तथा स्तम्भः स्वच्छायया छायते । दरे हि क्त- 
` भाने प्रदीपे परिपृणणस्तम्भो दुश्यते! किञ्चिदासले किचित्‌ क्षीयते। यायत्‌ अत्यापस्तन्ने स्तम्भो 
 . स्तस्मो चष्ट रूपो वत्तते। तददेतत्‌ ¦ " 
परमाथ: अतः सूय कौ छाया चन््रकं अन्य भागो को छारित्तं करती हं। --शुभान-चाङः अपर ` 
= पीवो (पर्िम जर पृष) मं एक छाया होती ह जो चन्द्रमण्डल को ठकती हे (पूवे ओर पष््िस)) ` 


 क्षीयते। अध्व वधते चति योगाचाराः) ` 
` परमाथ: सूयं जौर चन्र का वहु यौगणेस्ाहि कि कभी पूरा दिलाई पडताहे, कधी जआधा। 


 बहहयोगः स तादृशः--व्याख्याः पुनस्ति्यगवनामोच्वामथोगेन अधोभागस्वन्मण्डलस्य ` 


 शुमान-चाडः सयं जौर चन्द्र की गति समन नहीं है । वह्‌ सम्पूणं या आहिक खूप मं दिवां 


॥ि देता है। नंजिथो ५५०, बील ६९ मे चन्र की कलाओं का निरूपण है : १. उसके परमण के कारण ` वि 
 निससे पिले भाग दिखाई देते; २. नीरुकास देवता बीच बीच मेंपुण्वीओौर ससं 
(१) (चन्र) के अन्तराल में आ जाते हँ ओर चन्द्रमण्डल को आच्छादित वरते है; ३ ` 


क्योकि सर्यकी प्रवर किरणं (६० प्रह्लर किरण चन्द्रमण्डल को आच्छादित करती ह 


ईइसल्यि चन्र सूयं के इतने समीप है कि उसका वेज कम हौ नाता है. ..... 
जीर नंजिओे १२९७ का भी उल्लेख कस्ते हे: ५१९ वं अध्याय का विषय स्यं ओरच् 


` । कौ गति हे | (ननि) 





` बचातुमेहाराजकायिक का नि्वेचन--चतुर्महाराजानां कायः ।तत्रभवा्चातुर्महाराजकायिक 
 ' जो चार महाराजानो के पषेदमें संगृहीत! = ` 


, तृतीय कोशस्थानं र लोकनि | | ३८ ॥ | ` 
महाराजिक्देबाश्च पवेतेष्वपि सप्तसु ॥६४।। 


६३-६४. चार परिषण्डा है । इनके अन्तर १० हजार योजन हे । यह १६, ०,४ शरदो ` 


हजार योजनं निगत हुं । बही करोटपाणि, मालधर, सदामत्त ओौर महाराजिक देव हं । यह 
सप्त पतों परभीदहं।  . 
[१६०] पहली परिषण्डा जर से १० हंनार योजनं उध्वं है । दु्री पके से १० हजार 
योजन ऊध्वं ह, एवमादि । अतः यहु मेर कं अं तकं आक्षिप्त होते ह पहली परिषण्डा 
मेर से १९००० थोजन' निगेत ह \ अन्य यथाक्रम =, ४ ओौर २ हजार योजन निर्भत हे) 
पहुटी परिषण्डा पर करोट-पाणिः यक्ष रहते हु, दूसरी पर माराधर, ती्षरी पर सदामत्त ` 
(कारिका मेँ इन्हे 'सदामद' कहा है) * : यह सब देव चातुम्हाराजकायिक ह । चौथी परिष्डा ` 
पर चार महाराज जपने पाषदो कं साथ स्वयं निवास करते हूं : यहु देव चातुरमहाराजिक देव ति 
 कहूलते है | 

जैसे चातुर्मह।राजकाथिक मेर पर निवास करत ह उसी प्रकार सात सुवणं पवतो पर उनके 
। प्राम ओर निगम होते हं । यहु देवं महिष्ठ ह्‌ । | | 


मेरमूरध्नि चयस्त्रिशाः स चाश्षोति सहश्दिक्‌ । 
विदिक्षु कटाष््चत्वारः उषिता वजपाणिभिः। ६५२१ 


+ _ , . परिषण्डाञचतस्रोऽस्य दरसाहसिकान्तसाः! ` 
षोडशाष्टौ सहृल्लणि चत्वारि दे च निगताः॥ 
करोटपाणयस्तत्र सालधराः सवामदाः। 
~ " महाराजिकदेवाह्च पवतेष्वपि . ` सप्तसु ॥ ` ` ` 
` लोकषप्रज्ञाप्ति कं अनुसार (कास्मालोजी, एपंडिक्स, प. २०१), असुरो मौर सुरो के(या ्राय- 
स्ति के) नगर में “५ ्र्यस्तिश्ष पाल; उदकनिधित नाग, करोटपाणि आदि हं।- 
दिव्य, २१८ जातके, १. २०४ | 
 परिषण्डा--परमाथं : सोपान; शुभान-चाडः सोपान-पंक्ति।--दिव्य; २१२, ८, २१७१७. 
 ३४४.१२ (सुभेरुपरिषण्डा; जो करोटपाणि आदि के निवासं से भिन्न है मौर हमारे परिषण्डाओं 
मे से नहीं है) । महाष्युत्पत्ति, १९४, २११ सुमेरु पारिषण्ड, २४५, २५८, परिषण्ड। 
 अधमाक्षिप्तम्‌ ।॥ अधेमवस्तम्धम्‌ ` 
\ हम नहीं समभते कि कंसे परिषण्डा मेर से, मेर क पादवं से, निगंत होते हं । व 
` यह्‌ मान कर कि परिषण्डा कम्रः ह्वस्वं मेधियां हं जो मेर के पारवतः संनिविष्ट हं । हम इस 
वद को समभ सकते हं फि पवंत-शिखर के पारव २०७००, न किं ८०००० योजन के हू । 


ˆ पहली परिषण्डा फे ऊपर का पादवं ८०००० से २२००० ह । पद्चात्‌ १६ ८, ४ धटानं से 


एक समपाउवं काच (प्रिञ्म) जिसका पादवं, २०००० ह अवशिष्ट रहता हं । | 
^ मेर की आकृति के अनेक प्रकार है, अरूफामेटम टिबेटनम ४७३, बील कंटोना ७५; 
` अ!दर्ल हंडवक७३ १६४ इत्यादि 


^ बुक ६००, दिव्य, २१८, महावस्तु, १. ३० ओर ३९४ देखिये भारिष, जे पौ टी एस ् 


ˆ १८९३ २१ (करोटि) । : 
" सदामत्त मेत्रकम्यकं के एक 'स्वगं-विशेष' का नाम हं ¦ . 
`  धुतराष्ट्‌ पूवे दिग्भाग मे, विरूढक . दक्षिण मे, विरूपाक्ष पश्चिम स, बश्र्वण उत्तर म \ = 





21 
ग 
^^ {~ 


अभिधमेकोश ॥ि | \ 


मध्ये साधं हिसाहुसपाहवम्‌ अध्यधयोजनम्‌ । 
पुरं सुवज्ञेनं नाम हमं चित्तं मुदु ॥६६।. 
साधं द्विशतपादर्वोऽत्र वेजयन्तो बहिः पुनः। 
तच्चेत्ररथपारष्यमिश्रनन्दनभषितम्‌ ।।६७\। 
विक्ञत्यन्तरितन्येषां सुभूमीनि चतुदिश्चम्‌ ) 
युवेत्तिरं पारिजातः सुधर्मा दक्षिणावरे ॥६८। 


६५-६८ . मेरु शिखर पर वयस्त्रशा हं ! इस रिखेर के दिक्‌ ८०,००० योजन है । विदिशाजों ` ` 
मे चार कट हैँ जहाँ वज्रपाणि निवास करते है--सध्य मे २५०० योजनं के पारव वाखा, १॥ ` 
योजन ऊंचा, सदशेन नाम का पूरहुं। यहुपुर सुवणेका हु, मृदू हं ओर इसका तल. 

 चिति्तह। र 

[१६१] यह २५० योजन पार्वैवाला वैजयन्तं हं --बाहर इसको चैत्ररथ, पारुष्य, मिश्र 

ओर नन्दन विमूषित करते हे \ इन उद्यानं से २० योजन के अन्तर पर चारों गोर सुमभिहे -- 
पूवत्तिर मे पारिजात ओर दक्षिण-परिचम में युध्म ह्‌। र 
^ १. वायसं मेर के दिखर पर निवस करते ह । इस शिखर के पाश्वं ८०००० योजन ` 
हं । अन्य आचार्यो के अनुसार भरत्येक पाश्वं २०००० योजन है, समन्ततः परिक्षेप ८०००० है। 
२. विदिशाओं मे ५०० योजन के उच्छति ओर विशाख कट ह जहाँ वज्रपाणि नामकेयक्ष 

निवास करते ह्‌ । [र 
३. मेरुतट के मध्य मे देवराज शक की सदशेन नामक राजधानी ह ।* इसके पारव २५०० ` 


[1 


*  मेरुमूध्नित्रायस्त्रिशाः चादीति सहस्रदिक्‌ । 
विदिक्षु कूटाश््चत्वार उषिता चञपाणिभिः\\६१५।) 
 मध्मे साधेद्विसाहसरपादरवमध्यधयोजनम्‌ । 
पुरं सुदशंनं नाम हेमं चिन्नतलं मुदं ।\६६॥ 
`  साधद्धिशतपाहर्वोऽत्र वेजयन्तो बहिः पुनः 
~: ` ` तच्चत्ररथपारुष्यमिश्रनन्दनभूषितम्‌ ।\६७॥ 
` विशन्त्यन्तरितन्येषां सुभूमीनि _ चतुदिशम्‌। 
 पुवेत्तिरे पारिजातः सुधर्मा वक्षिणावरे।\६८। ` 
 . साम्यतः दक्षिणापर। _ त 
| ` शक्रादि देवं जी त्रार्यास्त्रशों के पाषंद हें ।--विभाषा, १२२, १४ वस॒बन्ध्‌ इसका अनुसरण 
करते ह --दिव्य, २१९; महावस्तु, १. ३१; लोकप्रज्ञाप्ति, पत्रा २८ ए-४७ बी, बुदिस्ट ` 
 कास्मालोजी पु. ३०१-२३०६; सद्धर्मस्मृत्युपस्थान, लेवी, रामायण ४४-४७ (उद्यानों के ` 
चीनी नाम कोड के नामों से महीं भिल्तं)। ` | 
` ` विभाषा का पहला मत यह्‌ है कि पाठ्वं २०००० योजन के हैँ । दूसरा मत यह है कि पाद्व ` 
` ८०००० योजन कै हं ।--व्याख्या : यदि पादवं २०००० योजन के हँ तो यह्‌ कंसे कहाहैकि 
पवतो के उच्छ्राय जौर घन सम हें ? इन वादियों का यह अभिप्राय हं कि मध्यभागकाञभि 
सन्धान कर एसा कटा ह ।--ऊपर पृ० १६०, टिष्यणी दो देखिये (मध्यभागमेवाभिसमी- _ 
 क््यवमुक्तम्‌)। 
सुक्शान. पर दिष्य, २२०; धम्मपद, ३० की अ्थंकथा (व॒द्धिस्ट शौजंडस ्बालगामेङृत) 





तुंतीय कोदास्थान : लोकनि ३८३ ` 
मोजन हे" समन्ततः यह २००० योजन हं । इसफा उच्य १६ योजन है \यह़ सुवभे' 
का ह) 
[१६२] यह एक शत धातु (वरण)से विभूषित हं ॥ इसी प्रकार इसका तल चित्रित है । इसके ` 
शल का स्पशं कापास वृक्ष के पत्र कं समान मृदु है। गमनं की सुगमता के व्यि इक! उन्नाम, ` 
वनाम्‌ होता रहता ह्‌ । | | 
| नगर के मध्य मे देवराज शक्र का प्रासाद हु) इसका नाम वैजयन्त ह्‌ । यह अपनी नाना 
रल ओर नाना स्थान कौ विधान-सम्पत्ति से अन्य सब भवनों की श्री जौर महिमा को सज्जितं ` 
करता हं ।* इसके पाश्वं २५० योजन के हुं । 
तगर के यहु आभरण ह्‌ु। ` | | ति 
` ५. नगर के बाहुर्‌ कं भूषण चार उद्यान हं ° चैत्ररथ, पारुष्यक, मिश्चक ओर मन्दन यह 
देवों की क्रीडाभमि हं । 9 [र 
६. इन उद्यानौं कौ चार दिशाओं मे" बीस योजन के अन्तर पर चार क्रीडास्थान हे जिनकी ` 
भूमि शोभन हं,' जो चित्तमोहुक हं ओर जो आपस मे प्रतिस्पर्धा करतेह। ` ; ~ | 
७. कोविदार जिसे पारिजातकः कहते हू ` चयस्तिश देवो का काम रति के लिये प्रकर्षाय 


हे1* इसके मूर ५० योजन गहर ह्‌ । यह १०० योजन उचा हं । शाखा, पत्र ओौर पलाश केसाथ ` 


यहु ५० योजन फला ह्‌ । | ` 
. इन पुष्पों कौ गन्ध वात के साथ १०० योजन जाती है, प्रतिवात ५० योजन जाती है! 
हो सकता है कि यह्‌ वात कं साथ १०० योजन जाती हं किन्तु यह प्रतिवात कंसे जाती है १-एक 
मत कं अनुसार यह प्रतिवात ५० योजन तकं जाती हूं क्योकि यह गन्ध [१६३] वृक्ष [जो वास्तव ` 
मेँ ५० योजन हु | का अतिक्रम नहीं करती ।* [किन्तु यहु व्यास्यान यक्त नहीं ह क्योकि] वचन 
हं कि यह्‌ प्रतिवेत है ।--अतः हम कते ह कि गन्ध प्रतिवात नहीं जाती। वह जहाँ उतपन्न 
होती है वहीं उसका ध्वंस होता है । किन्तु इस गन्ध का यह विदोष गुण हँ कि यद्यपि यह दिव्य 





^ दंष्यणाधंततीये योजनशते पाशवम्‌ । 

° शुजान-चाङः : इसके सुवणं प्राकारो का उच्छाय १२ योजन ह्‌) 
धातुरतेन = रगडतेन | 
नानारत्नस्थानविधानसंपदा सवन्यिभावनाश्रीमहिमिनि हषण 


। १9 न्क हि | 


ध . 


विलाप), महावस्तु, १.२२-जेनों के चार उद्यान, एस बी ई ४५, पु. २८८ 


, श 


` अकारान्त होता है! (व्यार्या) । अतः दो रूप हवि ओर 'दिका'। ` 
कारिका का श्ुभूमीनिः शोभना भूमय एषामिति सुभूमोनि क्रीडास्थानानि! _ 
पारिजातक (दिव्य, २१९, इत्यादि) जातक, १. २०२, अत्थसालिनी" २९८, विसुद्धिमम, 
२० (पोराणों का मत) का पारिच्छन्तक हं। | | 

कामरतिप्रकर्षालयः = कामरति विशेषस्थानम्‌ 

प्रमाथं ओर शआन्‌-चाङ -पाच योजन [व 
पंचाशद्‌ योजनानि प्रतिदातं गन्धो वाति। योजनशतम्‌ अनुवातम्‌ 
` बक्षानतिक्रमम्‌ संधायोक्तम्‌ , 


७ 
1 
द 
१ 


चार उद्यानों पर--महाव्यूत्यत्ति, १९६, १-४; दिव्य, १९४-१९५ (चियमाण देवे का ` _ 





चतुर्दिशम्‌: चतौ दिशोऽस्येति चतुर्दिशम्‌ कियाविशेषणम्‌ ।-भागुरि के मत से दिक्‌ शब्द ` 





३८४ = | भसिधमंकोहा 


मन्द मारत से प्रतिबध्यमान हौ तथापि यह एक अपूवं सदुश गन्प-सन्तान उत्पत करती है । सदा ` 
गन्ध मन्दतरतम होती जाती है गौर स्वेथा समुच्छिन्न होती ह । इस कारण तथा विप्रकृष्ट अध्व ` 
मं नहीं फरती । । 


क्या गन्ध-सन्तान' का आश्रय गन्धात्मक महाभूतमात्र हु ? अथवा क्या वाय॒ अधिवासित 


ˆ ` होती हं ? [यथा जब तिर पुष्प-जन्ध से अधिवासित होता हं तव गन्धन्तर की उत्पत्तिहोतीहै 


जौ पृष्प-गन्ध से अन्य हु ।|--आचार्यो का मत इस पर स्थिर नहींहं। 


किन्तु भगवत्‌ ने कहा हू ! : “पुष्प-गन्प प्रतिवात नहीं जाता । न चन्दन, न अगर, न मल्लिका ` 


 श्रीगन्ध प्रतिवात जाता हँ । किन्तु सत्पुरुषो का गन्ध प्रतिवात जाता है । सत्पुरुष सब दिशाबौ मै ` 
जाता ह|” गन्ध प्रतिवात जातीहौ। इस वाद का इकोक से विरोध ह। इसका परिहार 


किया जाय ? इस इलोक की अभिसन्वि सत्वं रोक के गन्धो से हं । यह्‌ स्पष्टहं कि वहाँकी गन्ध 
प्रतिवात नहींजाती। ^ ` 
मही्षासकों का पाठ इस प्रकार है" : ““[पारस्जिातक पुष्प की] गन्ध अनुवाति १०० योजन 
जाती ह । जब वायु नहीं होती त्तव ५० योजन जाती हं नि 
„ = . =` पुवौत्तर में सुधर्मा नाम की, देवसभा ह जहौँ देव सत्वो के छृत्य-अषत्य का संप्रधारण । 
` क्रसेहं' न ` 
त्र्यस्त्रं देवौ के भाजनं का यहं संनिवेद ह । 


तत ऊर्वं विमानेषु देषाः कामभुजस्तु षट्‌ । ` 
दन्द्रलिगनपाण्याप्तिहिसितेक्षणसधुनाः \ ६९॥ 


६६९ ए-बी . इससे ऊध्वं देव विमानौ मं रहते हु} | [र 
त्रयस्त्रय देवों से रष्वं जो देव हुं वहु विमानौ मे निवास करते हू । यहु देव याम, तुषित, . ` 


[र नि्माणरति, परनि्मितवशवतिन्‌ तथा रूपावचर देव अर्थात्‌ ब्रह्मकायिकों से आरम्भ कर १६. 
` प्रकारकेदेवह। कुल २२ प्रकारके देव हँ जो भाजनलोक मे हे ओौर वहां नियत स्थानो भ 








न॒ तथा विप्रकृष्टम्‌ अध्वानं प्रसपंति। | . | 
संयुक्त, २८,३ १, एकोत्तर; १३,१७, उदानवं, ६.१४,  धभ्मपद, ५४, अंगत्तर १.२२९, ९ -, 
जातक, ३. २९१ न पुष्पगन्धः प्रतिवातमेति।! = ष 

ह॒योन्‌ तो = पठन्ति- शुभन-चाङ. 'महीशासकों के सूत्र में पठित है 


सुधर्मा पर. दिव्य, २२०, अंगुत्तर, १,२२६, विभाषा, १३३, १५: पक्ष कौ अष्टमी, चतु्षो ` ` 
ओर पूणिमा-जमावस्या को देवसभा होती हं । वह दव ओर मनुष्यों का संप्रधारण करतेहैः ` 


असुरो पर शासन करते है, इत्यादि. . . . . . इसी प्रकार नंजिभो, ५५० = _ ` 
वान फाइव हंङड एकाउंद्स १. २६- जे. प्रिजिलुस्की. जे ए एस- २. १४७-दीघं 
२. २०७ महवस्तु, २३.१९८ पर ।  । 
तत ऊध्वं विमानेषु देवाः-- विमान या तो बहुत बड़े चबूतरे हें या व्यक्तियों के रहं 

के प्रासाद हें । पु० १५७. १६९, ३ १०१ सी क 


तृतीय कोक्षस्थान : लोकनिर्वेश ` ३८५. 


निवास करते हं । [अन्य बहत से देव है' यथा क्रीडा प्रमौषकः प्रहमसक आदि । इनका इस ग्रन्थ ` 
मे उल्केख नहीं है । यहा संक्षेप मंक्हाह।| 
६६ बीडी. ६ दव क| भुक्‌ ह । इनका मैथन दन, आलिगनं, पाणि-स्प्ं हास मौर ` | 
ईक्षण से होता ह्‌। । 
चातुमह।राजकायिक. त्रायस्विंश, याम, तुषित, निर्माणरति ओौर परनिभितयरावततिन ` 
कामधातु के दव ह । ऊध्वं देव कामावचर नहीं ह । | | ् 
चातुमह्‌राजकायिक ओौर त्रायस्व स्थिर भूमि पर निवास करते ह] अतः इनका सैथ 
मनुष्यों कं समान दृन्द्र-समपत्ति सं होता हं । विन्तु क्योकि इनके शुक नहं हेता इसचियि यह्‌ 
यु नित कर परिदाहु-विगम करते हे । याम आल्गिन से, तुषित पाणिग्रहण से, निर्माणरति 
हास से, परनिमितवशवतिन्‌ ईक्षण से परिदाहु-विगम करते हे । यह प्रज्ञाप्ति का ` 
वाद ह्‌। | , 9 
[१६५] वभाषिकों कं अनुसार (विभाषा, ११३, ए) प्र्नाप्ति के यह्‌ शब्द, बाल्गिन, ` 
पाणिस्पशं आरद, म॑युन कं प्रकार को नहीं सूचितं करते --कयोकि इन सब देवों की दन््र-समापत्ति 
होती ह--किन्तु कार-परिमाण को सूचित करते हू ।* विषयों के अधिकाधिक-अभिग्रेत होने से 
जितना तीत्र-तीत्रतर राग होता हं उत्तना ही (अल्पतर) मैथुनकाक होता है । | 
जिस देव या देवी के घुटनं पर देवं शिशु या देवी दिषु प्रादुर्भूत होता है य। होती है, वह 
उनका पृत्र या दुहिता होता हं सब देव उपपादुक' (३.सी) हं 


` महाव्युत्पत्ति,. १६५ आदि के भौम सौर आन्तरिक्षवासिन्‌ (?) ~." 
वसुबन्धु यहा सुरो का वणेन (२. ४ देखिये) नहीं करते जिनका उल्देख लोक्परज्ञाप्ति मेहे 
 (षुद्धिस्ट कास्ालोजी मं इसका अनुवाद हं) । वेह मार (जिस पर बील कैटीना,९३ 
देखिये, श्वाने फाडव हंडेड एकाडंटस १. १२५ = परनिमितवशवत्तिन्‌ का राजा, ` 
हुबर, सूत्राखंकार, ११०) ओौर महेदवर (बील ९४) की भी उपेक्षा करते हं ! हि 
+ पालिः विडडापदोसिक 4 
ˆ का .भुजस्तु षट्‌ । दन््धालिगनपाण्याप्ति हसितेक्षण मेथूनाः ॥ ना 
\ लोकप्रज्ञाप्ति, अध्याय ६ (वबुद्धिस्ट कास्मालोजी पं ३००) “यथा जम्बु मं अब्रह्मचयं, 
 मथुनधम, हन्दसमापत्ति हं, उसी प्रकार अन्य व्रीपो मं मर देवो मं यावत्‌ त्रायस्त्रिशदेव भी हं; ` 
यामो मं आ््िगन से परिदह्‌ विगम होता ह... .. | 
पुनः लोकप्रज्ञाप्ति : “पथां जम्ब मं स्त्रियो का मासिक धमं होता ह, वहु गभवती होतो ह, 
पुत्र प्रसवं करतौ हं उसी प्रकार अन्य दीपो मं मौ। चातुमंहाराजकायिको मंदिष्ुदेवया 
देवी के उत्सगमं या स्कन्धं पर प्रादुभूत हीताह्‌..... ` | 
` काल्परिमाणं तु प्रज्ञाप्ताबुक्तम्‌-व्याख्या : “जितने काल तक इन्र, आलिगन, पाणिस्यशं, ` 
` हासः, ईक्षण होता है उतने काल तक यामादि भूमि सम्बन्धौ निवासी देवों कौ (चातुर्महारा- 
 जिक ओर बार्यास्त्रश्) दन््र-ससापत्ति होती हं । ` वि 
मेष्य पर व्याख्या प्रकाश डालती हं : पावंद्‌ यावत्‌ परतरेण परतरेण विषयाणां तीत्रतरत्वाद्‌ 
रागोऽपि तीत्रतरस्तावत्‌ तावन्नेयुनकाल इत्यभिप्रायः! 
विभाषा, ११३; ८..... कुछ का कहना हे किं ऊध्वं देव ज्यों ज्यों वेराग्य के संनिकृष्ट 
` होते हे, उनका परिदाह मन्द हौता जाता है किन्तु प्रत्यक्‌ मेथुन मे परिदाह के विगम कं लियं 
 एन्-समापि आवश्यकं हं । 


` ९५ 


- 





९८६ । अभिधमंकोा 


` पंचवर्षोपमो यावहश्षवर्षोपमः शिद्यः। 

सस्भवत्येष्‌ सम्पूर्णाः सवस्त्राङ्चेव रूपिणः ।\७०।) 
७० सी-डी. इन देवों मे नवजात रिश पाच वषं से दस वषं कं वारक या बालिका के सदश 
होता ह्‌। 
५ से १० वषं तक, देवों क प्रकार के अनुसार । देवों कं बालक तेजी से बढते हु । 

७० सी-डी . सूपधातु के देव सम्पूणे आर सवस्तर होते हं । 
रूपधातु के देवों की पूणं वृद्धि जन्म से ही होती हे । वहु सवस्त्र उपपन्न होते ह्‌ । 

 सबदेव आयं भाषा मं बोलते हं! | 
[१६६] कामधातु में 


 क्रामोपपत्तयस्तिखः कामदेवः समानषाः । 
| सखोपपकच्तयस्तिख्म सदजिध्यान भसयः 1७ १।। 
७१ एनी. तीन उपपत्ति या कामोपपत्ति : काम के देव मनुष्यो कं सहित = ` 
१. एसे सत्व ह्‌ जिनके परिभोग के चिएि कामः गुण विद्यमान होते हू । वहं इन कामगणोका ` 


ˆ परिभौग करते ह । यह मनुष्य ओर कतिपय देव हु--अर्थात्‌ पहरे चार देव-निकाय । 


| २. एेसे सत्व हः जिनके कामगुण अत्मनिर्भित होते ह । यह इन आत्मनिरमित कामगणोका ` 
 परिभोग करते ह । यह्‌ निर्माण रतिहं। 7 
३. एेसे स्व ह जिनके कामगुण परिमित होते ह भीर जो इन परनिमित कमगृर्णोका ` 
 परिभोग करते ह । यहं परनिर्मितवशवर्ती है । । 


पहर उन कामगुणों का परिभोग करते ह जो उनके सम्मुख होते हे । दूसरे अपनी इच्छा से १ ि 


निमित कामगुणौ का.परिभोग करते हं । तीसरे आत्मनिमित या यथेच्छया परनिमित कामगुणो 
` का प्रिभोग करते हं ।--यह्‌ तीन्‌ कामोपपत्ति । व 


` शिते कये वमे तियनक नि पि कवष्यो 


 * पञ्चवर्षोपमो यावद्‌ वशवर्षोपमः शिशुः 
` | । . सभदधत्यष नि | 
१ सम्पूर्णाः सवस्व्ाह्चेवं रूपिणः । 


अपर पृष्ठ ४५ देखिये । | ण 
` शुजान-बाड' मं यह्‌ अधिक हं : अर्थात्‌ वह॒ मध्यदेश ('मध्य-इन-दु) कौ भाषा मे बोलते 


` दह~ बौल, कना ९१ 


 . कामोपपत्तयस्ति्ः कामदेवाः समान्‌षाः। 


। . संगीति पर्याय, ५,८, विभाषा, १७दे, ४; दीघ, ३. २१८; इति वृत्तक, ९४ ` 


` रीज डेविड का अनुवादः “दूरे के वशवर्ती" 


-दौघ, १. २१६ मे एक संतृषित देव हं जो तुषितो के राजा हे, एक सुनिमित्त ह जो निस्मान+ 

. रतियों के राजा हः एक वसवत्ति हे जो परनिम्मितवसवत्तियों के राजा हें । ऊपर महाब्रह्मा 
` हं जो ब्रह्मकाथिकों के राजा हें, 
` सुमगलर्विलासिनी, १. १२९१ मान्धाता मनुष्यों के कामगणों से समन्वागत हँ; परनि्मित- 





| देवों के कामगं, - 
` दो पाठ ह: यथेच्छात्मपरनिमित परिभोणित्वात्‌ आर थयेच्छपर्निमितपरिभोगित्वात्‌ । 


ततीय पौक्षस्थान लोकनि | । ध । । > । | | । | नि | | 
रूपचातु म, ~ ` "` .. ~" 
७१ सीडी. तीन मुलोपपत्ति है : तीन ष्यानों की € भूमिय | 
[१९७| प्रथम तीन ध्यान की ९ भूमिर्यां तीन सुखोपपत्त हं । पके तीन ध्यानं के देव ` 


विवेकज, सुख, समाधिज (विचार ओौर वित के विगमन से ) प्रीति सुख ओर निःरीतिक सुख ` 


(सौमनस्य कं विगम से) के साथ दीर्घकाल तक सूल विहार करते हे (सुखं विहरन्ति) । यह ` 
उपपत्तियां दुःख कं जभाववश, काल-परिमाण वक्ष सखोपपन्ति हे। 
ध्यानान्तर मं प्रीतिसुखं का अभाव होता है । क्या यह सखोपपत्ति है ? यह विचारणीय है।* ` 
चतुमह्‌। राजकं सं केकर रूपधातु के सवसे ऊ्वं देवों के २ २ देवस्थान कितनी ऊंचाई पर्‌ ` 
अवर्थित ह्‌ {--योजनौ मे दस उच्छाय की गणना करना सरल नहीं है किन्तु 


स्भानत्स्थानादधो यावत्‌ ताचहू्व॑ ततस्ततः! 
नोध्वं दंनमस्त्येषामन्यत्रद्धिपराश्रयात्‌ ।।७२॥ ` 


७२ एबी. एक स्थान से जितना नीचे जाना होता ह उतन। ही ऊष्वं स्थान कौ भोर पर ` 
जाना होता ह नि । 
दूसरे शब्दों मे जितन। एक स्थान जम्बह्वीप के ऊपर ह उनः ही बहु ऊध्व [१६] स्वान › 


के नीचेहै। यथा चातुमहराजकाधिकों का चतुथं गृह जो चातुर्मह॒(राजिकौं का निवासस्थान है । 


` यहा सं ४०,००० योजन ऊपर हू । जितना अन्तर उस स्थान सं यहु तक उतरनं मे हं उतना 
, अन्तर इस स्थान सं वायस्विंशौ के स्थान [मेरु रिखतर, यहाँ से ८०,००० योजन] तक अवरोहण 
करन म ह । जितने योजन का अन्तर वरायस्विंशौ से यहाँ का ह उतनं ही योजनो का अन्तर ` 


 बायस्तंशो मे यामौ तक हूं । एवमादि : जम्बुद्वीप से जितमे योजन ऊपर सदक्ंन हं उतनेही योजन ` 


सुदशनीं से ऊपर अकनिष्ठ हु । 





` सुलोपपत्तयस्त्िल्लो नव च्रिध्यानभूमयः॥--२. ४५. प. २२१ देखियि। ` 

, दीघ, ३. २१८ भिन्नहे, कमसे कमसं्कररणमे। = ` ~ 

` सुखोपपत्तित्वं विचायंम्‌--सुख का वह अभाव हु क्योकि ध्यानान्तर कौ वेदना उपेक्षा वेदा ` 
हं" ८. २३। अतः यह्‌ 'सुखोपपत्ति' नहीं है । यहु ध्यान कुशल विपाक है, यह सुखकल्प हे 


अतः यहु सुखोपपत्ति हं ।-किन्तु क्या उस अवस्था मे चतुथं ध्यान मे भौ सुलोपपत्ति का प्रसंग 


होगा ?-- नही, क्योकि उस भूमि मे सूत का अभावं ह ।--भतः इसका विचार होना चाहिये ` 

| (विचायं, संप्रधाय॑म्‌) । । 

` स्थानात्‌ स्थानादधो यावत्‌ तावदरध्वं ततस्ततः। = ` _ 
 -बील, कंटीना, ८२ मे गणना के अन्य प्रकार है । [विभाषा से उदृत, यहाँ दी हई संस्याओं = 
से उसकी संख्याय बहुत भिन्न है: स्थानों का अन्तर १००००योजन हं 1 इन्‌-पेन्‌- सूत्रम ` 

` यही वाद हे । जभिधमं में: “ब्रह्मलोक से प्रक्षिप्त १०० हस्त करे पत्थर क गिरनेकेष्यिएक 
वष, जकनिष्ठ से प्रक्षिप्त. एक परेत के गिरने के लिये ६५५३५ ववं 1” ज्ञान प्रस्थान मेः 
र्पावृच्र प्रथम भूमि से भक्षिप्त १० हस्त के पत्थर गिरने मं १८३८३ वषं \* | 


इसी प्रकार मिलिन्द, ८२ फे अनुसार एक पत्थर के ब्रह्मलोक से गिरने मं बार मास क्गवे ` 


ह क्योकि एक दिन में ८४००० योजन होता है । 
सूत्राल्कार हुबर १२७, त्रायस्तरश्न खोक २३०००३६६ लौ पर ह! ` वि ॥ि 





३८८  अभिधमकोश 


सकनिष्ठों के ऊपर ओर स्थान नहीं हू । इसीलिए क्योकि उनका स्थान अन्य स्थानों से उध्वं 
है, उससे कोई स्थान ऊध्वं नहीं है, वहु अकनिष्ट कहुखाता हु ।* एक दुसरे मत के अनुसार इस 
स्थान को अघ-निष्ठ कहने हूं क्योकि अथ का अर्थं संघात रूप ह जीर यह स्थान इस स्पकी 
निष्ठां | | | 
व्या अधः स्थान मं उपपन्न सत्वं ऊध्वे विमानम अआ सकते दहु ओर उर्ध्वोपिपन्न को देख 
सकतेह ? 

७२ सी-डी. ऋद्धि या पयश्रय कं बिना दवो को ऊध्व दशनं नहीं होता ।* ` 

जब त्रायस्त्रंश ऋद्धि से समन्यागत होतेह या जब वह्‌ ऋद्धिमान्‌ का अथवा यामदेवका 
आश्रय पति जाते हु तब वहु यामो मजा सकतेहं ) एवमादि) 


[१६९] अधः स्थान में उपपन्न अधः स्थानम आये हुए ऊर्व्वोपिपन्न का दशन करसकताहै 


यदि यह सत्वे ऊध्व भूमिक, ऊर्ध्वेधातुक नहीं है" यथा [ऊध्वं धातु या ऊध्वं भूमि] के स्प्रष्टव्यं | 


 कासंवेदन नही हो सकता वयोकि यह [अधो भूमि की इन्द्रिय का] विषय नहीं है इसीलिए ` ध 


वहे सत्व जो ऊध्वं धातु या ऊष्वेभूमि क हं अपने शरीर से अवतरण नहीं करते, किन्तु उस भूमि 


के ऋद्धिमथ शारीर से भवतरण करे हे जहाँ वहु उतरन। चाहते है (दीव, २.२१०) ।--एक ` 


दसरं निकाय के अनृस(र' यदि ऊर्ध्वोपपन्न कीः इच्छा हौ तो अधोभूमिक सत्व उसे उसी प्रकार . ` 
देखते हं जसे वहं अपनी भूमि के सत्वो को देखते हं । वि 
 : याम ओौर अन्यदेवीं के स्थान कापरिमाणक्याहं? . 
एक मत के अनसार कामावचर चार ऊध्व देवनिकायो के स्थानों का परिणामवेहीहैजो 
 मेरलिखर का ह । दूसरों के अनुसर ऊर्ध्वं स्थान अधःस्थान का द्विगुण है --दूसरों के अनुसार ` 
प्रथमं ध्यान का परिमाण चतुद्रीपिक के परिमाण के बराबर ह| द्वितीय, तृतीय मौर चतुर्थं ध्यान ` 


|. ~ 1 


व्याख्या : तदुत्कृष्टतरभूम्यन्तराभावाल्चते कनिष्ठा इत्यकनिष्ठा 


ष ° महाब्युत्पत्ति, १६१, ५-६ मे दो आर्या है : अकनिष्ठ ओर अधनिष्ठ देवे ¦ एसा प्रतीत होता ` 
ह फ अघनिष्ठ बोधिसत्वभूमि की हस्तक्िखित पोथी का पाठ है, बोगीहुरा देखिये ।- ` 
` अघ पर कोश, १. २८ ए, अनुवाद, पु० ५० ओौर री डविडस- ओर स्शड के हवाठे। ` 





॥ि त रो डेविडप ओर सगेड मं कनिटठ' शब्द के नीचे देखिये : 'अकनिटठभवन मं अकनिट्ठ, 
` -जातक, ३. ४८७, धम्मपद-अट्‌्ठकथा,  _ अकनिट्ठ्गामिन्‌, संयत्त, इरोक २३७ 


इयत्ता), दीघ, २. ४५२, ३. २३७ आदि 

ोध्वेदशेनम्‌ अस्त्यैषाम्‌ अन्यत्र ऋदिपराभयात्‌ ॥। । 
 ऋध्ठचा वा जायस्त्रिश्षा यानान्‌ गच्छयुयंदि ऋद्धिमता नीयेरन्‌ देवेन वा तत्रत्यंन । 
आगत तुध्वापपन्ं पश्येदिति समान भूमिक नोध्वंभूमिकम्‌ ^ 
. चातुमहाराजिक ओर बरार्यास्तिश समानभूमिक हे (क्योकि दोनों मेरु के निवासी हं) । यामारदि 
चार शष कामावचर देव-निकाय भिन्न भूमिधीं के हं । सूपघात्‌ मे चार ध्यान ह; पहीचार ` 
` भूमियां हं । प्रथमध्यानोपन्न देवं द्वितीयध्यानोपपन्न को नहीं देखता। `  _ 
` यथा स्प्ष्टन्यम्‌ (अविषयत्वाच्र स्पृश्यते) --यह उदाहूरणमात्र है । हम यह्‌ भी कहु सक्तं 
ह “यथा शब्द नहीं सुना जाता, , . , . . * । 
 तच्च्छियेहत्यम्‌ इव पश्येदिति निकायान्तरीयाः--महासांधिक जो संघभद्र का खण्डन करतेहं । 


` - विभेग ४२१५ से उद्धृत कर सकते है (अकनिट्ठ्देव) ; धस्मसंगणि, १२८३ (कूषधातु कौ ` 


तृतीय कोशस्थान : लोकनि ३८९ 

[ परिणाम यथाक्रम चूडिक, मध्यम ओर महासाहघ के परिम।ण फे बरावर हु । दूसरों कै ति 
अनुसार प्रथत, दितीय ओर तृतीय ध्यान का परिमाण यथाक्रम चडिक' मध्यम्‌ अर महुसाहख 
कै परिमाण के बराबर हु। चतुथं ध्यान अपरिमाणहै।* 


[ ७०] चूडिक, साहस्र, दिसाह, त्रिसाहश्च क्या है १ 


चतुर्टापकचन्द्राकमेरकामदिवोकसाम्‌ । 


ब्रह्मलोाकसहलं च साहसरश्च्‌डखिको मतः ।७६॥ 
तत्सहलं हिसाहलौ लोकधातुस्तु मध्यसः। 
तत्सं निसाहुलः सससंवर्तसस्भवेः. \1७४।) 


७३-७४. एक सरहल चतुद्रीपक, च्छ, सू, मेर, कामदेवो के स्थान भौर ब्रह्मलोक 
` चडिकसाहल कर्हलता ह 1 १००० चूडिकसाहस्त क) द्विसौहृल्त होता है । यह्‌ मध्यम लोकधातु 
 ह। एक सहृ दिसाहल का त्रिसाहल्ल दता ह ।--रोकधातु का सवतं ओर संभवं समकाल 
॥ का होता ह्‌, [र | [र 

एक चूडिकसाहन्न लोकधातु मे १००० जम्बुद्रीप, पुव॑विदेह, भवंरगोदानीथ, उत्तर, चन्द, 
मये, चातुर्मह्‌।र{जकायिक ओौर अन्य कामदेवो कं स्थान भौर ब्रह्मलोक होते ह 1--दस प्रकार 
के १००० रोकथातु का दहिसाह् होता हं । यह्‌ मध्यम लोकधातु ह ।--इस प्रकार के १००० ` 
छोकधातु का त्रिप्राहलमह्‌सदृघ् टोक्रधातु होता ह। ` ` 

संयतं ओर वितं का काठ समन दै । कारिका में ंभव' चन्द विवरं के रथं मे प्रयुक्त. 


हज ह । ` | ~ 
जसे भाजनां के परिमाण भिन्न हुं उसी प्रकार वहं कं निवासि के परिमाण भिन्नहं। 


चतुथ स्वेपर्निगसित्ति तारकाचद्‌ अतलप्रतिबद्वविमानत्वाद्‌ अपरिभागत्वयम्भव इत्यभि- 
प्रथः--३. १०१ सी. देखिये । 

चतुर्ापकयन्राकमेरकामदिवोकसाम्‌। = 

ब्रह्मलोकसहस्ं च साहस्रशचूड्कि मतः।॥ = 

तत्सहसख्रं॑द्विखाहस्रौ लोकधावुस्तु मध्यमः। ` ॥ि 
| तत्सहृलं  शत्रिभाहल्रः भसमसंवतसम्मबः।॥ | 
 अगुत्तर, १,.२२७, चुतल्छनिहेस, २३५; २ बी. (सहस्सी चूलनिका लोकधातु) ; दीघ, १८, 
` का उल्लेख बील, कटीना १०२ मेहं नील कदसूत्र उद्त करतेह्‌-- 
 भहाव्युत्पत्ति, १५३ ओौर १५,१५-एेसा प्रतीत होता है कि षहाव्युत्पत्ति मे साहसचुषिकर 
एकं शब्द है! वास्तवे मे एकलौक को साहछ' कहते हँ क्योकि इसमं १००० चतुर्दोप (चातु 
 दहीपिक लोकधातु) ह सौर इमे चूडिफ कहते है क्यपि यह्‌ महासाहखर का चूडा (चूडाभूतत्वत्‌) 
` है --(निस्सन्दह यह्‌ क्षुल्ल, क्षु = युश्छ, चख हं ) 
९ ३. ९१ एबी. मे इसका व्पास्यान करेगे (व्वाश्यः) ~य अथं अधिक उपयु होगा : “एक 
 घमूहु के लोकधातुं का) विवर्तं ओर संयते एक ही कार मं होता हं } हि | 
विवर्तः का अर्थं हू 'विचिषवर्तन' अथवा बविविया वर्तन्तेऽस्मििति-- सवेत = सृ्वतन अथवा | 
 शसंवतन्तेऽस्मिधिति': यह वहू फाछ हैँ जिसमें सत्व ऊरध्वध्यालो से एक साय नते है (संव 

तन्ते = संगच्छन्त); प्‌. १८९१ †{ प्पणी २ देखि ! ` |. 


४ 








३९० `  अभिधमकोड 


 जाम्बुहठीपाः प्रमाणेन चतुःसाधं ्रिहुस्तकाः। 
दविगुणोत्तरवुद्धया तु पु्वेगोदोत्तरा हयाः \७१५॥१ 
पादवदचा तनूर्यावत्‌ साधंशषोशो दिवोकसाम्‌ । 
 फामिनां रूपिणां त्वादौ योजनाधं ततः परम्‌ ।\७६॥ 
अर्ाधिवद्धिरुध्वं तु परीत्तामेभ्य आश्रयः। 
दिगण द्विगृणो हित्वाऽनश्नकेभ्यस्त्ि योजनम्‌ ।\७५७।। 


५-७७. जम्बृद्ठीपं के निवसिथो कं शरीर का प्रमाणचारया सदृतीनहथदहे।जो 
पव, गोद भौर उत्तर कुरति ह उनके शरीर का प्रमाण उत्तरोत्तर द्विगुण हं ।--कामदेवोंके 
दारीर की प।दवृद्धि होती हं य्ह तक कि वह १।। कोरा का होता ह्‌! र्प(वचर देवो काशरीर 
आरंभ में अरद्धयोजन का होता ह, पश्चात्‌ इसकी अर्धा्धवृद्धि होती है। परीत्ताभों से उध्वं 


अश्चय दिगण होता जाता हं । अनश्रकों की सस्या से तीन योजन घटाते हू । 


|  अम्बूदरीप के मनुष्यां के शरीर का प्रमाण सामान्यतः ३।। हस्त हता हं । कोई वार हस्त के हि । 
भी होते हे । पूर्वविदेहक, अवरगोदानीथक, ओत्तरकौरव का शरीर प्रमाण यथासंख्य न, १६, = ` 


३२ हस्त होता हं। 
 वचातुर्महाराजकायिकों का शरीर कोश का चतु्भागमात्र होता हौ (३.८८ ए) 


कामदेवो के शरीर की उत्तरोत्तर पादवुद्धि होती है: त्रायस्विंल, अरधंक्रोश; याम, क्रोशका ` 


` ई अंश, तुषित, एकं कोश, निर्माणरति, श्य करोर, परनिमितवरवतिन्‌, १।। कोड । 


रूपधातु कै पहले देव ब्रह्मकायिक के शरीर का प्रमाण अधयोजन हं, ब्रह्मपुरोहित का. 


। एके योजन, महब्रह्यों का १।। योजन ओौर परीत्ताभों का २ योजन ह्‌] 


परीत्ताभों से ऊध्वं प्रमाण द्विगुण होता जाता ह: अप्रसाणाभों का चार, आभास्वर्योका 
` आठ भौर इसी प्रकार यावत्‌ श॒भक्त्स्नो का ६४ योजन । अनभ्रकों के लिये इस संख्या काद्विगुण 
करते हु किन्तु उसमे से तीन योजन घटाते हूं । अतः इनके शरीर का प्रमाण १२५ योजन होता ` 
हु । इसी प्रकार संख्या द्विगुण करते जाते हं ! पुण्यप्रसवों की संस्या २५० योजन होती दै यावत्‌ द वि 


` कनिष्ठ जिनका शरीर-प्रमाण १६ हजार योजन हं । 
इसी प्रकार सत्वौकी आयु भिन्न हं। मनुष्यों के सम्बन्ध में 


सहस्रमायुः कुरुषु इयोरधर्धिवजितम्‌ \ | 
इहानियतमन्ते तु दशाष्दानादितोऽमितम्‌ ।॥७८।। ` 


णि षणौण ि क 9 7 ` ` 


 . `  नम्ब्॒ठीपाः प्रमाणेन चतुःसाधंव्रिहस्तकाः। 
` द्विगुणोत्तरवुदचा तु पूर्वगोदोत्तराह्वया :11७४।॥ ` 
~  -. ` पादवृदया तनर्यागत्‌ सार्धक्रोगो दिवौकसाम्‌, ` 
. --. कामिनां रूपिणां त्वादौ योजनां ततः परम्‌ ।\७६। 
 - .  . ` अर्षधिदृददिरू्ध्वं त॒ परीत्ताभेभ्य अश्यः। 
 : . ` : द्विगुणद्िगुणी हित्वाऽ्लश्नकेभ्यस्त्रियोजमम्‌ ।॥७५७।) 


माता 


तृतीय फोक्षस्थान : लोकनिदेश्च ` २९१ 


कुरो मे आय्‌, १००० वषं की हं । दो द्रप में: अर्र्षन्ून हँ । वहू अनियत है किन्तु ` 
अन्तं मे दशाब्द ओर आदि मं अमित हं । | 
 गोदानीय के मनुष्यों कौ आयु उत्तरकुरु के मनुष्यो की अयु की जाधी है, अतः ५०० वष 
की हं । पु्ैविरेहं के मनुष्यों की आय्‌! २५० वषं की हू । | - 
जम्बुद्वीप मं आयु का प्रमाण नियत नहीं हँ । कभी दीष भौर कभी अल्प होता है । कल्प के 
अन्त मं (३. &८ ए) जब अधिक से अधिक. हास होतः है यहं १० वत्सर की होती हं गौर 
प्राथमकल्पिक (३. ६१ ए) मनुष्यों कौ आयु अभित होती है: सहस्वादि मे उसका मान नरी 
हौ सकता) | वि 
 क्रमदेवौँ का अयु-प्रमाण उनके अहोरात्र के प्रमाणसे क्था जातादै। | 


नृणां वेर्वणि पंचाशरहोरातो हिबौकसाम्‌ । 
 कामेऽधराणां तेनायुः पंचषेशतानि तु ७९ 
दविगुणोत्तरमूरध्वानिसुभेयं रूपिणां पुनः 
नास्त्यहौरत्रेमायुस्तु कल्पैः स्वाश्रयसंमितेः।।८०॥ 
 आरूप्यं विंशतिः कत्पसहल्राण्यधिकाधिकम्‌। 
महाकल्पः परीत्ताभात्‌ प्रभुत्यधमधंस्ततः॥८१॥ 


७९ ए-८० बी० मनृष्यों के ५० वषं का काम के अधर देवों का एक अहोरात्र होता है ओर इन ` 
देवों की आय्‌ ५०० वषं की हु । ऊध्वं देवो का अहोरात्र ओर अय द्विगुण होता नाप्ता ह्‌ ।१ 
मनुष्यों के ५० वषे चातुर्महाराजकायिकीं के एक अहोरात्र के बराबर होते ह ओर इनकी 
आय्‌ ३० दिन का मास ओर १२ मासका वषे एेसे ५०० वषं की होती हं ।* त्रायस्तिंशौ काएक 
अहोरात्र १०० मानव वर्षो का होता हं । उनकी अयु १००० वषं की होती ह । यामोँकाएक 
अहोरात्र २०० मानव वषं का होता ६ उनकी अयुं २००० वषं कीहोतीहं। 
एवमादि 


[१७३] किन्तु यहं आक्षेप किया जायगा कि युगन्धर से उध्वं सूं ओर चन्र नहीं होते । फिर ` 
कसे देवों के अहोरात्र नियत ह अर कंसे देवों को प्रकाश मिलता हं ?--इनके अहरा का व्यब्‌- 
सहस्रमायुः कुरुष द्रभोराध्धिवेजितम्‌! 

इहानियतमन्ते तु दशाष्दानादितोऽमितम्‌ ॥। 

एकं जआयृष्पयेन्तसूत्र ह, सोभा-फीर पु. २७८ २६, २१७. ` | 
° विभेग, ४२२: मनुस्सानं कित्तकसायुष्पमाणम्‌। वस्तसतपपं दा भिय्यो वा! ` 
पिरक के वक्यं कें अनुसारः यो चिरं जीवति सो वस्सतम्‌. .... “~ 

नृणां वर्षाणि पंचारदहोरात्रौ दिवोकसाम्‌ । 1 

` कामोऽधराणां तेनायुः पंचं वषं शतानि तु॥ । = 
दविगुणोत्तरसूध्वानामुभयम्‌ । | 

यह एक सूत्र पर आधित है जो अंगुत्तर, ४. २५६-७ (उपसय की प्रशंसा), विभ, ४२२ 
के बहूत समीष है । कस्मालोजौ, ३०१ मं लोकग्रज्ञाप्ति | 

३६० दिन का वं 'मध्यकाल' का वषे है, थीय, आस्टरानोमी, १८९९ पृ 

२८ ~ -नीचे ३. ९० . । | 








२३९२ अभिधंमकोश् 


स्थान कुमदध्यवत्‌ पुष्पों के विकास ओौर संकोच से, पक्षियों के कूजन ओर अकूजन से, मिद्धापगम ` 


भौर मिद्धोपगम से होता ह ।* दुसरी ओर दैव स्वयं प्रभास्वर होते हं ।  - 
रूपधातु ओर अ(रूप्यधातु कं देवों के सम्बन्ध मं: 


८० बी-८१ डी. रूपावचर देवौ का अहौराच नहीं होता । उनकी आयु की गणना कल्पौ मे होती 


ह ओर कल्पसंख्या स्वश्रय प्रमाण से नियत की जाती हं ।--अरूप्य मं २०००० कल्पो कौ आय 


होती हं । यह्‌ उतनी ही अधिकाधिक होती जाती हु (--परीत्ताभ से ऊध्वं यहु क्प महाकल्प हो | 


जाते ह्‌, उससे अधः अधं) 
[१७४] जिन रूप।वचर देवो का सरीर-प्रमाण अधं-योजन हं अर्थात्‌ जौ ब्रह्मकायिक ह उनकी 


अयु अर्धकत्प कौ ह । इसी प्रकार यावत्‌ अकनिष्ठ जिनका शरीर-प्रमाण १६००० योजन ह 


ओर जिनकी अय १६००० कल्पं ह| 


आकाशानन्त्यायतन मे अधु २००९० कल्प कौ हेती ह । विज्ञानानन््यायतन मे ४००००, ` 


अकिचन्यायतन मं ६००००, ने वसंज्ञानासंज्ञायतनं या भवाग्र मँ ८००००। 
किन्तु कौन कत्पं इष्ट हूं ? अन्तरकल्प, संवतैकत्प्‌, विवतकत्प य। महाकल्प (३. ८९ डी 


परीतां से आरम्भ कर (द्वितीय ध्यान के अधर देव) ओौर उनको सम्मिक्ति कर महा- ` 
कल्प अभिप्रेत हं । उससे नीषे (ब्रह्मप।रिषद्, ब्रह्यपुरोहित, महाब्रह्म) महकल्प का अधं इष्ट 
हे । वास्तव मे ३० अन्तरकंल्पो मे लोक का विर्व॑त होता ह (महाब्रह्मा आरम्भसेहीहोतेह। 


पश्चात्‌ २० अन्तर-कल्प तक रोक की अवस्थिति होती है} पश्चात्‌ २० अन्तरकल्पों मे लोकं 


क। संवतं होत। ह ( महाक्रह्या अन्त मे अन्तहित होते है ) । अतः महम्रह्या की आयु ६० अन्तर- 





यथेह कुमुदान्यहनि ` संकुचन्तिं रात्रौ विकसन्ति \ पश्चानि त॒ विपर्ययेण । तथा तत्र केषा- | 


च्न्चिदेव पुष्पाणां संकोचावहूनि च विकासादहोरात्रव्यवस्थानम्‌ 


शकुनीनां च कूजनात्‌ । अकूजनाद्‌ रात्रिः कूजनात्‌ प्रभातम्‌ । विव्थयेण वा यथाकषकुनजाति। ` 


सिद्धापगसोपगमाच्च 


वसुबन्धु कं मूलस्ीत के बहुत समीप दिभ्य, २७९ है ; कथं रात्रिर्लयते दिवसो बा।देव- 


` पुष्पाणां संकोचविकासान्‌ मणीनां ज्वलनज्वलनाच्छकूनीनां च कूजनाकूजनात्‌ । 
१. | | रूपिणां पुनः \ । 
नास्त्यहोरात्रनायुस्तु कर्पैः स्वश्रयसम्मितेः ॥८०। 
आरूप्ये विंशतिः कैरपसहसाण्यधिकाधिकम्‌ । 
महाकल्य परीत्ताभात्‌ प्रभृत्यधेमधस्ततः ॥८१।॥ 
बील, कंटीना, ८२ मं कोशल का वाद। 


अंगुकत्तरः १,.२६७ : प्रथम तौन आरूप्य देवों की आयु २००००; ४००००, ६०००० कल्प | 


कौ हें! चतुथं आरूप्य कां उत्लेख नहीं हे । 


विभंग, ४२४: ब्रह्मपारिसन्न, (या) कप्य की आयु, ब्रह्मपुरोहित, , महाब्रह्म, | 
१; परीत्ताभ्‌, २; अप्वसाणाम,४..... .1 तृतीय ध्यान के ऊध्वं देव सुभकिण्होंकौञायु ˆ 


॥ 


६४ क्ण्प को हं । चतुथं ध्यान के ६ विभाग हं अर्थात्‌ वेहप्पलों के साथ असज्जसत्त, ५००. 


कप्य ओर पांच प्रकार के शुद्धावासिक, १०००, २०००, ४०००, ८००० ओर १६००० 


 कष्प (अकनिट्ठ) आरूप्य, यथा कौर भें । 


 श्रह्मकायिक्ों का आयुः प्रमाण एक क्प है" इस व(क्य मे आये हये कप्प' का अथं बुद्धोस ` 


 कष्प का भाग लेते है, कथावत्यु, ११. ५ कौ अथेकथा । 





ततीय कोशषस्थान : लोकनिदेश 


कल्पौ की होती हं : इन ६० क १॥ कल्प होत हं कयोकि महाकल्प कं अधं को (४० अन्तरकल्प 
एक कत्पय मनत ह्‌ । | 


अपायगतियों मं अयुःप्रमाण क्या हं! हम करम से पहले ६ उष्ण नरक, अन्त्य दो उष्ण, =. 


तरक, तिर्थक्‌, प्रेत ओर रीतनरक का विन्तार करंगे। 


कामददयुषा तुल्या अहोरात्रा यथाक्रमम्‌। 
संजीवादिषु षटस्वायुस्तेस्तेषां कामदेववत्‌ ॥८२॥ 


८२. संजीवादि ६ नरको मं अहोरात्रे कामदेवं के अयुश्रमाण के तुल्य है । अहोरात्र के दस प्रमाण ` 


के साथ उनकी अयु वहीहं जो कामद्वोंकीह। 


संजीव, कालस, संबात, रौरव, महारौरव, तपन--इन ६ नरको का अहोरात्र यथाक्रम ` 


चातु्महा राजकंयिक आदि कामदेवो कौ आयु कं तुत्य हं | 


[१७१५] संजीवे के अपायसत्व का आयुः प्रमाण चवातुरमह्‌(राजकायिकौ के समान १२. 
मास के संवत्सर ओौर ३० अहोरात्र के मास का ५०० वषं ह । किन्तु इन अहोरात्रौ मे से प्रत्येक 
का प्रमाण चतुमंह।राजकायिक का सम्पूणं ञायू; प्रमाण ह । यही योग कालसूत्रके भपायओौर ` 


व्रायस्विंशो में ह, तपन के अपाय ओौर परनिमितवशवतिथो में हे। 


अधं प्रतापनेऽवीचाबवन्तः कल्पं परं पुनः। 
कल्पं तिरश्चां प्रेतानां मासाहृशतपंचकम्‌ ॥८३॥ 


८३ ए-बी - प्रतापन मे अधं अन्तरकत्प की आयु हं; अवीचि मे एक अन्तरकत्प की जाय॒ ` 


र। 
प्रतापन म आय्‌ का प्रमाण अधं अन्तर कंस हु; अवीचि मं एक अन्तर कत्प हं 


८३ बी-डी . तिथेक्‌ कौ आयु अधिक से अधिकं एकक्ष्पकीरह प्रेतोकीञयु ५००वपं 


की ह्‌ किन्तु उनके अहोरात्र का प्रमाण एक माप हु। 


जो तिरथेक्‌ दीर्धेतमकाल तक अवस्थान करप हू वह एक अन्तरक्प तक रहते हे । ह नन्द, ` 


उपनन्द, अश्वतर अदि महानागराज हँ भगवत्‌ ने कहा ह : “हे भिज ! = महानगर 
हे जो एक कल्प तक अवस्थान कसतेह जो धरणी का धारण करतेह....-. 1“ | 


९. कामदेवायुषा तल्या अहोरात्रा यथाक्रमम्‌। 
संजीबादिषु षटस्वायुस्तस्तेषां कामदेववत्‌ ॥। 


* अधं प्रतापनेऽवीचावन्तःकंष्पम्‌ 


ह्‌ । 
पुनः पुनः! 
कल्पं तियश्चाम्‌ प्रेतानां भासाहशतपचकेम्‌ ॥। 


व्याख्या में सूत्र उद्धत हैः अष्टाविमे भिक्षवो नागा महानागा कल्पस्था धरणिधरः । अप्रतयु- 
द्वारपाः सर्पणनः पक्षिराजस्य देवासरमपि संप्रायम्‌ अन्‌भवन्तः। कतमे । तद्यथा नन्दो नागराजः 


उपनन्दो , . . . . . अश्वतरो. . . . - -मुचिलिन्दौ . . . . - . मनस्वी... ., . धृतराष्टो 


महाकालो... ... एलापत्र ए | ।--लोकप्रजनाप्ति ३. १, में (मनस्विन्‌ के स्थान मं 








पालिग्रन्य का (इतिवृत्तक, पु. ११, अंगृत्तर आदि) ४.९९ सी. पृ. २०७, एन. २ में उतल्लेव 
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` प्रेतो के अहोरात्र का प्रमाण मनुष्यो काएक मास है । वह इस प्रमाण के अहरा के ५०० 


वषं तक जीवित रदत ह्‌ । 


वाहाद्‌ वषश्तेनेकतिखोद्धारक्षयायुषः 
अबेदा विश्षतिगुणप्रतिवद्धायुषः परे ॥८४॥ 


८४. अर्बुदो की आय्‌, का काठ उतना हं जितने कारमं एक दिनि वाहुसे वषं शतमेंएक 


[१७६] तिर छेने से उसका क्षय होता है । दूसरों के लिए प्रतिवृद्धि २० गुनी होती ह । 


भगवत्‌ ने शीत नरको कं आयुः प्रमाण को केव उपमाओं से निष्ट क्ियाहैःष्े 
भिक्षृओं ! यदि ८० खारि का एक मागधक तिल्वाह्‌ चूडिकाबद्ध हो अर यदि कोई इसमे 


से एक तिर १०० वषमेलतो यह्‌ बाह रिक्त द्य जायगा किन्तु अवद मं उपपन्न सत्वो के आय 
 काक्षयन्‌होगा। मेराएेसा कथन हं "ओर हं भिक्ुजं ! एेसं २० अबुँद हुं । है भिक्षुजो ! इनका 
एक निरस्वृदहोताहै...."1 (प. १४५५, एन. २ देखिए ) 


क्या सब सत्वं जिनका आयुः प्रमाण बताया गया हँ इस प्रमाण तक जीवित रहते है? ` 


कुरव्ज्योऽन्तरा म॒त्युः परमा्वक्षरक्षणाः | 
 ऋूपनामाध्वपयंन्ताः परमाणुरणुस्तथा ।८५।। 
 लोहाप्छक्चाविगोच्छिद्र रजोलिक्षा तदुद्भवाः। 
यर्वस्तथागुलीपवं ज्ञेयं सप्तगुणोत्तरम्‌ ।८६॥ 
 चतुवशतिरगुल्यो हस्तो हस्तचतुष्टयम्‌ । 
~ धनुः पञ्चश्तान्येषं कोक्रोऽरण्यं च तन्मतम्‌ ।॥८७॥। 
तऽष्टौ योजनमिस्याहुविशलक्षणशतं पुनः । 
तत्श्नणस्ते पुनः षष्टिलर्बस्त्रिशद्गुणोत्तराः ।\८८॥ 





तेजस्विन्‌ ह) यह्‌ सूची वी हे, बुद्धिस्ड कास्मालोजौ, पु° पी. २९८--डि विसेर कहते हँ कि 


॥ि यह्‌ सूचौ दीघं मं (१६ नाग जो गरुड़ से दुर भागते हे ) सद्धमपुण्डरीक में (आठ : नन्द, उपनन्द, ` 


सागर... .. -मनस्विन्‌......) नहीं हे) 


बील ४१९ मे उर्लिखित सूत्रः महाष्यत्पत्ति, १६७, ९४,. ५१, ६६, ५८, ४४-- 


 सृचिलिन्द, महावमा, १. ३-पालि मे कोई उल्लेख उन नागों का नहीं हे जो शेष के तुल्य 


` पृथ्वी का वहनं करते हँ --ऊपर पृ. ३१ 


ॐ वाहाद्‌ वरवशतैनैकतिलोदधरक्षयायुषः। ` 
` -  _ ` , अर्बुदा विशतिगुण प्रतिवुद्धचायुषः परे।॥ 
` ुत्तनिपात, पु. १२६ संयुत्त, १. १५२, अंगसर, ५. १७३; सय्यथापि भिक्षु वसति 


 सारिको कोसलको तिल्वाहो । ततो पुरिसो वस्ससतस्स न वस्ससतस्स अच्चयेन. ....। 


 -.सुत्तनिषात, ६७५७ में है कि पंडितो" ने पदुम नरक के लिये तिलवाह की गणना कौ ह ओर 
` यह्‌ सख्या ५१२ ०००००००० ह ( फोसबोल ) । 


` चोटीतक भरा = चूडिकाबद्ध (० अवबद्ध, महाब्युत्पत्ति, २४४, ९२) 


` ल ४७८ के अनुसार; परमां मौर श्रुभान-चाड मे पालि के तुल्य विशति. ` 
` खारिकःह।! 

 तिन्बती र्व्जन्‌ = वष्ह; खल्‌ = खारि; वाहु के प्रमाण पर, बारनेट, एटीकिविरीज्, २०८ ` 
 गणितसारसंग्रह (मद्रस १९१२), ५--दूषरी ओर तिलवाह = तिलशकट (रीज-डविडस) 


तृतीय कोशस्थानं : लोकनिरेश ` ३९५ 
अयो सुहूर्ताहोरात्रमासा द्ादशमसकः। | 
संवत्सरः सोनरात्रः कल्पो बहुविधः स्मतः ॥८९॥ 
संवतंकत्पो नरकासंभवाद्‌ भाजनक्षयः । ~, 
विवतंकल्पः प्राग्वायो यवित्नारकसस्भवः ॥९०। ` 
अन्तःकल्योऽमिताद्यावटृशवर्शायुषस्ततः 
उत्कर्षा अपकर्ष कल्पा अष्टादशापरे॥९१॥ 
उत्कष एकस्तऽशीति सहख्रादे यावदायुषः ` 
इतिलोको विवृत्तोऽयं कल्पांस्तिष्ठति विंशतिम्‌ ।॥९२॥ 
विवततेऽथ सवतं आस्ते संवतते समम्‌)  -* 
तेऽद्यशीतिमहाकल्पस्तदसंख्यत्रयोदभवम्‌ ॥९३।। 
बुद्धत्वसपकषं तु इताद्‌ यावत्तदद्भवः। 
हयोः प्रत्येकबुद्धानां खड्गः कल्पशतान्वयः।९४॥। 


। ८५ ए. करज को वजित कर अन्तरामृव्युहोतीहे।' न, 
उत्तर कुर कं मनुष्यों की आय्‌ नियत हं । वहु १००० वषं अवश्य जीवित रहते हे! 
उनका आयुः प्रमाण पूरा होता हुं ।* अन्यत्र सब भगहं अन्तरामृव्यु होती ह -कुछ पुद्गल 


अन्तरामृत्यु से नित्य सुरक्षित होते हं यथा वह्‌ बोधिसत्व जो तुषित रोक मेँ हं गौर एकजातिबद वि 


ह, चरमभविक [जिस अत्वे के काभ के पूवे बीच में कालक्रिया. [१७७] न होगी] जिसके 


सम्बन्ध मे भगवत्‌ ने व्याकरण किया हु, जिनं दुत," श्रद्धानुसारी ओर धर्मानुसारी (६.२९ ` 


एबी) [जो श्वद्धादियुक्त ओौर दृष्टप्राप्त हए बिना कालक्रिया नहीं करेगे], वहस्ती जिसके 
गभं मं बोधिसत्व या चक्रवर्तीह, इत्यादि | 


हसने स्थान ओर शरीर के प्रमाण का निदश योजनोमं मौर आयु के प्रमाण का निद छ  , 
वर्षो मँ किया हूं किन्तु हमने योजन ओर वषं का निदेश नहीं किया हं । इनका निदश केव ` 


नाम संहो सकता ह । अतः नासादि का पयन्तं बताना चाहिए न 
८५ नी-सीं . परमाणु अक्षर ओर क्षण यथाक्रम रूप नाम भौर अध्वके पर्यन्त हं । 





कुरवज्याऽन्तरामृत्युः ^ ॥  , 
अन्तरामृत्यु = अन्तरेण कालक्रिया = अकालभरण--२- ४५ अनुवाद, पृ. २१८ देखिये- 
वेसुमिन्र का ग्रन्थ निकायो पर) र & 
उत्तरकुरु के मनुष्यों फी अकालमत्यु नष होती क्योकि वह्‌ नहीं कहते कि ` यह्‌ अत्मीय हं ` ` 
(लोकप्रन्नाप्ति)। । 
दिव्य, १७४, १: अस्थानमनवकाशो. थच्वरभभविकः सत्वोऽसंप्राप्ते विेषाधिगमे सोऽन्त- 
राकाठं कुर्यत्‌ । 
^ जिनोरिष्ट, जिनदत, २, अनुवाद . पु. २२० तथा टिष्यणी देखियं। = 
१ निरोध-असंज्ञि, समापत्ति ओर मेती आदि समापत्ति मे समापन्न कौ तब तक कालक्रिया नहीं 
होती जबतक कि बहु समाधि से व्युत्थान नहीं करते । 4 
परमाष्वक्षरक्षणाः । रूपनामाध्वपयेन्ता ` ` 
परमाणु अण्‌" से भिश्रहै; २. २२ देखिये ।- नामन्‌' पर २.४७-काल, अध्वन्‌ पर ४, ९७, 
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परमाण रूप का परथन्त हुं । इसी प्रकार अन्तर नाम का पयंन्त हूं यथा गौ) क्षण" अध्वन 
का पयन्त ह । 
क्षण का प्रमाण क्या हुं ?--प्रव्ययों के विद्यमान होने पर जो काक एक धमं की उत्पत्ति 
मे र्गत हँ वह क्षण ह; अथवा गतिमान्‌ धमं को एक परमाणु से दुसरे परमाणु को जानेमेजो ` 
कार लगता हं वह्‌ क्षण ह ` 
[१७८] वैभाषिको के अनुसार एक बलवान्‌ पुरुष कौ अच्छला (उगल्योँ कौ चट्खार) ` 
मे ६५ क्षण व्यतीत हतं ह 1 
८५ डी-ठठ ए. परमाणु, अणु, रोहरजस्‌, अत्रजस्‌, शशरजस्‌, अविरजस्‌, गोरनस्‌, ` 
 छिद्ररनस्‌, लिक्षा, लिक्षा का उद्भव, यव ओर अंगुलिपवै--इनमें से प्रत्येक पुवंका 
 सप्तगुना ह \ २४ अंगुलि का एक हस्त, चार हस्त का एक धनुष्‌, ५०० धनुषूका एकं 


त 
परिया य द व नि भ) नि के वने भभ 


योगसूत्र, ३. ५२ पर भोजराज : क्षण काल का सबसे छोरा विभाग है । इसका जौर विभाग `` 
नहीं हो सक्ता ।--षडदशन, पृ. २८. . 


„ + यह्‌ दो लक्षण सौत्रान्तिक के हं। २.४६ ए, अनुवाद, पृ०. २३२ मं वेभाषिकों केलक्षण 
का उल्लेख हं : काथपरिसमाप्तिलक्षण एष नः क्षणः--अत्थसालिनी, पु. ६० (नीचे) 
उल्लेख ह कि एक रूप के स्थितिकाल में १६ चित्त उत्पन्न ओर निर्ट्रहौोतेहे\ ` ` 
 दरूुषरा टश्षण जेनों के समयः (यह्‌ उनका क्षणः हू) का र्सरण दिलाता ह .(तत्वाधिग, 
४, १५ (एस० सी° विद्याभूषण, जे ए एस १९१० १. १६१) जेकोनी का अनुबाद ` 
जे अरमा. मोरिएंड जमन सीसायटी भाग ४० १९०६) ; परमसृक्ष्म क्यस्य ` 
 सवेजघन्यगतिपरिणतस्य परमाणोः स्वावगाहनक्षेत्रव्यतिक्रम कालः समय इति ।-- याकोबौ 
के अनुसारः “समय वहं कालं है जिसे परमाणु, जिसको क्रिया अत्यन्त स॒क्ष्महंमओौर 
जिसकी गति सवेजघन्य हैः स्वावगाहन मं व्यतिक्रान्त कर्ता हं!" एक आवलिका 
केलिए -असंस्येयः समय चाहिये; एकं प्राण कं स्मि संख्येय (प्राण = १ स्तोक, ७ 
स्तोक = १ लव, ३८ लन = नालिका ( = घरी) २ नालिका १ सुहृत) गणितसार 
` सग्रहः १. ३२ से तुलना कीनि (महावीराचायं का गणित का ग्रन्थे) एस० रगाचाये, 


 भद्रासं १९१२. मे इसका अनुवाद ओौर प्रकाक्ञन किया है) 


अण्रण्वन्तर कारे व्यतिक्रामति यव॑ति। 
स काटः सभयोऽसस्यः ससमयेयव॑लिभवेत। 


जितने काल में एक (गतिमान्‌) अणु दूसरे अणु का व्यतिक्रम करता ह (उका समनन्तर 
` होता है) वह्‌ समय' है; असंख्य सथ्यो फी एक भवक्ि' होती है । `: 


 मध्यकवृत्ति, ५४७ भें उदूत : वलवत्पुरषाच्छटामात्रेण , पञ्चष्टिः क्षणा अतिक्रमन्तीति ` 





विभषा, १३९, मं क्षण पर पचि सतह (पष्के चार सतो में क्षण का प्रमाण अधिकाधिक 
 च्यूव हता जाता हः वभुबन्धु यहाँ द्रे का उच्लेख करते ह (सेकी कौ टिप्पणं) । पाँचवाँ 
मत सुष्टु हं (किन्तु सेको मं इसका उल्लेखं वहं हं) । पहले चार मेँ केवल क्षण का प्रमाण . 
 ओदारिक स्ये हे। भगवत्‌ ने क्षणका यथार्थं प्रमाण नहीं कहा हे... ... क्योकि कोई ` 
॥ सत्व उसे नहीं जान सकता । )--संयुक्त हदय (? ), २०, ३. रोचक हं । ` 


 पाठात--महाव्यत्यत्ति, २५३, १०, अच्छटासंघातमच्र; दिष्य, १४२; पाटलि, अच्छरा॥ 


. ज  ------- -- 


तृतीय कोक्षस्थानः : लोकनि ` -३९७ 


क्रोश--इतनं अन्तर पर अरण्य होना चादिए- क्रोश क. एक योजन ` 


[१७९] अतः ७ परमाणु = १ अणु, ७ षणु = १ लोहुरजप्‌ 
अविरजस्‌ = एड़करजस्‌ 


` ` छिद्ररजस = वातायनच्छिद्ररजस्‌ 


“खिक्षा से जिसका उद्भव होता ह" वह युक हु । 


आवां यह नहीं कहते कि तीन अंगुङपवोँ कौ एक अंगुलि होती है क्योकि यह सुविजञात है ।! 


अरण्य को ग्राम सं १ क्रोश पर होना चाहिये, | 
८८ बी-5€ सौ. २० शतक्षणका एक तत्क्षण होता हं; ६० तस्षणों का एक ख्व होता 


है, मुहतं, अहोरात्र जौर मास, पूव पूं के तीस गुना होते है; संवत्सर अनरात्रौ क साथ १२. त 


२ ` 


मास का होता ह! ` 


हमान पं कमिति निरिति पणा ष्यकोष 


|  परमाण्रणस्तथा॥ 
लोहुष्छशाविगोखिद्ररजोलिशक्षातदुरद्भवः। 
यर्वस्तथांगुलीपवं सेयं सप्तगणोत्तरम्‌ ।॥ 
चतुविरातिरगुल्यो हस्तो हस्तचतुष्टयम्‌ । 

धनः पञ्च रशतान्येषां कोशोऽरण्यत्च. . , . ; . | 
 तेष्टौ योजनमित्याह |  . 

हस्तकल्िखित पोथी'-- रण्यश्च तत्‌ सतम्‌-- ` 


यहं महाब्युत्यत्ि, २५१ की सूची ( वातायनच्छिद्रनस्‌ ओर यूष = लिकषोद्भव क साय ) ` 


है। धनुस्‌ = दण्ड; हस्त = अभिधर्म वचन कार का पुरषहस्त लेना चाहिये जिससे चतुद्रीप ` 


 निवासियों के परिमाण का व्यवस्थान होता हे। 


शादृलकणं की सूची (दिव्य, ६४५ जहां पाठ भिच्च हु ) कड विवरणं में भिन्न हे} ललित, १४९ ` 


में अणु ओर बातायनरजस्‌ के बीच नुटि है; युक के स्थान में सर्षप हं (--अन्य बौद्धप्रन्थ, 
 -लोकंप्रन्नाप्ति, पत्रा १२ए (कास्मारोजी, पृ०, २६२); वाटसं, १. १४१ (विभाषा, 


१३६); सद्धमंस्मृति, ठेवी, रामायण १५३, कल्पहूम (कलकत्ता. १९०८), ९.-गणित- ` 
सारसंग्रहु ३; वराहमिहिर (अल्बरूनी, १. १६२ मं); प्लीटःजेआर एए १९१२ 


२२९; १९१३. १५३; हापिन्सः जए ओ एस्‌ ३२, १५०; बानर एंटीक्विरी 


पालि अथं कथाओं मं लिक्ला=२६ र्तरेण, 3 ऊका। 


 तिन्यु-कि २. मे यह्‌ त्यक्तहं। 
 आइटल (१.९८) कहते हं कि हमश्षान कं योगी को ग्राम मं एक कोस कं भोतर न आना चाहिये । ` 


विशत्क्षणरतं पनः।. _ ` 
| क्षणस्ते पनः षष्टिलर्वस्तरिहादगणोत्तराः॥ 
त्रयो स॒हर्तहिरात्रमासा द्रादशमासकः। 
संवत्सरः सोनरात्रः 


 लोक्प्रज्ञाप्ति, पत्रा ५५ बी. कास्मालोजी, ३०९ के अनुसार क्ि-यु-क्षि २. मं (वाटस ` 


के 


. १. १४३, नील १. ७१ जल्द १.६१; डक्छनरो न्पूमेरिक में रेीजत ॥ि 
 एमिनेदस १५२ में उद्धत श्वक्षण' के स्थान मं तत्क्षण" हौना चाहिये). यहु विचार 
उल्लिखित हँ । महाब्युत्पत्ति, २५२३ कं प्रभा का सतभेद। . 


, दिव्य, ६४३-६४४ में क्षण ओर तत्क्षण का क्रम-विपयय हं । 


क्षण पर ऊपर प० १७७, 





३९१८  अभिधमेकोदा 


[१८०] मुहूतं मे तीस ख्व होते हं । तीस मुहूतं का एक अहोरात्र होता हे । रात्रि दिविस ` 
कभी बडी, कभी छोटी, कभी समन होती हं} ' 

हेमन्त, ग्रीष्म, वर्षा के चार चार महीने होते ह : इस प्रकार १२ मास होतेह जिनका ` 
(ऊनरात्र के साथ) एक संवत्सर होता ह! ऊनरात्र वहं ६ दिन हँ जिनका [वान्द्रमास कौ ` 
गणना कै लिये) संवत्सर मे निपात होताद्‌ । इस पर एक रलोक हु : हिमन्त, ग्रीष्म आर वर्षा | 
कौ ऋतु के जब १॥ मास व्यतीत होते हं तब शेष अधंमसमे से विद्वान्‌ एक ऊनरात्र का 
निपात करते ह्‌ । 

हमने संवत्सर का निददा किया हु । अब कल्पे का व्याख्यान करम। ह्‌। | 

[१८१] ८९ डी-६३ सी . कल्प बहुत प्रकार का है : ए . संवतैकल्प : जिस समय नारको की ` 
उत्पत्ति बन्दं हो जाती हं भाजनं का क्षय होता ह्‌ ; बी . विवतंकल्प : प्राणवायु से लेकर उस क्षण ` 
तक जब नारको की उत्पत्ति होती हं +सी : अन्तःकल्पः पहले वह्‌ कल्प जि्मे अयु अमितसेक्षीण 
होकर १० वर्षं कौ होती ह, अन्य १८ उत्कषं ओौर अपकषं क कल्प, एक उत्कषं का कल्प जिसमे ` 


[1  ..।  /.  . ; , . ।  , कष 


। . दिष्य में तत्क्षणं का यह्‌ लक्षण दिया ह: त्था स्त्रिया नाति दीघं नातिह्वस्वकतिन्याः सृत्रो- 
^ द्याम एवदीघंस्ततक्षणः; किमोकुग प्रज्ञाप्ति को उवृत करते हु: (जब मध्य जयुकीषक ` 
_ स्त्री सूत कातती ह तो जितने समथ मं एक, न बड़ा, न छोटा, धागा निकलता है वह्‌ ततक्षण ` 
हि का प्रमाण हे। (लड वान्‌ हई की टिप्पणी कं अनुसार) ॥ 
, ` * ब्रव्चन मं तीन ऋतुहंः ६ नहीं हं जसा लोक मं प्रसिद्धहं। शिशिर शीत हं। इसलिये उसे 
 ,,. हिमन्त कहते हं। वन्त उष्ण हं । इसलिये उसे ग्रीष्म कहते हे । शरद्‌ भे भी वृष्टि होतीहै। 
~“ , इसलिये उसे वर्षा कहते हं" (व्याख्या) ।-- (काव्यिावाड मं तीन ऋतु हे, अव्बरूनी १. ` 
३५७} --सब बोौदों कं ल्यि हेमन्त पहली ऋतु ह (व्याख्या) (व॒नंफ इटोडक्ातन 
४६९) --बोौद्ध ऋतुजों के लिये इत्सिग तकाकुसु १०९, २१९, २२०, सिनयु-कि अध्याय 
| ` २ वादस, १ १४४--योबो ञस्टानोमी ......प०. ११ 1 
° इस शोक के अंश व्याख्या में मिलेहं 
2 हैमन्तग्रीष्मवर्षाणामध्यधमासि निर्गते) 
शोषेऽधमासि विहद्भिरूनरा्रौ निपात्यते \) ए 


विदान्‌ बौद्ध हं जो प्रत्येक ऋतुं के चौथे जौर आघ्वें पक्ष में एकदिनि का त्याग करतेहै। 
` इसे ऊनरात्र या क्षपाहु कहते हं। ( थीनी, आस्टानोमी १८९९; २६. बार्नटः 
एंटीक्विटिज १९५) । इस प्रकार भिक्षु चातुदंक्षिक पोषध करते है; पुणिमा अमावास्याफो । 
` नहीं: चातुदेहिकोऽत्र भिक्षुभिः पोषधः क्रियते। 1 
`  शखौरकिक गणना से एकं मास ३० अहोरात्र का होता है। चाखमास २९ अहोरात्र, १२ घंट, ` 
४४ मिनट का होता ह! पोषध चान््रगणना फे अनुसार हाता है। अतः प्रतिदो मासमेंएक ` 
ऊनरात्र का निपात होता हं। अतः ८ पन्च को प्रत्येक चान ऋतु में १५-१५-१५ 
` १५--१५-+ १५-१५-१४ दिन होगे ` _ | 
`  - चादर सवत्सर म ६ अहोरात्र अधिक हीने से छौकिक संवत्सर होता है । प्रति दौ वषंओरसत 
महीने में एक जधिमास अधिक होता है जिसमें स्यं (२३६६ दिन) के बराबर हो जवे | 
` (अल्बरूनी, २२१) | 
 . मातग सूत्र देखना चाहिये, नंजिभो ६१५४, दिव्य, ६५७ मं इसका विवरण है, शहूल्क्ण | 
का माग (मासयरीक्षा) जो कवेल-ील ने छोड दिया हे, | | 
एः निपात्यते = त्यज्यते _ 








ततीय कोरस्थान : लोकनिक ` [र ६९९ ` 

आयु की वृद्धि ८०,००० वषं तक होती हुं ।--एक बार विवृत्त होने पर यह लोक २० अन्तः 
कल्प तक अवस्थानं करता ह । विवतं, संवृत्त की स्थिति ओर संवतं का समप्रमाण है। ८० 
अन्तःकत्पो का एक महाकल्प होता हु ।* ` | 

८९ डी. कल्प बहुविध हु । ह 

अन्तरकल्प, संवत कल्प , निवतंकत्प, महाकल्प । 

(१८२) ६० ए-बी . संवतकल्थ, नारक कौ अनृत्पत्ति से भाजन के विनाश तकं । 
नरक मे जब सत्वो कौ उपपत्ति बन्द हो जाती हौ उस कार सं लेकर भाजन लोक क विनादा 
तक का काल संवतंकल्प कहराता हुं । ` 

संवते" दो प्रकार का हं : गति संवतेनी, धातु संबतंनी। इसके पुनः दो प्रकार हे : सत््व- ` 
संवततनी, भाजनसंवतंनी | | 

१. जिस॑ काल म नरकोत्पत्ति नहीं होती--किन्तु म्प्ररकंसत्वों की मृत्य होती रहती है- ` 


उस काक मं २० अन्तरकल्प जिसमे यहं लोक विवृत्त रहता ह निष्ठितं होते हैः ओर संवर्तक्ल्म ` 


का आरम्भ होता ह (प्रतिपन्न, आरब्ध) । ` 


^  .केत्पो बहुविधः स्मृतः) 
| ` संवेतकल्पो नरकासंभवाद्‌ भाजनक्षयः। \ 
` विवतेकल्पः प्राण्वायोर्यावन्‌ - नारकसम्भवः।) ` 
अन्तःकल्पोऽमिताद्‌ं यावद्‌ . दशषवर्बायुषस्ततः। 
उत्कर्षा अपकर्ष कल्पा अष्टादक्ञापरे ॥ 
 उत्कषं एकस्तेऽशीति सहनाद यावदायुषः। 
इति लोको विवृत्तोऽयम्‌ं कल्पांस्तिष्ठति विंशतिम्‌ ॥1 
विवतेते च सवृत्त आस्तं संवतते समम्‌। 
 ,  तेह्यश्लीतिमंहाकल्पः  . 
` . अन्तरकल्प, अन्तःकल्प का सामान्यतः. अनुवाद 'इटरमौडियरो कल्य ह किन्तु 
 रेमूसा का कहना है 8ि इससे अर्थं नहीं स्पष्ट होता (मेलांग १०३, टिप्पणी )--अन्तरकल्प 
या अन्तःकल्प कदाचित्‌ वह कल्प हँ जो महाकल्प के भीतर होते हं। रेभूसा का 
अनुवादं क्षुद्र कल्प" यद्यपि अक्षराथं नहीं है तथापि कम से कम्‌ सुविधाजनक हं । 


^ फलीट ने जें आर ए एस १९११ ४७९ में कल्प जौर युगो का अच्छा विचार कियाह्‌। 
 फलीट अज्ञोक के वाक्यों को उद्धृत करते हँ : आवे कपं, वं शंवटकपा--चुद्धघोस कं अनुसार 
` भक्खलि ६४ वें स्थान में ६२ अन्तरकप्य भानते हे, स॒म॑गल, १. १६२ (दीघ, १. ४४)-- 
जनों के कल्प, यथा एस बौ ई २२ । 
सवतं आरि चार कल्प जो ९०-९३ मं वणित हँ (महा) कष्य कं चार भसलंग्य ह, अगृत्तर 
 -२.१४२ ` ; 





हम संवर्त, संवप्तिनी का अनवाद "डिसएप्पीथरेस' करेगे । जब हम भाजनसंबतेनी का उत्लेव ` 


 फरतें हु तब इस शब्द का यही अथं हता हं । यदा भाजनानि संव्तन्ते वितक्ष्यन्तीत्यथः हि 
 भाजनों का संवर्तन होता है अर्थात्‌ जब वह्‌ विनष्ट हैते है ।"-किन्तु गति संवतनी जादि पदो 
भे संवतं का अथं “एकस्थ होना" है । जब नारक, तिर्यक्‌ आदि देदगति के एक .देश मे एकस्थ 


होते है (संव्न्ते, एकस्थौ भवन्ति) तब गति संवतेनी होती ह । सत्व संतनी तब होती ह ` [ 


जब सवं किसी ध्यान लोक मं (रूपधात्‌ मे) एकस्थ होते हं ¦ 





४०८० | जभिधर्मकोरा 


जब्र नरक मे एक भी सत्व अवरिष्ट नहीं होता तब न।रकसंवतनी की परिसमाप्त होती ` 
ह । इतनी माचा मे यह लोक संवृत्त होता हं 1* यदि इस धातु के किसी सत्व के नियत नरक- ` 
` वेदनीय कमं ह तो इन कर्मो के आधिपत्य से वहं अन्य लोकधातु के नरक में प्रक्षिप्त होता है जो 
अभी संवृत्त नहीं हो रहा ह । (स लोकधात्वन्तरनरकंष! क्षिप्यते) । 

२. इसी प्रकार तियेक्‌ संवतेनी ओर प्रेतसंवतंनी की योजना होनी चाहिये! जो तिके ` 
महोदधि में निवास करते हं वहु पहर विनष्ट होतें हं । जो मनुष्य सहुचरिष्ण्‌ हं बह मन्यो ` 
के साथ नष्ट होते ह । | 

[१८३] ३. जम्बुद्रीप के सनुष्यों मँ वरिता कं विना एक पुद्गरु धमंताप्रतिसन्धिक 
प्रथम ध्यान मे समपश्च होता ह । इस ध्यान से व्युत्थान कर वह प्रीतिवचन कहता ह ; “वैराग्य ` 
से उत्पन्न प्रीति-सुख अआनन्ददायक ह । वैराग्य से उत्प्च प्रीति-सुख शान्तं हं 1” इन शाब्दो को ~ 
सुनकर अन्य पुद्गर भी ध्यान समापूत्न होते हं मौर अपनी मृत्यु पर ब्रह्मलोक में प्रवेश करते 
हं -जब इस निरन्तर करम से जम्बद्धीपं मे एक भी सत्व अवशिष्ट नहीं होता तब जम्बुद्रीपके ` ` 

न्यो का संवतंन समाप्त होता है । ` 
इसी प्रकार पूर्व-विदेहु गौर अवरगोदानीय कं निवासियों की संवर्तनी की योजना होनी, 
 “ चाहिये । उत्तरककुर के निवासी कामवैराण्य मेँ समथ नहीं हँ भौर इसकिएु ध्यान-समपघ्ननही 
हो सकते । वह भी पूनरुपपन्न होते हं किन्तु ब्रह्मा कं लोक मँ नहीं, कामावचर देवौ में। 

४ जव वेह एक भी सस्व अवशिष्ट नहीं होता तब मनष्य-सव्तनी की परिसमस्तिहोतीहं 
च्व मौर उतनी मात्रा में खोक संवृत्त होता ह! “ | 
शः ४. कामावचर देवो की मी एेसी ही योजना ह । तब चातुर्महाराजकायिकों से लेकर 
 परनिर्मितवशवर्तिन्‌ परथन्त देव ध्यान-समापन्न होते ह गौरं ब्रह्मा के लोक में पुनरुपपन्न होतेह) 

इस प्रकार उत्तरोत्तर इनकी संवतंनी होती हं । जब एक भी कामावचर देव अवशिष्ट नहीं 
होता तब कामधातु की संव्तनी परिसमाप्त होती हं । म 
| ५. तब धमतावश ब्रह्मा के खोक का एक देव हितीय ध्यानं में समपन्न होताहं। इसं . 
ध्य ध्यान से व्यूत्थान कर उसका यहं उद्गार होता ह : समाधिज प्रीति-सुख अआनन्ददायक ह। ` 
इयतायं लोकः संवृत्तो भेवति नारकसंवतंनिया संबतनिया । __ 
एकोत्तर, द; ५; बील, केटीना, ११३- स्पर हाडा, मेनुएल, ४७२ कहते हं कि 
` कल्पन्त मं पंच आनन्तयकारी (४. ९६) नरक से निष्क्रान्त होते हं किन्तु विचि- 
 कित्सक (दीघ, १. ५५, संयुक्त, २. २०७ का पुदेगल ) अन्य लोकधातु के नरक से पतितहोता 
` ह (४. ९९ सी. देविये) ।! ` ~ 
 * निसका नियत तियक्‌ वेदनीय कमं ह बहु अन्य लोकधातु में पुनरुपपन्न होगा --शुजान-चाङ ,. 
“जो तियेक्‌ मनुष्य-देव सहचरिष्णु हैँ उनकी संवतनी मनुष्य ओर देबों के साथ होती हं ।",  ' 
दिव्यलोक के तिक, केथावत्थु, २०, | | 
मनुष्य सहचरिष्णवं इति मनुष्यसहूचरणश्ञीकः गोमहिषादयः। ` 
~ वहं धमता प्रतिलम्भिक प्रथम ध्यान का लाभ करता है--घमंता का अर्थं इस प्रकार ह | 
कुशल धर्मा का उस समय का परिणाम. विज्ञेष (कुशलानां धर्माणां तदानीं परिणाम विशेषः) | 
८.३८ महस वस्तु का विचार किया गयाहे। ` .. -. | 


,. भद 








तृतीय कोशस्थान : लोकनिर्देश ^ | ॥ ॥ि । ष | ४०१ _ 


समाधिज प्रीति-सुख शन्त ह ! “ इन शब्दो को सुनकर ब्रह्मलोक के जन्य देव द्वितीय ध्यान मेँ 


प्रे करते हं भौर मृत होने पर आभास्वरों के [१८४] लोक गे पुरुपयन्न होते है--जव बहम - 


के रोक मे एक भी सत्तव अवरिष्ट नहीं होता तो सप्व-संवर्तनी निष्ठित होती है गौर उतनी मात्रा ना 
मे लोक संवृत्ते होता ह्‌ । 


६. तब भाजनलोक के आक्षेपक करम के परिक्षीण होने पर' लोकशृन्यतावश सात स्यौ ` 
का (३.२०६ दंखियं) उत्तरोत्तर प्रादुर्भाव होता हं अौर चतु्रीप से केकर मेरुप्यन्त इस खोक 


का स्वेथा दाह होता हं । इस प्रकार इस लोक को दग्ध कर वायु से प्रेसिं अचिब्राह्मविमान को ` । 
जलती जाती हं । --यहं समभ छना चहं कि जो अचि इन विमानो को दग करती है वह 
रूपथातु की अवि हं : कामधातु के विभाग अपक्षाल रूपधातु मे समर्थं नहीं होते। किन्तु एसा ` 


कहते हं कि अचि इस रोक से जाकर ब्रह्मा के लोक को दग्ध करती हं क्योकि उस कमावचर 


अचि से संबद्ध रूप।वचर अचि संभूत होती है । 9. ि 
इसी प्रकार अप्‌ संवतनी ओर वायु संवरतनी को जो तेजः संवतंनी के सदुश हू किन्तु उससे ` 
अधिक ऊचे फले हु यथासम्भव जानना चाये ।  - | _ 
[१८५] जव नरकोत्त्ति बन्द हो जाती ह उस्र समय से लेकर भाजन के विनाश तककः 
कल संवते-कल्प कहता हं | 1, 


तदाक्षेपके कर्मणि परिक्षीणं 


स्य, २, ९; एकोत्तर, ३४, ५; महापरिनिर्वाण (नंजिमेः ,११३) २२, ३३ युगन्धर ` 


पवेत पे एक ही समय मं सात सूयं उदय होते ह; विभाषा, १३३, ७: चार मतैः १. सथं ` 
युगन्धर (7?) के पीछे; २. एक सुयं सात मं विभक्त होता ह॑; २. एके सूयं कौ सप्तगृण ` 


` क्रित होती है; ४. सात सूं जो पहले भूमि के तले छिपे थे पीठे सत्वो के कमेवछा प्रकट ` ति 


हते हं, 


 सप्तसृथव्याकरण (ऊपर प॒० २०) का उल्लेख लोकप्र॑तनाप्तिएम्दो ६२, पत्रः ६६ (कास्मा- ` 7. | [ 


 लोजी, ३१४) मं ह; श्चिक्षाखमुच्वय, . २४७ मं पितापुत्र समंगमं ( = रत्नकूट, १६) 


११६९, ३१, २्-पाकलि, मिनिएव की ग्रन्थसूचौ; जपिस्कौ ९ ३२३ अगृत्तर ४. ३०० ` 
= विसुद्धि (४१६) (वारेन ३२१) मे सत्तसुरिथुगमन । अलबरूनौ, १. ३२६; हर्दि 
` एजेज आव द वश्डं; हापक्रिन्स, एपिक  माइयालोजौ १९१५५ ८४. ९९. ग्रेट एपिक ७४७५ 


 डिक्डनरौ आंबं सेट पीटसंवगं संवतं' शब्द देखिये । । 
इस वाद. का प्रभव मेसोपोटेमिया (2), कारपेटर, स्टडी इन द दिष्टी अवं ` 
रेलिजन ७९, ` = ^ `. | 
तस्मादेव च (प्रज्वलिताद्‌ दायुन। आधृतम्‌ ) ब्राह्यं विभानं निर्वंहदचिः परति 1 ` तच्च तद्‌, 





 भूभिकमेवाचिः। न हि विभागा अपश्षालाः कमन्ते । तत्सम्बदधसम्भूतत्वाद्‌ (नस्मदेवे 


- त्युक्तम्‌) } अपर पऽ २० देखिये । 


नीचे १०० सी.--शन्य भाजन में सहज अन्धातु उत्यन्न हौता है जो भाजनरोक को लवण ` 


कै समान विलुप्त करता है । यहु कामाप्रचर अग्धात्‌ प्रयमध्यानभूमिक अब्धातु को बाधता 
है (संबध्नाति) । वह द्वितीयध्यान भूमिक को धता है । यह अभ्धात्‌ त्रिभूमिक (कामधातु 
ओर दो ध्यान ) होते हुये भी अपने अपने भाजन. के साथ अन्तहित होता ह 


वायु संव्तनी : वायु प्रथम तीन ध्या क भाजनों को पाशराक्ि.कौ तरह विकीणे करती ह | | | ` 


` (विकिरति, विध्वंसयति) । 
शेष पर पु. १८७. टिप्पणी. ४ देखिये । 


~ . प ठन , ` ` - 





४०२ वि ` अभमिधमकोकश 


६० सीडी. प्राग्वाय्‌ से केकर नंरकोसंत्ति तक का काट विवेतंकत्प ह | 
 प्राग्वाय्‌ से लेकर नरकोत्पत्ति तके का काल।  - 
हमने देखा हं किं किस प्रकार लछोकेसंवतनी होती हं । संवतनी कं अनन्तर दीघं काल तकं 

लोक विनष्ट रहत हुं, २० अन्तरकल्प तक विनष्ट रहता हं । गहु पहुरे लोक था वहां अव ` 
केवल आकारा ह । 
१. जब आक्षेपक कर्मवशा अनागत भाजनखोक कं प्रथम निमित्त प्रादुर्भूत होते हू, जव ` 


आकारा मेँ मन्द मन्द वायु का स्पन्दन होता हौ उस समय से उस २० अन्तरकल्प की परिसमाप्तिं ` 


कहन। चाहिये जिसमें रोक संवृत्त था (संवृत्तोऽस्थात्‌) ओर उस २० अन्तरकत्पे का आरम्भ ` 
कहना चाहिये जिस काल में लोक कौ विवतंमान अवस्था होती ह्‌। ` 
वाय॒ की वृद्धि होती जाती हं ओौर अन्त में उसका वायु मण्डल बन जाता हं) पश्चात 


यथोक्त क्रम ओौर विधान से सवं भाजनं की उत्पत्ति होती ह : वायुमण्डलं अनब्मण्डल, काचनमयी ` 
पृथिवी, सुमेर आदि ! सदः ब्राह्यविमन प्रथम उत्पन्न होता ह्‌ ओौर तदनन्तर सब विमान यावत्‌ 


यमीय विमान संभूत होते हं । इसके अनन्तर ही वायुमण्डल आदि होते ह । :: , : 
अतः भाजन विवृत्त होता हं मौर भाजन-विवतेनी से इतनी मात्रा मे लोक विवृत्तहोताहै। 
२. तदनन्तर आभास्वर से च्यत एक सव शून्य ब्राह्युविमान में शून्य उपपन्न होताह। 


अन्य सत्व एक दूसरे कं अनन्तर आभास्वर से च्युत हो ब्रह्मपुरोहित, [१८६] बरह्मकायिक, 


परनिमितवशवतिन्‌ तथा अन्य कामावचर देवो कं रोक में उत्पन्न होते ह; उत्तरकुर, गोदानीय, 


विदेह, जम्बुद्रीप मे; भेत ओर तिथेक्‌ मे; नरक मं । स्थिति यह हं कि जो सव पश्चात्‌ संवृत्त 


होते ह वह्‌ पूवं विवृत्त होतेहं। | 

। जब नरके मं सस्व को उत्पत्ति होती हूं तेब २० अन्तरकत्पो का विवतं कल्पनिष्ठित होता 

हं गौर विवृत्तावस्था का प्रारम्भ होता ह । `. 
॥ि [विनतं कल्प का प्रथम अन्तरकल्प भाजन, ब्राह्मविमान आदि की निवृत्ति में अतिक्रान्त 

 हौताह|। इस कल्प के अवरिष्ट १६ अन्तरकल्पों मेँ नरक सत्व के प्रादुरभावि तक मनुष्योकी 


आयु अपरिमित होती है 





व ९१ ए-बी . एक अन्तरकल्पं जिसमे अपरिमित से अय्‌ का हास होकर १० वषं कौ अय्‌ 

हौ जती ह, | 

 „ विवतकत्पं के अन्त मे मनुष्यों कौ अपरिमित अयु होती हं । 
जव विवतेन कौ परिसमाप्त हेती हं तब उनकी आयु का वास होने लगता ह यहाँ तक कि 

१० वेषं सं अधिक आय्‌, करा सव नहं हता (३. ६८ सी-डी) । जिस कार मेँ यहं हास होता 

ह वह विवृत्ताकस्था का पहला अन्तरकल्प हँ । 1 

६१ बीडी. पश्वात्‌ १८ कल्प उक्ष जौर अपक्षं के होतेह) , 





३. ४५ पर॒ किञकुग विभाषा, १३३. १२ का उष्लेख करते हे । 
` नीचे दिये नियम के अनुसार : यत्‌ पश्चात्‌ संवर्तते तत पूर्वं विवर्तते ¦ 
सोऽसौ विवृत्तानां तिष्ठतां प्रथमोऽन्तरकल्पः। ` 








तुतोम कोशस्थान : लोकनिरैश = ॥ ५०३. 


१० वषं कौ जायु से वृद्धि होते होते ८०,००० वषं की आय होती है! पर्त जाय का हात 
होताहं भौर वहं घट कर १० वषं कौ हो जाती ह । जिस काल मेँ यह्‌ उत्कषं ओर अपकषं हला 
वहु दूसरा अन्तरकस्प ह । 
दस कल्प के अनन्तर १७ एसे अन्य कल्प होते है । 
६२ सी. एक उत्कषं का। = | 
२० वा अन्तरकल्प कवल उत्कषं का ह्‌, अपक्षं का सही; मनृष्यों की [१०७] मायू कौ 
वृद्धि १० वषं सं ८०,००० वषं तके होती हे । = 
यह उत्कषं बढते बढते कहाँ तक जाते? 
९२ ए-बी . यहु ८०००० वषं की आय्‌ तक जाते हु ! | , 
इससे आगे नहीं । १८ कल्पौ क उत्कषं ओौर अपकषं क लिए जौ कार चाहिये वह प्रथम 
कल्प के अपकष-काल ओर अन्त्य. कलेप कं उत्कषं कार के बराबर है| 
` &२ सीडी. इस प्रकार खोक. २० कल्प तक विवृत्त रहता ह । [र 
इसं प्रकार गणना कर २० कल्प तक लोक विवृत्त रहता हे। इस स्थितिकाट काजो प्रमाण ` 
होता ह, | 
९३ ए-बी. उतने ह कालतक रोकका विवतं-संवतं होता हं गौर लोक संवृ्तावस्था मे रहता है । 
 विवत्त, सवेत, सवृत्तावस्था के वीक्ष बीस कल्प हते हु । इन तीन कालों मे अयुः प्रमाण के 
 उत्कष-अपकषं की अवस्था नहीं होती किन्तु इसका प्रमाण वही होता हँ जो उस काल का होता 
है जिसमं खोक विवृत्तावस्था मं रहता &ै। _ ` _ 
भाजनलोक की विवृत्ति एक अन्तरक््प मे होती ह । यह १६ मेँ व्यप्त होता है, यह्‌ श्श्मे 
रान्य होता ह्‌ । यह एक अन्तरकेल्प मे विनष्ट होता ह्‌ ] | ि 
२० अन्तर कल्पो का चतुर्गुण ८० होता हुं 
९१ सी. इन ८० अन्तरकत्पों का एक महाकल्पं होता हं ।' 
कल्प क्या है ?--कत्प पंच स्कन्ध-स्वभाव हं ।* ` 


वसरे ग्रन्थो के अनुसार ८४००० 

महायान के अनुसार उत्कषं ओरं अपकषं क २० कत्प हे । 

ते हुचशोतिमंहाकल्प | | ` । 
पञ्चस्कन्धस्वभावः कल्पः--१.७ मं इसका निर्द्र हमजा हे कि स्कन्ध अध्वहं। 
 . कल्प क्या है ?--विभाषा, १३१५, १४: कुछ कहते हँ किं यह्‌ सूपायतनादि स्वभाव हं, अहो- 
 रात्रादि स्कन्धो के उत्पाद-व्यय हे । क्योकि कल्प अहोरात्राद्यात्मक हे इसलिये इसका भी ब्ही 
स्वभावं है। किन्तु कल्प तरैधातुक अध्वं है । इसलिये यह्‌ पंच या चतुःस्कन्धात्मक ह ।-- 
हह हृएदः “कामधातु (ओर सूपधातु) का सम्प्रधारण करने पर यह्‌ चतुःस्कन्धात्सक 

` हं । शून्य कल्प (“जिस कार में लोक संवृत्त रहता हं") द्िस्कन्धात्मक हं (मथति जसा 
विवृत्ति में कहा है, संस्कारस्कन्ध ओर रूपस्कन्ध (क्योकि आकाश रूप ह) ) क्योकि जहौ- 
 रात्रादि का अस्तित्व स्कन्धो से व्यतिरिक्त नहीं है "--को कौ एक टीका मं यह काह 
कि महायान के अनुसार काल एक विप्रयुक्त संस्कार है! (१०० धर्मो कौ सूचीका श्ना ` 
संसृत, विञप्तिमा्र, म्धूलिभं १९०६, १७८-१९४, आर. किमूरा, ओरिजिनल एंड 
डेवेलप्ड डाक्टिन्सि, १९२० पृ० ५५ । | 


|> 4  । ~<) र 





४०४  अभिधर्मकौदरा 


[८८८] कहा जाता ह कि बुद्धत्वं की प्राप्ति ३ असंख्येय क्त्पर कौ चर्या से होती है। चार ` 
प्रकार कै कल्पो मेँ से कौम कत्प अभिप्रेत है 

९३ डी-९४ए . वुद्धत्व का उद्भव इन (कल्पो ) क असंख्य त्रय सं इन व्याख्यात महूकल्पौ 
से, होता ह्‌ । ` 
[१८६] किन्तु यहु आक्षेप होगा कि अ्ख्थ ( = असंख्येय) उसे कहते ह्‌ जिसकी संख्या 
त टो सके! फिर तीन असंख्येय' की वातत कंसे हो सकती हुं ? 
एस। न सममन चाहिये क्योकि एक मुक्तक सूत्र मं यहं कहा है कि संख्या के ६० स्थान 
हं (गतस्‌ ग्फन्‌ = स्थानन्तर) ।--यह ६० स्थान क्याद्‌? 


1 





तदसंख्यत्रयोद्‌ भवम्‌ । वुदत्वम्‌ ` 

१ असंख्येय (१० का ५९ व धन) महाकल्पो का काल अरषरेयं कत्प कहुलाता है । 
[असंख्य = असंस्येय--संख्य निनासंस्येया असंख्या इति| ॥ 
 शभने-चाडः “तीन असंख्येय फल्य कौ गणना के ल्यिं चार प्रकार कै उक्त कल्पो में से किसको ` 
 . गुणा करना चाहिये ?--प्रहाकल्पो को १०,१००,१००० भौर इसी प्रकार गुणा करते जाना 


चाहिये यावत्‌ गुणा का फल (तीन असंस्येयकल्प' हो !--जो असंख्येय कहलाता है बह तीन ` ` 


 “ कसे होता है -- असंख्येय शब्ट का अथं यहु नहीं है किं इसका संख्पानं नहीं हो सकता । 
_ एक धिमुक्रतक सूत्र कहता है कि. (असंस्ेय ६० संस्णाओों मं से एक ह --यह ६० ` 


संख्या क्या ह ?--पथा इस सूत्र मं कहाहेः एक ओर वो नहीं... ... । २ क्ञाक्य । हि वि 
सुनि की चर्या का प्रथम असंख्येय पुवं लाक्यमुनि (महावस्तु १.९) कै अघीन ारम्भहोताह 
जओौर रत्नक्षिखिन्‌ के जधीन समाप्त होता हं ।--इस असंख्येय मे ७५००० बुद्धो का प्रादुर्भावं 


होतार (फोश्च, ४. ११०; । 
 न्धूमरिकल डिक्शनरी इन रेलिजत्त एमिनेदस मं ७५००० के स्थानम ५००० पाठहे। 


[त द्वितीय असंख्येय की! निष्ठा दीपंकर से होती हं ---बद्धः ७६०००. 





 तृत्तीय अत्तख्येय की निष्ठा वियर्ियन्‌ से होती हं ।--बुद्ध : ७७००० 


.. “  -इसकं अनन्तर ९१ महाकल्प हं ( १०० के स्थान में : जसा कोर, ४. ११२ एमं भ्याख्यातहै) सात 
`  एितिहासिक' बुधो सं पह ति विपष्टियन हे (सप्तवुद्धस्तोत्र मं इन्त स्तवन है ) । तदनन्तर शिखिन्‌ 


, कछाद्रयप ओर श्ञाक्यमुनि है (हवे, . द्मे) । 


३ पालि ग्रन्थो में (चरियापिटकः १. १, १,) बोधिसत्व कौ चर्था चार असंख्येय' ओर हत- ` 
`  खहस् कप्य कौह्‌। पीके प्रन्थों मे यथा सारसंग्रह में बोधिसत्व कीचर्याय,८या १६ 
 , असंख्पेय ओर शतसहल्र क्ष्प' की हे। ` | 


ह | 


अन्यत्र मुक्तकसूत्र अप्रामाणिक सूत्र को कहते हे) 
परमाय का अनुवादः = उच्छेष; श्ुभान-चाङ किंअद-थूज = (वि) मुक्तक 


न 





 भुक्तकसूत्र अयति एक सूत्र जो आगम के अन्तर्गत नहीं हे : न चतुरागमान्तगंतमित्य्थंः।- ` 


हमारी सूची महाव्युत्पत्ति, २४९ कौ है ( जो वे.गीहास कं अनुसार कोश का उद्धरण है)~ ` ~ 


|  सहा्युत्प्ति की पोथियों में १४ जौर १५ वें स्थान प्रसृत, महाप्रसुत हैं किन्तु चीनी संस्करणों | 
| म ्रयुत, मह्रमुत हं\ तिञ्बती मं प्रकौणं या प्रसूत ह। ३६ वें, ३७ बं स्थान समाप्तः, , _ | 
 महासमषप्तः के च्वि बं गीहारा समाप्तम्‌ महासमाप्तम्‌ प्रस्तावित करतें ह । | 

` हमारी सूची मे" जंसा वसुबन्धु ने नीचे पृ. १९० में कहा है, ५२ आस्या हे; मध्यक्ौ आठ. ` 
` संस्पा विस्मृत हो गई हें : अष्टकं मध्याद्‌ विस्मृतम्‌. . .. पु. १९०, {० १ वेलिये। `  . | 
` ` महासंस्याओ पर जअलफाबेदम्‌ टिबटनसः; क्ञीफरर, मेला ; अ जिञतिक ६२९. रेनृक्षा, | 





` म ७; बील केटीनं। १२२; 





गौर गणनाओं के णियि हेसिग्स, एजेज्ञ आंव द ॒वल्डं १८८ बी देखिये । ~. | 


तृतीय कोक्षस्थान : लोकनि ` [र 


[१९०] एकः न किदो, प्रथम स्थान हे, एक का द गुन दूसरा स्थान है, १०५९ १० णा 
१००) तीसरा स्थान है, १००६ १० (या हार) चौया स्थान है... , एवमादि गरले 


४०५ - ि 


 अष्या पूवं की दस गुनी हु : प्रभेदं (१००००), लक्ष (१०००००) अतिलक्ष, कोटि, मन्य ` 


अधृत, महीयुत, नयत, महानधूत, प्रयत, महाप्रयूत, कंकर, महाकंकर्‌, विभ्बर, महाविम्बर, ` 
अक्षोभ्य, महाक्षोभ्य, विवाहं, महातनिवाह्‌, उत्संग, महोत्ंग, वाहन, महावाहन, टिम, महा ` 
` टिटिभ, हतु, महाहेतु, करभ, महाकरभ, इन्र, मदेन, समाप्त (या समाप्तम्‌ ), महासमाप्त 


(°समाप्तम्‌), गति, महागति, निभ्बर-रजस्‌, महानिम्बराजस्‌, मद्रा, भह्‌म्‌द्रा, बल, महाबल, 


सज्ञा, मह्‌।सन्ञ विभूतः, मह्‌ःविभत, बराक्ष, महाबलाक्च,अघख्य।! ` ` ` . 
इस सूचीके स्थान नष्टे गथेह) [र 
 सहान्युत्यत्ति मे चारं प्रकार कौ गणनायं बतायौ हैँ २४६-२४९१, यह्‌ बुद्धावतंतफ, प्रलापार- ` 
 भितान्नास््र, स्कन्धब्यूह, ललित, अभिधे, से खी गई है; पक्ष्चात लौकिक गणना (१ से १००) 
 है। रेभूसः ने बुद्धावतंसक का उत्ठेख किया है। इसकी शिक्षा है कि “रेष्ठ पदति म 
 संख्याजो को अवनं से ही गुणा करते हं'' : असंख्य से आरम्भ कर इस प्रकार १० स्थान कौ गणना ` 
` दीतौ ह: असंख्य, असंख्य", असंख्य. . . . . . (मं समभता हूं नि तिब्तौ भषान्तर 
` (ऋजुर, ३६, पश्र ३६ ) फे अनुसार कोटि ( १००००००० से इसी प्रकार उत्तरी- 
त्तर वुद्धि करना चाहिये: कौटि, कौटि! कौटि, एवं यावत अनमिलप्य-अनभिलाप्यः- 
 परिवतं निद्रा जो इस सूची का श्रेरेर्व स्थानहे) संस्याओं से निदचय ही ओर 
अधिक अयुक्त क्या हो सकता हे हम यहु सोचनेके ल्थि विवश हें कि बौद कभी-कभी ` 
. था तो-अनन्तकालं ओर अनन्त देश क ध्यान मं अपनी कल्पना को आश्रय देने के लिये इन बड़ 
 बड़ी' संख्याम का उपयोग करते हं या इस परिकल्प को प्रायः ओौदारिक चित्त देने के लिये 
उपयोग करते ह जो चित्त इस कल्पना मं समथ नहीह। ( | 
ब्राह्मणों की भी बहुत सख्यायं हं ¦ ब्रह्मा, नारायण, रद्र, ईंहवर, सदाशिव, दवति कौ आयु मं 
उत्तरोत्तर वृद्धि होती है । श्षक्ति कौ आयु १०, ७८२, ४४९, ९७८, ७५८, ५२३, ७८१, 
१२० ~- २७ शल्य कल्प हं ! यह्‌ आयु शिव की आयु के एकं दिन की एक ब्रुटिता ह्‌ । हिद की 


आयु कल्पो मे २७, २६४, १४७, १२६, ५८९१ ४५८) ` १८७, ५५०, ७२०३० शून्य ह्‌। = 


इस पर अखाबेकूनी ( १. ३६३) कहते हे ; “यदि यह्‌ स्वप्नं देखने वते गणित कं अध्ययनमं 


अधिक कृतम होते तो षहे एसी कल्पित संश्याभों का आविष्कार न करते । ईकवर इसकी | । [ि 


फिक्र रखता हक वुक्च स्वग तक न बे जावे। 


१ अष्टकं भध्याद विस्मतम्‌ \-व्यास्या : अष्टौ स्थानानि क्वापि प्रदेदो प्रमुषितत्वान्च पठितानि। 


` - तेना द्वापंचाश्षत्‌ स्थानानि भवन्ति। षष्ट्या च संख्यास्थानेभवितव्यम्‌ 1. तान्यष्टकानि स्वयं 

 . कानिचिन्‌ नामानि कृत्वा पलितव्यानि येन षष्टिः संख्यास्थानानि परिपूर्णानि भवेयु-विभाषा, , 
१७० ४०्मेंयही वाद! ˆ. ह ` ~: 
 यशोसिन्र कं अनसार १, १०; १०० १०००... .  , ईप स्ख्याका६०व्‌। स्यति असस्य्ह। 


६० संस्या-स्थान कौ पूति के लिये कोई नाम देकर आढ रिक्त स्थान। को भरना चाहिये। ॥ि . ` ॥ 


इन अठ संख्याओं का स्थान नियत नहीं हे । 


महाब्युत्पत्ति, २४९ के संस्कर्ता ने इं प्रकर नहीं समभा हं । वह्‌ ५३-६० स्थान पर अप्रमाणम्‌ | 


 , अप्रमेयम. . . . - -अनभिलाष्यम्‌ देते ह, , 
शरच्चन््रदास हमारी सूची को कौश, १-५२ से त्या बतात्‌ हं: इस स्था तक सच्छत 
शब्द पाये जाते हें । ५३ से ६० तक संस्कृत नाम नही हः विनष्ट मूल शब्दके स्थानम 
`  तिन्बती मे नये वाम दिये गये है ।" इन नये नामों का (जिसका अनुवह्व सव्र, महमत्र काच 
महाकारण, . . . , . . है) महाम्युत्पत्ति के ५३-६० से कोई सम्बन्ध नहीं ह! 





४०६ अभिधमकोक् 


महाकल्प को ६० वें स्थान तक यदि उत्तरोत्तर गुणा करते जावं तौ १ असंख्येय होता ह । 

` [१९१] यदि इसको दुहुरावे तो दूसरा असंख्येय होता ह, तीसरा असंख्येय होता है । असंख्येय 
नाम इस पर नहीं हं कि इसका संख्याओं मेँ संख्यान नदीं हौ सक्ता । 

किन्तु इसका क्या कारण हुं किं जबं बोधिसत्व एक बार सम्यक्‌ संबौषधि क प्रतिलाम क 
सिये प्रणिधान करते हु तो मी उसकी प्राप्ति मे इतना समय लगाते ह {--क्योकि सम्यक्‌ संबोधि 
करा लाम अत्यन्त दुष्कर है, ज्ञान ओर पुण्य कं मह्‌संभार की अवश्यकता हू, तीन असंख्येय कल्पौ 
मे असंख्य वीर कमं करने होते हं ।--यदि यहं बोधि मोक्ष-राभ का एकमात्र उपाय होती तो हुम 
सम सकते कि बोधिसत्व क्यो इस दुष्प्राप्यं बोधि का अन्वेषण करते हु । किन्तु एसा नहं 
है । अतः दसं अप्रमेय श्रम के उटाने की क्या आवश्यकता ह ?--परा्थं के लिये, क्योकि वह 
दूसरों का दुःखसागर से उद्धार करने का अपने मे सामथ्यं चाहते हं। --किन्तु पराथ में वह क्या 
अपना स्वाथं देखते ह ?--पराथं उनका स्वथं हं क्योकि वह्‌ उनको अभिमत्त हं ।--इसमें कौन 
विश्वस करेगा ?--सत्य यह्‌ ह किं जो पुद्गल करुणा से शून्य हं ओर जो केवर अपता ही विचार ' 
करते ह उनके लिए बोधिसत्वो की पथं चिन्ता मेँ विश्वास करना दुष्कर ह किन्तु करणारी 
पुद्गल सुगमता सं इसमं विक्ष्वास करते हु । क्या हुम चीं देखेतं कि कुछ पुद्गल एसे होते हं जिनमे 
नियत रूप से करूणा का अभाव होता हं ओर जो दूसरे के दुःखे मं तव भी सुख का अन्‌भव करते 


` ह जव उसमे उनका कौ लाभ नहीं होता ? (तस्व संग्रह, ८७२ से तुलना कीजिये) । इसी प्रकार 


यह्‌ मानना होगा कि बोधिसत्व नियतं रूप से करणारीर हु जौर वह स्वाथं-साधन कं बिना ही 
परहित करते म॑ सुख का अनुभव करते ह । क्या हुम नहीं देखते कि कुछ पुद्गर स्वसान्तानिक 
संस्कारो के यथार्थं स्वभाव कं अज्ञान-वश अभ्यास-बर से इन धर्मो मे अनुरक्त होते ह यपि 
वह धमं सवथा अल्मिशुन्य हूं ओर दस्र अत्म-स्नेहं के कारण सहस्रौ दुःख भोगते हं ? इसी प्रकार 
मानन होगा कि बोधिसत्व अभ्यासवश स्वसान्तानिक संस्कारों से विक्त ह । वह इन धर्मो को 
 आत्म-अत्मीय रूप से ग्रहण नहीं करते । वह्‌ दसो के लिये करुणा-लक्षणा अपेक्षा की वृद्धि करे 
हं ओर दस अपेक्षा कं कारण सहो दुःख उद्वहन करने के किए प्रस्तुत रहते हं । | 
[१९२] दो शब्दो मे एक प्रकार के सत्व हते हं जो अपनी उपेक्षा करते हु ओर दृससो के 


_ सुख मं सुली ओर्‌ दुःख मे दुःखी होते हं ।' उनके लिये परदित-साधन स्वहित-साधन हे । श्लोक 
` मँ वणित हं कि "हीन उन उन उपायौ से स्वसन्रतिगत सुख की प्राथना करता ह। मध्य दुःख- 


निवृत्ति चाहत! हं, सुख नहीं चाहत क्योकि सुख दुःखास्पद है । श्रेष्ठ स्वसन्ततिगते दुवसे दूसरों 
क! सुख ओर उनक्‌ दुःख की अत्यन्त निवृत्ति वाहत। है क्योकि वहं दृ्तरो के दुःखसे दुली ` 
होता है 1" 





पहं परमां के अनुसारहै। 


 . भत व्यक्त हं ।--बोधिसत्व की परार्थचर्या, कोश, ४. ३ ए--क्षद्रशील के पद्गल बोधिस्छव ` | 


` चयवितार, ८. 
` हम इलोक का उद्धारः कर सक्ते है 


 एकोत्तर, ४, १, परिनिर्वाण ३, २४, नंजिभो ११७७, ८, (किभेक्ुग) में वह्‌ धि 


म प्रतिपन्न नहीं हो सकते, ७. २४-बोधिसल्व दूसरों को कंसे आत्मवत्‌ समभता है, बोषि- ` 








०८ |  अभिधभंकोश्ष 


 अपकषं ह्येता है ? --क्यौकि उस समय ५ कषाय (आयु कषाय, कल्पकषाय, ` क्टेशकषाय ` ` 


` दुष्टि कषाय, सत्व कषाय)" अभ्यधिक (अभ्युत्सद) हौते हं! 


अपकषं के अन्तिम काक मं (अपकर्षस्य अधस्तात्‌) आयु की दुग्भूत, प्रत्यवर हो जाती 


है । कल्षित होने से उसे पाप' कटुते हु । इसी प्रकार अन्य कषायो को जानिये) - | 
` [१६४] पहर दो कषायं यथाक्रम जीवित ओर उपकरण को विपन्न केरते हं (जीवितं 

विपत्ति, उपकरण विपत्ति)! । अनन्तर के दो कषायो सं कुश्चल्पक्च की विपत्तिं होती हं । क्रं 
कषाय कामसुखलीनत। (कामसुखल्लिका) कं अनुयोग से विपन्न करता ह्‌ । दुष्टिकषाय आत्म 


क्लमथ के अनुयोग से विपन्न करता दँ । अथवा गृहीपश्च मे क्टेशकषाय से ओर प्रत्रजितपृक्षमे 
दुष्टिकषाय से कुशलपक् कौ विपत्ति होती हु । सतत्वकषाय से शारीरिक ओर मानसिक विपत्ति ` 


धि होती ह : अकृति, सोभा, आरोग्य, बल, बृद्धि, स्मृत्ति, वीयं ओर्‌ प्रणिधि की विपत्तिहोतीहं। ` 
| | किस काल मं प्रत्येकं बृद्धो का प्रदुर्भावहौता हं ? 
६४ सी. प्रत्यक बृदढधदो काट मं। 


 - वह्‌ अयु के उत्कषं कार ओर अपकर्ष-कार में होते हं । वास्तव मे प्रत्येक बुद्ध दो प्रकारके ` 


हं : एक वगेचारी हं (जो उत्कष-काल मं भी होतेह), दस्रं खंग विषाण कल्प ह \ 








।  \ कषायो का कम भरन्थ के अनुसार भिन्न है; महा्यत्पत्ति, १२४ ओर न्यूमरिकल स्क्वानरी ` ` 


 (फाइव हन्डेड एकाञन्ट्स १. १७ रोचक है) : आयुः, वृष्टि, क्लेश, सत्व, कल्प; धर्मसंग्रहः, 
९२, कलह, वष्टि, सत्व, मायु; कत्य; सोधिसत्द-भूमि १. १७, आयु, चरस्व, क्ल दृष्टि ` 
कल्प; करण पुण्डरीकः | 


३, आयु, कल्प, सत्व, वृष्टि, क्लेश; सद्धं पुण्डरौक, ४२, कल्प, सत्व, क्लेश, दृष्टि, आयु! ` 


` [उस समय जो बद्ध प्रादुभ्‌ते होते हं वह तौन यानो कौ देशना करते हं । | 
तीन कषाय, कोश, ४.५९ 

 कत्पकषाय पर, ३.९०, षु. २०७, &ि०। | [र 

जबर ञाय्‌' १०० वषं कौ होती ह्‌ तौ पाँच कषाय उत्सद होते हं किन्तु अभ्युत्सद नहीं होते जसा 

कि हता हं जव आयु वेव-श्त से कम होती हं ॥ 


.देखिये | 
द्वाभ्यां कुदालपक्षचियत्तिः काभधुखत्लिकात्मकंलमथान्‌योगाधिकारात्‌ !--व्यास्था--~ ` ` 


 --आत्मक्षलमथ = आत्मोपताप; आत्मपीडा--अन्‌योग = अनुषेवण (वीघ, ३. ११३) 
` दथ: भ्रत्येकवुद्धानाम्‌ 


१ (उषकरण' घान्यपुष्यफलौषधादीनि हं । उनके रस, वौ, विपाक ओर प्रभाव का अल्प ` | 
॥ होना उनकी विपत्ति हं अथवा फलादि का स्वया अभाव होता ह । कोश, ४.८४एष्‌.१८७ 


 कामसुखत्लिका ॥कामसुखमेव कामघुखलीनता वा । कामतृष्णां वा यथा कामसुखेसज्यते। 


गा द्धो" का यह्‌ नाम इसलिए है क्योकि फल-लम के पुर्वं वह शिक्षा प्राप्त नहीं करते | 


ओर फल-लाभ के पश्चात बह शिक्षा नहीं देते ! 


१ वासिक ,२७६:८वे भाषिक कै परिचित प्रकारके आर्यों सौन्तिकिदो प्रकार | | “ | | 


कै प्रत्येक जोडते हें!" 1 
वगवारिन्‌, महाव्युत्यत्ति, ४५, नामसंगीति, ६. १० की टीका मं। (मूल में केवरं खड्ग 
प्रत्यक नायक का उल्लेख हं} ॥ 


ङ्गविषाणकल्यः सुक्तनिषात, तृतीयसुतत, विभुदधिमम, २३४ (महेसी) आदि; महाष्सु, | 
` १२३५७ (उसका निर्वाण), रिक्लासमुख्चय, १९४ (खङ्गसम )› दिष्य, २९४१५८२, धावक = ` 1 





ततीय कोकशञस्थान : लोकनिक 


४०९. 


[१६५] ए ~ पहल श्रावकपूर्वी हं [जो चुद्धशासन में सरोतापत्तिफल या सक्रदागामि श्रावक | रि 


फ़ल का राभ करते हं | ।--एक दधर्‌ मत के अनुसार यह्‌ पृथग्जन भी होते ह जिन्होने श्रावकयान ` 

म निवेधभागीयो (६.२०) का सान्ञात्कार क्रिया ह । यह्‌ चरमभव में स्वयं माग का अधिगम ` 

करते हं । इस पक्ष कं वादी पूवकथा से एक युवित देते हे ।पूवैकथा मेँ परित ह : ५०० तापस 
एक पर्व॑त पर कष्टतप किया । एकं वानर ने जो प्रत्येके बुद्धौ के साथ रह चका था उनफे-सम्मृस 


प्रत्येक बुद्धौ के ईर्यापथ का संदर्शन किया । यहु तापस उप्त वानर का अनुकरण करे ह । कहे 


ह कि वह ्रत्येक बृदको बोधिका लाभ करते हे इन वदियोँ का कहुना है कि वहु खष्ट है करि 
यहं तापस आयने, श्रावक न थं वरयोकि यदि उनकी शीलन्रतप्रासशं दृष्टि (५,य्‌. १८) 
प्रहीण होती ओर वहं किसी श्रावक-फल का लाम किये होते तौ वहु कष्टतप न करते । 
खङ्धविषाणकल्प' प्रत्येकबुद्ध अभंसृष्ट विहारी है, 
६४ डी, खङ्कविषाणकल्प कल्पशतं कै कारण" १ 


[१९६] खङ्ख १०० महाकल्प तक बोधिसंभार के ल्य [अर्थात्‌ सीर, समाधि ओर ` 


रज्ञा के लिय] प्रयोग करता है । वह श्रुत या आगम के बिना अकेले बोधि कालाभकरताहै 


(६.९७) । यहं प्रत्येक बुद्ध हे क्योकि वह अपना मोक्ष स्वयं साधित करता ह गौर दूसरे को ` 
धमं की देशना नहीं दता। | 


वह दूसरों की धर्म-देदना का प्रयल क्यों नहीं करता ? वह अवश्य ही धर्म-देदनामे समथ ` 


है । वह प्रतिसंवित्‌ प्राप्त हं (७. ३७ बी) । (यदि वह्‌ प्रतिसंपित्‌ प्रप्त न हो) तो वह (अपने ` 
प्रणिधि-जान से, ७ ` ३७ ए) पूवेवुद्धो कं अनुशासन का अनुसरणं कर धम की देना कर सकता ` 
है । बहु करणा शुन्य नहीं हं क्योकि वहु स्वो पर अनृग्रहु करने के लिये ऋद्धि का आविष्कार ` 
कर सकत हूँ ।* यहं भी नदीं कहं सकते कि जिस काक मेँ वह्‌ अवस्थान करता ह उस काठके ` 


= पूविन्‌, यथा प्रेतपूर्विन्‌ जादि, अवेदानशषतक, १. २५९ 





 वेर्गचारिन्‌ सद्धमकाल मं स्रोतापत्तिफल या सकरकागामिफल उत्पादित करते हे । पश्चात्‌ 


= बुदधेशासन फे अन्तहित हने पर बहु स्वयं अह्व का अधिगम करते हें । क्योकि उन्होने 


पूर्व-बुद्ध के उत्पाद-कारु मं संवेग का अनुभव किया है वह्‌ पनः संवेजनीय नहीं है । अतः 


` वर्गचारिन्‌ कौ उत्पत्ति उत्कषं भे भौ होती है) 


हम ६. २३० ओर पु. १७१ भं देखेगे कि किस काल से योगी एक यान से द्रसरेयानमेजा 


 सकताह्‌। ` 
` पुर्वकथा, यह चीनी नामके कं आधार पर अनुमान ह। परमाथं : (प्वेचर्यासूत् 
, विभाषा, ४६, १८, बाल्पंडित,अध्याय १३. ओर अनोकराजसुत्र का उत्छष कशतं ह। यह्‌ 


` कथा धास्तव मे दिष्य, ३४९ में बणित ह । जैसा कि ब्रििलस्कौ नेजेड अफञेक ` 
३१० (जे. ए एस्‌ १९१४, २ ५२०) से पता चलता हं, यहं महोकसूत्र से उवृतह। = 


नै चार्यः सन्तः कष्टानि तपांसि तप्येरन्‌। = ॥ 
(खङ्खः) कष्पक्ञतान्वयः ॥।---अन्वय = बोधि हेतु, अतः'“खङ्ध के लिए कल्यदात बोधिहेवृहू। ` 
` व्यास्याः यथा खङ्खविषाणा अदितीया भवन्ति एवं ते गृहस्थप्रव्रनिर्तरन्यदच प्रत्यक बृद्धर- 

 संसष्टविहारिण इति खड्खविषाणकल्पा इत्युच्यन्ते । | 
विभाषा, ३०, १२, एक समय मेँ दौ प्रत्येक नहीं हैते । 
 द्धेराविष्करणात्‌, यथा महावस्तु,३. २७ 








[म 


४१० | अभिधमकोश 


सत्व अभव्य होते हु ।* क्योकि उस कारु मं--आयु के अपकषे-कार मे--लौकिक वीतराग ` 


विद्यमान होते ह ।* फिर धम-ददाना केन करनंमक्याहृतुह्‌ ः 
(असंसगं के) पूर्वाभ्यासवग उसकी रुचि अत्पोल्सुकत। मं होती ह्‌; ओर दुसरो को गम्भीर 


धर्म का ग्रहण कराने मे उसको उत्साहं नहीं हौता (न उत्सहते) । इस व्यापार में उसको गण ` 


बनाना होगा ओर स्रोतं का अनुसरण करने वारे समूह का प्रतिस्लौत परिक्षेण का प्रसंग होगा । 
यह उसके लिये दृष्कर हं क्योकि उसको समाधि मं आक्षेप का भय हं ओर यह संसगे-मीर हे । 
(६.७० ए.) 


चक्रवतिसमुत्पत्ति्नधिोऽशीतिसहस्रकात्‌ । 

सुव्णंरूप्यतास्नायक्चक्रिण॑स्तेऽधरक्रमात्‌ \ ९५) 
एक दित्रिचतुर््रीपा न च द्रौ सहु बुद्धवत्‌ । 

प्रत्यु्ान स्वथयान कलहास्त्रजितोऽवंधाः ।९६॥ 


६५-६६. जब आय्‌ ८०,००० वषं से कम कौ होती हं तब चक्रवर्ती की उत्पत्ति वहीं होती । | | 
वह्‌ सुवणं -चक्री, रूप्यचक्री, त।ग्रचक्ती ओर अयस्चक्री होते ह्‌ । अधरक्रम [१९२] सं वह.एकं 


दो, तीन, चारप का शासन करते हं । बह दी एक साथ कभी नहीं होते जसे दो बृद्रएकसाथ ॥ि 
नहीं होते । वहं प्रत्युयान, स्वयं-यान, कलह्‌, असि सं विजयी होते हु किन्तु किसी का वधनहीं . ` 


कर्त | 


आयु ८०,००० वषं की होती ह, चक्रवतियों की उत्ति हेती हं । उस समय उनकी उत्पत्ति 


नहीं होती जब अयु इससे अल्प होती ह क्योकि तव भाजनलोक उनकी कोति ओौर्‌ अभ्युदयके 
अयुक्त नहीं होता । [ि 


` उर चक्रवर्तीं कहते ह क्योकि उनका स्वभाव राज्य करने का है ।' 


` .* नापि सत्वानामभग्यत्भात्‌ 


यस्माद्धि लौकिकवीतरागास्तदानीं संविदयन्ते--लोकोत्तरवौतराग कौ सम्भावना क्यों न | 
होगी ? ---फोक्षस्थानं ५-६ कौ भूमिका, ९ देखिये । 


। * धर्मदेश्षनाया अकरणे कस्तर्हि हेतुः ? [ 
"+ संघभद्र, ५८बी, ३ पहर अन्य हेतु देते हैँ जो ही उनके मत से सृष्ट है । उनकी विशेषयुक्ति 


यहु हं "खङ्खः वंशारद से समन्वागत नहीं होता! जो पुवगल आत्मवाद में अभिनिविष्टं ` 

ह्‌ उनको बहु नैरारस्य की देशना देना चाहता ह , किन्तु उसका चित्त भीरु हं ।” 
चक्रवतिसमुत्पत्तिनधिोऽशीतिसहस्रकात्‌ । 

 सुवगरूप्यताश्रायश्यक्रिणस्तेऽधरकमात्‌ | | | | 

 एकटित्रिचतुरीषा नचते सहबुद्धवत्‌! + 1 

` प्रत्य्‌ -[उद्यानस्वथंयानकलहास्‌| इनितोऽबधा :॥ ि | 


[र पोथी का पाठ अस्यष्ट है, कलोथास्तिजितो, कदाचित्‌ अस्त्रलितो ? नीचे प्‌. २०२, टि० 
` केलिये. 


 राज्यचक्रवतनशौत्म :? ?-- शुभआन्‌ चाड. : यह्‌ राजा चक्प्रवतेन से सब पर राज्यः | 
करते ह । भतः चक्रवतिन्‌ कहलाते हैँ । सुमंगर, १, २४९ में निवेघन है । ` 


१. जिस काल में मनष्यों की आयु अनन्त होती है उस काल सं केकर उस काल त्कजव | 





ततीय कोशस्थानं : खोकनिर्देश ४११९ 
२. वहु चार प्रकार के होते हं ५ सुवेणेचक्रव्तिन्‌, रूप्यचक्रविनं तास्रचक्रविन, ` 
वक्रवतिन्‌, यथा उनका चक्र सुवण, रूप्य, ताग्र या कोह का होता है । प्रथम उत्तम दसरा 
म (?) ह, तीसरा मध्य हं, चौया अधर हे ।--जिस चक्वरती काचर लोहेका होता हँ 
क द्वीप पर राज्य करता हं, जिसका च््ताञ्जकाह वहु दौद्रीपौं पर राज्य करत्‌। ह । 
दि) 

[१६८] यह प्रजञाप्ति का निदेश ह ।* वास्तव मे अपने प्राधान्य के कारण सूत्र मे केवल 
चक्रवर्तीं उक्त हु । जब राजवंश का कोर अभिषिक्त नुपति उपवास के दिन, पक्षके १५ ` 
१ अभिषेक कर ओौर उपवास के व्रतो का समादान कर अपने मंत्रियों के साथ अपने राज. ` 

१ के अरुन्दं का आरोहण करता ह, मौर पूवे म उसके सहसरदिमयुक्त, नेमि समन्वागतं 
पमन्वागत, सवं प्रकार से परिपूणं, मनोरम, अकेर्मारकृत, सुवणैमयः चक्ररत्न प्रादुर्भूत 
हतो यहु राजा चक्रवर्ती राजाहोताहू।* >. 


दो चक्रवती एक ही समय में उसन्न नहीं होते यथा दो बुद्ध नहीं उलक्नहते । सृत्र- 
म किं वतमान काल मे, अनागत अध्व मं, यह्‌ अस्थान है, यहं अनवकाश हँ किलोक्य ` 


7गत-अहत्‌-सम्यक्‌ सम्बुद्ध युगपत्‌ हीं । एक पूव होता ह, दूसरा प्वात्‌ होता है । यही 


है कि एक समयमे एक ही होता हू । जो तथागतो का नियम्‌ है, वही चक्रव्ियों का है ।"* ` ॥ १ 





ए-कि, १३४--दोषं मे केवल सुवणं चक्रवती का उल्लेख है किन्तु किरनले-लन्‌ | 
= कोडा) में चार प्रकार हं ; १. अयश्ष्चक्रः जम्बुदीप, २००००बबे शौ आय्‌; २. तास्रचक्र 


ष जर विवेहु, ४००००, २. रूप्यचकर जम्बु, विदेह, गोदानीय, ६००००; ४. सुव्णेचक् 
§ ह्रीप, ८ ०००५०। 


१ काल मं चकर्वातयों को उत्पत्ति होती हं उस काल पर बौधं ३, १७, १८, १९, सयुक्त, | [ 


) १२; तजि ४२२ 


गेचक्र्वतिन्‌, लाइफ अय्‌ शुभान चाड, ७०, चतुर्भागचक्रबतिन्‌, दिव्य, ३६८ के नीचे ` 
नीं संस्करण का अथं: एक दीप का राजा, प्रिषिलुस्कौ अशोक) च्तुदपिद्वेर, 


7-समच्चय, १७५---पीकछ कं पालिग्र्थो मे, चक्रवाखचक्कवत्तिन्‌, चातुरन्त, दौप,पदेस- 


वत्तिन्‌ ( रेज उविडस ) । चक्र्वतिन्‌ पर टिषप्पणि्या, कोद, २. पृ० २२०. 


७बौ-सी, ७.५२३सी, बोधिसत्वभेमि, पत्र १२४५बौ-१२६९्‌ } चातुद्रीपक, जम्बुद्रीपेहवर ) 


समिति, ८९, २३७, २४६, जहां छायमन एक ि्ठीपः (गो दरों का चक्रवती) ` 


श्पना करते हे = “दिदीप' या दुदीष' दिलीप (ब्राह्मण प्रथो का) ओर दुजीप, जातक, 
, १२९; काहो सकला हं। | 
प्राप्तिकः--यह प्रलाप्ति शास्म का भिदे है कि चार प्रकार के चक्रवतित्‌ हं! -- ` 
्रज्ञाप्ति, अध्याय २ देखिये (इसका विवरण बुद्धिष्ट कात्मालीजी, ३२९ मं है) 
निधमं लिटरेचर तकःकुसु, ११७) | _ 
= अकर्मारङृत, जैसा खलित, १४ में पाठ है) ~~ शुजान-चाङ. ओर परमाथः मनो 
; कमेकारों से इत १--( किन्तु ए्‌-कुए-कि, १३३: स्वलोक के कमकरो 
एति) ( सायनः, मेत्रेयसमिति, ८६ })। ` | 
१८, १९, संयुक्त, २७, ११, एकोत्तर, ३३, १० विभाषा, ६० ९-दस वचन का 
संस्करण दीघ, २. १७२ मे है। यस्स रञ्जो चत्तियस्स. .. “ , --कारणप्रक्ाप्त 
य२ मे उदुत। इसका विवरण कस्मालोँजी, ३२८ मं ह। 
, १८, १६, १७, १९, भर्मस्कन्ध, ९, १४, अंगु्तर १,२७, दीघ, ३. ११४ मग्नस, 








४१२  अभिध्मकोदा 


यहां एक प्रन हं । छोक मे" इस पद का क्या अथे हं ? क्था इसका अथै “प्रसह 
महसाहख लोकधातु मेँ (३.७४) '" हं ? क्या दूसका अथं (सवछोकधातु मेँ" है? 


[१९९] एक मत के अनुसार बुद्ध अन्यत्र (अर्थात्‌ दो महालोकधातु मे युगपत्‌) ! नही 
होते ।--इसल्िएि किं दो बृद्धो का युगपत्‌ भाव भगवत्‌ के प्रभाव में अन्तराय होगा । एक भगवत ` 
सर्वत्र प्रयुक्त होते हे । जरह एक भगवत्‌ सत्वो को विनीत करने मं प्रयुक्त नहीं ह वह अत्य 


भगवत्‌ प्रणुवत नहीं होते । पुनः सूत्र मे पठिति हं : “शारिपुत्र, यदि कोई तुमे प्रश्न करे कि व्या 


ट्स समय कोद भिक्ष्‌ या ब्राह्मण एसा है जो सम्यक्‌ संमोधि के विषय मं श्रसम गौतम का समसमः । 
है तो तरुम क्या उत्तर दोगे ?--हे भदन्त | यदि मुभसे कोई यह प्रश्न पतो मेकटंगाकिद्स ` 


समय कोई आश्रय, भिक्ष या ब्राह्मण नहीं है जो भगवत्‌ का समसम हो। ओर मै एसा उत्तर - 
क्यों दगा ? क्योकि मेने भगवत्‌ से सुन! हं ओर उने प्रतिगृहीत किया ह (श्रुतं सम्मृखात्‌ प्रतिग- ` 
हीतम्‌) कि यहु असम्भव हं कि चतेमान-कार मे--जौर अनागत अध्व मेँ रोक मेदो भगवत्‌- 


त्‌-सम्यक्‌ संबद्ध युगपत्‌ हों ओर उनमें से एक पूवं जर दूसरा पश्चत्‌ न हौ 1 


दोष--फिर भगवेत्‌ जो ब्रह्मसूत्र मे कहते ह्‌ उसका कंसे अथं करना चाहिथे : मे अपना 
रशवं (?) यावत्‌ त्रिसाहघ्रमहासाहस्रलोकधातु में प्रयुक्त करता हँ ? "इस वचन का | 
 अक्षराथं नहीं केना चाहिये । [२००] बुद्ध बिना अभिसंस्कार के (= अनभिसंस्कारेण = अना- ` | 
भोगेन) इस पयंन्त तक लोकधातु का दशन करते हँ । जब उनकी इच्छा होती हं तव उनका ` | 
दशन सर्वत्र अपथन्त होता है ।' | ` | 


३.६५, भिखिन्व, २३६ | _ 
 अस्थानमनवकाह्ो यवपूर्वाचरमौ हौ तथागतौ. . . . . लोक उत्पद्येयाताम्‌--व्याल्या 
अस्थानम्‌ : वंतंमानकारपेक्षया--अनवकाशः अनागतकालपेक्षया । 


` एक च्रिसाहस्रमहासाहल्रलोकधातु अभिप्रेत हं ? 


| “ किमचकुंग कौ टिप्पणी--सर्बास्तिवादियों का कहना ताहे किं दस दिक्ञाओं के लोकधातु 
` मंएकही बुद्ध का उत्पाद हता हं । सौत्रान्तिक ओर महायानिकं कहते ह कि दस दिशाओं | 
के छोकधातुओं में अनेकं बुद्धो का प्रादुर्भाव होता हं ।--कथावत्यु, २१, ६ नेशुमित्र के ग्रन्थ | 


आदि देखिये (महासांधिकं, लोकोत्तरवादिन्‌ ) 


 संघभद्र, ५८ बी--सत्र मं कोई विशेष व्यवस्थापित नहीं हं । कोई सूत्र नहीं कहता कि केवल , 
इस लोक मं, केवल एक ल्मोकषातु में!“ बहू से व्यवस्थापितहोता हं कि सूत्र का अभिप्राय | 
कधातु से नहीं हं ? पुनः सूत्र (ब्रह्मराजसूत्र) | 


केवल एक त्रिसाहल्तमहासाहस्र से हे, 
कहता हं कि क्या कोई भिक्षु गौतम का समसमहे.....?' 


सव सत्वो के व्यि समनहं। ` 
दीघं, १२, २२, वीघ, ३. ११३। ` 
तिब्बत = ब्रह्यसृच्र;. परमार्थं ओर शजन-चाडः 


2. न क व ------- .- ~" + ---- 


` पालि संस्करण ः एकिस्सा लोकधातुया द्रे मरहन्तो. . . . , अपुन्बम्‌ अचरिमम्‌ उष्पज्जेयुम्‌- ` - 
 शुञानष्वाङ, भिन्न अथं करते ह: "वहां केवल एफ होता हं" इसका क्या अथं ह! क्वा | 


समक्षम इति वीप्सा । अथवा समेः सर्वंसत्वेष्‌ बु भगवद्भिः सम इति--बुद्धों के वराबर जो | 


ब  ब्रह्मराजसूत्र ( = मध्यम, १९, ४)--यह्‌ वाक्य सुगमता के साथ ब्रह्मनिमन्तणिकं मेँ स्थान न | 
` षा सक्ता था, भज्किम, १.३२९। . 4 
[र कोश, ६. ५५ पु देखिये ।--विभषा, १५० ११--इसी प्रकार भगवत्‌ को श्रकृत्या ९ ९ | 








तृतीय कोशस्थान : जोकनिरदेश 


४१३ 


भन्य निकायो के अनुसार! बु युगपत्‌ होते हे किन्तु एकव नही हते, भिम लोकधातुं मे ॥ 


हं ।--उनकी युक्तियां यहं हं । हम देखते हं कि बहु-जभय एक ही काल मे [बोधिके] संभार ` | 


थे यत्नशील होते ह अवश्य ह एक काल मे एकव ( = एक ही लोकषातुमे) करईवृद्धोका ` 
द उपुक्त नदीं हं किन्तु रसरः जोर करई बुदधोके युगपत्‌ उत्पाद मेँ कोई बाधा भी नहीहै। 


वह भिन्न लोकधातुं मे उत्पन्न होते है ।\ लोकधातु मनन्त ह। यदि भगवत्‌ एक समग्र 


न्त जीवित रहै तो भी वह अनन्त लोकधातुओं मेँ विचर नहीं सकते जैसे यहाँ विचरते ` 


तः यदि उनकी पुरुषायुष्य हो (पुरषायुष्यं विहर) तो ओर भी असम्भव ह । प्रन होगा ` 
गवत्‌ का यहु कायं क्या हं? वहं देखते हु कि उस पुद्गख्की' वह इन्दिय जो उतपन्न नी ` 
रजो सकेल नहीं हं (श्रद्धादि)--उस पु्गल वश उस स्थान मे ओौर उनं उन काला ` 
ओं मे, उस दोष कं अन्तहिते होने से ओर उस प्रत्यय (अंग = प्रत्यय) के सम्मूसीमावसे, ` 
गोग सं (तेन योगेन) उत्पञ्च दौ ओरस्कलहो। > 


दोष--किन्तु हमने वह सूत्र उद्धृत किया ह : लोक मे दो तथागतो का उत्पाद बिना एक ` ॥ि [त 


१ ओर एके कं पश्चात्‌ हुए, असम्मव ह्‌ 1 ` । ~. 
परिदार--यह विचार करनं का स्थान हं किं इस वचनं का अभिप्राय एक लोकधातु से, 


पिक त्रिसाह-महासाहस्लोकधातु से ह अथवा सव॑रोकषातु से हँ । हमारा कहनाहैकि ` ` 


तिथो के उत्पाद का नियम भी उन्हीं शब्दो मे दिया गया ह जिन शब्दों मेँ तथागतो के उत्प 


थम हं । क्या कोई इसका [२०१] प्रतिषेध करेगां कि चक्रवतिथो का युगपत्‌ उत्पादहो ` 


है ? यरि आप इसका प्रतिषेष नहीं करते तो यहं भी कयो नहीं स्वीकार करे कि वृद्ध जो ` 
> मूलाधार हु भिन्न लोकधातुओं मं युगपत्‌ उत्पन्न होते हं ' इसमें क्या दोष कि अप्रमेय ` 


का अप्रमेय रोक-घातुभौं मे उत्पाद हौ ? भौर इस प्रकार असंख्य जन अभ्युदय बौर नैश्रेयसं ` 


[भं केरेगं। 


रीष--किन्तु यह कहू जायगा कि दस तरह आपको मान्न( होगा कि दो तथागतो का युगपत्‌ 


एक रोक वातुमे हो सकता ह्‌। ¦ 
तरनी । वस्तुतः १. एक ही लोकधातु मे उनका सहोतादं निष्प्रयोजनीय होगा 
धिसत्वे का प्रणिधान यह्‌ हु कि “मे बुद्ध होऊ, मं अपरिणायक अन्ध लोक का एक परिणायक ` ` 
रक्षितो का रक्षक. होॐ"; ३. एक बुद्ध के प्रति गौरव अधिकहोताहैः ४. सद्धमका 
ण करने के लिये अधिक त्वरा भौर उद्योग होता हु : पुद्गल जानते हं कि कत्स्त जगत मं 





पकी स्मृति होती हं (४.प्‌.२२५) ।-भग्वत्‌ के खेत" त्रय के व्यास्यान--विुद्धि, 


४ : जातिक्लेत्त, १०००० ` चक्कवाल जिनका कम्पन उनके उत्पाद पर होता हं; 
ण.कलेत्त : एक कोरि ओर १००००० चक्कल जहाँ उनके परित्तो (रक्षा के वक्य) का 


सन हं ; विसयक्षेत्त : अनन्त क्षेत्र जो उनके ज्ञान का गोचर हं । 
कायान्तरीया इति महासांधिकेप्रमुतय | | 
मायं बहुताद के व्याख्यान कौ यह समाप्त करते हे वि 
भद्र इस युक्ति का प्रतिषेध करते हे । चक्रवतियों के साथ तुलना करते से कुष सिट 

{ होतां। उनका प्रभावं चार हयो मं सौमित हे। बुद्धो 


न्त है क्योकि सर्वलोकधातु उनके ज्ञान का गोचर है । 





के विनीत करते का सामथ्यं १ ` 








१४ |  अभिधर्मकोद 


एक ही बुद्ध ह, उनका उत्पाद † कदाचित्‌ होता हं जओर बुद्ध के परिनिरवृत होने पर या यहा पे ` 
अन्यत्र चारिका करने पर वह चिना परिणायक के होगे ` [२०२] अपने सुवणं, रुप्यादि चक्रसे 
चक्रवर्ती भूमि पर विजय पाते हँ । उनके चक्र के अनुसार उनकी विजय भिच्रहोतीहै।* 
सुवणचक्री चक्व्तन्‌ प्र्य्यान से विजयी होता ह । कोटराज उसके समीप अनृगमन कसे ` 

ह ओर कहते हं : "देवाधिदेव ऋद्ध, स्फीत, सुभिक्ष, बहुजन ओर मतिमान्‌ मनुष्यों से" आकीं 
जनपदो पर शासन करने की कृपा करं ! हम जापकं ओज्ञानुवर्ती ह । | 
रूप्यचक्री उनके समीप स्वयं जाता ह (स्वेययान) । तब वहं अधीनत। स्वीकार ` 
करते हु । ध 
ताखचक्री उनके समीप जाता ह । वहं युद्ध की तैयारी करते हं । सब वेह यक्वर्ती होतेह! ` 





` यहु सब तकं बोधिसत्वभमिः+ पत्र ३९ मं ह्‌ं। _ 
तत्र प्रभूतेरेव कत्पैरेकत्योऽपि बुद्धस्य प्रादुर्भावो न भवति । एकस्मिन्नेव च कल्पे प्रभूतानां ` 


बुद्धानां प्रादुर्भावो भवति! तेषू च तेषु. . .. दिकषवप्रमेयासंख्येयेषु त्लोकधातुष्वप्रमेयाणाम्‌ ` 
एवं बृद्धानामत्पादो वेदितव्यः । तत्‌ कष्य हतोः । सन्ति दशसु दिश्वप्रमेयासंख्येया गोधिसत्वा ` 


ये तुल्यकालकृतप्रणिधानस्तुल्यसंभारसमुदागताश्च । यस्मिन्नेव ` दिवसे पक्षे मासे संवत्सर ` 





एकन बोधिसत्वेन बोधिचित्तं प्रणिहितं तस्मिेवं दिवसे . . . . . . सवः! यथा चेक उत्सहितो ` 


 घटितो व्यायच्छितर्च तथा सर्वे । तथां हि धियन्तेऽस्मिन्नेव लोकधातावनेकानि बोधिसत्वतानि ` 
यानि तुल्यकाल्कृतप्रणिधानानि तुल्यदानानि तुल्यशौलानि तुल्यक्नन्तीनि तुल्यवीर्याणि ` 
तृल्यससाधीनि तुल्यप्रज्ञानि प्रागेव दशसु दिक्ष्वनन्ताप्यन्तेषु लोकधातुषु । बुद्धक्षत्राण्यपि ` 

` त्रिसाहस्रमहासाहलाण्यप्रमेयासंस्येयानिदगसुं दिक्षु संविद्न्ते। न च तुल्यसंभारसमुदागतयो- 
` दंयोस्ताषेद्‌ बोधिसत्वयोरेकस्मिन्‌ लोकधातौ बद्धक्षेत्रे युगपदुत्पत्यवकाशोऽस्ति प्रागेवाप्र- | 
 भेयासंख्ययानाम्‌ । न च पुनस्तुल्यसभाराणां कमेणानुपरिपारिकया उत्पादो युज्यते । तस्माद्‌ , 
दशसु दिक्ष्वत्रमेया संस्थेयेषु यथापरिदोधितेषु तथागतशृन्येषु ते तुल्यसंभारा बोधिसत्वा ` 
अन्योऽन्येषु बुद्धकषत्रषत्पद्यन्त इति वेदितव्यम्‌ ।\ तदनेन पर्यायेण बहुलोकधातुषु बुद्धबाहृत्यम्‌ । 
एव युज्यते न च॑कस्मिन्‌ बुद्क्षेत्रे हयोस्तथागतयोर्युगपदृत्पावो भवति! तत्‌ कस्य हेतोः। 





दीर्घसत्रं खलु बोधिसत्वैरेवभ्‌ प्रणिधानम्‌ अनुब्रंहितं भवति यथाहमेकोऽपरिणायके लोके | 


` परिणायकः स्यां सत्वानां विनेता सबेदुःखेभ्यो विसोचयिता ...-.\॥ पुनश्च शक्त | 
 एकस्तथागतस्त्िसाहलमहासाहश्न एकस्मिन्‌ बुदधक्षेत्रे सवेबुद्धकायं कतुम्‌ । अतो द्वितीयस्य | 
` तथागतस्य व्यथं एवे उत्पाद , , , (एकस्य च तथागतस्य ) लोक उत्पादात्‌ सत्वानां स्वाथं- 
करणप्रसिद्धिः प्रचुरतरा भवति प्रदक्षिणतरा । तत्‌ कस्य हेतोः तेषामेवं भवति अयमेव 
कृत्स्ने जगत्येकंस्तथागतो न द्वितीयः। अस्मिन्‌ जनपदचारिकां वा विप्रक्रान्ते परितिवृते | 
वा नास्ति सं करठचि. . . . यस्यास्माभिरन्तिक ब्रह्मचर्यं चरितव्यम्‌ स्याद्‌ धर्मो वा भोतव्य 


इति विदित्वाभित्वरन्ते घनतरेण च्छन्दव्यायामेन ब्रह्मचर्यवासाय सद्धमश्रवणाय च। 


 बुद्धबहृत्वं तु ते उपलभ्य नाभित्वरेरक्षेवम्‌ एषामेकस्य बुद्धस्योत्पादात्‌ स्व॑काथेकायंप्रसिदिः 
प्रचुरतरा भवति प्रदक्षिणतराच। | 
महाव्युत्पत्ति, १८१, स्वयंयानम्‌, प्रत्युच्यानस्‌, कलहजितः, शस्त्रनितः [प्रत्यु्ान्‌, स्वयंयानः | 
 कलहजित्‌ . . . पदि] ॥ि | 
[पाठभेदः अस्त्रनितः] ~ ^ „1 
कोटुराजन्‌ , महाब्युत्यत्ति, १८६, ८--संय॒स, ४.४४ : ये केचि कृटराजानौ सम्बेते रल्जो । 
 . ` चक्कवत्तिस्स अनुयन्ता (?) भवन्ति\. ` ` | 
 " ऋध स्फीत सुभिश्न आकोणं बहुननमनुष्य (महाव्युत्यत्ति, २४५, १० ११, १२, १४) | 
व्याख्या : जनाः प्राकृतमनुष्याः। मनुष्यास्तु मतिमन्तः; जे ए-एस्‌ १९१३, १.६०२ | 





तृतीय कोशस्थान : लोकनिदेश  - णष् 
अथदचकर उनकं समीप जाता हं । वहं शस्त्र उठाते हू (शप्नाण्यावहुन्ति = उर्किपन्ति | 
तब वहं वदावर्ती होते हं । 

किसी अवेस्था मं चक्रवर्तीं वेध नहीं करते । 


[२०३। ५. चक्रवर्ती सत्वो को १० कुशल कमंप्थोमे प्रवेश कराते है (४.६६ । बी) ।* ` 
मृत्यु कं पश्चात्‌ वहं देवो मे पुनरपपन्न होतेहै। ` ` | 
६. सूत्रवचन हूं : “जब खोक मं चक्रवतियो का उत्याद होता ह तव सम्तरल भी उन्न ` 
होते हु : चक्ररत्न, गजरतने, अश्वरत्न, कोषरतन, स्त्रीरत्न, गृहपतिरल, परिणायक.रल 
क्या यहु मानना चाहिये कि इन रत्नो मे से जो सत्वं है, यथा गजरल आदि वहु दूसरं के कर्मं से 
उत्पन्न होते ह्‌ ?--नहीं । एक सत्वे एसे कमं उपचित करता ह जिसका विपाके चक्रवर्तीं से सम्बदर 
जन्म ह, जिसका विपाक गजरत्नादि भाव हुं । चक्रवर्ती के उत्पन्न होने पर उसके निज के कमं ` 
दस सत्व को उत्पादित करते है। 2 ~ 
७“ चक्रवर्ती ओर अन्य पुद्गलों मेँ ओौर भी भेद हें] विरोष कर यह भेद है.कि बुद्धके ` 
समान इनमे भी महापुरुषों कं ३२ लक्षण होते ह ।' किन्तु बृद्ध के लक्षणं इसमे अधिक हैकि 
वहु देशस्थतर › उत्तमतर ओर सम्पूणैतर होतेहं। ` 
क्या प्राथमकल्पिक पुद्गले मे राजा होते थे ?-नहीं। = 
आलस्यात्‌ स्धिधिं कृत्वा साग्रहुः क्षेत्रपौ भतः। 
ततः कमंपथाधिक्यावप हासे दशायुषः ।॥९८॥ 


६८. आरम्भ मे सत्व रूपावचर देवों के सद्दा थे। पश्चात्‌ शनैः शनैः रसरागवश 


[२०४] ओर आलस्यवश उन्हयेने संग्रह किया ओर अपना अपना भाग लिया ओौर एकक्षे्पको ` 


उसकी भृति दी। 

` आवहन्ति = उत्क्षिपन्ति ¦ 4 ५ 

ˆ दीघ, २, १७३, क्लिभ्नासमच्चय, १७५। ` ध 

` ` मध्यम, १९, १; एकोत्तर, २३२, ११, सयक्त, २७; १२--मज्मिम २३, १७२, चयत्त, ५९९; 
दीघ, ३.५९ से तुलना कीन्यि। ` | 
ललित, १४-१८, महावस्तु, १. १०८--दौघ, २ . १७२, मन्मिम, २ . १७२, महाबोधिवंस, 
६६ (लायमन के अत॒सार, मंत्रेयसमिति, ८६) 


 ग्यःख्या : गृहपतिरत्नं कोशाध्यक्षजातीयः!. परिणायकरलनं बलाध्यक्षजातीय :--गृहूपति 


के दिव्य चक्ष्‌ होताहं,७.प्‌. १२२ 
१ विभाषा, १७७ मं लक्षण (६. १०८, ११० ए) परिगणित हे; पादवं इसको समीक्षा करत ` 
हं कि लक्षणों की संख्या ३२ क्यों हे, कम या अधिक क्यो नहीं ह । 
रौजङ्विडस--स्टीड मं एक अच्छी पालि पुस्तक-सची वी हं। = . ` वि 
` देशस्थतर--परमा्थं का अनुवाद “दाहिने ओर अधिक । वह्‌ टीका करते हं ; जो भका 
 . नहीं है \" व्याख्या का पाठ पढ़ा नहीं जाता : देशस्थतराणीति। अत्रस्थानानि (2) 
प्रागसन्‌ रूपिवत्‌ सत्त्वा रसरागात्‌ ततः शनः। ` 
आलस्यात्‌ संग्रहं कृत्वा भागाव (ˆ ) : क्षेत्रपो भृतः ` 
 [ग्याख्या की विवुति के अनुसार संग्रह : सत्निधिकार : संग्रहः --तिम्बती भावान्तरं क 
` अनुसार “भागदः" | ॥ 
 काठ्मांड की पोथियों क पाठ निशित नहीं ह : रसरागात्‌ तज्जः शनः । आलस्यर्षानयर 








४१६ अभशिध्मकोरा 


प्राथमकल्पिक पुद्गल रूपावचर सत्वो के सदश थे। सूत्र मे उक्त है कि एसे रूपी मनोरम 


सत्व ह जो स्वं अंग प्रत्यंग से उपेत ह जो अविकल्प ओर अहीनेन्दिय है, जो शुभ, व्णस्थायी, ` 
स्वयं्रम, अकाशच।री, प्रीतिभक्ष ओौर दीर्घायु ह ।“* [२०५] किन्तु पृथिवी-रस उन्न हृभा। 
उसका स्वादु रस मध्‌ कं समान था (मधु-स्वादुरस) । एक सत्व ने जौ प्रकृति कालोभीथा इस ` 
रस के गन्ध का प्रतिसंवेदन किया। उसने रसास्वाद किया ओर उसका पन किया! पश्चात्‌ 
` भन्य सत्वो ने भी एसा ही किया । यहं कबड़ीकार आहर (३.३६ )का आरम्भ था। इस आहुर  _ . 
वश शारीर स्थूल ओर गृर हौ गये जर उनकी प्रभा जाती रही । दत्से अन्धकार हु । किन्तु ` । धि 


तब सयं ओर चन्द्र का प्रादुभाव हृजा । 


सत्वो कं इस रसराग के कारणपृ थिवी रस शनैः शनैः अन्तित हो गया । तब पृथिवी-पपटक!' = ` 


का प्रादुर्भाव हुजा आर सत्वौँ मे उसके प्रति राग उत्पघ्च हा । यह्‌ पप॑टक विच्प्त हो गया ओर 
कत्वात्‌ मागादः क्षत्रपो भृतः = एकं रक्षक जो भागभृत्‌ ह। क 
तिब्बत : उन (पुद्गलों) ने, जिन्होने अपना भाग ज्या मौर जिन्होने रसराग-वश्च भौर . ` 
आलस्यवशष संग्रह किया एक क्षेत्रप को भूति दी!" षि 


परमां : शनैः हानेः रसरागवश्च ओौर आालस्यवश सत्व संग्रह करते हं, धन से क्षत्रप कफो . 
सन्तुष्ट करते हं (पाठभेद : उसको भृति वेते हँ) --श्भान-चाड्‌ संग्रह ओर स्तेय 


कै प्रादुभविं क कराण [चोर को] पकडनं फे लिए वहक्षेत्रपकोमभुतिरेतेहं।" 
२ बौद्धो के सुष्टि-आरम्भ पर संक्षिप्त पुस्तक सुची 


ए अग्गञ्जसुत्त, दीघ, ३. ८४ ओर १. १७ (डायलाग १. १०५, ३.९ तथा २५, बद्धघोष के ` व . 
अनुसार अग्गञ्ज शाब्द का अथं; फकि) २७३)--विसुद्धिमग्ग, ४१७ (वरेन, ३२४ [ 


 . श्छ, मेनुएल, ६३ ) । 


बी, कजरः विनय ३।४२१-४२० ५।११५-१६९; श्रीफनर द्वारः अनुवषदित, दजन 
| १८५१ म्ल आनि गतिक, १३९५ (इसका उल्लेख जार्ज अल्फामेदुम धिबेटन॒म्‌, १८८, = ` 

` पेल, सापलुगन ऊबर शीमगोलिकान फोषकेर श्,फटेन, २२.२८, कोवासस्फी, बृधिस्स्शिन 
`  कास्मालार्जी, कासानं विद्वविद्यालय का मेमाभर, १८३७, १।१२२, जौर स्सनडः ससेत्त्ना, `| 





व्याकरण का उल्लेख ह (दीघ, ३.८० से तुलना कोलिए) 
 अभिनिष्क्रमण सुत्र, कजुर, स्वो, २८, १६१, सोमा ने जे ए एस बी. १८३३, ३८५ 


लोकपरज्ञाप्ति, १९. (कास्मालोजी, ३१८ में इसका विवरण है) जिसमे वासिष्ठ--भारद्रान | 


~ भं इसका अनुवाद विया ओर रास नेजेएएस बौ, १९११ में इसका पुनः प्रकाहान किया न | 


सी महावस्तु, १.२३३८ तथा नोदस ६१५ | 

 . डी बील, केटीना १०९, फोर लक्सं, १५१ (दीघं, मध्यम्‌, आदि फे. अनुसार) 
` दीघं, २३, ४ (दीघं, १. १७, ३४ से तुलना कीजिये ) 

व्याख्या : वृश्यरूपत्वाद्‌ रूपिणः । उपपाद्‌कत्वान्मनोमयाः : हस्तपदतदंगुल्याद्य पेतत्वात्‌ 


 स्बङ्कश्रत्यदङ्कोपताः। समग्रेन्दरियत्वाद्‌ अविकलाः काणवि्ान्ताद्यभावादहीनेन्छियाः। ` | 
,  . कशनीयसंस्थानत्वच्छभाः। रमणौयवर्णत्वाद्‌ व्णस्थायिनः। आदित्यादिप्रभानपेक्षत्वात्‌, . | 
-स्वयत्रनाः। कमंद्धिसंयोगेनाकाशचरत्वाद्‌  विंहायसंगमाः) कवड़ीकारःहारानपेक्षत्वात्‌ ` । 

प्रीतिभक्षा प्रीत्याहारा इति परययौ । तथा दीर्घायुषो दीघमध्वानम्‌ तिष्ठन्तीति! ` ` ` | 


६.५३ सौ मे कर्मी" का व्यार्यान हे । वहां इसे "कमजा ऋद्धि" कहा हे । 


ि  † पुथिवीपपंटक, . महाब्युत्यत्ति, २२३, २१२ : शुआनू-चाडः भूमि-पर्पाटिका- = < | 
अपूप; परमाथं : भूमि-पपेटिका-माकाश--महावस्वु १, ६१६, सेनार की {प्पणी (पोथियों ॥ 1 


में पर्यटक, पर्यतक); कोष :. पयंद । 





तैतीय कौशस्थान लोक निदेश | ` {४ 


वनता का प्रादुभवि हुभा भौर सत्व उस्म अनुरक्त हुए } लता अरन्ताहित हुई ओर तव अष्कृष्ट, 
अनृप्तशाकि उत्पन्न हृभा । यहं शालि गौदरिकि आहार था इसमे मूत्रपुरीष हृञा । अतः सत्वो 
के पाय्‌. जौर उपस्थ, पुरुषन्द्रिय ओर स्वीन्धरिय उत्पन्न हुए तथा उनकी भिन्न अकृतिर्या हदं । भिन्न 
व्यजन के सत्व अपने पूवं अभ्यासवश प्राहुभूत अयोनिशोमनसिकार से ग्रसित हुए (अयोनिरो- 
मनसिफारगप्राहुग्रासगत) । उनमें कामसुख की तीत्र इच्छा उसत्न हुई ओर उन्होने मैयून कमं 
किया। इस क्षण सं कामावचर सत्वं कामग्रहु से आविष्ट हृए। 

प्रातराद के लिय प्रातः शालि काटते थे, अपराहण भोजन के किए सायं काठते थे! अ।लसी 
स्वभाव के एकं सत्व नं संग्रहे किया। दुसरौं ने उसका अनुकरण किया । संग्रहं से अ(त्मौय बृद्धि 
उत्पन्नं हुई, स्वामित्व कौ बुद्धि उत्पन्न हुई । बार बार कटे जाने पर शालिकी वृद्धि सक मर्ई। 

तब उन्होने क्षेवौ को बाटा। एक क्षत्र पर एक का स्वामित्व हुभ। किसी ने दुसरे कं अथं ¦ 
को छीन लिया । यह्‌ स्तेय का आरम्भ ह । [२०६] स्तेय क्रो रोकने क लिये वहं सस्िपतित हुये 
ओर एक मन॒ष्य-विशेष को क्षेत्रों की रक्ना के लिये छटा भागः दिया ! इस मनष्य को क्षेप करा 
नाम दिया जौर क्योकि वह क्षेत्रप था इसलिए उसकी क्षत्रिय की आख्या हुई । क्योकि वह महाजन- 
सम्मत था, क्योकि वहु अपनी प्रजा का रञ्जनं करता था, वहु महूासम्मत राजा हौ गया ।* राजवंश 
का इसी प्रकार आरम्भ ह्येता ह । 

जिन्हने गृहूपति के जीवन का परित्याग किया उन्होने ब्राह्मण की संज्ञा पाई्‌। 

पश्चात्‌ किसी राजा के शासन मँ बहुत चोर ओर उक्‌ थे। राजा ने उनको शस्त्र से दण्डितं 
किया । दूसरों ने कहा : "हमने यहु कमं नहीं किये हु ।* इस प्रकार मृषावाद का आरम्म हुमा । ` 

९८ सी-ढी . पश्चात्‌ कमं-पय कौ अधिकता से आयू का मपहुसि हअ यहाँ तक किं १० 
वषे कौ आय्‌ हौ गई 1 इस क्षण से प्राणातिपातं आदि अकश कमं-पय का जाधिक्यं हज ओौर ` 
मनुष्यों की आयुं उत्तरोत्तर अल्प होती गई । अन्त मेँ यह १० वषं की हो गई। 





अत्थसाकिनी, ३९२. ` 7 
महासम्मत की जो सन्तान चक्रवर्ती हुई उसकी सूची लोकप्रज्ञाप्ति मे, एक सूची अभिधमं 
के अनुसार हं ओर एक विनय के अनुसार हं, कास्म।लाजौ, ३२०, ३२२) : महाष्युत्पत्ति 
१८०; शाबान फाटव हन्डड एकार ट्स १.३२४०२२३०; 
महावस्तु, १. ३४८; जातक, ३. ४५४; सुमंगल, १.२५८; जे आर ए एष १९१४ 
४१४; गाइगर, द दूान्सलशन ओंव्‌ महावंस कापरिषशिष्ट 
* ततः कमपथाधिक्यादपह्वासे दशायुषः॥ | १ > 
हइ -हृएदइ कहते हें : “ईस शास्त्र में इसका व्याद्यान नहीं हं कि कितने वर्षो ष 
अनन्तर आय का अपक्षं या उत्कषं एकं २ वषे करके होता हं । आम्नाय यह्‌ हँ कि हर काल 
` भें.एकः एक वषं कर केआयु का हस या वृद्धि होती हं । रेभूसा, संल । । 
 `पोस्थम १०३ मे इसका व्ास्यान है किन्तु उनकौ . गणना मुभे अशुद्ध प्रतीत होती हं 
` १६८००००० के स्थान में १६७९८००० पद्यं] । महायान अपकषं के इस वाद को स्वीकार 
नहीं करता किन्तु उसका विचार हे कि उत्कषं-काल मे पुत्र को मयु पिता की मायु सेद्विगुण 
होती हे ।*--चक्कवत्तिसीहनाद मं (दौघ, ३.६८} ८०००० वषं कं पुदगलो के पुत्रों की 
आयु ४०००० वषं की होतौ है; इनके पुत्रों की जायु २०००० वषं कौ; पश्चात्‌ १००००, 
` ५०००, २५००या २०००; १००० ५०० २५० या २०९) १००» {° वध--कल्मिककषजा 
-३१४. _ ` , | 1 
२७ ` 

















४१८ अभिधमंकीड 
अतः दो धमे, रसराग ओौर आरुस्य, इस दीघकालीन हास के कारण हु । [२०७] अन्तरकल्पं 
का निर्याण (= परिसमाम्ति) होता हं जब आयु दस वष कौ होती हं । तब क्या होता हे? 


कल्पस्य शस्त्ररोगाभ्यां दुभिक्षेण च निगमः; | 
दिवंसान सप्तमारसहच वर्षाणि च यथाक्मस \1९९)) 


९९. शस्त्र, रोग ओर दुभिक्ष से जो यथाक्रम सात दिन ओर सात मसि ओर सतवषं ` 


 अवस्थान करते हं कस्प के( निर्थाण हता ह्‌ | 

कल्प के अन्त मं तीन ईतिर्यां होती हं) ` 
१. कल्पतिर्यणकाल में जब कि आय दसं वषं कहो जाती हु पुद्गल अधमरागर्त, 
विषमलछोभाभिभूत ओर मिथ्याधर्मपरीत हो जाते हं ।--उनमें व्यापाद उत्पन्न ह्येता ह । उस समय 
सं वहं एक दुरं को उसी तरह देखते ह ज॑से एक व्याध मृग्य को देखत्ता हं (मग्गसञ्ख्ना) । उनमें 
देष का भाव उत्पन्न होता ह । जो कु उनकं हाथमे जाता हु, चाह वह्‌ काष्ठ-खण्डहो,याविष का 
पौधा, उसे वह तीक्ष्ण शस्व की तरह प्रयुक्त करते हं ओौर एक, दूसरं की हिसा करते हु । 

२. कल्पनिर्थाणकाल मेँ जब किं आयु १० वषे को हौ जाती ह्‌ पुद्गल अधममरागरक्त [२०८] 
विषमलोभाभिभृत ओर भिध्या धरममपरीत होते हु ।--इन दोषों कं कारण अमनुष्य (पिशाचादि) 
इईतिर्या उत्सृष्ट करते ह । इनसे असाध्य व्याधि प्रादुभूत होती हु जिनसे मनुष्यों की मृत्य होती हं! 
` ३. कल्पनिर्याणकाल में..... देवं नहीं बरसता । इससे तीन दुभिक्ष, चंच, उवेतस्थि 
 शलाकावृत्ति होते हे । च॑च्‌ कोष का दुर्भिक्ष है, उवेतास्थि श्वेतास्थियौ का दुरभिक्च हं, राका 
वृत्ति वहु दुर्भिक्ष हं जिसमे जीवन-यापन दालाका पर होता हं । 


कल्पस्य शस्त्ररोगाभ्यां दुभिक्षेण च निगेमः। दिवसान्‌ सप्तमासांश्च वर्षाणि च यथाक्रमम्‌ ॥ 
वसुबन्ध्‌ विभाषा, १३४; ३ का अनुसरण करते हे । 
` . न्यृभरल डिष्तरानसी ओर उसको टीका सें जौ व्याख्यान भिखते हं उनकं अनुसार { फादवं 
` ्न्देड-दकाउ दरस १. १६) 
 : ` कहते हं कि जब आय्‌ ३० वषं को होती ह्‌ तव दुभिक्ष होत ह,--जब आयु २० वषे की हती 
. . . हं तब रोग होता ह, जब १० वषं की होती हं तब शस्त्रघात हौता हं ! यह कल्प कषाय हू । 
व्याख्या: कल्प कं तीन निर्याण हं । श्ञस्त्र, रोग, दुभिक्च } क्या कल्प कं अन्त मेँ जब आयु १० 
` व्षंकौ होती हं(दशवर्षायुः कल्प) यह्‌ तीन निर्याण क्रम से होते हं 2 अथवा एक एक कल्पः के 


अन्त में छम से एक एक निर्याण होता हे ? बादियों मे मतभेद है । हमको द्वितीय पक्ष इष्ट ` 


[यह्‌ न॑जिओ, १२९७ का मत हं ! किओकृग ने इसका उल्केख किया हे | 
` अगुत्तर,ः १. १५९-- मने पव ब्राह्मणों का कहा हृञा सुना हं . . . कि खोक की जनसंख्या 
` बहुत बढ़ गई थी, जसे अवीचि (?)कौ। अबएेसा क्यो हे फि मनष्यों का बिना ओर हास 
होता हं ? प्राम उजाड क्यों हो जाते है. . . . ?--हे ब्राह्मण ! आजकल के पुद्गल अधम्म 
` रागस्त, विसमलोभाभिभूत, मिच्छाधम्मपरेत हे । वहं तीक्ष्ण उस्र केकर एक दूसरे का वघ 





करते हं...) वर्षा नहीं होती, दुर्भिक्ष पड़ता है .... (.. .. मिच्छाधप्मपरेतानं [मनु- ` 
स्सानं] यक्खां वा अमनुस्से ओसज्जन्ति वा' कौ सम्भावना नहीं है । एक दूसरा पाठ 


बाले" दं)" ।--दौघ, २.७० चक्कवत्तिसीहनाव मे यहु अन्तिमं भाववि्या कौ कल्पना कौ 
 कोटिमं आता हं) (भिक्ष भौर रोग का उल्लेख नहीं हे ; केवल 'सत्थन्तर कष्प' है ) । 


१ पालिप्रन्--अंगुत्तर, ` १. १६० दुभ्मिक्लं होति इस्सस्सं सेतटिऽकं सलाकयुत्तं तेन वहू 


 भनुस्सा काल करोन्ति ।--संयुत्त, ५.२३२३ : भगवत्‌ महाभिक्षु संघ कं साथ एक वेशम 





तृतीय कोास्थान : लोक निदेश क । ४१९ 


कोष का दुर्भिक्ष दो कारणों से होता है--जो आजकल समदगकं ह, वहु उसकालमे ॥ 
चंच' कहलता हं ओर चंच तथा चंच एक ही बस्तु हँ ।* बुभृक्षा ओर दुबंर्त। [२०९] से 


अभिभूत पुद्गल संग्रह कर के मर जते ह जौर अनागत सत्वो के उपथोग के विये चंच मे बीज ` | 


रखते ह्‌ । इसीलिये इस दुभिक्ष को चंवु कहते ह! 

ख्वेतास्थि दुर्भिक्ष दो कारणों से हता हूं । काय शुष्क ओर कठिन होता ह । अत पुद्गल ` 
मृत्राय हता हे, अस्थियां उवेत हौ जाती हं । छौग इन उवे अस्थियों को एकत्र करते हे मौर ` 
उनका क्वाथ कर के पीतं । | व 
 शकाका वृत्ति दुर्भिक्ष दो कारणों से होता है-गृह के प्राणी शलाका की सजना के 
अनुसार भोजन करते ह : आज गृहुपत्ति कौ बारी है, कल गृहपल्ली की बारी ह... 1" भौर 
इन शराकाओं से विलो से धान्य निकाटते है; बहुत से नल में उसका क्वाय करते हैगौरउते ` 
पीतेह। नि ॥ि 


प्रवेवन की देशना हँ कि जिन पुद्गलों ने एक अहोरात्र के लिये प्राणातिपात-विरति का ` 


समादान सिथाहु या एक आमलक फल अथव। अहुर का एक केबड्‌ संघको दानमे दिथा ह 
वह्‌ कस्त, रोग, दुभिक्ष का मं इहलोक्‌ में उत्पत नहीं होगे । : | 

४. इने तीन कालो को अवधि क्याहु ?--प्राणातिपातकी सात दिन की अवधि, रोग 
की अवधि ७ मास ओौर ७ दिन हे, दुभिक्ष की अवधि ७ वेषे, ७ मासन ओौर ७ दिनि हे। कारिका 
का च शाब्द सूचित करता हु कि इन तीन अवधियों को जोड़ना चाहिये | 





- चारिका करते हे जब वहां दुर्भिक्ष होता ह । दुष्भिकषे . ्ीहितिके सेतटिठके सलाका वुत्ते-- + 
सुत्तविभेग (विनय, ओंल्डेन्गं ३.६; १५, ८७) :एेसे के मं । 


` इुन्भिक्ला होति द्वीहितिका सेतद्ठिका सलाकादुत्ता न॒ सुकरा उञ्छेन ॒पर्गहेन यितुम्‌; ` 
` समन्तपासादिका, १. १७५ (जहां बदढधघोस के कई निदेश हं; कुछ वुबन्धु फे व्यास्यानसे 


सहमत है ) । बढ घोस एक दूसरा पाठ देते है--सेतट्विका। यह्‌ शालि का एक रोग हं । अगुत्तर 
२६९ में थह पठित ह : स्त्रियाँ संघ कफे स्यि रोग होगी जसे ईख का रोग मनेरिठ्का 


ख. ७ सेति 


 (मंनिटछ से) हे, जैसे 'सेतटिषटका' (एक प्रकार का पाला) इलि का रोग है।-- 


रौ डेविडस रछोड मे दीहितिक, इहितिकः' का दार किया यया हं (संयुक्त, ४. १ ९५) . - 


ए . तिम्बतौ : (आज ओर कठ : आजकल) (समुद्गक) (चंचु)--परमथं भौर' 
 शआन्‌-चड समुद्ग (के) का अनुवाद देते ह : संग्रह करना, सन्निपंतित करना-- 
 - शुभान्‌ चाड का अनुवाद स्वच्छन्द ह; परमाथ म अक्षराय मादूम पडता हू । जनक्ल, 
इस कालम, इसे चन्‌" ( जलिएं १८१०)-- च {जुलिषुं) ` १८०१) कहते हे! 
` पुनःलिएल चे (गन्धी की दूकान, कुवायर, १९०४, पौ .-१९७) चन्‌-च कहल ता ह ¦ ` 
` |महाव्युत्पत्ति, २३३ (बरतनों को सूची मं ए:.६ . समुद्गः २५ चच ह (-ब॒-त्से (चच) 
का अ्थंकौरा मं “ऋद्धि प्रयोग के लिये चित्र" दिया हं । शरच्चन्रदास (देदगोदिम्कमादि) ¦ 
बी दिन्यावदान,१३१ (मेंढक का. अवदान, दुल्व्‌ ३, ओषधि वग सं उद्धत, तवा ए एलीेद्‌ 
॥ि ` अवृदफमरन अव्‌ टिव्य, तुडः प श्छ १९०७; ११ {० ) दराशावरषिका अनावष्रिव्यां 
~ ` लिविधं ` दुभिक्षं भविष्यति चंचु सवेतास्थि शल कृत्ति च ¡ तत्र च॑चु उच्यत्‌ समुद्गके । 
तस्मिन्‌ भवष्या बीजानि प्रक्षिप्य अनागतसत्वयेक्षथा स्थापयन्ति मृतानामनेन ते बीजका ` 
| । ` [र्‌] यं.करिष्यन्ति । इदं समुद्गक बध्वा चच उच्यत्‌." यह दूसरा व्याख्यान 
` दिष्य के व्याख्यान फे कुछ समीप हं । . 
२ दिष्य : विरेभ्यो धान्यगडकानि श्लाकयाकृष्य बहुदकस्थात्यां क्वाथयित्वा पिवन्ति! ` 
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से होती हं 


 मदाहोता हं तब यहं अवरिष्ट रहते हं । वास्तव मं इन वादियों का कहना ह किं यदि अन्यथा 
 षोतातो स्थूल शरीर की उत्पत्ति अहतुक होती । 


भौर इस वाय्‌ क निमित्त अवरिष्ट सूपावचर वायु" हु! पुनः महीशासकों के सूत्र में उक्त 
हक वायु लोकान्तर मँ बीजों को जाहूत करती हं। 


[^ = 


४२० अभिधमंको 


विषह द्वीप मौर गोदानीथ द्वीप मे यहं तीन निर्याण नहीं होते : किन्तु जय जम्बुद्वीपं शस्त्र 
रोग ओर दूभिक्ष से अभिभूत होता हु तब व्यापदः द्वण, दुबेरुता, बुभुक्षा ओर पिपासाका 
वेह्‌/ उद्रेकं होता हं । 

हमने अग्ति-संव्तनी का वणन किया ह ओर कहा हुं कि अन्य संवललनि्ां समान प्रकार 


संवतैन्यः पुनस्तिसरो भवन्त्यग्न्यम्बुवायुभिः। 

ध्यानत्रयं द्वितीयावि ज्ञीवं तासां यथाक्रमम्‌ ।\१०० 
तदपक्षालसाधर्म्या्न चतुर्थऽस्त्यनिजनात्‌ । 

न नित्यं सहं सत्वेन तदविमानोदयग्ययात्‌ ।\१०१॥ 


१०० ए-बी. तीन सवतंनी ह : अग्निस, जल से, वायु से। | 
[२१०] जब सत्व किसी ध्यान रोक में सभ्निपतित हौ (संवत) अधर भाजो से अन्तर्हित 
होते ह तो संवतंनी होती ह : मभ्नि-सेवर्तनी सप्तसूर्यो से, जरसंवतनी व्षविश, वायू-संवतनी 
वायु धतु के क्षोभ से। इनं संवतंनिथों का यह्‌ प्रभाव होता हं कि विनष्ट भाजन का एकमभी 
परमाणु अवरिष्ट नहीं रहता । 
(यहाँ अवयविन्‌ ओौर अवयवे, गुणिन्‌ भौर गुण काप्रर्नहं, ३.४६ डी) 
कणभुक्‌ प्रभृति तीर्थंकर कहते ह किं परमाणु नित्य ह--भौर इसकिए जब लोक धातु का 


नौद्ध-किन्तु हमने निदेश किया हु (३.५० ए) कि अपुवे लोकधातु का बीज वायु हुं। 
यह चाय्‌ अधिपत्य-विदोष सं युक्त होती हु । इन विशेषीं का प्रभव सत्वो के कमं से होता ह्‌ । 





| 


३ संवतेन्य : पुनः तिलो भवन्त्यग्नयम्बुवायुभिः। 


वघ, २१.१; विभाषा (१३३, ८) मं इसका विचार है कि सूर्यं, जल, बायु कौ उत्यत्ति 
करटा से होती हं (जो सूयं खोक क आदि भें निवृ स्त होते हं ?.जो सुग्रं सत्वो के कभ से कल्पान्त 
 भनिवत्त होतेह?) ) विभाषा इसकी परीक्षा करती हं कि पदार्थो काक्याहोताहेः क्या 
। पजान हं (३.४९ डी) ? क्या यहु अग्नि-जरू मं परिर्वतित होता हं ?--उपरे पु १८४ 
 षट.२ | 
[उसी प्रकार जैसे लोक के अन्त भं काम धातु कौ अवि स्पावचर अचि को समुत्थित करती 
है । अपर पु० १८४] | 


पाच ¶जोंका वणेन है । इसौ प्रकार ग्याख्था : पंच बीजजातानि मलबीनं फल्-बीजं 


 बीज' देखिये) : मूल, खन्ध, फलु, अग्ग, बीजवीज, स्टाह्न फेर्मेदसं जेआरएएस १९१३, 
` ४७४, राकहिल रीब्य्‌ आव रलिजस हस्व, ९, १६८! 
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बीजानि आह्ियन्ते--किओंकग तेक्ो यहां दीर्ध, २२, १२ का उत्केख करते हेज 





` ॥ 


 बीजबीजम्‌ अग्रबौजं स्कन्धबीजम्‌! ` ` ^ | 
दोघं, १.५, ३.४४,.४७ : सुम्रालविलासिनी, १.८१ आदि री डेविडस ओर  स्टीड 


दक नि: लो निदेश । ` ४२६१ 





तूतीय कं 


वैरेषिक--यद्यपि बीजों का अ{हुरण होता हो तथापि हमको बीजं अकुरादि से अंकुर, 

ण्डादि कौ स्थूलभावों की उत्पत्ति दष्ट नहीं ह (क्योकि बीज अंकूरादि केवल निमित्त कारण 
हं, समवायि कारण नहींहु).; हम कहते हं कि अंकुरादि अपने अवयवो से उत्प्च होते हं मौर 
वहे अवेयवपर्थाय से अपने अवथो से उत्पन्न होते हं । एवम्‌ यावत्‌ अत्यन्त शुद्र भाग परमाणओं 
से उत्पत होते ह । | | 

[२१६] बौद्ध--अतः अंकुर के प्रति बीज काक्या सामथ्यं है? 

रोषिक--दसके अन्यत्र कि यह अंकुर कं परमाणुं का उपसर्पण करता है बौज का 

अंकुर कं जनन मे किञ्चित्‌ भी सामथ्यं नहीं हु। वास्तव मेँ यहु असम्भवहै किएकद्रव्यकी 
उत्पत्ति एक विजातीय द्रव्य से हो : यदि एसा जनन सम्भव होता तो जनन का कोई नियम न 
होता। (तन्तु से कट की उत्पत्ति होती) । 


बौद्ध--नदीं। विजातीय से विजातीय की उत्पत्ति होती दं किन्तु यहं अनियम नहीं होगा । । 





यथा शब्द, पाकज अदि की' उत्ति होती हँ । (विजातीय अभिघात से शब्द की उत्पत्ति होती ` 


ह, किन्तु यक्किञ्चित्‌ विजातीय से नहीं होता) । सब पदार्थो का शकिति-नियम है | 
वैरोषिक-आपका उदाहरण कुछ सिद्ध नहीं करता । हमको इष्ट हँ करि जिसे हम गुण 
धमं कहते हु (शब्दादि) वहु या तो स्वजातीय से उत्पतन हता हं अथप्रा विजातीय (संयोगादि) 
से उतश्च होता हं किन्तु द्रव्यधमं का एसा नहीं हं । वहु स्वजातीय से उत्पन्न होता हे।' इस प्रकार 
वीरण कं कण्डों से-ओौर दूसरे काण्डों से या सूत्र सं नही, कट की उत्पत्तिःहोती हं ओर केवल 
कापसि के तन्तु से पठ की उत्पत्तिहोतीहं। | 
बौदढध--आपका दुष्टान्त कृ सिद्ध नहीं करता भ्योकिं वह स्वय व्यवस्थापित नहीं ह्‌ । 


अप कहते हं किं एक पद।थं की उत्पत्ति स्वजातीय से होती ह यथाकट की उत्पत्तिवीरणके 


कण्डं से होती ह| किन्तु कट वीरण हीह जौ तथा सेनिविष्टहुं भौर कटसं्ञाका प्रप्त 
करते हं । पट तथा-संनिविष्ट तन्तु ह । यथा पिपीलिका कौ पंक्ति पिपीलिक मत्रहं। 
वंरोषिक--आपं यह्‌ कंसं व्यवस्थापित करते ह किं पट तन्तु से व्रव्यान्तरनहींह? 
बौद्--जव एक तन्तु का (चक्षु या काय) इद्वियसे संयोग होता हतौ पट की उपलन्धि 
नहीं हौती । यदि (एक एक तन्तु से अभिनिवृ त्त) पट विद्यमान होता तो [२१२] उसकी उप॑लन्धि 
में कौन प्रतिबन्ध होता?-अप कगे कि एक-एक तन्तु मं अकृत्स्तवृत्ति सं पट का सद्भाव ` 
नहीं है। पट यह्‌ कहते के तुल्य हं कि पट तन्त्वात्मक पटपभगों का समूहंमात्र हं क्योकि 
अप यह कंसे सिद्ध करेगे कि पटभाग तन्तुओं से अन्य है ? --आप करगे कि एक-एक 
निमित्तकारण, समवायिकारण, उड़, वंशोषिक फिलासोफी. १३६, १३९ 
१४९१; १४६। ` 
." * गुण [धर्म] ओर द्रव्यं [धर्म] का लक्षण वंलेषिक सूत्र, १.१.१५-१६ मेह; 
उड वैशेषिक फिलासीफी प. १२२ देविथ-कोत, ११.प्‌.२९० 
त एवं हि ते तथा संनिविष्टास्तां संज्ञां लभन्ते पिपीलिकादिपक्तिवत्‌ ॥ कंथ गम्यते ।\ एकतन्तु 


संथोगे . पटस्यान॒पलम्भात्‌। कौ हि तदा सत. उपलब्धौ प्रतिबन्धः! अकृत्स्नवृत्तौ पटस्य 
कल्प्यमानायां समहमाघ्रं पटः प्राप्नोति! क्च तन्तुस्थौ ऽन्यः पटभागः । 








४२२ - अभिधमकोतल 


तन्तु में पट का छत्स्नवृत्ति से सद्भाव हं किन्तु उसको उपर्न्धि एकं एक तन्तु मेः इसरिए 
नहीं होती क्योकि पट की उपरुन्धि इन्द्रिय ओर पटके एसे संयोग की अपेक्षा करती हं 
जिसमे पट कं अनेक आश्चयं का ग्रहण हौ) इस पक्षमे दशामत्र कं गृह्यमाण होने पर ` 
पट की उपलन्धि होनी चाहिए ।--अाप करगे कि यदि दक्षामति के गृह्यमाण होनेसेषटो- ` | 
परनि नहीं होती तौ इसका कारण यहु हँ कि उस समय पट के मध्यभाग आदि का इन्धि ॥ 
से संप्रयोग नहीं होता । इसका यह अथं हँ कि पट का दशन कभी नहीं होगा व्योकि मध्यओैर | 
परभाग जो पट के अ{रम्भक हे, उन' सव का इन्द्रिय से एक साथ सन्निकषं नहीं होता।\~ ` 
आप करगे कि उनका क्रम-संनिकपं होतः हं । यह्‌ इस कहने के बरावर षै कि सर्व॑' (पटद्रव्य) ` 
(अवयविन्‌) की उपरुन्धि नहीं होती ! इसका यह अथं हं कि पट-नुद्धि या कट-बुद्धि पट या | 
कट के अवयवो मेही होती हुं । अलातचक्रवत्‌, ` यथा अलात के शीध संचार से चक्रबुद्धि | 
हेती ह । पनः पट तन्तु से द्रव्यान्तर नहीं हो सकता क्योकि द्रव्यान्तर होने के विकल्पं मे | 











क कि इसका चित्ररूपं हँ तो इसका यह अथं होगा कि विजातीय विजातीय [२१३] ` ॥ 
 „ आरम्भक होता ह । पुनः इस कल्पना मेँ कि परर्वान्तर अविचित्र हे, उसके ्रहुणसे पट का 
दर्शनं होगा। अथवा चित्र रूप का दर्शन हेग! चिन्तु क्या अ पको यहु कहने का साहसं ह कि भित्र 
क्रिया के तन्तुजं से निमित पट की भिन्नक्रिया होती ह? एक द्रव्य की विचित्र क्रियाहौ यह्‌ 
अविचित्र है ।\ पुनः अग्निप्रभात्मक अवयविन्‌ का सम्प्रधारण कीजिये : आदि मध्य ओौर अन्तमे 
इसके तूपओओौर प्रकदा मं भेद हता ह, इसके रूपं ओर स्पशं को उपपत्ति नहीं हौ सकती । 
 : वैशेषिक-किन्तु. यदि ` अवयवी पट अवथवोँं से व्यतिरिक्त नहीं हु, यदि अतीच्धिय 
परमाणु एक एेन्दियके आओंदारिकि काय कै परमाणुओं से अर्थान्तर के आरम्भक नहीं ह तो कृत्स 

` जगत्‌ अप्रत्यक्ष होगा किन्तु गो आदि को हम प्रत्यक्षं देखते हं।) [र 

| `  बैद्ध--हुमारे मत से अतीन्दिय परमाणु का समस्त होने पर प्रत्यक्ष होता ह 

 : यथा अपवंरेषिक समस्त परमाणुओं का ही काय रम्भकत्व मानते ह, यथा चक्षुविज्ञान के उप्प्‌।द 
 मेचक्षुरादि समस्त का कारणत्व ह, यथा तैमिरिकं पुरुष को विकीणं केशों के समूहं की' उपरुन्धि 

` हती ह किन्तु एक-एक केड की नहीं होती, उनके किए परमाणवत्‌ एक केश अतीन्दिय है! 
[अवयवी अवथव से अर्थान्तर हं इसका प्रतिषेध करं आचाय इस वादं का निराकरण 

करते हूं कि गुणी गुण से अन्यं व्रव्य हू ।, . | 











२ अनेकाश्रयसंयोगयेक्षाधां द॑श्ामान्रे संहते पट उपलभ्येत । न वाक दाचिदुपलम्येत मध्यपर- ` | 


 भागनाम्‌ इनद्दियेणासनिकषति । 
° ऋमक्षनिकषच [अवयवानाम्‌| चकषुःस्पक्ञंनयोर्‌ [नाव्यविबुद्धिः स्यात्‌ ¦ क्रमेण अदयविबुद्धेर्‌| 
 : अवयवष तद्बुद्धिः} अलातचक्रयत्‌ । | 

` भि्र्यजातिक्रियेषु च चन्तुषु पटस्य रूवाद्यसस्भव त्‌ (भिन्नक्रियेषु = ऊरध्वधिोगम्नभेदात्‌ ) 1 

चित्रम्‌ अस्य ह्पादीति विजातीयारम्भोऽपि स्यात्‌ । अचिचित्रे च पाष्वन्तिरे पटस्यादशेनम्‌ , ` | 
 वित्ररूपदरेनं वा । क्रियापि चित्रेदयतिचित्रम्‌। ॑ 
`` तापप्रकादाभेदे चाग्निप्रभाया आदिमध्यात्तेष रूपस्पहौ नोपपद्येते । वि 
` परमाण्बतीन्दित्वेऽपि समस्तानां प्रत्यक्षत्वम्‌ ! यथा - कार्यारस्मकत्वेम्‌ "++ ` ~ 














तृतीय कौशस्थानं : लक निश ` भ्र. वि 


बौद्ध--परमाणु से रूपादि का ग्रहण होता हुं । अतेः धातुसंवतेनी के समय रूपादि के विनाश ` ॥ि 


से परमाण्‌ का विनाश सिद्ध ह्‌, 


[२१४] व॑शेषिक--परमाणु द्रव्य हु । व्य रूपादि से अन्य ह ।‹ परम।णु-विनास राके विनारूप 
का विनाश हो पकता हु । | 


बौद्ध-- रव्य ओौर उसके गुणो का अन्यत्व अयुक्त हु" क्योकि कोई यह परिच्छेद नहीं वि 


करता कि “यह्‌ पृथिवी-अप्‌-तेजन हु ओर यह्‌ रूप रस आदि पृथिवी के गृण है 1" --ओौर आपकी 
यह प्रतिज्ञा हं कि पृथिवी आदि द्रव्यं चक्षु ओौर स्पशे संग्राह्य ह । [अतः अप यह नहीं कहू 
सकते कि उनका निधारण अतीद्िय होन से नहीं होता] ।--पनः जब ऊण; कार्पास, अहिः ` 
` फन, गुग्गुल दग्ध हते ह्‌ तब क्षार मं ऊर्णादि बुद्धि नहीं होती, अतः रूपादि मेँ यह बुद्धि होती 
ह, न कि अर्थान्तरभूत द्रव्य मे जिसका गुण रूप है ।--आप कहूगे कि यदि अम मृद्घट का 
अन्ति सं सम्बन्ध होता हं तब भी हम कहते हं कि यह्‌ ब्नही घट हं ओर इसलिए घट सूप से. 
द्रव्यान्तर हुं ओर यद्यपि उसका रूप बदलता ह तथापि घट वही हु, उसका अवस्थान वेसा ही 
रहता ह । किन्तु वास्तव मं यदि पाकजं कौ उत्पत्ति में आम घट का परिज्ञानहोताहंतो इसका 
कारण यहु हं कि उसका संस्थान समान रहता हं : यथा पिपीलिका को पक्ति का परिज्ञान होता 
हं । वास्तव मे यदि चिन्ह पूवं न देखे हो तो घट का किसको परिज्ञानहोगा? 

हम इन बालेचित वादों के विचार को यहं स्थगितं करते हु । _ 

सवततर का ऊध्वं पयन्तं क्या हु? ` ` ` | “~ 
१०० सौ-१०१ डी. द्वितीयादि ध्यानत्रय संवर्तनियों के यथाक्रम शीषे हँ-संवर्तनी ओर ` 
प्रथमं तीन ध्यान.के अपक्षार का साधम्यं होने से। चतुथं ध्यान अनिजितः [२१५] ह्‌ । इससे 
उसमें संवतं॑नी नहीं हं 1 एेसा नहीं ह कि यह्‌ नित्य हुं क्योकि उसके विमानो का उसकं सत्वो के 
सहित उदय-व्यय होता हं ¦ | 
< १. द्वितीय ध्यान अग्ति-संवतनी कौ सीमा हं। इसके जो मधः हुं वहं सब दर हो जाता 
` ह । ततीय ध्यान जल-संव्तनी की सीमा ह। इसके जो अधः हं वहु सब विलीनं हो जाता ह \ 
चतुर्थं ध्यानं वायु-संवर्तनी की सीमा हं । इसके जो अधः हु वह्‌ सव विकीणं हौ जातः हं । संवत॑नी 
की परिसमाप्त पर जो अवरिष्ट रहता है उसे संवतंनी-सीषं कहते ह्‌! = 





 * द्रव्यं हि परमाणुः। अन्यच्च रूपादिभ्यो व्रव्यम्‌ ।--वेशेषिकसुत्र, २. १. £ पुथिवी रूप- 
 , रसगन्धस्परोवती ह--९.पु. २८८ देखिये । _ | | 

, अयुक्तमस्यान्यत्वम्‌ . 
 ₹ पैलकोंकामतहौ कि ऊर्णादि अवयविद्रव्य दग्ध नहीं होते। प्राक्तन गणो कौ निवृत्ति होती हं । ` 
 पाकज नये गणो की उत्पत्ति होती है किन्तु द्रव्य जो गुणों के जभ्य हुं तदवस्थ होते हें । 
` (व्याख्या ) 
* . न्याय बिन्दु, कलकत्ता, १८८९, पु. ८६ मे कणाद का एक शिष्य पलक ह । 
न्यायवातिकतात्पयं, ३४५ मे (३, ९ ४, पर ) एक पंलुकठ हं 1 
 * पाकजोत्पत्तौ घटपरिज्ानं संस्थानसामान्यात्‌। पंक्तिवत्‌ ! चिह्मपदयतोऽपरिज्ञानात्‌ । 
` १ ` .~ -.. ध्यानत्रयं दितीयादि शीषं तासां यथक्रमम्‌। 

 : : ` .~ `. तदपक्नालसाधर्म्यान्न चतु्थेऽस्त्यानिजनात्‌' 

न॒ नित्यं सह सत्त्वेन तद्विमानोदयव्ययात्‌ ॥* 








४ भभिधमंकोदा 


अतः प्रथम ध्यान लोक अग्नि से विनष्ट होता है । वास्तव म प्रथम ध्यान का अपक्नाल वितक॑ं , ¦ 
विचार हँ । यह्‌ चित्त को दग्ध करते हे ओौर इसलिये अग्नि के सदुश ह !- द्वितीय ध्यान जल से 
विनष्ट होता ह । वास्तव में इसका अपक्षाल प्रीति हं । यह्‌ प्रीति प्रभ्रन्धि-योग से आश्रयको ` 
मृदु बनाती हुं! अतः यहं उदक-कत्प ह 1 इसीलिए सूत्र कौ रिक्षा हं कि कृस्स्न काय-काठिन्य 
कै अपगम से दुःखेन्दिय का निरोध होता है ।--तुतीय ध्यान वायु से नष्ट होता ह| वास्तवे |, 


आद्वास-प्रश्वास जो वायु ह्‌, इसके अपक्षाल ह्‌ । 


एक ध्यान कं बाह्य अपक्षाल (अर्थात्‌ निर्याण जौ ध्यानलोक का संवतंन करतेह) उसी 
प्रकार के हुं जिस प्रकार के आध्यात्मिक अपक्षाल हूं जो इस ध्यान मे समपन्न पृद्गरु को प्रभा- ` 


वित करते हं ( १२६ देखिये) ।* 
[२१६] २ . तेजो धातु-संवतंनी अदि के समान पृथिवी-घातु-संवतेनी क्यौ नहीं ह ? 


` जिसे भाजन कहते हु वहं पुथिवी हुं । अतः वहु अग्नि, जख ओर वय से प्रतिपक्षित होतीहै 


पथिवी से नहीं। 


३. चतुथं ध्यान विनाशशीर नहीं हं क्योकि यह अनिजन ह 1 बुद्ध-वचन है कि यह ध्यान ् 
आध्यात्मिक अपक्षालों से रहित है ओर आनेज्य ह ।* अतः बाह्य अपक्षाल का उस परप्रभाव 
नहीं पडता ओर इसलिये वह विनाशशीर नहीं ह । `  .. 
एक दूसर मत के अनुसार चतुथं ध्यान का अविनाश शुद्धावासकायिक देर्वोँ के बलसेहोता 
है जिनका यहं निवासं है । यहं देव जारूप्यो में प्रवेश करने मे असमर्थं ह ओौर न अन्यत्रे (अधर 


भूमिम) हीजा सकते ह्‌) 
किन्तु चतुथं ध्यान का भाजन नित्य नहीं हं । वास्तव में यह्‌ एक भूमि" नहीं ह । तारको के 


समान यह विविध निवासं मे विभक्त हं । विविध विमनो का जो सत्वो कं निवास हंसत्वं | 


के साथ उदय-व्यय होता ह । (विभाषा, १३४, १ 





-र 


दुःलेन्दरियनिरोध उक्तः ।--मध्यम, ५८ के अनुसार--८. पु. १५०, १५६ देखिये) 


५१ ८.११ मे हम देखेग कि अपक्षाल हैँ मौर प्रथम तीन ध्यान से--इल्जित हँ । (४.४८६भी 


| 


` अंगुत्तर, इो० १३१५: प्रथम ध्यान का कंटक सह्‌" है; द्वितीय का वितक्क विचार' है, तृतीय का 
` श्रीति हँ; चतुथं का अस्सास-पससास' हैँ --कण्टक वह है जो ध्यान को नष्ट करताहं, जो 


[ि ध्यानं के प्रतिकूल ह (कथावत्थु, २. ५), यथा स्ौचित्त ब्रह्मचयवास का कण्टक हं । इसके 


विपयंय अपक्षाल एक दोष, एक वियत्ति या एक अभावं है निसकौ ध्यान को नितान्त. 


आवश्यकता हू \ 

चौनी. भाषान्तर = विपत्ति, विपत्ति-नीवेरण, भहाब्युत्पत्ति २४५, ६६४ में दोष, अभवे 
 (सासाकी के संस्मरण कौ टिष्पणि्यां देषिये : अपक्नाल, अपक्षल, अपक्षण, अपचारः) 
` लिक्नासमुच्चय, १४५ ओर बोधिसत्वभूमि (वोगिहारा) 1 ` 
# 


 च्वातिज्यमिति पाठस्तदा दगेः(हस्तकिखित पोथियों मे, तदा दर्जे, इगेः' ? धातुपाठ १. १६३ 
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परमाथं मं यह अधिक हं : वह इस भूमि मं निर्वाण का काभ करते हे । 


` सा च प्र्नन्धियोगेनाश्रयमृदुकरणादपकल्पा । अतएव च कत्स्स्य कायकाठिन्यस्यापगमाद्‌ = , 





` आनेज्यमिति। एज्‌ कम्पन इत्यस्य (धातुपाठ, १. २५३) घातोरेतद्‌ रूपम्‌ आनेज्यमिति ॥ यदा ` | 


के अनुसार) प्रकृतयन्तरस्यैतद्‌ रुपं द्रष्टव्यम्‌ }--४. पु. १०७, ६. २४ ए, ८. १०१बी देविये। 


तृतीय छ्ोरास्थानं : | लोकनि; | ।ओ † | ॥ ॥ ति । ५२१ | । । | । । | 
नं संवतैनि्थो का करम क्या है 


सप्ताग्निनाद्िरेकेवं गतेऽग्जिः सप्तके पुनः । क 
तेजसा सप्तकः पठ्चाद्रायुसंवतेनी तततः १०२॥ 


१०२. अग्तिसे सात, जल से एक भौर जब इस प्रकार सत जल संव्तनी हो जाती + ` ` 
र सात तेजः संवर्तनी होती ह्‌ ओर तत्पश्चात्‌ वायु संवतनी होती हं ॥  . 

[२१७] सात तेजः संवर्त॑नी' जब समनन्तर सात बार होती हः तव अपू-पंवर्तनी होती है। =` 
{उवे तेजः संव्तनीसप्तक के अनन्तर वायु संवतनी होती है ।--वास्तव में यथा ध्यानश्रमाप्ति- ` 
रोष से वहां अ।त्मभाव का लाभ करने वाले देवों का स्थिति-विशेष होता है, उसी प्रकारं ` 
[जनो का भी स्थिति-विशंष होता ह ।--दस प्रकार ५६ तेजः संतनी, ७ जल संवतनी मौर [ि | 
क वायु-संवतनी होती हं । अतः प्रज्ञाप्ति' का यहं वाक्य कि शम-कृत् देवो का अयुःप्रमाष ` 
४ कल्प हं सुक्तदह। (३.८० बी) 9 ष 


[र ि ह र . सप्ताश्निनर्पडरेकवं गऽ सप्तकं पुनः । 
| `  पेलसः सप्तकः पल्वाद्‌ दयुतंवतनी ततः+ 
 धिसुद्धिनगग, ४२१ में यही वाद भौर यही बोक्य प्रयत है : एवं विनस्सन्तोऽपि चे [कोको । 

, ` लिरन्तरमेव सत वारे अग्निता  विनस्सतिः- ` वातो परिपुष्णचतुसटिद्कष्यायुके ` 
सुभकिण्े विद्धंसेन्तौ लोकं विनास्ति, ह 7 
१ तस्माद्‌ यदुक्तं परज्ञाप्तिभष्यम्‌ (?) तत्‌ सुश्तं भवति) -- हस्तटिछित प्रतिय" 
`. प्रज्ञाप्तिप्रभाव्यम्‌ : किन्तु अन्यत्र यहु हँ : प्रज्तप्तमाष्य ` कथं तहि सीयते (४. अनुवाद. ` 


॥ 1 . पृ. १७१) शुआन्‌-चाईः प्रलाप्तिक्द नामक श्रंय।: परतां : एरपिए लि-चे-न्‌ । 





